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श्री 
जीवराज-जैन-ग्रन्थमालायाः प्रथमो ग्रन्थ 
गन्थमाला-सपादकौ 
ग्रो, आदिनाथ उपाध्याय! हर प्रो, हीरालालो जेनः 





श्री-यतिव्रप भाचाये-विरचिता 


तिलोय-पण्णत्ती 


कर खो 
( त्रिलोक-पन्नप्ति; ) 
( जेन-लोकल्लान-सिद्धान्ताविषयकः प्राचीनः प्राकृतम्रन्थः ) 
प्रामाणिकरील्या द्वितीयवार पाठान्तरादिभिः 


ओ, आदिनाथ उपाध्याय : प्रो, हीरालाल जैन + 
एम्‌. ए., डी. लिट्‌ , एम. ए,, एलएल्‌. बी. डी. लिए, 
राजाराम कालेज, कोर्हापुर. बैशाली विश्यापीठ (बिद्वार ) 
इत्येताभ्याम्‌ 


पंडित-बालचंद्र-सिद्धान्तशास्रि- 


कृतहिन्दी भाषानुवादेन सह्द 
संपादिता- 





प्रथमो भाग: 
( द्वितीया आवृत्ति $ ) 
प्रकाशकः 
शोलापुरीयो जैन-संस्क्रृति-संरक्षक-संघः 
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मूल्य षोडश रूप्यकाणि 


प्रकाशक--- 


ब्र, जीवराज गोतमचंद दोशी 
जैन संस्कृति संरक्षक संघ, 
शोलापुर- 


सेघका उद्देश--- 
प्राचीन दिगवर जैन ग्रंथ प्रकाशन. 
इतिहास संशोधन, ग्रंथ सूची निर्माण, 
पत्र प्रकाशन आदि। 


प्रबंध समिति-- 
त्र. जीवराज गौतमचदजी, अध्यक्ष, 
शोलापुर, 
श्रीमान्‌ ग्रुलाबचद हौराचंदजी दोशी, 
मुबई 
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| डॉ, आदिनाथ ने. उपाध्ये, 
एम. ए.., डी लिए .,, कोल्हापुर 
| डॉ. दीरालालजी जैन, पाठना ( विहार ) 
एम्‌ ए., एलएल वी, 
श्री, माणिकचन्द जयवन्तसा भीसीकर, 
बाहुबली ( कोल्हापूर ) 
श्री, प केलासचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री, 
हि | कागी, 
प्‌, महेन्द्रकुमार न्‍्यायाचाय, काशी 
श्री. वालचंद देवचंद शहा, मुंबई (मन्री) ।' 
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मुद्ृक--- 
फुलचंद हिराचंद शाह 
मालीक, 
श्री वर्चमान छापखाना, शोलापुर- 


जिस संस्थाकी ओरसे इस ग्रंथका प्रकाशन हो रहा है, उस जैन संस्कृति संरक्षक 
संघकी स्थापना एक पवित्र और महान्‌ उद्देशकी लेकर हुई है। इस ग्रंथरत्नका प्रकाशन 
उस महान्‌ कार्यका अंशमात्र है जिसमें निमित्तरुपसे कारण होनेका सुयोग झुझे प्राप्त 
हुआ है। इसे में अपना सौभाग्य समझता हूं | इस ग्रंथका सुचारु रूपसे सम्पादन अलु- 
वादादिकी जिम्मेदारी बड़ी भारी है। यह मालाका सौमाग्य है कि मालाके सम्पादन 
कार्यके लिये विदद्वय श्री, डॉ. आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय तथा डॉ. हीरालालजी 
जैन जैसे सिद्धहस्त, अधिकार सम्पन्न, अलुभवी सम्पादक प्राप्त हुए है । आज 
विद्वत्सेसारके सम्मुख प्रस्तुत ग्रंथरत्न उत्तम रीतीसे आ रहा है, इसका सारा श्रेय इन 
महाशयोंके अनुपम त्याग और वर्षोके परिश्रमफी है जिसके लिये सारा समाज उनका 
ऋणी ओर क्रतज्ञ रहेगा | परमात्मासे मेरी ग्राथना है कि डाक्टरसाहब तथा प्रीफेसर- 
साहब दोनोंको दीर्घायु, आरोग्य और सुखशान्तिका छाभ होते हुए उनके दारा 
जिनवाणीकी सच्ची सेवा व्यापक और अविच्छिन्न रूपसे होती रहे | 


ब्र. जीवराज गोतमचन्द 


क्फिय सूर्ची 
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प्राककथन 
जीवराज जैन ग्रंथमालाका परिचय. . , 
प्रस्तावना 
१. ग्रन्थपरिचय व सम्पादनका उपक्रम 
२, हस्तलिखित प्रतियोंका परिचय 
३, सम्पादन शैली के 
४. विरोध परिहार 
ब्रह्मचारी जीवराज गौतमचन्दजी दोशी का जीवन-दर्शन 
विषयानुक्रमणिका 
परिशिष्ट 
सम्भव पाठ 
विचारणीय म्थल ... 


शुद्धि-पत्र 
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आजसे छह सात वर्ष पत्र सन्‌ १९३६ में जब आरा जैन सिद्धान्तमवनसे “जैन सिद्धान्त- 
भास्कर ? नामक त्रैमासिकके पुनः प्रकाशनका निश्चय किया गया, तब पं. भुजबलिजी शाद्नीने 
मुझ तथा मेरे प्रिय मिन्न आदिनाथ उपाध्यायको भी उसके सम्पादकोंमें सम्मिल्तिति करना आवश्यक 
समझा। उपाष्यायजीने उसी समय यह प्रस्ताव किया कि * तिलोयपण्णत्ती * ग्रंथका मूल पाठ यक्त 
अऔ्ैमासिकर्म क्रमशः निकाला जाय । इसे हम सबने स्वीकार कर लिया और तभीसे उपाध्यायजीः 
द्वारा सम्पादित ' तिलोयपण्णत्ती ” का मूल पाठ एक फार्मके प्रमाणसे “ भास्कर ! के प्रत्येक अंकमः 
निकलने लगा | 


सन्‌ १९३८ में हमने पट्खंडागमका सम्पादन-प्रकाशन प्रारम्भ किया । उस समय 
ज्ञात हुआ कि षट्खडागमकी घबरा टीका उसके लेखक वीरसेनाचायने “ तिलोयप्रण्णत्ती ? बे 
पाठ व विषयका अनेक स्थानोंपर उपयोग किया है। उन स्थलॉंपर तुलनात्मक टिप्पण आदिके 
लिये जब भास्करमें प्रकाशित पाठको सूक्ष्मतासे देखा तब अनुभव हुआ कि इस महत्त्वपूर्ण 
प्राचीन ग्रथका एक अच्छा संस्करण शीघ्र प्रकाशित किये जानेकी आवश्यकता है। इस विषयपर 
कुछ बिचार- विनिमय उस समय हुआ जब उपाध्यायजी घवलाके ग्रथम भागकी तैयाराके समय उस 
ग्रंथके सशोधनसम्बंधी नियम निश्चित करनेमें हमारी सहायताके लिये अमरावती आये और कोई 
१०-१२ दिन हमारे साथ रहे | इसके पश्चात्‌ मेरी इच्छा “ तिलोयपण्णत्ती ? को छुसम्पादित 
होकर ग्रथरूपमें पानेके छिये उत्तरोत्तर बढती गई और मैने उपाध्यायजीस अपनी इच्छाकी पूर्तिके 
लिये प्रेरणा की । हमने प्रथम तो यह उचित समझा कि यदि जेन सिद्धान्तभवन आरासे ही ग्रथ 
पुस्तकाकार शीघ्र निकाला जा सके'तो अच्छा होगा। किन्तु उसकी शक्‍यता न जानकर 
उनकी ही अनुमतिस दूसरा प्रत्ंध सोचा । मेरे पास कारजा सीरीजकी पुस्तकोंकी विक्रीसे एकत्र 
हुआ कुछ द्वव्य था। अतएव प. नाथूरामजी प्रेमीके परामशसे हमने उसी सीरीजमें इस ग्रंथको 
निकालनका विचार कर लिया और उपाब्यायजीको तदनुसार सूचना दे दी। उपाध्यायजी भी 
तत्परतासे कार्यमे जुट गये। उन्होंने ग्रथकी और भी हस्तलिखित प्रतिर्योका संग्रह किया और 
सम्पादित पाठ-पाठान्तरसम्बन्धी टिप्पणियों सहित हमारे पास मेजने छगे। उस समय घवलाके. 
संशोधन कार्यमें सहायक मेरे पास पे. हीराछालजी और प. फ़रचन्दजी ये दो शात्री थे। किन्तु 
तिलोयपण्णत्तिके प्रकाशनकार्यकों भी व्यवस्थित रूपसे गतिशील बनानेके लिये एक अलग 
सहायक की आवश्यकता प्रतीत हुईं। अतएवं सन्‌ १९४० के अक्टूबर मासमें पडित 
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बालचन्द्रजी सि. शासत्रीकी इस द्ेतु नियुक्ति करी । इसी बीच यह भी निश्चय किया गया कि 
प्रंथके सुसशोधन तथा व्यापक उपयोगकी दृष्टिस एक मूल्ानुगामी हिन्दी अनुवाद जोडना भी 
वाञ्छनीय है। यह कार्य पं. बालचन्द्रजीके सुपुर्द किया गया । 


इस समय जब ग्रथकी ग्रेसकापी व शोलापुरकी हस्तालिखित पूरी प्रति हमारे सन्मुख 
आईं, तथा अनुवाद जोडनेका भी निश्चय हुआ, तब कार्यकी विशालताकों देखकर मुझे ग्रतीत 
हुआ कि जिस थोडेसे फंडके भरोसे मैने यह कार्य प्रारम किया है वह इसके लिये सर्वथा 
अपर्यात है । अत एव मैंने यह विचार किया कि चूंकि यह ग्रंथ घवलछा टीकासे बहुत सबंध 
रखता है और उसके सशोधनमें सहायक है, अत एवं उसी फंडमेंसे इसका प्रकाशन करा दिया 
जाय | तदनुत्ार मैंने यह प्रस्ताव “जैन साहित्योद्धारक्र फड ” के टस्टबोड के सन्मुख रकखा । 
बोडने मेरा प्रस्ताव स्वीकार तो कर लिया, पर कुछ सदस्योंने इस बातकी चिन्ता भी ग्रकट को 
कि इससे फंडकी शक्ति विभाजित होकर आगे घबलसिद्धान्तके प्रकाशनमें ही कठिनाई न 
उपस्थित होने छगे * मेरी इस द्विविधाके समयपर ही गजपथाकी बैठकके लिये ब्रह्मचारी 
जीवराजजीका निमत्रण आप्त हुआ। और उस बैठकमें इस ग्रंथको “ जीवराज जैन म्रंथमाल्य ? में 
प्रकाशित करानेका निश्चय हो गया। इस प्रकार मेरी वह चिन्ता शान्त हो गई। यहींपर 
डॉ. उपाष्यायजाने इस बातपर जोर दिया कि प्रथके मसुद्रणका प्रबंध अमरावतीमें ही किया जाय, 
और उस संवंधकी तथा हिन्दी अनुवाद रखनेकी आवश्यकताओका विचार कर उन्होंने मुझसे 
प्रेणा की कि तिलोयपण्णत्तीके सम्पादनमें में भी उनका साथी बनू। मेंने इस बातसे बहुत 
जी चुराया, पर उनकी प्रेरणासे अन्त मुझ्ले उनकी बात स्वीकार करना पडी | 


डा. उपाध्यायजी कृत पाठरचना, सच्चे सावधान संशोधकके अनुकूल, पूर्णतः प्रतियोंके 
पाठोंके ही आधारसे हुई थी। जहां उन्हें पाठमें अशुद्धि प्रतीत हुई वहां एक मात्रा या वर्णके 
परिवर्तेससे कल्पित पाठ भी उन्होंने टिप्पणीमें देना उचित समझा था। पर जब्र॒पं. बालचन्द्रजी 
ओर मैं पाठ व अनुवादके मिलान एवं सशोधनके छिये बैठे तब ज्ञात हुआ कि अनेक 
दृष्टियोंस ( जिनका खुलासा प्रस्तावनामें किया गया है ) यह क्रम ठीक न होगा, किन्तु वही 
पाठ मूलमें रखना ठीक होगा जो हमें संभव लिपि-दोषका विचार करके शुद्ध और अलुवादके 
जैजुझूल जंचता है। हां, ऐसे स्थरोपर प्रतियोंके पाठ टिप्पणमें अवश्य सावधानासे रख दिये जॉय । 
इसके ग्रुण-दोषोंपर विचार कर अन्तत. डा उपाष्यायजी भी इससे सद्ृमत हो गये। 
इसश्रकार हस्त॒लिखित प्रतियोंके आधारको छोडकर जो कल्पित पाठ स्वीकार किये गये देव वे रखे 
तो दम तीनोंकी सम्मतिस गये है, तथापि उनका विशेष उत्तरदायित्व पे, वालचन्द्रजी शाद्नी और 


मुदपर दी दे, क्यांकि वे कह्पनाएँ प्रायः अनुवाठके समय या उसका मूलसे मिलान करते समय 
हम दोनोंके बोच उत्पन्न हुई हैं | 
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मूल पाठकी पूरी प्रेसकापी हमारे पास डा. उपाध्यायजीने ही तैयार करके भेजी थी। 
उन्होंने कापी करने और प्रतियोंके मिलानमे सहायताके लिये कुछ माद्द तक परिमित समयानुसार 
पडित जम्बुकुमारजी को भी अपने पास नियुक्त किया था। उस प्रेसकापीका पडित बालचन्द्रजी 
द्वारा किया हुआ अनुवाद डा. उपाध्यायके पास भेजा जाता था। प्रेसमें देनेसे पूर्व मूछ और 
अनुवादको पडित बालचन्द्रजीके साथ शोलापुरवाली हस्तलिखित प्रति तथा त्रिछोकसार, हरिविश- 
पुराण आदि सहायक ग्रंथोंको सम्मुख रखकर में सूक्ष्मतासे देखता था और उसी समय वे सब 
परिवर्तित पाठान्तर रखे जाते थे जिनका ऊपर जिक्र कर आये है। इसके प्राथमिक प्रफ पंडित 
बालचन्द्रजी देखते थे और फिर मेरे तथा डा उपाध्यायके सशोधनके पश्चात्‌ मुद्रित किये जाते थे। 
प्रारभ प. वालचन्द्रजीको इसके अनुवाद पं. फूलचन्द्रजी शास्लीस विशेष सह्बायता मिली थीं। 
पं. हीरालालजी शात्रीस भी एफ सशोधन तथा अनेक स्थछोपर पाठसम्बंधी कल्पनाओंमें सहायता 
मिली है। इस सब साहाय्यके लिये सम्पादक उनके ऋणी हैं। प्रस्तावनामें बतलाई गईं 
कठिनाइयोंके कारण यह सम्पादनकार्य बडा छेशदायी हुआ है, तथापि ग्रंथमाछाके संस्थापक, 
अनुबादक और सम्पादकोंके बीच जो निरन्तर सौजन्य एवं सौहादंका व्यवहार बना रहा है और 
प्रेसके मैनेजर मि. टी. एम. पाटीलकी जो साहाय्यपूर्ण प्रवृत्ति रही है उससे यह भार कभी 
असहनीय नहीं प्रतीत हुआ, प्रत्युत चित्तमें सदैव एक उल्लास बना रहा है| वतमानमें कागजकी 
दुर्लभताके कारण सम्भव है. कि ग्रथके द्वितीय भागकी छपाई तत्काल प्रारम्भ न की जा सके, 
पर यदि शेष सब बातें एूर्ववत्‌ अनुकूल बनी रहीं तो आशा द्वै पाठकोंको ग्रथके उत्तरार्धके लिये 
बहुत दीधकाल तक नहीं तरसना पडेगा। 


किंग एडवर्ढ कालेज, 
अमर, | हीरालाल जैन 
१-३-४३, 


जीवराज जेन ग्रन्थमालाका परिचय 


शोलापुरनिवासी ब्ह्मचारी जीवराज गौतमचन्दरजी दोशी कई वर्षोसे संसारसे उदासीन 
ध्होकर धर्मकार्यमें अपनी बृत्ति लगा रहे हैं। सन्‌ १९४० म उनकी यह्द प्रबल इच्छा हो उठी 
बके अपनी न्यायोपार्जित सम्पत्तिका उपयोग विशेष रूपसे धम और समाजकी उन्नतिके कार्यमें 
करें | तदनुसार उन्होंने समस्त देशका परिस्रमण कर जैन ब्रिद्वानोंत्ति साक्षात्‌ व लिखित सम्मतिया 
इस बातकी संग्रह की कि कौनसे कार्यमें सम्पत्तिका उपयोग किया जाय। स्फुट मत संचय कर 
लेनेके पश्चात्‌ सन्‌ १९०१ की गर्भियोंमें ब्रह्मचारीजीने तीथक्षेत्र गजपंथा ( नासिक ) के शीतल 
'बातावरणमें विद्वानोंकी समाज एकन्नित की और ऊहापोहपूर्वक निर्णयके लिये उक्त विषय 
प्रस्तुत किया। विद्वत्सग्मेलनके फलस्वरूप ब्रह्मचारीजीन जैन सस्कृति और साहित्यके समस्त 
अगोंके संरक्षण, उद्धार और ग्रचारके हेतु जैन संस्क्ृति सरक्षक संघ” की स्थापना की और 
उसके लिये (३०,०००), तीस हजारके दानकी घोषणा कर दी | इसी सघके अन्तर्गत ' जीवराज 
जैन ग्रन्थमाला | के संचालनका निश्चय किया गया और इस ग्रथमारलाका कार्य तत्क्षण प्रारम्भ 
भी हो गया । प्रस्तुत ग्रंथ इसी मालाका ग्रथम पुष्प है । इसके वाद सन १९४३ में इस प्रंथ- 
भालाके लिये ५०००० रुपये और सन १९४४ में १३७००० और सन १९०४ में ७०००० 
कुल रुपये २८७००० दिये गये । जिससे इस ग्रंथमालाका कार्य चल रहा दै । 


- जीवराज भाईकी दान पंजिका - 
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७२४९ जश्ानदान के लिये जन संस्कृति संरक्षक संघसे प्रथ प्रकाशन 
२६६४५ आओषधदान के लिये ४७३३॥॥८  तिलोयपण्णत्ती प्रथम भाग 
३५३६६ मन्दिर प्रतिष्ठा गजपंथमे और मण्डप बधाई | “+र२५॥८- ति प द्वितीय विभाग 
श्री कंंधलगिरीमें ७२७९॥०॥ यशास्तिलुक क्षोर भारतीय संस्कृति 


हे ०८६॥&।॥ ब्रिविक्रम व्याकरण सागधी 
छद८० पाण्डव पुराण शुभचंद्राचायेकृत 
७०१३ र्नकरडश्मावकाचार मराठी 








२८७००० जैन संस्कृति सरक्षण सघ स्थापना 
३०००० सन १५९४१ में 
७०००० सन १९४३ में 


१३७००० सन १९४४ में २९०॥ . भव्यजन केठाभरण हिंदी 
७०००० सन १९७७ में ४3३१ सुदर्शन चरित्न मराठी 
5८5४7 ९५, पन्नालाल सादित्याचार्य और मह्दापुराण 
मत ाकार ७८८ जीवराज जीवन चरित्र 
३८६२६४ कुछ धर्मादाय ३७० क्कुदेको रे 


22007 शिकाज+से शक कल के अल क मिल 
३००७७६॥७]। अंथ विक्री संवत्‌ २०१० तक रण७ण. आयाद्शभक्ति 


अस्तावना 


१ ग्रन्थपारिचय व सम्पादनका उपक्रम 


जदिवमह ( सं. यतिब्रपभ ) कृत तिलोयपण्णत्ति (सं. त्रिकोकग्रज्ञप्ति ) प्राकृतमें करणानु- 
योगका एक प्राचीन ग्रन्थ है| इस ग्रन्थ प्रसगवश जैनसिद्धान्त, पुराण व इतिहाससम्बन्धी भी 
पता अ 7 के काका लक कला ्स ३५ ल्‍ (5 5 के 
बहुतसी वार्ता पायी जाती है। भारतव्पका प्राचीन जगद्विवरण तथा जैनियोंका लछोकसम्बन्धी 
निरूपण बडा शुष्फप्राय त्िषय है । वह एसी पारिभाषिक बारीकियोंसे भग है जो आधुनिक वैज्ञानिक 

| कप कक तो के # ढ़ पु / किक कप ८6 [कप (७ न ६ै% * के 3. (5 
दृष्टिकोणके अनुकूल भी नहीं है, तथा जिनके लिये भारतीय विद्याविशारदोको कोई विशष आकर्षण 
नहीं है । इस विपयमें रुचि रखनेवाले विद्वानोंकी सख्या अत्यन्त अल्प है, और जहा तक हमें ज्ञात है 
हर कप को ७ ०७ इन्डे 6 हे 
केवछ किरफेलरचित कॉस्मोग्रैफी डअर इन्डेअर ( बान, छीपजिग, १९२०, प्र २०८-३४० ) 
ही एक एसा प्रामाणिक ग्रन्थ है जिसमें जैनलोकबिवरणका व्यवस्थितरूपसे प्रतिपादन किया गया 
है। जैन धम और जैन साहिल्यके इतिहासका पूरा ज्ञान ग्राप्त करनेके छिये लोकविवरणसम्बन्धी 
ग्रन्थ उतने ही महत्वपूर्ण है. जितने कोई भी अन्य ग्रन्थ हो सकते है। त्रिलोकप्रज्ञाप्ति अनेक 
कारणोंसें महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है | वह दिगम्बर साहिल्यके श्राचीनतम श्रुतागसे सम्बन्ध रखता है । 
कि ८5__ ८५ ३ द्यि ७ ० दि ््यु च्छि अप 

इसमे जो विषयव्रिवरण है, मतान्तर दिये गये हैं, तथा उपदेशके व्युच्छिन हो जानेका बार बार 
उछेंख किया गया है, उनसे यह ग्रन्थ निश्चयत, प्राचीन ग्रतीत होता है। इसके कर्ता यतिवृषभने 
इस प्रन्थमें परम्परागत प्राचीन ज्ञानका स्रह किया है, न कि किसी नवीन त्रिषयका। थे प्रार्चन 
सम्माननीय ग्रन्थकार है। घवलामें इस ग्रन्थके विस्तृत उद्धरण पाये जाते हैं और पीछेके अनेक जैन 
ग्रन्थ इसके आधारसे बने प्रतीत होते हैं। इसकी प्राचीनताके कारण यह अर्धमागवी श्रुताग ग्रन्थोंके 
साथ तुलनात्मक इश्िसि अवब्ययन करने योग्य है, और अन्ततः भारतीय पुरातत्त्त, घमं एवं भाषाके 
अध्येताओंक लिये इस ग्रन्थके विविध विषय और उसकी प्राकृत भाषा रोचकतासे रहित नहीं हैं । 


यह सचमुच दुर्भाग्यकी बात है कि ऐसा महत्तपृर्ण प्रन्थ अभीवक अगप्रकाशित पडा 
रहा | जब तक विद्वानोक्ों किसी विषयकी खोज प्रारम्भ करते समय तत्सम्बन्धी मौलिक प्रन्थोंके, 
यदि पूर्णतया समालोचनात्मक दृष्टिस सपादित नहीं तो कमसे कम प्रामाणिकतासे सम्पादित, सस्करण 
लब्ध न हो तब तक उस विषयसम्बन्धी नाना प्रकारके अध्ययनोंमें एक ब्रुटि बनी रहती है। 
प्रारंभिक प्रयोगकी इशिसे प्रस्तुत ग्रन्थका कुछ थोडासा भाग वतेमान सम्पादकोमेसे एकन आरासे 
प्रकाशित होनेबाल जैनसिद्धान्तमास्कर नामक त्रैमासिक पत्नम सम्पादित किया था जो अल्गसे भी 
प्रकाशित किया जा चुका है | ब्रह्मचारी जीवराज भाईकी दानशीलताको धन्य है कि जिसके द्वारा 
सम्पादक तिलोकप्रज्ञप्तिके ग्रथम चार महयधिकारोंकों मूछानुगामी हिन्दी अचुवादके साथ जीवराज 
जन ग्रन्थमालाके प्रथम ग्रन्थके रूपमें प्रस्तुत करनेमें सफल हुए | 


[९०] 
२ हस्तलिखित प्रतियोंका परिचय 
तिजोयपण्णत्तिका प्रस्तुत संस्करण निम्न उाछिखित ग्रतियोंके आधारसे तयार किया गया है--- 


द-यह प्रति देहलीसे श्रीमान्‌ पन्नाछालजी अग्रवालने भेजनेकी कृपा की | इस ग्रतिके 

मुखपृष्ठपर “ दि. जे. सरखती मंडार घमपुरा दिल्ली छाछा दरखुखराय झुगनचंदजी नंबर < ( क) 
श्री नया मेंद्रिजी ” ऐसा अंकित है। इसकी चोंडाई छगमग ५३ इंच और लरूम्बाई लगभग १२ इंच 
है । यह पुराने कागजपर देवनागरी लिपिमें लिखी गड़े है | इस ग्रतिकी पृष्ठसख्याके क्रममें ११, १३, 
और १४, ये पृष्ठाक छूठ गये है| किन्तु यह केवछ लिपिकारके प्रमादका फल है क्यों कि यहा गाया- 
ओंकी संख्या वरावर छगातार मिलती है| इसमें २०४ पत्र हैं। प्रत्येक पृष्ठपर १9७ पक्तिया और ग्रल्लेक 
पेक्तिमें छग्भग ६० अक्षर हैं। प्रत्येक पत्रके एक पृष्टपर मध्यम और हासियाम लाल स्याहीसे बडा 
गोलाकार खिचा हुआ है, और दूसरे प्ृष्ठपर केबल मब्यमें ही गोलाकार है। देखनेमें यह प्रति आगे 
वर्णित वंबईकी ग्रतिसे प्राचीन मादठ्म होती है, और कई स्थानोंपर इसकी स्वतन्त्रता भी स्पष्ट है। 
सम्पर्ण प्रति बहुत सावधानीसे लिखी हुईं माछ्म होती है | तो भी अनेक लिपिदोष तो मिलते ही है, 
जो कहीं कहीं दूसरे किसीके हा्थोंसे खुबारे गये हैं। कहीं कहीं पडीमात्रा पद्धतिका उपयोग किया 
गया है । आरभर्म मगल चिह्के वाढ प्रति निम्नग्रकार प्रारम्भ होती हैं- 3०» नमः सिद्धेभ्यः॥ कहां 
कहीं सुधारे हुए कुछ अक्षर सम्भबतः पीछेस कर्टिंग होनेसे कट गए हैं । कई पत्रोंपर नकशोंके 
लिये खुली जगह छोडी गई है, पर किसी कारणसे नकशे छिखे नहीं जा सके। एक स्थानपर 
मध्यमें १६ गायाये छूट गई हैं, जो अन्तमें एक स्व॒तन्त्र पत्रपर लिखी गई हैं, और साथमें यह 
टिप्पण है--- ' इंति गाहा १६ ( इस संस्करणमे अधिकार ७, २६२८ आदि ) त्ैलोक्यप्रन्नत्तिमो 


पत्चात्‌ प्रक्षिता [। जहा जहां पाठ सक्षिपत्त किये गये हैं, वहां उनका सकेत ( ० ) 
दिखलाया गया है । 


है 


ब-यह ग्रति (न. १० क. ) श्री ऐछक पन्नाठारू जैन सरस्वती मवन सुखानन्द 
घमंशारू बंबई ४ के संग्रहकी है । यह प्रति देवनागरी छिपिमें देशी पुष्ट कागजपर काछी स्वाहीसे 
लिखी गई है तथा प्रारम्मिक व समाप्तिसूचक शब्दों, दण्डों, संस्याओं, हासियाकी रेखाओं तथा 
यत्र तत्र अधिकारशीषकोंके लिये छाल स्थाहीका उपयोग किया गया है । प्रति सुरक्षित रखी गई है 
ओर हस्तलिपिं सर्वत्र एकसी है। प्रति छग॒मग ६ इंच चौडी, १२३ इंच लवी तथा छगमग 
इंच मोटी हें । इसके पत्राकी सख्या ३३९ है। प्रथम और अन्तिम पृष्ठ कोरे हैँ | ग्रत्मक पृष्ठउपर्‌ १० 
पेक्तिया और प्रल्लेक पक्तिमें छगभग ४०-४५ अक्षर हैं। हासियेपर शीर्षक हैं : ज्ैलोक्यप्रज्ञप्ति ! | 
मगलझ चहक पश्चात्‌ प्रतिक प्राराम्मिक अब्ठ हैँ 3४ नमः सिद्धेम्य. ' तथा अन्तिम पुष्पिका 


औैरैरे वे पत्रपर दे “तिलोयपण्णत्ती सम्मत्ता '। इसके पश्चात्‌ सस्कृतमें एक लंवी प्रशस्ति 
६, जिसकी पुण्पिका निम्नप्रकार हैं--- इति श्रीजिनचन्द्रोन्तयासिना पाण्डतमिधोंवना बिर- 
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चिता प्रशस्ता प्रशस्तिः समाप्ता ॥ संवत्‌ १८०३ का मिती आसोज वदि १ लिषत मया 
सागर श्री सबाई जयपुरनगरे । श्रीरस्तु ॥ कलपे | इसके पश्चात्‌ किसी दूसेर या हलके हाथसे 
लिखा हुआ वाक्य निम्नप्रकार है--पोथी तेलोक्यप्रज्ञप्तीकी भट्टारजी ने साधन करवा ने 
दीनी दुसरी श्रति मीती श्रावण सुदी १३ संवत १९०९ | इस ग्रतिके प्रथम ८ पत्रोंके हांसिये- 
पर कुछ शब्दों व पक्तिखण्डोंकी संस्कृत छाया है | 'र्वें पत्रपर टिप्पणमें त्रैलोक्यदीपकसे एक 
पद्म उद्धृत है| आदिके कुछ पतन्न शेष पत्रोकी अपेक्षा अधिक मलिन हो गये हैं। 


लिपिकी त्रुटिया उक्त दोनों प्रतियोंमे पाई जाती हैं | अन्य देवनागरी ग्रतियोंके समान 
इन प्रतियोंमें भी झ और ब्भ् तथा च्छ और त्थ में श्रान्ति पाई जाती है, तथा च्‌ृ और व्‌ एव 
प, म, ओर व्‌ में सरल्तासे भेद नहीं माद्धम होता । द्‌ में ओ का रूप उ के ऊपर एक खडी रेखा 
देकर अथवा विना रेखाके पाया जाता दै। अनुस्वारचिह्की उपस्थिति या अनुपस्थितिके 
सम्बन्धर्मे प्रतियोमें कोई एकरूपता नहीं पायी जाती। कहीं कहीं आवश्यकता न होनेपर भी अनुस्वार- 
चिह्न पाया जाता है । जैसे-देवम्मि, बदइ, आदि | दोनों ही प्रतियोंमें ग्यमाग अत्यन्त श्रष्ट है, 
और गाथायें भी यत्र तत्र भ्रष्ट पाठोसे प्रृण हैँ | उनके पत्रोपर संदृश्टियोके स्थान तथा सख्याओंके 
सम्बन्धमें बडी विभिन्नता पायी जाती हैं | द्विखरूप वर्ण तथा अनुस्वारके पश्चात्‌ आये हुए बर्णमें 
बहुधा विपर्विर्तन पाया जाता है तथा इं और ई एवं अं और आ में भी विश्रान्ति पायी जाती 
है | दी और हस्व स्वरोंकी भी दोनों प्रतियोंमें यत्र तत्र भ्रान्ति पायी जाती है। पादान्त स्वर 
दीधे लिखा गया है, क्योंकि उसका उच्चारण दीध होता है | कहीं कहीं किसी प्रतिमें औ भी 
सुरक्षित पाया जाता है | कहीं कहीं द्‌ और ध, त और थ, प्‌ और फू, च और छ एबं य और 
ए में विपरिवर्तन हुआ है । कुछ गद्यभागमें गणनाक पाये जाति हैं मानों वे गायायें हो | ये 
विशेषतायें दोनों प्रतियोर्मे पायी जाती हैं । 


है तिलोयपण्णत्तिका प्रस्तुत सस्करण इन्हीं दो हस्तलिखित प्रतियोंके आघारसे तयार किया 
गया है'। इनमें जो पाठभेढ पाये गये हैं वे प्रष्ठके नीचे टिप्पणमें दे दिये गये हैं। इन दो 
प्रतियोके अतिरिक्त तीन और ग्रतिया ऐसी हैं , जिनका आशिक व यथावसर उपयोग मुख्यतः द्‌ 
और ब्‌॒ प्रतियोंके संदेहात्मक व अनिश्चित पाठोंका निर्णय करनेके लिये किया गया है- 


( १ ) यह जैन सिद्धान्त मवन आराकी आधुनिक कागजपर लिखी गई ग्रतिकी नक॒रू 
है । इसमें केवल प्रथम दो मह्मधिकार हैं | यह प्रति हमें अीगंजके प. कामताप्रसाद जी जैन द्वारा 
प्राप्त हुई थी, जो सघन्यवाद वापिस कर दी गई । 

( २ ) जब श्रतिमिलानका कार्य चाहछू था तब दिल्लीके श्रीमान्‌ पन्नाठालजी अग्रवालने 
हमारे पास तिलोयपण्णत्तिकी एक प्रतिके प्रथम १०० पत्र भेजनेकी कृपा की । यह प्रति श्री दि. 
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जेन सरस्वती भवन पंचायती मदिर, मसजिद खजूर, दिल्ली, के न. ३१ को है । इस कागजको 
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प्रतिकी छवाई लगभग १४७६ और चोडाई ८ इच हैं | यह अपेक्षाकृत नयीसीं दिखायी देती है। 
यह देवनागरी अक्षरोमें देशी मोटे कागजपर लिखी गई हे । प्रत्येक प्ृष्पपरर छगभग १४ पंक्तिया 
और प्रत्यक पक्तिमें कोई ४६ अक्षर है | हाप्तियकी रखायें और दण्ड छाछ स्याहीके हैं और शेप 
सब लिखाई काली स्याहीकी है | हमने इस प्रतिकी कुछ गायाओंकी द्‌ प्रतिके पाठेसे तुछना की, 
जिसस हमे एसा ग्रतीत हुआ कि सम्भवत. यह प्रति द प्रति परसे छिखी गई हे | द प्रतिकी 
विशेष त्रुटिया भी इसमें विद्यमान है और उसकी पडीमात्राओंकी यहा गलत नकर की 
हैं| इस प्रतिक प्रारम्मिक शब्द मगल चिहमके पश्चात्‌ निम्नप्रकार हैँं---3” नमः सिद्धि भ्यः । 
अथ त्रिछोकप्रञ्गति प्राकृत लिख्यते । 


( ३ ) स्वर्गीय सेठ रावजी सखाराम दोशी शोल्मपुरने हमारे पास तिलोयपण्णत्तिकी एक 
बडी मोटी प्रति भेजनेकी कृपा की | यह प्रति सभवत. ओलछापुरकी जेन पाठशालाकी हे। 
इसके सुखपृष्टपपर ॥ श्रीमान्‌ ऐंछक पन्नाठाल दिगंवर जेन पाठशाढा सोलापूर मीति 
बैशाख छु० १ संबत १९७१ ॥ यह वाक्य लिखा है। इसकी लेबाई १३ इच और चौडाई 
८ इच है | यह नागरी छिपिमें देशी मोटे कागजपर प. छुट्टीछाछठ चौत्रे द्वारा सबत्‌ १९७२ 
बैशाख झुका ८ को लिखकर समाप्त की गई है। इसमें २६० पत्र है। प्रत्येक पृष्ठपर १४ पक्तिया है 
और प्रत्येक पक्तिमें करीब २७ अक्षर हैं। इसका प्रारम्भ |[3» नम. सिद्धं॥ वाक्यसे हैं। 
ग्रन्थक अन्तमें श्री सूरी जिनचन्द्रान्तवासी प. मेघावीरचित १२७ पद्मोका प्रशस्तिपाठ है, 
जो उपयुक्त व प्रतिके प्रशस्तिपाठसे अक्षरशः मिल्ता है| इसके पाठ भी अधिकतर ब्‌ प्रतिसे 
मिलते है | तो भी पाठ सत्र ब्‌ प्रतिके समान नहीं हैं | इसमें त्थ के स्थानपर चछ, ब्भ के 
स्थानपर झ्न, विभक्त्यन्त ओ के स्थानपर उ और कृख के स्थानपर रक प्रायः पाया जाता हैं। 
इसमें लिपिदोप अत्यविक है | कहींपर कुछ पाठ छूठा है | तो कहींपर उसकी पुनराक्त्ति की 
गई है | वर्णव्यत्यय भी बहुत है । इसमें हासियेकी रेखायें, दण्ड तथा प्रायः अन्तराधिकार- 
समातपिसूचक पुष्पिकायें छाल स्याहीसे और शेष सब माग काली स्याहीसे छिखा गया है। 


जहा तक हमने मिलान किया है इन उपर्युक्त तीन ग्रतियोंमें प्राय. कोई ऐसी बात नहीं 
पायी गई जो द्‌ ओर ब्‌ प्रतियोंसे स्व॒तन्त्र हो |इसीलिये उनका निर्देश पाठभेदसम्बन्धी ठिप्पणोमिं 
नहीं किया गया है | केवछ शोल्णपुरकी प्रति (३ ) में एक गाथा (४, २६९७ ) ऐसी पाई 
गई है जो द और ब प्रतियोंमें नहीं है | ह 


हमारे मित्र वबईनिवासी प्रोफेसर एच. डी. वेलनकरने जैन हस्तलिखित प्रतियोंकी 
(80 रन लत, सूची तयार की है, जिसका नाम “ जिनरत्नकोप ' है |] यह अभी मुद्रणाधीन 
है और पूनाकी * भण्डारकर ओरियिटल रिसर्च इस्टिद्यूट ” नामक सस्थासे प्रकाशित होनेवाली 
है | इस सूचौके झेखक द्वारा जो उछेख संग्रद्न किये गये हैं और जो उनकी कृपासे हमें प्राप्त हुए हैं 
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उनके अनुसार तिलोयपण्णत्तिकी प्रतिया आरा, कारजा, मूडब्रिद्री, पूना और जयपुर जैसे स्थानोंमे 
विद्यमान है । प्रस्तुत सस्करण इन स्थानोंके इस विषयमे रुचि रखनेवाले जिन विद्वानोंके हाथोंमें 
पहुंचे उनसे हमारी आरथना है किये मुद्रित पाठका अपने यहाकी प्रतियोंस मिलान करे और कमसे 
कम किसी एक अशके मुल्य मुख्य पाठभेदोंकी हमें सूचना देने की कृपा करें । 


३ सम्पादन शैली 


तिलोयपण्णत्तिके सम्पादकोंका मागे पुष्पाच्छादित नहीं, किन्तु बहुत कण्टकाकीर्ण 
रहा है, तथा अनेक कारणोसे डनकी कठिनाइया प्रायः अनुछघनीय है | प्रथम तो तिलोय- 
पण्णत्तिका त्रिषय ही बहुत गूढ है, जो बडे व्यवसायी विशेपज्ञको छोडकर अन्य क्िसीके लिये 
विशेष आकर्षक नहीं है | इसी कारण प्राचीन साहित्यकी इस शाखाका अध्ययन अभी तक 
अपने बाल्यकाडूमें ही है। दूसरे, तिलोयपण्णात्तिका सम्बन्ध साहित्यकीं एक ऐसी शाखासे है, 
जिसके ग्रन्थोंकी संख्या जेन साहित्य भडारमे अपेक्षाकृत अद्प ही है । यद्यपि किरफेल सा. ने 
जैन लोकज्ञानका सम्रह्मात्मक व्यवस्थित विवरण दिया है, तथापि अर्धमागधी साहित्यके “ सूरिय- 
पण्णत्ति, ? * जवूद्दीवपण्णात्ति ” और “ चंढपण्णत्ति ! तथा नेमिचन्द्रकृत * तिलोयसार', सिंहसूरिक्षित 
£ लोकविभाग”, पद्मतन्दिकृत * जम्बूद्वीपग्रज्ञत्ि', इन्द्रवामदवक्ृत  जैछोक्यदीपिका', शुभचन्द्र- 
कृत ' ज्रैलोक्यप्रञ्ञति ” आदि प्रन्थोंका स्वतत्रतासे अथवा तह्िषयक अन्य साहित्यकी तुलनात्मक 
दृष्टिसे पूरा पूरा अध्ययन नहीं किया गया है | तीसरे, तिलोयपण्णात्ति हिन्दी अनुवादसहित प्रथम 
वार ही सम्पादित की जा रही है | हस्तलिखित प्रतियोकी सामग्री संतोषननक नहीं है. तथा 
ग्रन्थकी किसी संस्क्ृतटीका, छाया अथवा ठिप्पण आदिकी सहायता भी सम्पादकोंकों उपलब्ध 
नहीं हुईं | इस अभावके कारण पठनीय व प्रामाणिक पाठ तैयार करनेमे भी अपनी अधूरी 
सामग्रीके साथ वेचारे सम्पादकोंको कठिन युद्ध करना पडा है| अन्ततः, अच्छी ग्रतियोंके अभावर्मे 
प्राकृत भाषा निएछलबुद्डनि सम्पादकके लिये नाना ग्रकारकी कठिनाइया उपस्थित करती है । 


पाठ्सशोधनके आदर्शोका पूर्ण ध्यान रखते हुए सम्पादक यह दावा नहीं करते कि 
तिलोयपण्णत्तिका जो पाठ इस संसस्‍्करणर्म ग्रस्तुत किया जा रहा है वह उक्त आदर्शोपर पूर्ण 
उतरता है । किन्तु वे यह कह सकते हैं कि प्राप्य सामग्रीकी सीमाओंके भीतर यह पूर्णतः 
प्रामाणिक | है पूर्णत. विवेचनात्मक पाठ तो तभी तयार क्रिया जा सकता हैं जब समस्त उपलब्ध 
हस्तलिखित ग्रतियोंकी तुलना की जाय, उनके पाठभद व्यवस्थित कियें जॉब, और उनका महत्त्व 
निश्चित दिया जाय | द्‌ और ब अतिया एक दूमरेसे यथेष्ट स्व॒तन्त्र हैँ, अत एवं उनके द्वाय लिप्ने- 
कारक्ृत न्रुटियोंका निराकरण सरलतासे किया जा सका। वर्णवित्रेक आदि वातोंमें सस्करणमें एक- 
नियमता रखनेंका प्रयत्न क्रिया गया है | सपादक ग्राकृत अर्थात्‌ मब्यकार्लीन भारतीय आर्- 
भाषाके अन्तर्गत प्रभेदोंकी ओर पूर्णतया सतर्क रहे हैं, और नियमत पीछेके व्याकरणसम्बन्धी 
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आदशोके साथ उनका जबरठस्ती मेंल न कराकर उन्होंने हस्तप्रतियोंके पार्केका ही अनुकरण 
किया है | अनेक स्थानोपर सदिग्ध शब्दों व रूपोंका समर्थन पिशलक्कत ' ग्रैमोंटेक डेर प्राकृत 
स्प्राख ! ( स्ट्रासबर्ग १९०० तथा इण्डिअन एण्टीक्वेरीकी जिल्दोंमें छपी हुई उसकी शब्द- 
सूची ) और हरगोविन्द शात्री कृत ' प्राइअसदइमहण्णवो ? ( कलकता स १९८५ ) में प्रस्तुत 
की हुईं सामग्रीके प्रकाशमें किया गया है | जहा दोनो प्रतियोंका पाठ समान पाया गया है वहा 
पीछेके प्राकृत वैयाकरणोंकी स्वीकृति या अस्वीकृतिकी चिन्ता न करके भाषाग्रभेदसूचक चिह्रोंको 
सावधानीसे सुरक्षित रक्खा गया है । सक्षेपमें, सम्पादकोने ग्रतियोकि साथे यथासम्मव प्रूण सम्पक 
रक्‍खा है तथा उन हस्तप्रतियों द्वारा प्रस्तुत पाठपरपराका सच्चा और विवेकप्रण सरक्षण करना उनका 
सर्वत्र मार्गदर्शी नियम रहा है | जैसा कि ऊपर कह आये हैं, इसीके प्राराम्मिक प्रयोगस्वरूप 
ग्रन्थका एक भाग सम्पादकोंमेंसे एकके द्वारा पहिले भी सम्पादित किया गया था ( यतिद्ृपभक्कृत 
तिलोयपण्णत्ति भाग १, डा, ए. एन. उपाध्याय द्वारा सम्पादित व जैन सिद्धान्त भवन आरासे 
१९४१ मे प्रकाशेत ) तथा उसीके सम्बन्धर्में घवलाके प्रधान सम्पादक प्रोफेसर हीराछाछ द्वारा 
महत्त्वपृर्ण ज्ञातव्य बाते प्रकाशमे छाई गई। इसपरसे दोनोंकों यह अनुभव हुआ कि वक्त दोनों 
प्रतियोंके पाठ अनेक जगह भ्रष्ट हैं, ऐसे ग्रन्थ उनके जीवनमें केब्रछ एक वार ही प्रकाशित हो 
सकते है तथा उन्हें केवछ भाषाशाल्रियों और पाठविवेचकोकी आवश्यक्रताओंका ही ध्यान नहीं 
रखना है, किन्तु उन्हें उन धार्मिक पाठकोंका भी विचार करना है जो इस पग्रन्थका उपयोग प्रधानतः 
उसके विषयके छिये करेंगे और जिनकी संख्या भी अपेक्षाइत अधिक होगी। इन विचारोंपरसे 
उन्हें पाठोमे कुछ सशोधन करनेक्नी आवश्यकता पडी। ये सशोधन ग्रन्थकारकी रचनाके सुधाररूप 
नहीं हैं, किन्तु वर्णविश्नान्ति, छन्‍द व प्रसगको ध्यानमें रखते हुए सम्पादकोंने केवछ उस आधार- 
भूत पाठपर पहुचनेका प्रयत्न किया है जहासे उपलब्ध पाठविकार सम्भव्रतः प्रारम्भ हुए होंगे । 
सम्पादक कुछ काल तक इस दुविधामें पडे रहे कि ऐसे पाठ दिये कहा जाय £ उनके सामने 
दो मार्ग थे | एक तो यह कि दोनों प्रतियोंमें समानरूपसे पाये जाने वाले बिकृत पाठ ही 
लिपिकारोंकी पीढियोंद्वारा भ्रष्ट किये गये रूपोंके भप्नावशेषस्वरूपसे मूल पाठमे ही रक्‍खे जाय । 
दूसरा मार्ग यह था कि संशोधित पाठ ढ्वी मूछ पाठमें ग्रहण करलिया जाय और द व ब के 
भ्रष्ट दिखनेवाले पाठ नीचे टिप्पणमें दे दिये जाय | कडे नियमके अनुसार प्रथम मार्ग ही 
कल था, किन्तु दूसेरे मा्गमें कुछ व्यावह्यारिक सुविधायें दिखायी दीं | एक तो विपयमे रुचि 
रखने बी अधिकाझ पाठक सार्थक पाठ ही पसंद करेंगे, और दूसरे जब हम हिन्दी अनुवाद 
के साथ दरह हैँ तत्र उसकी सगति तो उसी सशोधित पाठसे ही बैठती है, न कि 
प्रतियोंके पाठेसे । पाठविवेचक विद्वारनोसे हमारी प्रार्थना है कि वे अपनी दृष्टि प्रतियोंकि 
पाठ देखनक व्यि टिप्पणोंक्री ओर रक्खें। कहीं कहीं कुछ दूरदेशी सशोधन टिप्पणोंमें भी कोषकके 
भीतर रस्खे गये हैं । ये सत्र सशोधन केवछ सम्मवनीय ही है और उनके स्थानपर अधिक 


[१५] 
अच्छे सुझावके लिये पूर्ण क्षेत्र है। हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि ये संशोधन तब 


तक सम्भवनीय कोटठिमें ही रहेंगे जब तक कि उनका समर्थन किन्हीं प्राचीन प्रतियोंके 
पाठोंस न हो जाय। 


प्रतियोंके कुछ पत्नोंपर सदृष्टिया इसग्रकार रखी गईं हैं कि बहुधा इस बातका 
निषणय करना कठिन हैं कि उनका सम्बन्ध किन गाथाओंसे है। कहीं कहीं उनमेकी 
संख्याये सर्वथा शुद्ध नहीं हैं, और कहीं कहीं वे समझमें भी नहीं आतीं, जैसे- प्र. ११ गा. ९१ 
पृ, १७ गा. १३८, ए. २० गा. १८०, ४ ३३ गा. २२०, (ए. ५० पंक्ति 9, ए. ६६ गा. ९७५, 
व, 2८३ गा १९७, व पृ. ९९ गा २८८ इल्मादि। प्रथम दो प्रकारके स्थछोंपर गाथाओंके 
सावधघानतापूर्वक अर्थनिर्णयसे सद्ृष्टियोंके स्थानका निर्णय करनेमें सहायता मिली है। किन्तु अन्तिम 
प्रकारके स्थलोपर संदृष्टियोंको मूलके अनुसार रखकर ही छोड देना पडा है | हमारा यह निश्चित 
मत है कि दोनों ही ग्रतियोंमें कहीं कहींपर कुछ गाथाये छूठ गई हैं। उदाहरणार्थ द्वितीय महा- 
घिकारमें गाथा १९३-१९४ के बीच, चतुर्थ महाधिकार गाथा ६८०-६८१, १०५१-१०५२, 
२४१०-२४२६ व २००४९-२४५० के बीच। छुछ गाथाओंकी रचना एक ही ढाचेकी है और 
इसीके सहारे हम कहीं कहीं त्रुटित गायाओंकी पूर्ति कर सके | ऐसे कल्पित पाठोंको कोष्टकर्मे रक्‍्खा 
गया है ( देखो प्‌ १७९, १८०, १८१, १८२, २१५८, २२९, ४८९ )। कोष्टकका डपयोग 
प्रायः सम्पादककीय कब्पनाओंके लिये किया गया है। गद्य भाग इतने श्रष्ट हैं कि उनमें सम्पादक 
बहुत चकराये । किन्तु सौमाग्यसे कुछ स्थलोपर घवला टीकासे सहायता मिली, जिसके कतनि 
तिलोयपण्णत्तिका उपयोग किया है । ( देखो ति. प. पृ. 9३-०६, घ. पु. ४ प्र ५१-५५, 
ति प. पृ ०८, ४९, व. पु. 9 ए. ८८-९१ )। 


जिन पाठविद्रेचकाको ऐसे ग्रन्थोंके सम्पादन करनेका अनुभव है वे वर्तमान सम्पादकोंके 
इस पाठब्यवस्थासम्बन्धी प्राथमिक प्रयासको सहाजुभूतिपूर्वक देखेंगे ऐसी आशा है | वे जो कुछ 
विधानात्मक समालोचना करेंगे उसका सम्पादक घन्यवादपूर्वक स्वागत करेंगे । अचुभवने हमें एक 
और, विशेषत जैन समाजमेंसे, ऐसे समाछोचकगणका ध्यान रखना सिखाया है, जिन्हें विवेचनात्मक 
पाठसशोघनप्रणालीका परिचय नहीं है और जो उपदेशक भावके साथ यह कह कर इस ग्रयासकी 
उपेक्षा करेंगे कि पाठकों और भी अच्छे रूपमें अस्तुत करना चाहिये था। किन्तु उचित यही हैं कि 
उनकी कठु समालोचनाकी विशेष परवाह न की जाय | हमारा उनसे केवछ यही निवेदन है कि 
बहतर प्रयास करनेसे उन्हें किसोने नहीं रोका तथा स्व्रय उनका वहतर प्रयास भी आदर्शसे 
कोर्सो दूर रहेगा-- ' न हि वन्ब्या विजानाति परप्रसवबेदनाम्‌ ? । यह तो एक प्राथमिक्त पाठ- 
व्यवस्थाका प्रयास हैं। आशा यही की जाती है कि और अधिक प्राचीन ग्रतियोंके पाठ मिल्ाये 
जाय और तिलोयपण्णत्तिके परूण समालोचनात्मक पाठपर पहुँचनेके लिये और और प्रयास किये 


[ १६ ] 


जॉय | सम्पादकोंका यह तो दावा ही नहीं है कि उनके द्वारा व्यवस्थित पाठ तथा उसका 
प्रस्तुत अनुवाद ही इस ग्रन्थका चुद्ध अन्तिम रूप हैँ | यह तो केवछ प्रथम प्रयास है और 
सम्पादकोंने उपलब्ध सामग्रीकी सीमाके भीतर भरसक प्रयत्न किया है। 


हिन्दी अनुवाद देनेमें सम्पादकोंका छक्ष्य दो वातोपर रहा हेँ। एक तो अधिकाश 
पाठक, विशेषतः जैन समाजके, जो इस ग्रन्थके विषयको धार्मिक श्रद्धाकी इश्सि देखेंगे, वे 
गुजराती, मराठी, कन्नड या वगाढी जेसी प्रान्तीय भाषाओकी अपेक्षा हिन्दी भाषामें अनुवादका 
अधिक आदर करेगे | दूसरे, भारतवर्षकी समस्त प्रचलित मापाअमेसे हिन्दी भाषाको राष्ट्रीय भाषा 
बननेका निश्चयतः सर्वोच्च अविकार है और जितना ही हम उसे ऐसे अनुवार्दोंस पुष्ट बनावेंगे 
उतनी ही अधिक भविष्यमें उसकी समृद्धि होगी। प्रस्तुत हिन्दी अनुवाद मूल पाठका यथासभव 
शब्दानुगामी हैं| स्थानाभावसे सम्पादक विषयसम्बन्धी विशेष विष्रणमें नहीं जा सके । जहापर 
विषय प्रसंगको स्पष्ट करनेके लिये मूछ पाठके अतिरिक्त कुछ त्रिषय जोड़ना या खुधारना आवश्यक 
प्रतीत हुआ वहा त्रिकोकसार, हरिविशपुराण, जबूदीबपण्णत्तिसगह, महापुराण, लछोकप्रकाश, प्रवचन- 
सारोद्धार, क्षेत्रसमास ( छघु व बृहत्‌ ) व बृहत्सग्रहणी आदि प्रन्थोंके आधारमे विशेषार्थ, 
उदाहरणके रूपमें, अथवा कोष्टकमे या “ अर्थात्‌ ” पद देकर जोड या सुधार किया गया है। 


४ विरोध परिहार 


कितने ही उत्तरदायी स्थानोंस हमें यह सूचना प्राप्त हुई कि तिलोयपण्णत्तीके पाठके 

थ हिन्दी अनुवादके अतिरिक्त संस्कृत छाया मी दी जानी चाहिये। सम्पादक इस सूचनाके 
सदभावका आदर करते है किन्तु उन्हें खेदके साथ कहना पडता है कि जो इम सूचनाको 
सिद्धान्तरूपसे प्रस्तुत करते हैं उन्होंने कभी उसकी आवश्यकताके विवेचन करनेका प्रयत्न नहीं 
किया। अतएव यह ग्रश्न खडा हो सकता है कि क्‍या सस्कृत छाया न देनेगें सम्पादक अपने 
कर्तब्यसे च्युत या उसमें शिथिलप्रयत्न हो रहे है ” इस प्रश्नका शानन्‍्त हृदयसे उत्तर दिया जा 
सकता है। मिद्धान्तत, तिलोयपण्णत्तिका अध्ययन भिन्न भिन्न पाठक भिन्न मिन्न दृष्टिकोणोंस कर 
सकते है । धार्मिक पाठक उसे डसके विपयके लिये श्रद्धासे पढेगे, क्यो कि वह यतिद्धपभ जैसे 
भाचान आर प्रामाणिक आचायकी रचना है। उनके शब्दोंका हमें अवश्य श्रद्धापवइक आदर 
करना चाहिय। उन्हाने यह ग्रन्थ प्राकृतमं रचा है और जह्मतक् प्राचान ग्रातियांस पता चलता 
८, उन्हाने कही कोई छाया इसमें नहीं दी है । वैयक्तिक शिक्रायतको व्यापक वनाकऋर नहीं 
चलना चादिय। जो केवल पाढी भापा जानता हैं उसे यह आजा नहीं करना चाहिय कि 
किसी सस्कृत ग्रन्थका सम्पाठक उसके साथ पाढीमापान्तर जोडे और न सस्क्ृतक ज्ञाताको 
प्राकत अन्यके साथ सस्कृत छाया दी जाने की आजा करना चाहिय, जब कि स्वय ॒ग्रन्थकारने 
कोई छापा नहीं जोड़ी | व्यावद्ारिक इश्टिस भी जब हम विचार करते हैं तो ज्ञात होता है कि 


[१७] 


दुर्भाग्यल आजकल प्राकृत समझनेवालोकी सेख्या बहुत नहीं हैं और विशेषतः ऐसे ही पाठकोंके 
हिताये हिन्दी अनुवाद जोडा गया है । जो प्राकृत व हिन्दी दोनों नहीं जानते और केवल 
संस्कृत जानते हैं उनकी संख्या इतनी अह्प है कि उंगलियोंपर गिनी जा सकती है | उन 
इन गिने सज्ननोंकी वैयक्तिक शिकायत हमे छाया जोडने तथा प्रन्थका कलेवर व मूल्य बढानेकी 
ओर प्रोत्साहित करनेके लिये पर्यात् नहीं है | यह सत्य है कि विद्वानोमें भी प्राकृत प्रन्थोंको 
कंबल छायाऊे आधारसे पढने-पढानेकी पद्धति हो गई हैं। पर इसके फलस्वरूप बडे अनर्थ 
उत्पन्न हुए है, जिनके विरुद्ध सम्पादकोंने कई बार आवाज उठाई है | ऐतिहासिक व भाषात्मक 
दृष्टिसि भी छाया दना न्‍्यायसगत नहीं ठहरता । छायाका ऐसा अनथैकारी प्रभाव पडता है कि 
बहुतसे पाठक केबल छायाको ही पढते हैं और ग्रथकारकृृत मूल पाठकी चुपचाप छोड बैठते है। 
प्राकृत ग्रन्थोकी दश्सि छापरवाहीके कारण बहुत क्षति हुई है, क्योंकि भाषाकी इृष्टिसे अनेक ग्रन्थोंकी 
लिपि-परम्परा सावधानीसे सुरक्षित नहीं रक्खी गईं | हमें कुछ ऐसे ग्रन्थोंका भी परिचय है, जिनकी 
हस्तलिखित ग्रतियोंमें केबठ सस्क्ृत छाया ही सुरक्षित रही है। उदाहरणाथ, मद्राससे प्राप्त 
« चन्द्रलेखा ? नामक प्राकृत सबक ( दृश्यकाव्य-विशेष ) की प्रतिम केवल सस्क्ृत छाया उपलब्ध 
है, मूल प्राकृत पाठ नहीं है | यह छाया देनेकी प्रणालीका ही फल है कि दिगम्बर पण्डितोंमें 
प्रायः प्राकृत अध्ययनका अभात्र ही हो गया है। ऐसी परिस्थिति हम जितने जढ्दी ठीक 
मार्गपर आजाय उतना ही मविष्यक्षी शिक्षात्रणार्लके लिये हितकारी ढोगा। अत एब 
सम्पादकोंको यह कहनेम कोई सकोच नहीं कि वे छाया न देनेमें सैद्धान्तिक व व्यावहारिक 
दोनों इश्योंसे अभीए प्रणालीका ही अनुकरण कर रहे हैं। उनका आन्तारिक ध्येय यही है 
कि विद्वान्‌ ऐसे प्रन्थोंका परक्ृत छायापरसे अध्ययन न करके स्वय ग्रन्थकारद्वारा लिखित 
मौलिक भाषार्म ही अध्ययन करें | 


जैन संस्कृति संरक्षक संघका तालेबंद सं, २०११ सन १९५५ मार्च अखेर 
३६३ १७॥।-॥ मकान खरेदी खाते 
३१२४००८-॥ मकान गिरवी खाते 


००. 
४२२६ रतनबाई जीवराज शिष्यबृत्ति २०७१७२।०॥॥ १ ढिवबेंचर्स-शेअस खाते 
9० ८ मी 
१७१९२॥७॥ छोगोंका देना ८१॥”“ _ ग्रथ प्रकाशन खाते 


5 हर के ५ 
<७७ ६॥5॥ ग्रंथ विक्री २३१४॥०॥ खुर्ची कपाद-लामान खाते 


५९०१ पे जिनदास फडकुले पारितोषिक फंड ज5७०॥ ला, के 
४१४५९१॥।” 
६००० मकान दुरुस्‍्ती १४९१॥।”।  प्रामसिसरी नोटपर क 


२ लिये [॥ ना 
१२४२०००। प्रथ प्रकाशन के लिये मंजूर ७४९७६ लेना 


२००७००० जैन सं, सं. संघ खांति 
७०००० मराठी साहित्य विभाग 





छू 6 
९६५००॥-।॥ श्रीबधघट खाते ३२७७१ हा मम 
३२७७१२०-०-- न्क्मानभप का 
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अस्तावना 


( दूसरी आवृत्ति ) 


तिलोयपण्णत्तीक विषयमें अनुराग रखनेवाले जिज्ञाप्ुुओंने ऐसे उत्साह और उमंगके 
साथ इस महान्‌ कइृतिका स्वागत किया हैं जिससे कि हमे तिलोयपण्णत्तीका प्रथम भाग पुनमुद्वित 
करनेक्की आवश्यकता पडी। अब हम उस ग्रथके दोनों भागोंकी मांग अच्छी तरहसे पूरी कर 
सकेगे | यह ग्रथ प्रथमादृत्तिका केवल पुनमुद्रण है | ग्रथका विषय, ग्रेयका लेखक आदि प्रमुख विष- 
योंकी चर्चा अंग्रेजीमें और हिंदामें इस ग्रंयक दूसरे भागके प्रस्तावनांम की हैं जो पहलेद्ठि प्रकाशित 
हो चुका है ओर इस ग्रथके साथ उसकी माग भी पूरी हो सकती है। 


विद्वार्नोने करणानुयोगक इस विपयका अत्यत उत्साहत होकर स्वागत किया है । 
इस लिए हम इसी विपयके जंबूढीवपण्णत्ती, छोकविभाग, त्रेलोक्यदीपिका आदि महान्‌ कृतिओंका 
प्रकाशन करनेकी व्यवस्था कर रहे है।इससे जैन साहित्यके इस त्रिभागके अनेक दुर्वोध स्थलोंका 
इसी विपयके सबधित अन्य भारतीय साहित्यस तुलनात्मक अभ्यास किया जा सकता है। 


समानहितेषी त्र जीवराज गौतमचंदजीके हम खास आभारी है जो कि हमारे सधके 
मूल सस्थापक हैं | उनकी निरतर निगाह और प्रगाढ रुचिके अभात्रम इस ग्रथका द्वितीया- 
विष्करण होना असंभव था | जिनवाणीके प्रति उनकी जो श्रद्धा और भक्ति है वह उनके खुयोग्य 


(५ (६ ि # 
मागदशनमें कार्य करनेवाले हमारे जैसे व्यक्तियोंके लिए प्रेरकशक्ति प्रदान करती है । 


इस आवृत्तिके प्रूफका निरीक्षण सदा जैसे श्री डा. ए. एन. उपाध्यायजी, कोल्हापुर 
महोदयनेहि किया है जो कि इस माछाके एक सनन्‍्माननीय सपादक हैं | श्री. पं. जिनदासजी 


पक. [शा ६५32 8. 3. 
फडकुडने हिंदी प्रूफ जोचकर इस आइ्तिका कार्य शीघ्र करनेमें सहायता दी है इसलिए इन 
सबके हम आमभारी हैं । 


सोलापुर दे 
वा, द्‌. भहा 
२६-१-७५६ 


मत्री, जैन संस्कृति संरक्षक संघ, सोलापुर. 


ब्रह्मचारी जीवराज गोतमर्चंद दोशीजीका 
जीवन-दशोन 


अपने धार्मिक जीवनसे जिन्होंने सत्य धमका दर्शन कराया और जिहोंन सर्वस्वका उदार 
और अपूर्ष दानका फलस्वरूप उदात्तध्येय प्ररित “ जैन सस्क्ृति सरक्षक सघ ” स्थापन किया 
वे प. ब्र,. जीवराज गोतमचंद दोशी इस जीवनचरितके नायक हैं । 


ब्र. जीवराजमाईका शुभ जन्म इ., स. १८८० में सोलापुरक भारतविख्यात दोशी 
कुटुंबमें हुआ है | यह कुटुम्ब वही है जिसकी गत दो पीढ़ियोमे उत्पन्न हुओ अनेक सुप्रप्तिद्ध 
परोपकारी, धनविद्यासपन्न समाजहितिषी और धममिष्ठ पुरुषोंनें आर्थिक, औद्योगिक, धार्मिक, 
सामाजिक और शैक्षणिक आदि विविध क्षेत्रोमे अपने अजरामर कार्यसे अपरपार प्रसिद्धि पाई है। जिस 
कुलमे स्व. हिराचंद नेमचद जैसे श्रेष्ठ समाजसेवक और अनेक सस्थाओंके जनक, स्व. वालचंद 
हिराचद जैसे अग्रगण्य राष्ट्रिय उद्योगपति, प. पू. क्षु. ककूबाई जैसी धर्मचद्विका, स्व. रावर्जी 
सखाराम जैसे घरमवीर, आदि महान व्यक्तियोंका जन्म हुआ उसी दोशी कुछमें श्र जीवराजभाईका 
जन्म हुआ | 

इस कुटुम्ब का प्राचीन निवासस्थान फलटण, ( जिला सातारा ) था । नेमीचन्द 
निहालचदजी व्यापार निमित्त फलठण छोडकर शोलापुरमे आकर रहे | उनके ज्येष्ठ पुत्र ज्योति- 
चन्द्रजी बडे व्यापारकुशछ, शान्तस्वभावी और गर्भारप्रकृति थे तथा सार्वजनिक और धार्मिक 
कार्योमं उत्साइसे भाग लेते रहे | इनके कोई सनन्‍्तान नहीं हुईं | अपने भतीजे जीवराजभाई पर 
दी इनका पुत्रवत्‌ प्रेम रहा। सवत्‌ १९६१ में मैदरगी ग्राम इनका देहान्त हो गया। नेमीचन्दजीके 
द्वितीय सुपुत्न गौतमचंदजी हमारे चरितनायक जीवराज भाईके पिता थे | यह कौटुम्बिक सबंध 
निम्न वशवृक्षस सुस्पष्ट हो जाता ह । 


निहालचद भीमजी दोशी 


| 


नेमीचद 


ज्योतिचन्द गौतमचन्द सखाराम दीराचन्द 
। आफ अल, आजतक | । 
| | हू ी ' | 
० चतुरवाई जीवराज राव | 
री पलपल की जे ले >> लिक हे शक केवल जा 3 क्लब छत ५३ कान का अपम- मााााअक पा 4७०३४ जज ७७-७७ लक रत्न ऋण ऋण था थकत 
] ] ' । । ] । 
ककूवाई,  माणिकचन्द, . जीवराज, _ वाढचन्द गरुढतचन्द, रतनचन्द, ठालचन्द 
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माता और पिता 


हमोर चरितनायक जीवराजभाईके पिता गौतमचदजी थे और माता झुमाबाई । 
गौतमचद जीकी बुद्धि वडी प्रखर और स्वभाव कुछ तेज था । संस्कृत साहित्यमं आपकी विशेष 
रुचि थी और कविता भी किया करते थे । किन्तु सम्रहणी रोगसे ग्रस्त हो जानेक कारण उनकी 
प्रकृति अच्छी नहीं रहती थी | अन्ततः उनका मस्तिष्क भी विचलित हो गया और संबत्‌ १९४६५ 
के मार्गशीर्ष मासमें अपनी ५० वर्षकी अवस्था में व स्वर्गवासी हो गये । 
वाल्यकाल और शिक्षा 
मौतमचन्दजीके सनन्‍्तानें तो ९-१० हुई किन्तु उनके जीवनकाल में केवल जीवराज- 
भाई और उनकी उ्येष्ठ बहन चतुरबाई ही जीवित रहे | शेष सब पुन्र-पुत्रिया अत्यत्प आयुर्म ही 
काछके गालमे समा गये | जीवराजभाईका जन्म फास्युन शुक्छ ११, सवत्‌ १९३६ (३. स. १८८० ) 
को हुआ था | केवछ दश वर्षके बाल्यकाल में ही उनको पित॒बियोंग हो गया | इनके लगभग 
दो ही वर्ष पश्चात्‌ उनकी बड़ी बहन चतुरवाईका देहान्त हुआ और उसके दो तीन वर्ष पश्चात्‌ संवत्‌ 
१०७१ में उनकी मातृश्री भी स्वगेबासिनी हुई | इस अ्रकार पन्द्रह वर्षफी कोमल अबस्था में ही 
पिताके स्नेह, माताके दुलार और जेष्ठ मगिनीके छाडप्यारसे वचित होकर जीवराजभाई ससारमें 
अकेले रह गये | उन्हे इसलिए अंग्रेजी ३ री कक्षातक शिक्पा पाकर सरस्वती मदिरसे दूर हटना 
पडा | केबछ १५ साठकी कोमल अवस्थामें जीवराजभाई का शिक्क्षा पाना ही बद हो गया | 
अशक्‍्त शरीर और निग्नही मन 
चरितनायकके पिताजाके अस्थिर स्वास्थ्य को देखते हुए अन्य कुद्म्बियोंने उनके जीवन- 
कालमे ही जीवराजभाईका विवाह सम्बन्ध यहा के ही श्री. पानाचद हिराचदकी कन्या श्री रतन- 
बाईके साथ पक्का कर दिया था | यह वित्राह संबत्‌ १०४९ में माघ शुक्छ ८ को मातृश्रीके 
समश्ष जीवराजभाईकी तेरह वर्षकी अवस्थाम ही सम्पन्न हो गया | इस बन्धनसे उस वियोग 
कार्टमे एक नण सहारा मिल गया | तीन वर्षके वैवाहिक जीवनके पश्चात्‌ सबत १९७२ में 
जीवराजजीखको फल्यारत्नकी प्राप्ति हुई और इसप्रकार सोलह वर्षकी अबस्थाम वे पिता कहलाने 
लगे । पितृपरपरासे जीवराजभाइका शरीर दुबछापतछा था। स्वभाव भीरु और बुद्धि साधारण थी | 
कि 7 बरबादिक जीवनका बोझ सम्मालते हुअ बे घरमें ही सस्क्ृत और अग्रेजीका अध्ययन करने 
ह्। लफ्ििेन संत १९७३-१९७४ में शोल्ापुरमे प्रथम छेग पडनेके कारण जीवराजभाई 
सण्डुदुपा अपन मामाके यहां परडा और फिर वहासे माप्ता के साथ कुषलगिरि क्षेत्रकों गये । 
उपवर्मे घनेक कष्ठ सहने पड़े किन्तु कुबछगिरि में चार पाच मास रहनेसे उन्हें उस 
सम्पाक्ा अपसर मिछा | और वर्षप्टी आदि छगाकर उस क्षेत्रके वार्षिक खर्चका 
सुपर य हर दिया मया | प्रेग झान्त शोने पर सन १८९७ के चैत्र मासमें शोछापुर छौट आये 
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पर दो तीन माह पश्चात्‌ ही पुनः सावन भादोंमि प्लेग का प्रकोप बढा | पर इस बार कहीं अन्य 
ग्राम न जाकर नगरके बाहर पुरानी मिलके समीप रहे | यहा भी छ्लेगके आक्रमणसे पूरी रक्षा न 
हो सकी। आपके चचेरे भाई माणिकचन्द हिराचंदजीकी घधर्मपत्नी तथा दूसेरे चचेरे भाई जीवराज 
हिराचदर्जीका यहा स्व॒गंवास हो गया | ऐसा भय होने छगा कि क्या कुटुम्बका कोई व्यक्ति 
इस बीमार्ासे नहीं बचेगा ? इसी भयके कारण जीवराज हिराचदजीको उनकी बीमारीमें पृथक्‌ 
रखनेकी व्यवस्था की गई | पर काकाजी और कुटुम्बके अन्य सब व्यक्तियोंके मना करने परम 
जीवराजभाईने अपने चचेरे भाईकी उनके अन्तसमय तक झुश्नषा करना नहीं छोडा। संकटकाइमें 
आत्मीय जनको परायेकी भाति पृथक कर देना उन्हे किसी प्रकार भी उचित और न्यायसगत 
नहीं जान पडा | छ्रेगके भीषण स्वरूपको देखकर भी उनका निग्रही मन आप्तजनकी सेवासे 
जरा भी विचलित नहीं हुआ ।इन दोनोंके वियोगके पश्चात्‌ वे स्थान परिवर्ततके लिए कुईबाडी 
गये | पर यहा भी छगने पीछा नहीं छोडा | वहा माणिकचद हिराचंद और सखारामजीकी घम- 
पत्नी उमाबाईका देहान्त हुआ | फिर शोलापुर लोटकर इस वक्‍त जीवराजभाई गावर्म नगरशेट 
हरीभाई देवकरणके बगलेमें रहे | इस बार पऐ्लेगने उनके चाचा वेणीचदके घरको आग छगा दी । 

स्वय वेर्णाचन्द ओर उनकी बहन और आखिर उनकी पत्नीको क्रमशः प्लुगन घेरकर स्वर्गकी राह 

दिखायी । उनके पत्नीके पास इस भयानक बीमारीमें बैठनेके लिए भी कोओ व्यक्ति पैसा देकरभी 

नहीं मिला | बेशुद्ध अत्रस्थामे पाच दिनके बाद उसे मृत्युते घेर लिया। श्मशान आनेके लिए 

भी कोओ व्यक्ति राजी नहीं हुआ | इस समय जीवराजभाईने उसके अन्बह्यसस्कार किए | 


सांपत्तिक खिति 

पिताजीकी मृत्युके पश्चात्‌ बाल्यावरथाके कारण जीवराजभाइको अपनी आर्थिक परि- 
स्थितिका यथार्थ ज्ञान नहीं था| आपके पिता गौतमचदजी पन्नाछाल लाहोटी नामक एक मारवाडीके 
सन्नेमें  गौतमचद नेमीचंद 'के नामसे सूतका व्यापार करते थे | पिताजी और पन्नाछालकी 
मृत्युके पश्चात्‌ भी कुछ समय तक यह दूकान चलती रही, परन्तु घाठा अधिक रहा। अन्‍्तर्मे 
पन्नाछालके भतीजे रामग्रतापके साथ आपसम निपटारा कर लगभग सवा बारह हजार रुपये 
लेकर उस दूकानसे सबंध हटा लिया | पश्चात्‌ बाडसाडियोका स्वतत्र वनन्‍्त्रा किया। ३. स. 
१९०० के लगभग शोलापुरमें पुरानी मिछका सूतका सट्टा चाछू था। पहले इसतरफ जीवराज- 
भाईकी ऑँखें लगी छेकित अन्त यह विनाशके तरफ बढनेत्राला मार्ग है यह सोचकर उन्होंने 
इस धन्धेका त्याग किया | कुछ काल पश्चात्‌ अपने मामा माणिकचद रामचंदके भतीजे हिराचद 
परमचन्दके साथ कपड़े की दूकान खोली । साझ्लेम दूकान खोलते समय व्यक्तिगत घन्धा न 
करनेका दोनोंने निश्चित वायदा किया | इस दूकानमें छगभग सात बर्षोर्म पचास हजार का 
मुनाफा हुआ । घन्धेकी इस सफछताऊ़े पश्चात्‌ हो जीवराजभाईकों विश्वास हो सका कि ते अपने 


हद. हा हए अब 23 
3 में पड हुए बाशमण 


पूर्वजोंकी कीर्तिके अनुसार सम्मानपूर्वक रह सकते हैं। सवत्‌ १९७४-८५८ 


[१२ ] 


सस्कारोंके कारण आपको अन्याय और अनीतिसे जीवन व्यतीत करना बहुत ही घृणित प्रतीत 
होता था| आपने अपना अन्तिम ष्येय शान्ति और सन्‍्तोष निश्चय कर लिया था | एक बार 
आपने कोइ्मतूरसे जरीके रूमालोंकी एक पेटी मंगाई। पेटीमे ऑडरसे एक रूमाल अधिक निकला 
जिसकी कीमत कोई पाच, सात रुपये द्ोगी । इसकी सूचना कोइमतरवालोकों देना चाहिए थी, 
पर नहीं दी गई | अपने व्यावसायिक जीवनभरमें केवछ यही एक अनिष्ट घटना जीवराजभाईको 
अब भी याद आती है जिसका उन्हें भारी पश्चात्ताप और दुःख है ।इसी पश्चात्तापसे पता चलता 
है कि वे घंन्धेमें कहा तक निष्कपट और निष्पाप रहनेका प्रयत्न करते रहे | निष्पाप और 
सुराक्षित घन्धा समझकर आपने सबत्‌ १९६४ में सोने चादीकी दूकान भी की । उसी समय 
यूरोपीय युद्धके कारण मोती बच्चारमें खूब तेजी हुई और छाभ भी खूब हुआ | पर पश्चात्‌ भाव 
बहुत गिर जानेसे बहुत द्वानि उठाकर वह दूकान बद की | से. १९६७ सन १९११ में आपने 
दृढ निश्चय कर लिया था कि व्यवसायमे लेशमात्र भी अन्याय वे भविष्यम अपने हाथों कभी न 
होने देंगे और निम्न छोक मोटे अक्षरोमें लिखकर आपने अपनी बैठकमें छगा लिया- 


अंकृत्वा परसंता्प अगत्वा खलनम्रताम्‌ । 
अनुत्सुज्य सतां व॒त्मे यत्स्वल्पमपि तदू बहु ॥ 
संतोष-भवन-निर्मिति 
सन १९१७ में आपको अचुभव हुआ कि अपनी सांसारिक आवश्यकताओंकी पूर्तिके 
योग्य पर्याप्त न्यायोपार्जित धन संग्रह हो गया है । अत एव धीरे धीरे अपने साझेके धन्धेसे हाथ 
खीचना प्रारंभ कर दिया और सतोष का अपूर्च आनन्द अनुभव करने छगे। प्रामाणिकता, 
सच्चाई, सत्त्व, शील, स्वाभिमान आदि गुणोंकी रक्षा संताषबृत्तिस ही हो सकती है। इस तरह दस 


ग्यारह हजार रुपयोंकी लागतसे आपने एक इमारत बनवाली और उसका नाम “ संतोषभुवन ! 
रखा । 


सामाजिक सेवा 


श्रीमान्‌ हिराचदजीकी प्ररणासे जीवराजभाईकों सार्बजनिक कार्य करनेकी घुन लगी । 
श्रीद्विरिचदजी सार्वजनिक सस्थाओंका जमाखर्च हर तार ग्रप्तिद्धिको देत रहे | सार्वजनिक 
सख्था आम जनताकी होती है | इसलिए जनताको भी दिलासा चाहिए इस नओऔ नीतिपर उनकी 
अटल श्रद्धा थी । जीवराजभाई पर इस नीतिका असर हो जानेसे जिन सार्बजनिक सस्थाओका 
हक वे कस्ते थे उनका हिसाव भी हरसाल प्रसिद्ध करते रहे | इससे छोगोंमे सार्वजनिक 
सम्बाआक वन पर जनताका निर्विबाद हक रहता है वह भावना बदली गई | हर एक मंदिरके 
गमाविनक प्रस्िद्धिकी मांग जनताकी तरफसे होने छगी | पुराने जमानेके छोग इस कार्यमे विष्न 
छान छगे । ओोापुरमे भी एक देवाल्यके बोरेमें एसाही एक अ्सग उत्पन्न हुआ । छेकित 
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जीवराजभाईको कुछ लोगोंकी मददसे देवालयके जमाखचेकी मांगका दावा करना पडा | अन्तर्म 

उन्हें हक" दूर हक ए २ ३ 
नहें उसमें यशा/प्राप्ति होकर दूसरी पक्षकों देवालय सावजनिक है और उसका हिसाब प्रसिद्ध 
करना अनिवाय है यह कोटका हुक्म मानना पडा | इस कार्यमें व्यस्त रहते समय दूसरी पक्षके 
लोगोने धमकियां देकर, भय दिखाकर उन्हें पराइ्त्त करना चाहा लेकिन निग्नही और निश्वयी 
स्वभावसे वे अन्त तक लडते ही रहे । इसी तरह जीवराजभाईने कुंधलगिर क्षेत्रकी इक्कीस हजारकी 
रकम भी उसकी और अपने मातृपक्षीय परडेकर कुकी 'दानशूर” कीत की आपने बडी कठि- 
नाई और सावधानीसे रक्षा की । 


कोमल अन्त/करण 


सकट काछमे दूसरोंकी सहायता देना, विशेषतया बीमारोंकी देखभाल और सेवा 
झुश्रपा करनेकी परोपकारी सेवाइत्ति हम जीवराजभाईमें जनमसे ही पाते हैं | आपने अपने 
अनेक आप्तजनोंकी ऐेग जैसी भीषण बीमारीमें भी सेबाझश्रूषा की है | सन १९१८ में भारतवपेमें 
इन्फ्छएज्मा की बीमारी सारे देशम फैल गई थी। शोलापुरम भी इस बीमारीने हाहाकार मचाया। 
वीमारोंकों दवा देनेके लिए भी कोओ व्यक्ति नहीं थी। ऐसी परिस्थितिमें हाल ही में स्थापित 
हुओ श्री सखाराम नेमचंद जैन औपघालयकी तरफसे श्री. श्रीपाल आदि वैद्योसे सहित आपने नगरके 
कुछ भागोंमें स्वय घुमकर गरीब जनताको दवा देनेकी व्यवस्था की । प्रसिद्ध नगरशेठ हरिभाई 
देवकरण घरके प्रमुख पुरुष श्रीमान्‌ वाठचद रामचद इन्फ्छएंझा की बीमारीसे हैरान हो रहे थे । 
इस भयानक स्पशेजन्य बीमारीमें भी जीवराजभाईने न घबराते हुअ उनकी रात दिन आठ दिन 
तक झुश्नपा की | अन्तर्म जीवराजभाईके अंक पर ही उनका प्राणोत्कररण हुआ | 


सन १९७१ में श्रीगोमटेश यात्राको जातेसमय असिकेरी स्टेशन पर जीवराज भाईकेँ 
नौकरको अचानक प्लेगकी ब्रिमारीसे पछाड लिया | स्टेशन पर उतरते समय वह नौकर बेसुध 
था। उसे बाहरकी घमेशालार्म छे जानेके लिए कोओ तयार नहीं था। आखिर आपने बेसुध 
नोकरको अपने पीठ पर लेकर घर्मशाला गये। उसकी दवा के लिए सौ दीड सो रुपिये खच्चे 
किए अन्‍्तमें वह उस बीमारीस मर गया | 


अनेक बीमारीयोंकी इस तरह आपने सेवाझुश्रुषा की । बीमारीयोंका दुःख आपका 
कोमल अंत.करण नहीं सह सकता। अपनी अशक्त शरीरका और भयानक ऐगकार्म अपनी मृत्यू 
की पर्वा नहीं करते हुए आपने सेवाकार्य किया। सेवाकार्य करनेवाछा आपकाकोमल मन तालिक 
दृष्टिकोणमें बच्रके समान कठोर बन जाता है। सत्यके आप अतिआम्रद्दी है । उसमें आप किसीकी 
भीडभाड नहीं रखते । आजन्म आपने अपने कामके लिए किसीको भीड नहीं दिखाभी | 
आपका कहना हैं ' में यदि मेरे अन्याय्य कार्यके लिए किसीसे भीडसे कार्यभाग साध छ तो 
दूसरोंके कार्योमें मी उनकी भीडसे उनकी इच्छाजुसार सुझे अपनी अभ्रद्ृत्ति बदलनी होंगी और 
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मेरे हातसे अन्याय्य होगा । इसलिए किसीकी भीड रखना द्वी नहीं ओर किसीपर भीडका वोक्षा 
लादना ही नहीं |” आपके निस्पृह्ठ वृत्तिका यह आदर है। 


धर्मसेवा 


लोकमान्य तिवकजीने गणपति उत्सव शुरू किया। छोगोंमें राष्ट्रकार्यकी प्रवृत्ति 
निर्माण करना यह उसका आधच हेतु था। लेकिन अन्धानुकरणसे जैन छडके गणपति जैस हिंदु 
धर्मके उत्सवर्में शामिल होना जैन समाजके लिए विधातक है यह सोचकर जीवराजभाईने अपने 
पजूसणके ह्यौहारमें भगवत्‌ गुणगानके स्वरूपसे छोगोमे धर्मप्रीति निर्मित करनेके लिए छोटे 
लडकोंसे मक्तिप्रधान पद्मगान करनेका क्रम शुरू किया। अपने चरित्रनायक ही उसके अधिपति 
भ्े। जीवराजभाईने दूसरा कार्य किया जैन कीर्तनकारकी निर्मिति का । स्वयं पेणी बजाकर 
उन्होंने श्री. पाश्चनाथ फडकुले शास्नरीको जैन कीतेन करनेमे साथ दिया। 


कुथलगिरि क्षेत्रकी अवस्था शोचनीय थी | इसलिए स॒. १९८५० में प्रृज्य गुरुवय श्री 
समतभद्र महाराज की प्रेरणासें शोलापुरम दिगंबर समाजकी सभा लेकर उस क्षेत्रका कब्जा 
लिया । व्यवस्था कमेटीका कार्यकारित्व जीवराजभाईके तरफ सोंपा गया । उसके बाद आज 
बीस बाईस बरसमें उस क्षेत्रकी अनेक प्रकारसे उन्नति हुई है। श्री कुल्मूषण देशभूषण मदिर के 
नये मडपके जीर्णोद्धारका कार्य स. १९९१ में झुरू हुआ। जीवराजभाईने वहाँ पाच सात साल 
रहकर और अपना स्वय १४ हजार रुपया भी खर्च कराकर वह्द कार्य पूरा किया । 


श्री गजपथ क्षेत्रपर भी श्री प. पूज्य आचाये शांतिसागर महाराजकी आज्ञासे पहाडपर 


मदिर बाघकर सबत्‌ १९९० में उसकी प्रतिष्ठा की। उस काममे उन्हें अठारह हजार रुपये खर्च 
किक 
करने पड़े। 


शिकपाप्रसार 

शिक्षाप्रसार क लिए जीवराजभाई ने वहुत मदद की | प्रमुखतया उन्होंने ऐछक 
पन्नाछाछ दि. जैन पाठशालाके हायस्कूलका जैन गुरुकुलमें रूपातर कराकर स्वघर्मीय सैकडो 
छडकोंके शिक्षा का प्रवध किया। धार्मिक अध्ययन के साथ व्यावहारिक शिक्षा ढेनेका 
हायस्कूछ बनाकर जेन समाजके गरीब छडकोंपर अगणित उपकार किए हैं। इसक सिवा मातृ- 
गृद्दके दो लडकोंकी इलेक्टिक इजिनियर और डॉक्टर (. # 8 8 ] की शिक्षा पानेके लिए 
त्रहुत बड़ी सहायता की | जैन बोर्डिंगके अनाथारूयकों तेरा बरस तक वार्षिक मदद दरसाल 
*. ३०० की तरह ४००० रु, गुरुकुलको दरसाल रु. ३०० की तरह रु. ३७०० देकर 
लडकोाकी भिक्‍पा लेनेकी सुविधा प्राप्त कर ढी। इसके सिश्रा सेडवाछू, बनारस विद्यालय, 


थ्राव्रिकाश्रम, पाठशाला, महावीर ब्ह्मचर्याश्रम आदि शिक्षणसस्थाओंकों हजारों रुपये ढेकर 
सहास्यता की ॥ 
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ओपधीय दान 

जीवराजभाईने श्री. सखाराम नेमचंद औषबालयका उत्कर्ष आर्थिक और आयुर्वेदिक 
दृष्टिसे क्रिया । अपनी धर्मपत्नी रतनबाइंके नामसे साडे बारा हजार रुपये खर्च कराकर इस 
संस्थाकी इमारत सं. १९७९ सन १९२३ में बाध दी | इसके सिवा फिरता दवाखानेके लिए 
चार हजार और नेन्नचिकित्सालय स्थापित करके उसके लिए रु, १०४७० खन्‍च किए | 


पत्रकार और वाद्मयसेवक ु 


जीवराजभाईकी शिक्षा मराठी ५वी कक्षा तक और अग्रेजी तीसरी कक्षातक ही हुई 
थी । घरमे स्वय ससक्षत और अंग्रेजीका अध्ययन करते रहे | आपके ऊपर सोंपा हुआ 'जैन-बोधक' 
का सपादनकाय इ. स. १९१६ से १९२० तक कुशलतासे सपन्न किया। जैनागमके विरूद्ध 
और तकेविसगत प्रश्नपर उससमय जोरसे टूट पडे| इससे “ जैन-बोधक ” की प्रतिष्ठा और 
लोकप्रियता बढ गई । हिंदी भाषाका अध्ययन और हिंदी पुस्तकोंका मराठीमें अनुबाद करके 
जीवराजभाईने मराठी वाचकोंकी सहायता की | तच््ार्थसूत्र, आत्मानुशासन, जैनसिद्धात प्रवेशिका, 
हरिवंशपुराण, रत्नकरडक श्रावकाचार, सार्वधर्म आदि ग्रथोंके सरस और सरल अनुवाद उन्होंने किए 
है | उनके जीवनमें 'रत्नकरड श्रावकाचारः प्रथको मद्दत्त्वपूर्ण स्थान मिला है | श्रावकोंको जीवनमें 
यथाये मार्गदशनका कार्य करनेवाला यह अपूर्व ग्रंथ है ऐसी उनकी अटल निष्ठा हैं। इसलिए 
स्वय जीवराजभाईने यह ग्रथ अनुवादित किया | 


प्रतिमाधारी जीवराजजी 
धमग्रथके अध्ययनसे उनकी आँखे खुली। जीवनकी सार्थकता केबल सपत्तिके त्यागपर 
* ही नहीं पचपापोंके और कपायोंके त्यागपर भी निर्भर है यह सोचकर आत्मोन्नतिके लिए वे एक 
एक पदसे आगे बढने लगे। प. प्रू ऐ. पन्नाठाछूजीके समक्ष परख्री-त्याग, अष्टमूलयुण आदि 
पाक्षिक व्रतोंकी धारणा पहलेसेह्ी की थी। सन १९०८ सं. १९६४ में परिग्रह-परिमाणव्रत लेकर 
दो छाख रुपयोंकी अन्तिम मर्यादा निश्चित की। इसके सिवा तीथयात्रा करना, रथोत्सव कराना, 
प्रतिष्ठा कराना आदि नैमित्तिक प्मत्रियार्मे भी वे दक्ष थे। मुनिसुब्रतकाव्य, रत्नकरड श्रावकाचार, 
द्रव्यसग्रह, तत्त्वाथैसूत्र, सव्थिसिद्धि आदि ग्रथोंके पछण और अध्ययनसे भाषा और घर्मज्ञानका 
मर्म समझ लेनेकी पात्रता आ गई । 


जीवनका आदशे 

जीवन स्वय नहीं बनता, उसे सस्कार आदिसे निर्माण करना पडता है। जीवराज- 
भाईने अपनी अठारह बरसकी नवयौवन आयुमें ही * शाति ? का ध्येय निश्चित किया और उसकी 
अनुसार अपना जीवन बनानेका प्रयत्त किया। सन १९४४ में उनका स्वास्थ्य ब्रिगडा । 
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ऑपरेशनके लिए उन्हे वम्बई जाना पडा। लेकिन पहले उन्होंने अपना मृत्युपत्र तैयारः करके 
अपने संपत्तिकी व्यवस्था की । ऑपरेशनके पश्चात्‌ व्रतघारी जीवराजभाई अपने ब्रतोंपर अठछ 
रहे | ब्रतोंसि जरा भी विचछित नही हुओ । 
सज्ञन-संगति 

गुणिजनोंके साथ रहना, उनकी आवभगत करना, गुणवानोंके लिए अपना तनमनधन 
खच करना यह और एक जीवराजभाईके स्वभावकी वडी विशेषता हैँ । अपने सब वेयक्तिक 
कार्योंका व्णण करके, विचार विकारोंको दूर रखकर वे सज्मनोका सम्मान करनेकेलिए आगे 
दौड जाते है| नित्य स्वाब्याय, जिनपूजा, सामायिक आदि पविन्नषट्कर्म करनेमें वे दिन 
वितात है | जैन संस्कृति संरक्षक 'संघ की स्थापना करके उन्होंने जैनअजेंन समाजमें जेन 
सिद्धात के जो ज्ञानी और श्रेष्ठ विद्वान है उन्हें एक जगह छाकर उनके हाथ से महानकार्य 
कर लिया । प्राचीन दिगंबर जैन ग्रथ प्रकाशन, इतिहास सशोधन, ग्रेयसूची निर्माण आदि महान्‌ 
कार्य के लिए इस सस्थाकी निर्मिति हुई है । डॉ. ए एन्‌ उपाध्ये, डॉ. हिरालाल जैन आदि 
विद्वानों के साथ वे वरस के कुछ दिन बिताते हैं | सन १९४१ में गरमी के छुट्टीम गजपंथ 
(नासिक) में भरे हुए विदत्संमेलन में उन्‍्हों ने जैन संस्कृति संघ की निर्मिति की घोषणा की | 
इस संघ के अंतर्गत जीवराज ग्रंथमाला प्रकाशन से आज वहूमृल्य प्रथप्रकाशन हो रहा है | 
अंतिम इच्छा 

डॉ. उपाष्ये को भेजे हुअओ खत में उन्हों ने अपनी अन्तिम इच्छा प्रगट की है । 
उन्हों ने लिखा है--- मैं सोच रहा हूं कि मेरा उर्वरित जीवनकाऊर निःसेंग निष्पर्ग्रिह होकर 
व्यतीत करूं । उस महान्‌ अवस्थाका रसस्वाद छू । लेकिन मेरी इद्धावस्था और शारीस्कि दुब-* 
लता मुझ्न उस अवस्थामें जानेके लिए वाघक हो रही है। फ्िरमी जिनधरम्प्रणीत मार्गाचुसार 
केबल मेरे उदरनिर्वाहके छिए योग्य घन रखके मैं मेरा सर्बस्त्र ततमनघन संघके लिए अपण कर 
रहा हू । परिग्रहकी रक्षा की चिन्तासे मुक्त होनेसे सुझे अत्यत आनन्द हो रहा है और सतोषद्ृत्ति 
दिन व दिन बढती जा रही है। से. २०१० सन १९८०४ ता २६।१०५४ में निर्वाण अमा- 
वस्याकनी श्री. कुंयछगिरी क्षेत्रपर अटल बीमारी समझकर उन्होंन जो कुछ थोडा घन रखा हुवा था, 
उसकामभी त्याग कर वे पूण अपरिग्रद्ली वत गये और उन्होंने उसी वरू्त नत्रमी प्रतिमी घारण करली। 
स्थित प्रज्ञवृत्ति 

जीवराजभाईने जिन्हें वचपनसे मदद की है, और जिनका जीवन उन्नतिपथपर के 
जानेका काशस को ई एसे व्यक्ति उनकी आप्तवर्ग्में और समाजमें अनेक मिछते हैं। धमपत्नी 
के भतोजे श्री, माणिकचद वीरेंद्र और स्व. बाल्तचद मोतिचंढ पर उनका अपत्यवत्‌ 
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प्रेम था। श्री. धन्‍्यकुमार कस्तुरचद शहा और उनके भाई अभयकुमार इन दो मातुलगृहीय लड- 
कोंका जीवन ऐहिक और धार्मिक इष्टिसे अत्युत्कृष्ट बनानेका प्रयत्न किया | उनकी शिक्षा का 
सब खर्च करते रहे, उनके नोकरीकाभी प्रबंध उन्होंने किया । छेक्रिन अपने उपकारके बदलेमें 
अपनी इच्छा उनके माथेपर लादनेकी कोशिस नहीं की | यही स्थितप्रज्ञता देखकर हमें अचरज 
होता है | 
मन्दिर निर्माण 

जीवराजमभाईने श्री परमप्तज्य आचाये शान्तिसागर मद्दाराजके आदेशसे श्रीगजपथ 
ती्थक्षेत्रके पह्डपर एक छोटासा मन्दिर बनाकर स १९९४ मे उसमें श्रीपार्थनाथ तीर्यकरकी 
मूर्ति विराजमान करके पचकल्याणिक प्रतिष्ठा बनवाई और सबत्‌ २००६ सालूमें श्री कुंथकूगिरि- 
क्षेत्र जो मण्डपप्रतिष्ठा महोत्सव हुवा उस समयभी एक मूर्ति श्रीमुनिसुब्रत तीथंकर की प्रातिष्ठापना 
करवाई | इनके पिताजी गौतमचेदजीने श्री पावागढ क्षेत्रके तलहाटीमे मन्दिरप्रतिष्ठा बनवाई और 
उनके प्रपितामह श्री नेमचदजीने गिरनार क्षेत्रपर प्रतिष्ठा बनवाई थी | ऐसे तीन पीढियोतक इनके 
बशर्म धर्मब्बजा फडकानेका सौभाग्य प्राप्त हुवा है | ऐसी परपरा चलना क्चित्‌ अनुभव आता है। 


गुणाकषण, कृतज्ञता और नेरपेक्ष्य 


जीवराजभाईका एक वैशिष्टयप्रूण स्वभाव है | जीवनमें उनको जिन सम्बन्धित व्यक्ति- 
योंके अच्छे गुणोंका परिचय हुआ उसके और उनका मन आकर्षित होते हुए उस व्यक्तिके 
सम्बन्धमें आदर निर्माण होकर बढताही जाता है| स्वय ऐसे सुदर एवं गुणविशिष्ट बननेकी आकाक्षा 
चित्तमे निर्माण होती है | इसी तरह आजतक उन्होंने अनेक सदूगुणी जनोंका अनुकरण करते 
हुअ अपने जीवनका काछू बिताया | उसका फल यह हुआ कि वे निर्दाष सदाचारका पाछन 
करनेमें मम्न रहे | इसके सिवा अपने कार्यमें जिन्होंने सहाय्यता दी उन्हें न भूलते हुए योग्ये 
समय उस कार्यका योग्य मूल्य दे देत हैं | जीवनकी प्रथम कालमें जीवराजभाईके पत्नीने अनक 
कष्ट सहते हुए जो अमोछ सहयोग दिया उसकी क्तज्ञता प्रदर्शित करनेके लिए इ. सन. १९२३ 
में श्री सखाराम नेमचद जैन औपघालयकी इमारत बावकर उसका “ सो. रतनवाई रुग्ण परिचर्या 
मदिर ” ऐसा नामाभिघान रकखा गया । उसी तरदह्द घढेकी प्रथम कालम मातृगृहसे कपडेगी 
ढुकान खोलनेके लिए भाडवल मिछा था इस लिए उन्होंने मातृगृहक दो लछडकोंको शिकपा कार्यमें 
सहाय्यता देकर एकको इजिनिअर और दूसरेको डॉक्टर ( कर, 9 फ 8. ) बनाया और मातृगृहके 
बच्चोंकी बारा बरसतक देखभाल और पालपोसकर बडा किया | लेकिन उनकी तरफस उन्होंने 
कुछभी फलकी इच्छा नहीं रखी | केवल अपना कर्तव्य समझकर जीव॒राजभाई हर एक कार्य निर- 
पेक्ष चुद्धिस करते आए हैं। शोलापुरके देवाव्यके हिसातव्रकी मेंग करनेके छिए उन्हें दावा करना 
पडा, धमाकियों सुनने पडे, कष्ट सहना पडा लेकिन वे अपने कार्यस एक पग भी पीछे नहीं 
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हटे ? और अन्तमें अपनी कार्यमें वे सफल होते रहे । यह अपूर्व धीरज घारण करनेका स्वभाव 
भी अनुकरणीय है । 


उनकी ' श्रीमंतीकी ” कल्पना 


वे हरबखत वार्तालाप करते समय कहते हैं, “ हम पैसेसे श्रीमान्‌ नहीं है ” हमारी 
श्रीमानता आतिरिक भावोंपर अवलब्रित है | हररोज आत्माभिमुख होकर अपने मनसे पूछते है 
कि, * क्‍या तूने आज कोईपर अन्याय किया, किसीका विश्वासघात किया, अमिमान छोडकर 
स्वार्थ के लिय वाचारी की ? ऐसेही दूसरे प्रश्न अपने मनको प्रूछनेसे उनका उत्तर ' आजतक यह 
बातें नहीं की ? ऐसा जब आत्मासे उत्तर मिलता हैं तभ्री वे बडे अमिमानपे मनमें खुष रहते हैं । 
जत्र सप्लिभि कपडेका व्यवहार शुरू किया और उसी वखतके अनुसार नफेमेही चल रद्दा था तोभी 
इस एकही कारणसे कि, कदाचित्‌ साझ्षेबालेसे अपनेसे कोई मतभेद होजाय और जो वह एकदम 
साझ्ञा तोडकर अपनी रकम मागेगा तो उसी वखत अपनेको देना पडेगा इसीलिये अपने अके- 
लेके उपजीविकाके लियि जब पचीस तीस हजारकी रकम अपने पास होगई है तो अब साझ्ले- 
वालोको उनकी मुदर रकम मुनाफेसाथ दे देना और आगे यदाकदाचित्‌ व्यापार नुकसानका 
प्रसग हो जाय तो उसी वखत अपना उपर्युक्त शील्म डगमग होनेका प्रसग प्राप्त होनेका सभव 
है | इसीके लिये बारा वर्षचाद अपना व्यापार कम करते चले | जिसकाही फल वे आज अपने 


सत्र संपत्तीका व्यागकर अपरिग्रही बने हैँ । वे शीलकोही अपनी संपात्ति मानते है । इसी लिये 
दूसरे सपत्तीके मोहमें जखडे गये नहीं । 


घपत्नी 


जीवराजभाईकी धर्मपत्नी सौ. रतनबाई स्वभावसे बहुत सीधीसाधी और सरल थी | 
उसका मन श्ात और प्रेममय था । संसारका बोझ्न वह शांतीस सह लेति रही । जीवराजभाईकी 
गरीब अवस्थामें उसने अतिकष्टप्त्रक्कष और खचे कमी करके ससार चलाया । इससे उन्हें धददेमें 
पूरीतरहसे सहायता मिली । इस महान्‌ सहयोगका आदर रखनेके लिए जीवराजभाईने सखाराम 
नेमचेद जैन ओषधालयके लिए साडे बारह हजार रुपये खर्च करके नं इमारत बाध दी और 
उसे सौ. रतनवाई रुग्णपरिचर्या मंदिर यह नामाभिधान देकर अपनी क्ृतज्ञता प्रगट की | सौ 
रतनवाईने श्शुरवासीजनोंकी और अपने पितृत्रंशके बधूजनोंकी मलीमाति सेवा की है। इसमें 
सत्र आप्तगणोमें उसका आदरसे प्यार होता रहा । जीव्राजभाईके व्यावद्दारिक उत्कर्षमे सौ. रतन- 
वाईका आधा त्राठा था यह जीवराजभाई कभी मूछ नहीं पाते | सौ. रतनवाईकी प्रेरणासे उन्होंने 
श्री कक क्षेत्रपर १९९० में मंदिर बनाकर जिनावैंबका पंचकल्याणिकोन्‍्सत किया | अपनी 
जीवनके अंततक उसने अपने पितृबंशीय छडकोंकी देखभाल की । उनकी सुस्थिति सुधारनेमें 
मदद को | एसी अवस्था अंतर्म संबत्‌ १९९२ पौप मासमें श्रासरोगसे छुटकारा पाकर उसने 
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परलोक सिधारा | उसे दिये हुए मानपन्नसे हम सौ. रतनवाईका यहाँका गुर्जर समाज कितना 
आदर करता था इस बातका हमें पता लगता है । 


जीवराजभाईका यह सक्षिप्त जीवन चरित्र है | जीवराजभाईने अपनी आत्मरत्नको 
छुदर बनाया दै | भारतीय सस्कृतिके थ अभिमानी है लेकिन पाश्चात्त्य विद्वानोंकी चिकिब्सक 
बुद्धिका उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पडा हैं। यह ,उदार गुणग्राहकता उनके जीवनका एक 
सर्वोत्तम अग दे । जीवराजभाई धनवान्‌ और विद्वान भी है। छुचरित्रताका उन्होंने हमारे सामने 
एक उत्तम आदर रा दे । बहुतसे विद्वान होते हुओ भी रसिक नहीं होते | ढेकिन जीवराज- 
भाई चारित्यशील विद्वान होते हुओ भी रसिक हैं। तच्तचर्चा की तरह कथाओं भी उनके मनको 
भाती दे | इसतरह इनकी यह सुंदर जीवनी वाचकोंके जीवन का मार्गदशेक बनें। 


सोलापुर जयकुमार ज्ञानोवा आढंदकर, 
ता. २२।१॥१९५६ एम. ए. 


अल फ 


उ्ऊ 


| मानपन्र 
श्रीमान्‌ पूज्य ब्रह्मचारी शेठ जीवराज गौतमचंद दोशी सोलापुर यांच्या करकमलीं)- 
आपण श्री परमपृज्य १०८ शातिसागर महाराजाच्या प्रेरणेनें येथील पह्ाडावर्राल जिनमंदि- 
राचें ब्ंघकाम- प्रूण करून त्यांत प्रतिमा-प्रतिष्ठा महोत्सवाचे कार्य केले. या प्रभावनेयुके सव जैन समा- 
जाला तीथक्षेत्रद्शन करून देण्याछा कारणीभूत झालात. या आपल्या तीर्थमक्तिवदल आह्यीं आप 
अभिनदन करतो 
आपण आपक्या वाच्यय-सेवेच्या अत्युत्कट ग्रमामुछं जेनशात्रांचे अब्ययन करून त्यातीछ 
तक्त्वाथैसूत्र, आत्मनुझासन बमरे वहुमेल ग्रंथाचा सोप्या व सरत्ठ भार्षत अनुवाद करून, महाराष्ट्र 
जैन समाजापुरें ठेवछात व त्याना आपल्या ज्ञानांचा फायदा करून दिलात एबढच नव्हे तर श्री 
प. पर. शातिसागर महाराजाजवत्ठ सप्तम प्रतिमाधघारी वनुन आत्मोन्नतीच्या मार्गास छागलांत व 
आपला गृहस्थाश्रम आदश वनविल्ात. 


] 


री दिगवर जैन सिद्धक्षत्र गजपंथ या सस्थेची आपसल्या हातीं सूत्र घेतल्यापासून 
यात्रेकरू लोकाच्या, तीथरक्षणाच्या इश्टीनें हरतस्ढ्ेच्या सोयी आपण केल्या आहत व क्षेत्राची व्यव- 
स्थाहि उत्तमग्रकारें ववछी आहे. आणि त्याचे दृव्यस्वरूप म्हणजे आजची छुस्थिति. याचप्रमाण 
श्रीक्षेत्र कुंधलमिरीच्या व्यवस्थेतह्वि छक्ष घातलें आहे. हे आपल्या उत्कट तीथभक्तीचें द्योतक होय- 

समाजाची आरोग्यदृष्य्या उन्नति होण्यासार्दी आपल्या संपत्तीचा सदृपयोग करून 
आपण सोलापुर येथे रुग्णपरिचर्यामदिर, नेत्रचिकित्सालय व व्यायामशात्म या संस्था स्थापन 
केल्यात, इतकेंच करून स्वस्थ राहिला नाहींत तर ज्या ज्या सस्थाचें कार्य हाती घेतल त्या त्या 
सस्याना आदशवत्‌ वनविण्यासाढीं तनमनधन खर्च केडीत व अजूनहि खर्च करीत आहात. 

आपल्या ठिकाणीं वसत असढेल्या उत्कट घर्मप्रेम, परोपक्ारबुद्धि, सत्यग्रीति, निर्भि- 
डपणा, व्यवहार कुशछता या व इनर सदूगुणामुलें जैन समाजास आपण छलाममून ज्ञाछात यावहल 
आम्हाला अत्यानद होन आह 


आपली हीच चजत्ति दिवसेंदिवस बृद्धिगत होत जाबो आणि आपणाला जैन समा- 
जाच्या कन्याणासा्ीं दीर्घायुष्य व उत्तम आरोग्य प्राप्त दोत्रों अथी श्री जिनेशचरणोीं प्रार्थना करतो 
धमंदुाद् ।चत घारकर काना आत्मसुधार, एतद््थ हम प्रमसे छाये यह हृठहार। 
भूषण जैन समाजके घमम-कर्म आगार, अमिनंद्न करत हमें होता हर्ष अपार । 
श्रीमन्‌ स्वीकृत कीजिये करके कृपा विशेष, अभिनंदन यों आपका होता रहे हमेश । 


श्री सिद्धक्षेत्र गजपैथ | मवदीय ग़ुणानुरुक्त 

म्ड्सरूछ (नाशिक ) [ श्री दि. जेन गजपंथ सिद्धक्षेत्र मंडर 
प्िति फा. छु. १२ वीरसवत्‌ २४६० | च्‌ 

विक्रम सबत्‌ १९९० 


अखिल दिगंबर जैन समाज 


श्रीमदाचार्य श्री शांतिसागर स्वामैने नमः। 
श्रीमान्‌ सन्‍्माननीय विद पृज्य ्र, जीवराज गोतमचंदजी दोशी सोलापुर 
अध्यक्ष श्री गजपंथ दि. जैन सिद्धक्षेत्र कमेटीके करकमलोंमें सादर समापित 


अभिनन्दन पत्र ' का 


महालु भाव ! आपने इस कमेटीकी अध्यक्षताकों स्वीकार कर इस क्षेत्रकी उन्नतिक 
लिये जो महान्‌ काय किये हैं वे आपको दूरदाशता, विंद्वत्ता एव धार्मिक सेवाके प्रण. परिचायक 
हैं । इस क्षेत्रकी पूत्रे अवस्था बहुत अबनतरूपम थी परन्तु आपक सहयोगसे जो उसका अभूत- 
पूने उद्धार हुवा हैं वह आपकी कतव्य परायणताकओ सिद्ध करता हैं। आप जेस प्रभावक पमान॑ष्ठ, 
विशिष्ट पुरुषोंकाही यह काये है कि वतमानमें इस क्षेत्रकों पण छुब्यवस्था, चत्ताकषेक उद्धार 
मूर्तियोंका लेप, गरुफाका झुन्द्र निर्माण तथा व्यवस्थापक कमेटीका महत्त्पूण सहयोग इत्यादि 
गौरवपूर्ण काय दिख रह है । 

पूज्यव्रह्मचारीजी | गत तीसरे वर्ष श्रोगजपथगिरीपर शिखरबद मदि्रिका निर्माण कराकर 


पचकहल्याणक प्रतिष्ठा आपने अपनी ओरसे कराई थी और उससे जो धर्मप्रभावना हुई थी 
वह भी इस क्षेत्रके इतिहासमें अमूतपृत्र वात है | 


श्रीमान्‌ | इस वर्ष परमप्ृज्य १०८ आचाये शान्तिसागरजी महाराज तथा उनके 
बीतरागी शिष्य परमपूज्य नेमिसागरजी महाराज, ऐठक श्रीसन्मतिसागरजी महाराजका चातुर्मास 
एवं उसकी निर्विष्त महत्त्वपूण समात्िके उपलक्ष्यमें पवेतपर श्रीपाश्चनाथ भगवानकी विशाल्मूर्तिका 
पचकल्याण महोत्सव, कमेटीद्वारा कराया हैं, और उनके नवीन कोठरीयोंका निर्माण तथा धार्मिक 
पुरुषोके हृदयमें भक्तिका प्रवाह उत्पन्न कराकर उनकेद्वारा क्षेत्रके फण्डें जो हजारों रुपयोंकौ 
वृद्धिकर क्षेत्रकी नीव्रको पुष्ट कर दिया हैं। इन सपूर्ण सब्कृत्योंके लिये आप सूरिर धन्यवादके फात्र हैं। 


श्रेप्टियये | आप जैसे उदाराशप श्रीमान्‌ हैं बैसेही एक उच्च विद्वान और सप्तम प्रतिमा- 
घारी आदश त्यागीभी है | परमपूज्य महाराजके एक सुशिष्यके नाते, आप उनकी आज्ञाको सदैव 
शिरोघाय करत हुए हमशा घांमक कायाम सलझ रहते हैं। इसलिये आपके इन सत्र सद्गुणासे 
हित होती हुई कमेटी यद अमिनन्दन पत्र आपके करकमलछोंमें सादर समर्पित करती है और 
प्राथंवा करती हैं कि आप हमारी इस सद्भाग्रपूर्ण छघुभेटकों स्वीकार करके 
रखकर हम अनुगदीत करेंगे एसी दृढ़ आशा है | 


म्हसरूक € नाशिक ) 
नि माशश्ीप झाुद्ध ९ भी रविवार आपका घर्मानुरागिणी 


कौर नदाण ब्त्त २४६४ है 8 सेद्धशषेत् नि 
विक्रम सवत्‌ १९९४ | श्री दि. जैन सिद्धक्षेत्र कमिटी, गजपंथ, 


श्स क्षत्रपर सदंब ग्रम 


॥ श्रीशांतिसागराचायपंरमेष्ठिने नमः ॥ 


9५ 


3५2 


धर्मानुरागी, नेष्ठिक ब्रह्मचारी, तीर्थभक्त, श्री आचारयसघके परमसेवक, स्वनामधन्य, 
श्रेष्ठिवय, परृज्य ्ह्मचारी जीवराज गौतमचंदजी दोशी, सोलापुर निवासी के करकमलोंमें । 


--+ सकल दिगषर जैन पंच कोपरगांवके दारा।-- 
सादर सबिनय समर्पित 


अभिनंदन पत्र 


पूज्य ब्रह्मचारी, अछोट संपत्ति पाकर भोगोंकी उपेक्षा करके गृहस्थाश्रममें रहकरभी, 
सातमी प्रतिमा घारण करके आत्मकल्याणके लिए भोगादिक सामग्रीको तृणवत्‌ तुच्छ माननेवालॉमें 
आप अग्रणी हैं | ओर हमारे घर्मानुभोदित आदरशके मार्गदशक हैं । 


तीथेभक्तजी, इस प्रातमें श्री कुथछगिरीजी और श्रीगजपथजी दो परमपूज्य सिद्धक्षेत्र 
है । उनकी व्यवस्थाके लिए तनमन और धनको अर्पण करके आदरी बनानेमें आपकी सेवाये, 
प्रोत्साहन, लगन अनुपम हैं | यह सत्र आपके प्रोत्साहनकाहि प्रयत्त है, जो जगद्ंध श्री १०८ 
आचार शातिसागरजीने गजपथजीमें चातुर्मास करके, इस प्रातके निवासियोंको मोक्षका मार्ग 
दिखाया है । 


श्रीसंघभक्तजी, निर्मय गुरुवर्य चारित्रिचक्रवर्ती १०८ श्री आचार्य महाराजके 

गुणानुरागसे प्रेरित होकर जैन घर्मकी प्रभावनाकेलिये उनके विद्वार करानेमे धर्मोपदेश और प्रभा- 
बे ्े 

बनाके निमित्त मिलानेमें आप बहुभाग व्यतीत करते है। और सदूगुरु समागमका लाभ सतत लेते है। 


श्रीमान्‌, हमारे प्रांत तथा नगरनिवासियोंको आपके द्वारा धर्मसेवा और घर्मप्रभावनेके 

द्वारा जो समयपर प्रोत्साहन मिलता द्वै तथा प्रातिष्ठामहोत्सत्रके लिये भी जो प्रोत्साइन तथा सहयोग 
प्राप्त हुवा है उसीका यह परिणाम है की हम आज त्रिकाल्बंद्य परमपूज्य सघके दशन कर रहें 
है तथा अनेक वर्षोसि निर्मित श्री जिनेद्र मद्रिजीकी प्रातिष्ठाका परमपुण्य सपादन कर रहे है। 
आपमें और भी अनेक गुण हैं और उनका हमें सदैव छाभ हुवा है | अतः आपके ग्ुणोंपर छब्ध 
होकर हम अपनी क्ृतज्ञता प्रकट करनेके लिये श्रीमानके करकमलोंमे यह्द शान्दिक श्रद्धा|ज्जलि 
अर्पण करते हैं | तथा श्रीमानके द्वारा चिरकाल इससेमी अधिक समाजकी सेवा होवें ऐसी श्री 
जिनेंद्र चरणोमें प्रार्थना करते है । 

ता. २शश१९३ का 

पर्सनल रह 2 सकल दिगंवर जन पंच, च्‌ 


[३३ ] 
श्रीवीराय नम | 
श्रीमान्‌ धर्मनिष्ठ पृज्य श्रेष्टिबर ब्र, जीवराज गौतमचंद दोशी सोलापुरकी सेवामें 
हीरक महोत्सव झुभ प्रसद्गर्में सादर सम्पित-सम्मानपत्र 
श्रेष्ठिन्‌ ! दुनियामें अध्यवसाय, लगन, सत्यानैष्ठता, विवेक व परिश्रमसे सामान्य 


स्थितिका व्यक्तिमी किस प्रकार आदर्श व उच्चसमादरप्र्ण स्थानको प्राप्त कर सकता है, इस बातका 
निदशन आपने अपने जीवनसे उपस्थित किया है | 


धर्मनिष्ठ | वशपरपरागत कुछाचार, बाल्यकालूसे प्राप्त सुदृढ सस्कार एवं सत्सगतिके 
प्रसादसे आपका जीवन इतना सुसंस्कृत और थार्मिक बना है कि जिसे देखकर बडे २ त्यागी भी 
आश्चर्यान्वित होते हैं । आपके नसनसमे धार्मिकता मरी हुई है । आपने जीवन संपत्तिके संम्र- 
हकोही प्रधान ध्येय नहीं बनाया है, अपितु न्यायोपात्त धघनका सम्रह् कर पितृकुछकी प्रतिष्ठाकी 
वृद्धि किसप्रकार की जा सकती है इसका प्रूण ध्यान रक्खा है । 

तीथैभक्त ! आपने अपने जीवनमें जो अनेक घर्मकार्य किये हैं उनमें तीथभक्तिमी 
उछ्ेखनीय है । सिद्धक्षेत्र गजपन्‍थ और कुथलगिरिके सर्वाड्गीण समुन्नति व जीणाद्धारका सब श्रेय 
आपकोही है। आपकी सलझ्ता या चिन्ता न होती तो आज हम इन क्षेत्रोको इस समुन्नतदशाममे 
नहीं देख सकते थे | आपके स्वनामधन्य पिताजीने पावागड क्षेत्रमें मंदिर बनवाकर प्रतिष्ठा की 
तो आपने गजपथर्म मदिर निर्माणकर प्रतिष्ठा महोत्सव कराया है | स्थावर तीर्थोकी भक्तिके साथ 
जंगम तीथस्वरूप श्रीचारित्रचऋतर्ति आचाये शान्तिसागरजी महाराज एवं अन्य साधुसतोंकी 
आपने अनवरत सेवा करते हुए उनके पवित्र जीवनकी छाया अपन जीचबनमें क्ृतिरूप उतारनेका 
जो साहस किया है वह महापुरुषोंकोही साध्य है। महात्मन, शील्वतके आन्तरिक रहस्यको 
आपने साक्षात्कार कर लिया है । 


समाजबंधु ! आपकी विद्वत्ता, गेभीरता एव सबसे अधिक समाजहितिषिताका परिचय 
आपके द्वारा अनेक वर्षोतक संपादित जैनब्ोधक पत्रसे समाजको अच्छी तरहसे हो चुका है। 
इसके अलावा आपके द्वारा लिखित, अनुवादित तच्तार्थसूत्र, जनसिद्धान्त प्रवेशिका, हरिवशपुराण 
आत्मानुशासन आदि ग्रन्थोके स्वाब्यायके आनन्दको समाजके आवबाछ वृद्ध अनुभव कर रहे है । 

दानवीर | ५ आत्मसम्मानकी रक्षाके छिय घनकी आवश्यकता है | धनका सरक्षण 
उसके सदुपयोगसेद्दी हो सकता है ” इस मर्मको आपने अपनी कृतिसे विखके सामन उपस्थित 
कर दिया है। श्रीमन्‌ ! आपने चतुर्विध दानकी ग्रवृत्तिसे सखाराम नेमचद जन ऑपधघाल्य, 
चतुविधदानशाला, ऐलक पन्नाछाल जैन पाठशाला व स्थानीय दिगम्बर जैन गुस्कुछकी समुन्न- 
तिम जो साक्रेय सहयोग दिया हैं उसीके फलसे आज ये ससयायें आदर्श व उन्नतरूपमें विद्य- 
मान हैं| आपने नेन्नचिकित्सालयके उपक्रमसे िसप्रकार नेत्रद्वीनोंको नेत्रदान की आयोजना की 


[ ३४ | 


है उसी प्रकार ज्ञानचल्षुसे रहित ब्यक्तियोंकों ज्ञानचक्षु प्रदान करनेका आदर्श किया है| यह 
कार्य दोशीवंशकी प्रातिष्ठाके अनुरुपही हुआ है | 


त्यागवीर | इस विषयको सभी जानते है कि, निर्माह वृत्तिसे बढ़कर कोई व्रत नहीं, 
सयम नहीं, शील नहीं। परन्तु उस विवेककों अपने जीवनर्मभ कार्यरूप परिणत करना कोई 
सामान्य विषय नहीं । हमें इस वातका अनुभव्र करते हुए आनन्द होता है कि, धन, कनक, 
सपत्तिकी समृद्धि होते हुएमी आपने सबंथा उससे मोहका परित्याग किया है । एवं उस सपत्तिको 
तृणबत्त समझकर जैन संस्कृति सरक्षणके लिय उदार हृदयसे समर्पण कर दिया द्वै| इस तरह 
स्वह्वस्तोपाजित छाखोंक्री सपत्तिको स्वहस्तसे सद्विनियोग कर परमसन्तोष दृत्तिको व्यक्त किया है 
एवं निःश्रेयसके साधनको निश्चित कर लिया है । 


महात्मन्‌ | आपके गुणरूपी समुद्रमे हम लोग कहातक अवगाहन कर सकते हैं : 
तथापि आपके हीरक महोत्सवके प्रसंग अपने कतब्यका अशतः पालन करनेके लिये उपस्थित हैं । 
हमारी भावना है क्षि आप दोर्घायुष्पकी प्राति करें एवं हमें ऐसे कई उत्सव मनानेके अवसर मिले | 


सोलापुर, 
पौष ज्ु १४ वीरसबत्‌ २४७१ 
वि. संचत्‌ २००१ 


गुणानुरक्त 
दि. जैन समाज, सोलापुर 


[३५ ] 
सम्मान पत्र 


न औ-788----: 


श्री जिनधर्मपरायण ब्रू, जीवराज गौतमचंद दोशी याच्या धमपत्नी जिनधर्मवत्सछा 
सौ, रतनब्राई यास त्यांच्या अनेक सदूगुणावर छुब्ध होऊन हैं सम्मान पत्र आदराने अर्पण 
करीत आद्दोत. 
वसंततिलका दृत्त 
अहन्तशास्त्र मुरु हींच अपूब रहने | तू ठेविशी स्वहृदयात सखे प्रयत्न । 
तेणेचि नाम तब साथेक रत्नबाई । आहे समस्त सुजना नित सोख्यदायी । १ 


आद्े तुझा सुनिपदावरि प्रूण माव | तू मानितेस मवसागर्रि त्यास नाव | 
श्रीशातिसतागर मुनीन्द्रपदद्वयास । तूं ढेतु मानेसि सखे सुखसाधनास | २ 


जी स्री असे पतिमना अलुकूलबृत्ति | तेेंच धर्मखुख कीर्ति रमा प्रवृत्ति । 
है सब सदूगुण तुश्या असती मनात । झालीस धन्य सखये महिलागणात । ३ 


आचायेचारुचरणा बिनये नमून | तू घेतलीस दुसरी प्रतिमा म्हणून | 
चंद्रासमान यश निमल वाढलें गे | तू, धम आचरि पतीसह सानुरागें | 9 


जेथें महापुरुष वास करीत होते । स्थानास ल्या म्हणति तीथे घुतल्ववेत्ते । 
द्वे तीयबदन तुवा बहु आदरानें | केलेस पुण्य तुजला मित्ठलें तयानें | ५ 
जे नेत्ररोग परिपीडित छोक त्याचा । तो रोग दूर करण्यास मनात साचा 
उद्देश तू धरुनि आद्रे अशा मनानें | नेत्रोषधी सदन बाधविलें घनानें। ६ 


या प्रृज्य पवततटीं जिनमदिरास । बाधून गे पति तुझा सखये बुधास । 
झाला जसा परमआदरणीय तेशी | झालीस तूहि महिलागण सद्ठितैषी | ७ 


व्यमो पतीसह सखे ! तुजछा प्रभूत । आयुष्य मानधन सौरूय यश प्रशस्त | 
ठेवो तुम्हा उभयतांस छखुखी सदैव | तो श्रीजिनिश परिवारजना सदैव | ८ 


श्रीमजिनेन्द्र गुरुआगम पूजनांत । राहे तुझे प्रतिदिनीं अनुरक्त चित्त । 
पाहून जैन महिलागण अर्पिता ग । सम्मान पत्र तुजछा स्वकरात ते घे | ९ 


गजपंथ क्षेत्र, ) 

विक्रम संवत्‌ १९९४ 

महावीर संच्त्‌ २४६४ 
मागशीष झुद्ध ९ 


तुझा 
गुणानुरक्त जेन महिला समाज 


[३६ ] 
जीवराज गौतमचंद दोशी रांहणार सोलापुर उत्तरेश्वर गोत्र, 
गुजराथेंतील इंडर राज्यांतील बांकानेर 
“-- जन्मकुंडडी -- 
संवत्‌ १९३६ शके १८०१ फाल्णुन शुद्ध ११ सोमवार पुष्यनक्षत्र ८२१ उपरांत 
आजश्ेपषा नक्षत्र तिसरें चरण द्ादशीच्या पहांटे चार वाजतां जन्म झाला, धनतम्न 





स्व, श्री, सो, रतनबाई अर, जीवराज गोतमर्चंद दोशी 
-- जन्मकुंडडी -- 
संवत्‌ १९३७ पौष शुद्ध १२ बुधवार दिवसा ८ वाजून ५ मिनिटांनी देवगण, इषभरास 








ख. श्री. सो. रतनबाईं श्र. जीवगज दोशी 


जन्म-ख २५३७, पोप छु १२ +६ सत्य 





पू. ब. जीवराज ग्रुणगायन 
( ब्र, जीवराज गौतमचंद यानी अनुवादित केलेल्या “ र॒त्नकरण्ड श्रावकाचार ! या ग्रैथाच्या 
प्रकाशन समारंभाच्या बे्ीं म्हृटली गेलेली कविता ) 


दोशीवश नभास सूर्यसम जो जो मान्य बिद्वज्जना । नाहीं वीर जिनेंद्र-तत्तानेचर्यी शड्का च ज्याच्या मना ॥ 
श्रेष्ठित्‌, गौतमपुत्र, धन्य जागे तू श्रीजिवराजाह्यया | वर्षे शभर सौख्य छाभुनि तुला जाबोत दुःख लया॥ है 
पापें दुःखद आत्मनाश करितीं सद्धम देतो सुर्खे | ऐसे जाणुनि अहृदादिचरणीं तू वा प्रसन्नें मुख || . 
पापा त्यागुनि सुत्रत सजबिला आत्मा स्वताचा बुवा । सत्यादिब्रनपदञ्चनक तुज मित्ठो स्वानन्दरूपा खुधा ॥ २ 
। वृद्धद्वी जननीसमान गणिसी बालेस कन्येसम | जी आह तरुणी तिला स्वभगिनी तू मानेसी निर्मम ॥ 

तू ब्रह्म्रत पाव्िशी मन तुझे स्वच्छोदकासारखें । वर्णायास सम सदूगुण तुझे आम्ही न एका मुख ॥ ३ 
नेत्राची उपमा विचार करुनि ज्ञानास देती सुधी । ज्यानें नेत्र दिले दिल्य गुणिवरें त्यानें जनाना निधि ॥ 
ऐसे जाणुनि नेन्न रोगहर तू बा निर्मि आछ्य | तेण होशिछ सर्बदशि तुजछय छाभेल सिद्धालय ॥ 9 

जीं दु.खें करि दूर दुर्गति हरी सन्मार्ग दावी जना | वाणी वीर-मुखोद्धव अघइरी जी शुद्ध ठेत्री मना |] 
जी विद्वजजननी तिचा गुणिवरा उद्धार सद्धक्तिन | तू सर्नस्वसमर्पणें करिशि न खत्तुस्य कोणीं गुण ॥ ५ 
हा माझ्ा पर हा स्वभाव असछा स्वार्थीजनीं आढठ्ठ । निस्स्वार्थी सकलोपकार करितो तेथून तो नाढके ॥ 
है साथो, स्वघनास तू जनहितासाठीं अर्से अपिले | छाभो ते सुख दीधघकाल तुजछा जें सजजना लाभर्ले ॥ ६ 
हीराचन्द्र सुनाम धन्य मुणुणी ज्या सत्कुलीं जन्मछे | वाणीभूषण रावजी सुजन हे ज्या सत्कुला छाभछे ॥ 
ऐशा थोर कुछात गौतमझुता त्वजन्म बा जाहला | सब्कृत्ये तव ' दानवीर ? छुपद संबोधघु आम्ददी तुला ॥ ७ 
मैत्री प्राणिगणी तस्ता ग्रुणिगणीं तू ठेविशी आदर । रोगे पीडित त्यावरी फ़िरविशी साधो, कृपेचा कर ॥ 

जे लोकीं विपरीत बृत्ति असती त्याच्यात मध्यस्थता। राह या परि धीर वृत्ति तत्र ही आम्हा दिस तत्तता।॥ € 
“श्रीसिद्वान्त-प्रवेशिका ” विरचिछी गोपाछदासें बुर्घ | तैसा तो शुभ ' सावेबर्म ! हि तयें हे सदूगुणाच्या निधे ॥ 
याचा तू अनुवाद सुन्दर असा केला तदीयाश्रयें | छात्राना बहुब्रोध नित्य घडतो नैपुण्य त्यानेंचि ये ॥ ९ 

' केले ' श्रीहरिवश ” पुण्यचरितीं प्राज्लें तुवा वणन । ते साहित्यिक-मान्य गौतमझुता सेशीतिचा लेश न ॥ 
_जें सम्पादन “जैनबोधर्कि? तुवा केलें असे सुन्दर । तेणें जागृति जाह॒ली जिनजनीं जी वाढवी आदर || १० 
 दोषाची कणिकाहि जींत न अशी विद्या नि दृष्टि क्रिया । रत्नें तीन समनन्‍्तभद्र कथिती जे जाणती सन्नया ॥ 
त्यांचा हा रचिला “करण्डक ! त्ये तो मातृभाषी तुवा । प्रेमानें दिघला सुपाठककरी आनन्द देई नवा ॥ १६ 
या ग्रन्थ सुचरित्रता तुज मिक्के छाभे नृरत्नत्व ही प्रेमानें अनुत्रादिव्य म्हणुनि तो छाभोचि अन्यास ही |;- 
ऐसा हा अनुवाद भूवरिं तुझा उत्कर रात्रदिनीं | पावो ही 'जिनदास” आस करितो वीरास मी बन्दुनि॥ १२ 
राहो देव तुझ्ञा समर्थ सुजनीं वात्सल्य साधावया | दीर्घारोग्य मिछो तुछा जिन-बचः-पीयूप चाखात्रया ॥ 
दीर्धायुष्य तुला मिक्को शाव्रि असे चारित्र पाव्ठाबया | देवो वीर सुर्खे विभूषपषित करी जो घुक्ति-पद्माव्या | १३. 


२२।८१९५७ सोलापुर. -जि, पा, फडकुले 


विषयानुक्रमणिका 





४०४: 8 2 अमन 
विषय गाथा | विषय 
॥ ४ 
महाधिकार १ (-२८३ | प्रत्यक्षहेतुके साक्षात्‌ व परंपराप्रत्यक्ष- 
कल १ | रूप, भेद और उनका स्वरूप 
हि । परोक्षहेतुके कथनमें अभ्युद्यसुखका 
प्रन्थप्रातिज्ञा हि + ३४८, 45. 
५ हि ३ | नरूपण 
मंगल, कारण, हेतु, प्रमाण, नाम और लोन होल 
द ए 
कर्ता, इनकी प्रथमवक्तब्यता छ कि के ्णिया 
हु हस्त-तुरगादिरूप अठारह श्रणिया 
मगलके पर्याय शब्द व कि 0 
मालवा मिस ९ . अधिराज, महाराज, अधमण्डलीक, 
ंगलके भेद-प्रभेद व उनका क्षण... १०! '"डल्ीक, महामण्डलीक, अरधचक्री, 
ग्‌ लक धरा का 
बह कक ० की |. सकलचक्री ओर तीर्थंकर, इनके 
प्रकारान्तरोंस मेगछकी निरुक्ति १४ | शी 
का दि | 
ल्क ॥ 5 
अपता हे गद ९८ , मोक्षखुखका निरूपण 
नाममंगलका रुक्षण हज आय हल म्यासका फुछ 
स्थापनामंगल ब द्वन्यमंगछका लक्षण. २० क्‍ नल 
छेन्रमंगलका लक्षण 3 बा, शाद्रननाम 
क्षैत्रमंगलका उदाहरण, प्रकारान्तरोसे | कर्ताके निरूपणमे द्रव्य, क्षेत्र, का 
क्षेत्रमंगछका स्वरूप और । और भावसे अ्थकर्ताका कथन 
काडमंगलका लक्षण नर । ग्रन्थकर्ताका निरूपण 
भावमंगढूका लक्षण २७ | और अनुतत्रकर्ताका निरूपण 
22० २०० म ॥ 
शरृके आदि, मध्य व अन्तममें | राम-द्वेषरहित गणवर देवद्वारा ढब्य- 
किक कम ३ |  श्रुतरचनाका प्रयोजन 
जिननामग्रहणमात्रका फल २० | प्रमाण, नय व निशक्षेपके बिना होनेवाला 
सात्रके आदि, मध्य व अन्तमें विहित | प्रतिभास 
जिनस्तोत्ररूप मंगलका प्रयोजन रै९१ | प्रमाण, नय व निशक्षेपका लक्षण 
प्रन्थावतारका निमित्त ३२ | आचायपरम्परागन त्रिलोकमग्रज्ञप्तिके 
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१ परिशेष्ट 


चतुर्य महाधिकारकी गाथा २४७१५ और २४२६ के बीच दश गाथाओंके छूट जाने 
की सूचना ग्रतियोध पाई जाती है । प्रसगको देखनेसे भी यहा जघधन्य पाताछोकी स्थिति व 
विस्ताराहि तथा ज्येष्ठ पातालके अन्तरसंबर्धी कुछ विषय छूटा हुआ स्पष्ट प्रतीत होता है। यह 
विषय त्रिकोकसार व जम्बूद्वीपश्नज्ञतिके आधारसे इसग्रकार जाव पडता ढे--- 

ज्येष्ठ और मध्यम पाताछोंके बीचमें अन्तरदिशाओमे पृथक प्रथक्‌ एकसौ पच्चीस जघन्य 
पाताल दह्वै | इनका बिस्तारादिक मध्यम पाताछोंकी अपेक्षा दशव भागमात्र हैं । 

मूलविस्तार १०० । मुखविस्तार १०० | उदय १००० | मध्यविस्तार १००० | 
भित्तिबाहल्य ५ यो. । 

ये पाताल छब॒णसमुद्रके जल्में प्रथक्‌ प्रथकू दोनों तटोंसि निन्‍्यानत्रे हजार नौसौ पचास 
योजन प्रवेश करनेपर हैं । 

लवणसमुद्रकी मध्यम परिधिमेंसे ज्येष्ठ पाताछोंके मुखर्बिस्तारको कम करके शेषमे चारका 
भाग देनेपर ज्येष्ठ पाताछेंके अन्तरालका प्रमाण आता है | यह अन्तरालप्रमाण दो छाख सत्ताइंस 
हजार एकसौ सत्तर योजन और तीन कोस अधिक है । 

ल, स. की मध्यम परिधि ९०८६८३ यो. है; १८६८३ - ४०००० _- २२७१७०३ 
यो, ज्येष्ठ पातालोंका अन्तर । 


२ सम्भव पाठ 


अनेक स्थानोंपर ग्रतियोंके पाठ शुद्ध प्रतीत न होनेके कारण मूलमें कल्पित पाठ रख 

“गये हैं और प्रतियोंके पाठ नीचे टिप्पणम दे दिये गये है | फिर भी मुद्रित पाठमे जहापर अब 

भी अथे या प्रचलित व्याकरणकी दृष्टिप्ति सदेह् उत्पन्न होता है ऐसे कुछ स्थलोंपर यहा पाठन्तर 
छुझ्ाये जाते है-- 
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जद्विसहाइरिय-विरहइदा 
तिलोयपण्णत्ती 


[ पढ़मों महाधियारो ] 





रअ्ट्गनविहकम्मवियछा णिट्टियकज्जा पणट्ठसंसारा। दिद्वलयलूत्थसारा सिद्धा सिद्धि मम दिसतु ॥ १ 
घणघाइकम्मसह्णा तिहुवणवरभव्वकमलूमत्तंडा। अरिहा क्षणंतणाणे अशुवमसोक्खा जयंतु जए॥ २ 
पंचमहव्वय॒तुगा तक्कालियसपरसमयसुद्घारा । णाणागुणणणभरिया आइरिया सम पसीदतु' ॥ ३ 
क्षण्णाणघोरतिमिरे* दुरततीरम्हि हिंडमाणाणं । भवियाणुज्जोययरा” उवज्ञञया वरमढि देंतु ॥ ४ 
थिरधरियसीरूसाला” वचगयराया जसोहपडह॒त्था | वहुविणयभूसियगा सुहाइ साहू पयच्छतु ॥ ७ 
एव वरपंचगुरू तियरणसुनद्रेण णमंत्रिजणाहं । भव्वजणाण पदीव॑ चोच्छामि तिलोयपण्णत्ति ॥ ६ 





जो आठ प्रकार के कर्मोंसे विकल अर्थात्‌ रहित है, करने योग्य कार्योंकी कर चुके हैं 

अर्थात्‌ कृतकृत्य हैं, जिनका जन्म-मरणरूप ससार नष्ट हो चुका है, और जिन्होंने सम्पुर्ण पदार्थोके 
सारको देख लिया हैं, अर्थात्‌ जो सबज्ञ हैं ऐसे सिद्ध परमेष्ठी मेरे लिये सिद्धि प्रदान करे ॥ १ ॥ 

जो प्रबल घातिया कर्मोका मथन करनेवाले है, तीन लोकके उत्कृष्ट भव्य जीवनरूपी 
कमलों के विकसित करनेमें मार्तण्ड अर्थात्‌ सूये के समान हैं, अनतज्ञानी है, और अनुपम झुखका 
अनुभव करनेवाले है, ऐसे अरिहन्त भगवान्‌ जगमें जयवन्त होवे ॥ २ ॥ 

जो श्रेष्ठ पाच महाव्रतों से उन्नत है, तत्कालीन स्वसमय और परसमयस्वरूप श्रतके धारण 
करनेवाले है, और नाना गुणोंके समूहसे भरपूर है, ऐसे आचाये मद्दाराज मुझपर प्रसन्न होवें॥ ३ ॥ 

दुर्गंम है तीर जिसका ऐसे अज्ञानरूपी घोर अन्धकारमें मठकते हुए भव्य जीवोंको ज्ञान- 
रूपी प्रकाश प्रदान करनेवाले उपाध्याय परमेष्ठी मुझे उत्कृष्ट बुद्धि प्रदान करें ॥ 9 ॥ 

शीलब्रतोकी मालाकों इढताप्वेक घारण करनेवाले, रागसे रहित, अपने यश के समूहसे 
परिष्ण और विविध ग्रकारके विनयसे विभूषित शरीराले साधु परमेष्ठी मुझे सुख ग्रदान करें ॥ ५॥ 

इस प्रकार में तीन करण अर्थात्‌ मन, वचन और कायकी शुद्धिपृवक पा्चों परमेष्टियोंको 
नमस्कार करके भव्य जनोंके लिये दौपकके समान लोकके स्वरूपको दिखलानेवाले इस ' त्रिछोकग्रज्ञप्तिः 
ग्रन्यको कहता हू ॥६॥ 


अ+>++5 +++०++००»+००++०० के न न». आजओ ++ +++कन- 


१ व्‌ आओ नमः सिद्धेम्यः, द ओ नमः सिद्धेम्यः २ | अनतणाणा ]. हे द पसीयंतु ७ द "तिमिरं 
व "तिमिर- ५ द 'णुज्जोवयरा. ६ द दिंतु, ७ ब सिलामाला. 


२] तिलोयपण्णत्ती [ १, ७ 


मंगलकारणहेदू' सत्थस्ल परम्राणणामकत्तारा। पढम॑ चिय कहिंदृव्वा एसा आहरियपरिभासा ॥ ७ 

पुण्णं॑ पूदपवित्ता पसत्थसिचभदखेसकक्ाणा। सुद्सोकक्‍्खादी सब्बे णिदह्दिद्वा मंगरूस्स पज्जाया॥ ८ 

गालयदि विणासयदे घादेदि दह्ेदि हति सोधयदे | विद्धलेंदि मलाई जम्हा तम्हा य मंगल भणिद्‌-॥ ९ 

दोण्णि वियप्पा होंति हु मरूस्स इस दृष्वभावभेएहिं। दुब्वमर दुविहष्प बाहिरमव्संतरं चेय ॥ १० 
'सेदमलरेणुकदमपहुदी वाहिरमलं समुदिद्वं । पुणु| दिव्जीवपदेसें णिबंधरूबाह पयडिठिदिक्षाई ॥ ११ 
*अणुभागपदेंसाईं चउहिं पत्तेकमेज्जमाणं तु" णाणावरणप्पहुदीअट्टथिददं कम्ममखिलपावरयं ॥ १२ 
क्षब्भंतरदृव्वमर्ूू जीवपदेसे 'णिबद्धामिदि हेंदो। भावमर् णादब्व॑ जणाणदंसणादिपरिणामों ॥ १३ 
अहवा बहुभेयगर्य णाणावरणादिदृव्वभावसरूमेदा । -ताईं गालेइ पुढं जदो तदो मंगल भणिद्‌ं ॥ १४ 
क्रह्ववा मंग सोक्खे छादि हु गेण्द्रेदि मंगल तम्द्ा। एंदरेंग कज्जसिद्धिं मंगह् गच्छेदि' गंथकत्तारो ॥ १५ 
पुव्व आइरिएहिं मंगलपुष्व॑ च याचिद भाणिदं” । ते छादि हु ादते जदो तदो मगर्रे पवर || १६ 


आम जन्‍ब>लन »«. २००००००० न न हु 


शाखत्रके मद्ल, कारण, हेतु, प्रमाण, नाम और कर्ता, इन छह अधिकारोंका वर्णन शात्र- 
व्याख्यानसे पूत्र ही करना चाहिये; यह आचार्योंकी परिभाषा या पद्धति है | ७ ॥ 

पुण्य, पूत, पवित्र, प्रशस्त, शिव, भद्र, क्षेम, कल्याण, शुभ और सौख्य, इत्यादिक सब 
मद्बलके दी पर्याय अर्थात्‌ समानाथक शब्द कहे गये हैं ॥ ८ ॥ 

क्योकि यह म्ोंको गलाता है, विनष्ट करता है, घातता है, दहन करता है, हनता है, 
शुद्ध करता है और विध्वस करता है, इसीलिये इसे “ मब्लल ” कहा गया है ॥ ९॥ 

द्रव्य और भावके भेदसे इस मलके दो भेद हैं । इनमेंसे द्ृव्यमल भी दो प्रकारका है, 
एक बाह्य द्रव्यमछ, और दूसरा आभ्यन्तर द्रब्यमछ ॥ १० | 

स्वेद, मल, रेणु ( घूलि ), कर्दम ( कीचड ), इत्यादिक बाह्य द्रव्यमल कहा गया है। 
और इढरूपसे जीवके प्रदेशों एक क्षेत्रावगाहरूप बधको ग्राप्त, तथा प्रकृति, स्थिति, भचुभाग और 
प्रदेश, इन चार बन्धके भेदोंसे हर एक भेदको प्राप्त होनेवाल्ग ऐसा ज्ञानावरणादि आठ प्रकारका सम्पूर्ण 
कर्मरूपी पापरज चूकी जीवके ग्रदेशोंमें सम्बद्ध है, इस हेतुसे वह ( ज्ञानावरणादि करमरज ) आम्यन्तर 
द्रव्यमल है । अज्ञान, अद्शन इत्यादिक जीवके परिणामोंको भावमल समझना चाहिये॥ ११-१२॥ 

अथवा, ज्ञानावरणादिक द्रव्यमलके और ज्ञानावरणादिक भावमलके भेदसे मलके अनेक 
भेद हैं, उन्हें चूकि यह प्ृथक्‌ गलाता है, अर्थात्‌ नष्ट करता है, इसीलिये यह्द “ मगल ” कहा 
गया हैं ॥ १०॥ 

अथवा, चूकि यह मगको अर्थात्‌ सुखको लाता है, इसीलिये मी इसे “ मंगल ” समझना 
चादिये । इसीके द्वारा ग्रेंथकर्ता अपने कार्यकी सिद्विपर पहुँच जाता है ॥ १५॥ 

पूवमें आचार्योद्वारा मब्लपूर्वक ही शात्षका पठन-पाठन हुआ है । उसीको निश्चयसे 
छाता है, अर्थात्‌ ग्रहण कराता है, इसीलिये यह मगल श्रेष्ठ है ॥ १६॥ 


£ दे सीदजलरेणः ४२द पुण. ३ व ठिदिआइ ४ द अणुमावपदेसाई ५ व णिन्रेधमिदि. 


दिस 


८ हि भेदि 
दूं द गत्येदिसिगय , थे मगछगत्येदि, ७ द वाचिय भमणिय, समवपाठ-प ४ इसे 


-१. २५] पढमो महाधियारो [३ 


पाव सलूं ति भण्णइ उचचारसखूवएण जीवाणं । ठ॑ गालेदि विणासं णेदि त्ति सर्णति संगल केह ॥ १७ 
णामणिद्वावणा दो दुब्वख्तेत्ताणि काईलभावा य। इय छब्सेयं भणिय मंगलमाणंद्संजणणं ॥ ६८ 
करहाणं सिद्धा्ण आइरियउवज्ञयाइसाहूर्णा । णामाईं णाममंगलसमुद्दिद्टं वीयराएहि ॥ १९ 
ठावणसंगलमेंद अकष्टिमाकट्टिमाणि जिणबिंवा । सूरिउवज्झयसाहूदेहाणि हु दष्वयमगलूय॑ ॥ २० 
गुणपरिणदासणं परिणिक्षमर्ण केवलस्स णाणस्स । उप्पत्ती इयपहुदी बहुमेय खेत्तमगलूय॑ ॥ २१ 
एदस्स उदाहरण पावाणगरुज्जयंतचंपादी । क्आउद्व॒हत्थपहुदी पणुवीसब्भहियपणसयघणूणि॥ २२ 
देहमभचद्विद्केवलणाणावद्ठद्धगयणदेसोी वा। सखेढिधणमेत्तअप्पप्पद्ेसगदलोयपूरणापुण्णा || २३ 
विस्साण' झोयाण होदि पदेसा वि मंगल खेत्त । जारप काले केचछणाणादिमगर्ल परिणमति ॥ २४ 
परिणिक्षमर्ण केवछणाणुब्भवणिव्वुदिप्पवेसादी । पावमलगारूणादों पण्णत्त कालमंगरू एुदे ॥ २० 


जीवोके पापको उपचारसे मल कहा जाता हैँ । उसे यह मगल गल्गता है, विनाशको 
प्राप्त करता है, इस कारण भी कोई आचार्य इसे मगल कहते हैं || १७॥ 


आनन्दको उत्पन्न करनेवाला यह मगल नाम और स्थापना ये दो, तथा द्वब्य, क्षेत्र, काल 
और भाव ( ये चार ), इस प्रकार छह मेदरूप कहा गया है ॥ १८॥ 


वीतराग भगवानने अरिहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इनके नामोंको 
नाममगलरू कहा है ॥ १९॥ 


जिन भगवानके जो अक्कत्रिम और कृत्रिम प्रतिविम्त्र हैं, वे सब स्थापनामगल हैं | तथा 
आचाये, उपाध्याय और साघधुके शरीर द्वव्यमंगल है ॥ २० || 


गुणपरिणत आसनक्षेत्र, अर्थात्‌ जहापर योगासन, वीरासन आदि विविध आसनोंसे 
तदनुकूल ध्यानाभ्यास आदि अनेक गुण प्राप्त किये गये हों ऐसा क्षेत्र, परिनिष्कमण अर्थात्‌ दीक्षाका 
क्षेत्र, केवलज्ञानोत्पत्ति-क्षेत्र, इत्यादिरूपसे क्षेत्रमगल बहुत प्रकारका है ॥ २१ ॥ 


इस क्षेत्रमगलके उदाहरण पावानगर, ऊर्जयन्त [गिरनार पर्वत ] और चम्पापुर आदि है। 
अथवा, साढ़े तीन हाथसे लेकर पाचसों पद्चीस धनुषग्रमाण शरीरमें स्थित और केवलल्नानसे व्याप्त 
आकाइ-प्रदेशोको क्षेत्रमगल समझना चाहिय | अथवा, जगच्छेणीके घनमात्र अर्थात्‌ छोक॒प्रमाण 
आत्माके ग्रदेशोंस छोकप्ररणसमुद्धात द्वारा पूरित सभी [ ऊर्ब्ब, अधो व तिर्यक | छोकोंके प्रदेश भी 
क्षेत्रमगल है। 


जिस कालमें जीव केवलज्ञानादि रूप मगलमय पर्यायक्ो प्राप्त करता उसको, तया परिनिष्कमण 
अर्थात्‌ दीक्षाकाल, केवलज्ञानके उद्‌भवका काछ, और निह्ठीति अर्थात्‌ मोक्षके प्रवेशका काछ यह 
सत्र पापरूपो मलके गछलानका कारण होनेसे काल्मगल कहा गया हु ॥ २२-२७ || 





कम 


१ थे उपस्यापार". २ द सेदिघशमित्तअप्पपदेसजद ३ घ “परम पुष्ण, ४ द थे विजयस, 


३] तिलायपण्णत्ती [ १.२६- 


एवं अणेयसेये हवेदि ठ॑ कालमंगर्ू पचरं ! जिणमहिमासंदंधे णंदीसरदीवपहुदीमों ॥ २६ 
मंगलपजाएहिं उवलक्खियजीवदुब्वमेत्त च। भार्व संगलमेंदं पढिय सत्यादिमज्ञयत्तेसु ॥ २७ 
पुष्विछाइरिएुद्दि उत्तो सत्थाण संग जो सो । आइम्मि सज्ममवस्ाणे य सुणियमेण कायब्चो ॥ २८ 
पढमें संगलब॒यणे सिस्सा सत्यस्स पारगा होंति । सज्िम्से णीविग्व॑ विज्ञा विज्ञाफल् चरिमे || २९ 
णासदि-विग्व॑ भेद॒दि यंहो दुद्धा सुरा' ण रूंघंति। इट्टे जत्थो रूब्भइ जिणणामग्यहणमेत्तेण ॥ ३० 
सत्वादिसज्ममवसाणएसु जिणतोत्तसंगलुच्चारो । णासइ णिस्सेंसाईं विग्याईं रवि ब्व तिमिराई ॥ ३९ 
[ इृदि मंगल गदं । 
विविहवियप्प॑ लोग बहुसेयप्पमाणदो” भच्चा | जाणंति त्ति णिमित्त कद्दिदं गंधावतारस्स ॥ ३२ 
केचछणाणदिवायरकिरणकलावादु यत्यलवदारो' । गणघरदेव गंथुप्पत्ति हु सो हंदि संजादो ॥ ३३ 


इसग्रकार जिनमहिमासे सम्बन्ध रखनेवाल्म वह श्रेष्ठ काल्मंगछ अनेक भेदरूय है, जैसे 
नन्दीखर हीपसंत्रंधी पत्रे आदि ॥ २६॥ 

वतेमानमें मंगूरूप पर्यायोंसे परिणत जो शुद्ध जीवद्गन्य है वह भावमंगछ है। ऐसे अनेक 
मेदरूप यह मंगल शात्रके आदि, मध्य और अन्तमें पढा गया हैं || २७॥ 

पूवकालीन आचारयोौंने जो शात्रोका मंगल कहा है उस मंगलको नियमसे शाज्नोंके आदि, 
मध्य और अन्तमें करना ही चाहिये ॥ २८ ॥ 

शात्रके आदिम मेगलके पढनेपर शिष्यलोग शात्रके पारगामी होते हैं, मध्यम महलके 
करनेपर निर्विशन्न विद्याकी ग्राप्ति होती है, और अन्तमें मंगलके करनेपर विद्याका फल प्राप्त होता 
है ॥ २९०॥ हे 

जिनमगवानके नामक अहण करनेमात्नसे विन्न नष्ट हो जाते हैं, पाप खण्डित द्वोता है, 
दुष देव लांधते नहीं, अर्थात्‌ किसी प्रकारका उपद्रव नहीं करते, और इष्ट अ्चैकी ग्राति होती है ||३ ०॥ 

शात्रके आदि, सध्य और अन्‍्तमें किया गया जिनस्तोत्ररूप मम्लका उच्चारण सम्पूर्ण 
विश्नोको उसीग्रकार नष्ट कर देता है जिसग्रकार सूर्य अंघकारको ॥ ३१ ॥ 

इसप्रकार मंगलका कथव समाप्त हुआ | 

नाना भेदरूस छोकको भव्य जीव अनेक ग्रकारके ग्रमार्णोंसे जान जांय, यह इस 
त्रिलेकप्रज्ञप्तिरूप ग्नन्यके अवतारका निमित्त कहा गया है ॥ ३२॥ 

केवलज्ञानरूपी सूर्यकी किरणोंके समूहसे श्रुवके अश्रका अवतार हुआ, तथा गणघरदेवक्े 
इरा प्रेथकी उन्पत्ति हुईं | इस प्रकार कल्याणकारी श्रुतकी उद्मत्ति हुई ॥ ३३॥ 


१ दे पत्चियपच्छादि, व पत्वियसत्यादि', २ दब संठाणमग् घोसो. ३ द्‌ दुद्धाउुतताग, 
ने डद्धाइवाज, ड४द व उद्धो, ५ व मेयपमाणदो. ६ द्‌ अवहारों, व जवहारे. ७ द गगघरदेहें. 
८ दे सोहतनि हेज्यदो, ब सोहंति सो जादो. 


-१ै. ४२ ] पढमो मद्गाधियांरो [५ 


छदृव्वणवपयत्ये सुदणाणंदुमणिकिरणसत्तीए । देक्खेतु भष्वजीवा अण्णाणतमेण संछण्णा | ६४ 

। णिमित्त गदं । 
दुविहो हवेदि हेदू तिकोयपण्णत्तिगेथयज्सयणे । जिणवरवयणुड्िट्रो पश्चक्खपरोक्खमेएटरिं ॥ ३५ 
सक्खापञ्नक्खपरंपच्चक्खा दोण्णि होदि पच्चक्खा । अण्णाणस्स विणा्स णाणदिवायरस्स उप्पत्ती ॥ ३६ 
देवसणुस्सादीहिं संततसव्भच्चणप्पयाराणि । पंडिसमयमसंखेजयगुणसेंडिकम्मणिज्नर्ण ॥ ३७ 
इय सक्‍्खापच्चक्ख पच्चक्खपरंपरं च णादब्वं । सिस्सपडिसिस्सपहुदीदिं सदद्सन्भच्चणपयार ॥ ३८ 
दोसेदं च परोक्‍्ख अभदयसोक्खाई मोक्खसोक्खाई । सादादिविविहुसुपरसत्थकम्मतिन्वाणुभागडद॒ण॒ददें ॥ ३९ 
इंदपर्डिंदादेगिंदयतेत्तीसामरसमाणपहुदुसुहे देसुहं' । राजादिराजमहराजदुमंडलिमंडलूयाणं ॥ ४० 
महमंडलियाणं मद्धचक्षिचकदरितित्ययरसोक्खं । णद्टारसंमेत्ताणं सामी सेणाण' भत्तिजुत्ताणे ॥ ४१ 
वररयणमडडधारी सेवयमाणाण चंत्ति तह अट्ढैं' । देता हवेदि राजा जितसत समर्रसंघट्टे ॥ ४२ 


अज्ञानरूप ऑधेरेसे आच्छन्न हुए भव्य जीव अ्रुतज्ञानरूपी य्युमणि अर्थात्‌ सूर्यकी किरणोकौ 
शक्तिस छह द्रव्य और नौ पदार्थोको देखें, अर्थात्‌ जानें. ( यही ग्रेयके अवतारंका 
निमित्त है ) ॥ ३० ॥ 


जा 


इसग्रकार निमित्तका कथन समाप्त हुआ | 


त्रिलोकग्रज्ञप्ति ग्रन्थके अध्ययनमें, जिनेन्द्रदेवके वचनोंसे उपदिष्ट द्वेतु, प्रत्यक्ष और 
परोक्षके भेदसे दो ग्रकारका है ॥ २३५॥ 


प्रत्यक्ष हेतु साक्षात्‌ प्रत्यक्ष और परंपरा ग्रत्यक्षके भेदसे दो प्रकारका है। अज्ञानका विनाश 
ज्ञानरूपी दिवाकरकी उत्पत्ति, देव और मनुष्यादिकोंकेद्वारा निरन्तर कीजानेवाली विविध प्रकारकी 
अभ्यचना अर्थात्‌ पूजा, ओर प्रत्यक समयमे असज्यात गरुणश्रणीरूपस होनेवाली कर्मोकी निजरा, इसे 
साक्षात॒ ग्रत्यक्षद्देतु समझना चाहिये । और शिष्य ग्रतिशिष्य आदिके द्वारा निरंतर अनेक प्रकारसे 
कीजानेवाली पूजाको परपरा ग्रत्यक्षह्वेतु जानना चाहिये ॥ ३६-३८ | 


प्रोक्ष ह्वेतु भी दो प्रकारका हे एक अम्युद्य सुख और दूसरा मोक्षसुख । सातावेदनीय 
आदि विविध प्रकारके सुप्रशस्त कर्मोके तीव्र अनुभागके उदयसे ग्राप्त हुआ इन्द्र, प्रतीन्द्र, दिगिन्द्र 
[ लोकपाल ] त्राय््विश व सामानिक आदि देवोका सुख; तथा राजा, अधिराज, महाराज, अधेमण्डलीक, 
मण्डलीक, महामण्डलीक, अधेचतक्री [ नारायण-प्रतिनारायण ], चक्रघारी [ चक्रत॒ती ] और तीर्थंकर, 
इनका सुख अम्युदयछुख है | जो मक्तियुक्त अठारह प्रकारकी सेनाओंका स्वामी है, उत्कृष्ट रत्नोंके 
मुकुठको धारण करनेवाला है, सेवकजनोंको दूत्ति [ भूमि आदि ] तथा अर्थ [ घन ] प्रदान करनेवालय 
है, और समरके सघर्षमें शत्रुओको जीत चुका है, वह राजा है ॥ ३९-४२॥ 


१ ब गंययज्सयणो. २[६ होंति | ३६ छुपसत्य” ]. ४ व तेच्ीउसायरपमाण”", ५ द व्‌ सामी- 
सेगेण. ६ द वंति दह अदूं, ब वंति दह जडूं. संमवपाठ- प. ८ मंडलियाणं। पं. ९ सेणीण, 


६] तिलोयपण्णत्ती [ १. ४३- 


करितुरयरद्ादिवई सेणवद्टपंद्त्तिसेट्विदेंडबई । सुदृक्खत्तियवह्सा हवंति तद्द महयरा पवरा ॥ ४३ 
गणरायमंत्तितलवरपुरोहियामत्तया महामत्ता । बहुविहप्द्ण्णया य अद्वारस होंति सेणीओ ॥ ४४ 
पंचसयरायसामसी भदहिराजो होदि कित्तिभरिद॒दिसो । रायाण जो सहस्स पालूइ सो होदि सहराजों ॥ ४५ 
दुसदस्समउडबद्धभुववसहो' तत्थ अद्धमंडलिजों । चडराजसहस्साणं भद्िणाओं होह संडलिओो ॥ ४६ 
महमंडलिओओो णामो भट्टसहस्साण अदिवई ताणे । रायाणं अद्धचक्की सामी सोलससहस्समेत्ताण ॥ ४७ 
छक्खंडभरद्णाहो बत्तीससहस्समउडबद्धपहुदीओो । होदि हु सयर्ूंचक्की तित्थथरों सयकृभुवणवई ॥ ४८ 

। अब्भुद्यसोक्खं गदे । 
सोक्ख तित्थयराणं कप्पातीदाण तह थ इंदियादीद । अतिसयमादससुत्यं णिस्तेयसमणुत्रस पवरं ॥ ४५९ 

। मोक्‍्खसोक्ख गदे । 
सुद्णाणभावणाए णा्ंमत्तंडाकिरणउज्जोक्षो । भादं चंदुज्जल चरित्त चित्त हवेदि भ्वाण ॥ ५० 


हँस्ति, तुरंग [ घोडा ] और रथ, इनके अधिपति, सेनापति, पदाति [ पादचारी सेना ] 
अ्रेष्टि [ सेठ |, दण्डैपति, शूद्व, क्षत्रिय, वैश्य, महत्तर, प्रवर अर्थात्‌ ब्राह्मण, गणराज, मैन्त्री, तेवर 
[ कोतवाल ], परोहित, अँमात्य और मँह्मामात्य व बहुत प्रकारके प्रकीणक, ऐसी अठारह प्रकारकी 
श्रेणियां हैं ॥| १३-४४ ॥ 

जो पांचसौ राजाओंका स्वामी हो वह अधिराज है। उसकी कीर्ति सारी दिशाओंमें फैली 
रहती है | जो एक द्जार राजाओंका पालन करता हो वह महाराज है | ४५॥ 

जो दो हजार मुकुटबद्ध भूपोंमें दृघभ अर्थात्‌ प्रधान हो [ उनका स्वामी हो |] वह 
अधमण्डलीक कहलाता है । जो चार हजार राजाओका अधिनाथ हो, वह मण्डलीक कह- 
छाता है ॥ ४६॥ 

जो आठ हजार राजाओंका अधिपति हो, उसका नाम महामण्डलीक है | सोलह हजार, 
राजाओका स्वामी अधचत्री कहलाता है | ४७॥ है 

जो छह खण्डरूप भरतक्षेत्रका स्वामी हो और बत्तीस हजार मुकुटबद्ध राजाओका तेजस्वी 
अधिपति हो वह सकलचत्री होता है, व तीथंकर समस्त लोकोका अधिपति कहलाता हैं || ४८॥ 
| इसप्रकार अभ्युदय सुखका कथन हुआ | 

तीर्थंकर [ अरिहन्त ], और कब्पातीत अर्थात्‌ सिद्ध, इनके अतीन्द्रिय, अतिशयरूप 
आत्मोत्पन्न, अनुपम और श्रेष्ठ छुखको निःश्रेयस-सुख कहते है ॥ ४९॥ 

इसप्रकार मोक्षसुखका कथन हुआ । 

श्रुतज्ञान की भावनासे भव्यजीबोंका आत्मा ज्ञानरूपी सूर्य की किरणोंसे उद्योतरूप अर्थात्‌ 

प्रकाशमान होता है, और उनका चरित्र और चित्त चन्द्रमाके समान उज्ज्वल होता है॥ ५०॥ 


चिझ़िनजज-त__............... .. 


१ द व सेणेओ २ 6 बद्धासेवसहो 3 द व मडलिय 


-१. ५७ ] 'पढमो महाधियारों [७ 


कणयधराधरधीरं मूठत्तयविरहिदं हयट्टमरँ । जायदि पत्रयणपढणे सम्महंसणमणुवमाणं ॥ ५१ 
सुरखेयरमणुवाणं लब्भ॑ति सुहाइ भारिसब्भासा । तत्तों णिव्वाणसुहं णिण्णासिद्धातु णठ्ठमर् ॥ ७२ 


( हेढु गदं ) 
विविहत्थेहिं अणंत सखेज्ने अक्ख॒राण गणणाएं । एढँ पमाणमुदिर्द सिस्साण मह॒विकासयर ॥ ७३ 
| पमाण गद । 
भच्चाण जेण एसा तेलोक्क्रपयासणे परमदीवा | ठेण गुणणासमुदिद तिरोयपण्णत्ति णामेणं ॥ ७४ 
। णास गदे । 


कत्तारो दुवियप्पो णादव्वों अत्थगंथमेदाहिं । दब्बादिचडपयारादहि भासिमों अत्थकत्तारँ ॥ णण 
सेदरजाइमलेणं रत्तच्छिकडक्खबाणसोक्खेदिं । हयपहुदिदेहदोसेददिं संततमदूसिद्सरीरों ॥ ५६ 
झादिमसंहणणजुदो समचउरस्संगचारुसंठाणो । दिव्ववरगंधधारी परमाणठिद्रोमणखरूचों ॥| ५७ 


प्रवचन अर्थात्‌ परमागमके पढनेपर सुमेरुपवेतके समान निश्चल; लोकमूढता, देवमृढता, 
शुरुमृढता, इन तीन मृढताओँसे रहित, और शका-काक्षा आदि आठ दोषेसे विमुक्त अनुपम सम्यग्दरीन- 
की प्राप्ति होती है ॥ ५१ ॥ 


आषे बचनोंके अम्याससे देव, विद्याधर तथा मनुष्योक्रे सुखोंकी प्राप्ति होती है, और अन्‍्त्मे 
नोकममलसे विहीन, तथा द्वव्यकम और उनसे सम्बन्ध रखनेवाले भावकर्मोस भी रहित, इसप्रकार 
त्रिविध मलवार्जित मोक्षसुखकी भी प्राप्ति होती है ॥ ५२॥ 
इसप्रकार हेतुका कथन हुआ। 
श्र॒त विविध प्रेंकोरंके अरथोंकी अपेक्षा अनन्त है, और अक्षरोंकी गणनाकी अपेक्षा संख्यात 
है । इसप्रकार शिष्योंकी बुद्धिको विकसित करनेवाला श्रुतप्रमाण कहा गया है ॥ ५३ ॥ 
इसप्रकार प्रमाणका वर्णन हुआ | 
क्योंकि यह शात्र भव्यजीवोंके लिये तीनों छोकोंके स्वरूपके प्रकाशित करनेमें दीपके 
समान है, इसीलिये “ त्रिलोकप्रज्ञत्ति ” नामसे इसका यह ग्रुणनाम कहद्ठा गया है ॥७५४॥ 
इसप्रकार नामका कथन हुआ । 


अथकर्ता और ग्रन्थकर्ताके भेदसे कर्ता दो प्रकारके समझना चाहिये। इनमेंस द्रव्यादिक 
चार प्रकारस अथकर्ताका निरूपण करते है ॥ ५५॥ 


जिनका शरीर पसीना, रज ( घूली ) आदि मल्से तथा छाल नेत्र और परको दख पहंचाने- 
वाले कटाक्ष-बार्णोका छोडना इत्यादि शरीरसम्बन्धी दूषणोंसे सदा अदृषित है, जो आदिके अर्थात्‌ 
वज्पभनाराच सहननसे युक्त हैं,समचतुरत्नसस्थानरूप सुन्दर आकइतिसे शोमायभान है,दिव्य और उत्कृष्ट 


औण जाए “५ ०+++-++बल->++>++ ५+>कन++++॑ अऑनभत+ आओ #ओ#ऋऔ+आा. +  *+ 


१ द्‌ व हयग्गमल २ द व्‌ आरिस्भासा ३ द परमदीव, ४ व ,अत्यकत्तारो 


८] तिलीयपण्णत्ती' ' ['१.५८-- 


णिव्भूसणायुघंबरभीदी सोम्माणणादिदिव्वतणू | अट्ृन्भहिंयसहस्सप्पमाणवरलक्खणेपेदो ॥ ७८ 
चडउविदृडवसग्गेदिं णिच्चविमुक्की कसायपरिद्दणी । छुहपहुदिपरिसदेद्दि परिचत्तो रायदोसेद्िं ॥ ५९ 
जोयणपमाणलंदिद्तिरियामरमणुव॒णिवहपदढिबोददो । मिदुमधुरगभीरतराविसदविसयसयलभासादिं' ॥ ६० 
अटद्टरस महाभासा ख़ुलयभासा वि सत्तलयसंखा | अक्खरअणक्खरप्पय सण्णीजावाण सयलभासाभो ॥ ६१ 
एदासिं भासाणं तालुवर्द॑तोट्ल्‍कंठवावारं । परिदवरिय एककरारल भव्वजणाणंदकरभासो ॥ ६२ 
भावण्वेंतरजोइप्तियकप्पवासाहिं केसवबले।िं । विज्ञाहरोहिं चकिप्पमुद्देह्िं णरेहिं तिरिएहिं॥ ६३ 

एंदेद्िं भण्णेहिं विरचिद्चरणारबिंदज्ञगपूजो । दिद्डसयलूटूसारों महवीरो अत्थकत्तारों ॥ ६४ 
सुरखेयरमणहरणे गुणणामे पचलेंलणयराम्मि । विउला+्मि पव्वद्वरें वीरजिणो अट्ठकत्तारों ॥ ६७ 
चडउरस्सो पुष्वाए' रिपिप्तेलो' दादिणाएं वेभारों । गइरिदिदिसाए विडछो दोण्णि तिकोणट्विदायारा ॥ ६६ 
चावसरिच्छो छिणएगे| वरुणाणिलस्तोमदिसविभागेसु । ईसाणाए पंडू वण्णा सब्बे कुसग्गपरियरणा ॥ ६७ 


कडुडकक ॥ केक | बअकक डक बज बन ल्‍र. अल्‍ण>र.. 3%9३००+००००  #»०». *००७ 


छुगन्धके धारक दें, जिनके रोम और नख प्रमाणसे स्थित है अर्थात्‌ बृद्धिसि रहित हैं, जो भूषण- 
आयुध, वस्र और भीतिसे रहित व सुन्दर मुखादिकसे शोभायमान दिव्य देहसे विभूषित है, शरीरके 
उत्तम एक हजार आठ लक्षणोंसे युक्त है, देव, मनुष्य, तिर्यंच और अचेतनक्लत चार प्रकारके 
उपसर्गोंसि सदा विमुक्त है, कषार्योसे रहित हैं, क्षुधादिक बाईस परीषहो व राग-देषसे परित्यक्त हैं; 
मृदु, मधुर, अति गम्भीर और विषयको विशद करनेवाली भाषाओसे एक योजनप्रमाण समवसरण- 
सभामे स्थित तियच, देव और मनुष्याके समृहको प्रतिबोधित करनेवाले हैं, सज्ञी जीबोकी अक्षर और 
अनक्षररूप अठारह महाभाषा तथा सातसौं छोटी भाषाओंमें परिणत हुईं और ताढ, दन्‍त, ओठ तथा 
कण्ठके हलन-चलनरूप ब्यापारसे रहित होकर एकही समयमें भव्यजनोंको आनन्द करनेवाली भाषा 
( दिव्यध्वनि ) के स्वामी हैं, भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और कर्पवासी देवों के द्वारा तथा नारायण 
बलभद्र, विद्याघर और चक्रवर्ती आदि प्रमुख मनुष्य, तियेच और अन्य भी ऋषि-महर्षियोसि 
जिनके चरणारविन्दयुगलकी प्रूजा की गयी है, और जिन्होंने सम्पूर्ण पदार्थोके सारको देख लिया हैं, 
ऐसे महावीर भगवान्‌ [ द्रब्यकी अपेक्षा | अर्थागमके कर्ता हैं ॥ ५६-६४ ॥ 


देव और विद्याघरोंके मनको मोहित करनेवाले और सार्थक नामसे प्रसिद्ध पचशैल [ पाँच 
पहाडोंसे सुशोमित ) नगर अर्थात्‌ राजगृही नगरीमें, पवतामें श्रेष्ठ विपुलाचलछ पर्वतपर श्रीवीरजिनद्र 
[ क्षेत्र की अपेक्षा ] अर्थ-शास्रके कर्ता हुए ॥ ६५ ॥ 


राजगृह नगरके पूर्वमे चतुष्कोण ऋषिशैल, दक्षिणमें वैभार और नेऋत्य दिशार्मे 
विपुलाचल पर्वत है । ये दोनो, वैभार और विपुलाचल, पर्वत त्रिकोण आकतिसे युक्त हैं | ६५ ॥ 


पश्चिम, बायव्य और सोम [ उत्तर ] दिशामें कैला हुआ धनुषके आकार छिन्ननामका पर्वत है, 
और ईशान दिशामें पाण्डु नामका पर्वत है। उपर्युक्त पाचों ही पर्वत कुझाग्रोंसे वेश्ति है ॥ १७॥ 


क++>>+३९क+ *+++०%+.. अलनआन ने अ-+>+न+लन-न+ 
हे &बल-+ >०२+५०+००-+++* 


१ थे विसद्यसमसयरूू", २ द “णययम्मि ३२ द व सिरिसिलो. 


-१. ७७ ] पढमो महधियारो [९ 


एत्थावस्र॒प्पिणीए चउत्थकालस्स चरिमभागम्मि । तेत्तीसवासभडमासपण्णरसदिविससेसम्ति ॥ ६८ 
वासस्स पढममासे सावणणामम्पि बहुलूपड़िवाए। अभिजीणक्खत्तम्मि य उप्पत्ती धम्मतित्थस्स ॥ ६५९ 
सखावणबहुले पाहिवरुइमुहुत्ते' सुद्दोग्थे रविणो | भमिजरस पढसजोए जुगस्स आादी इमस्ल पुढं ॥ ७० 
णाणावरणप्पहुदिभाणिच्छयववहार॒पायअतिस्रयए । संजादेण अण॑तंणाणेण ढंसणसुद्देदें ॥ ७१ 

ब्रिरिएण तद्दा खाइयसम्मत्तेणं पि दाणछाहेहें । भोगोपभेगणिच्छयववद्दारेदिं च “परिपुण्णो ॥ ७२ 
दंसणमोददे णट्ठे घादित्तिदए चरित्तमोदम्मि । सम्मत्तणाणदंसणवीरियर्चारेयाइ होंति खह्याईं ॥ ७३ 

ज्ञादे भरणतणाणे णंद्ठे छदुमद्विदियाम्मि' णाणम्मि । णवविहपद॒त्थसारा दिव्वाझुणी कह सुत्तत्थं ॥ ७४ 
भअण्णेदिं अणतेदिं गुणाह जुत्ते विसुद्धचारित्तों । भवभयभंजणदच्छो मह॒वीरो अत्थकत्तारों ॥ ७७ 
महचीरभासियत्यों तस्सि खेत्ताम्मि तत्थ काले थ। खायोवसमविवड्धिदचडरमलरूमईहि' पुण्णेण [| ७६ 


लोयालोॉयाण तहा जीवाजीवाण विविहविसयेसु । संदेहणासणत्थं उवगदासिरिवीरचलछणमुलेण | ७७ 


यहा अवसर्पिणीके चतुर्थ कालके अन्तिम भागमें तेतीस वर्ष, आठ माह और पन्द्रह दिन 
शेष रहनेपर वर्षके श्रावणनामक प्रथम महिनेमे, कृष्ण पक्षकी प्रतिपदाके दिन अभिजित्‌ नक्षत्रके 
उदित रहनेपर धर्मर्ताथेकी उत्पात्ति हुई ॥ ६८-६९ ॥ 

श्रावणक्रृष्णा पड़िवाके दिन रुद्रमुह्वतेके रहते हुए सूर्यका झुभ उदय होनेपर अभिजित 
नक्षत्रके प्रथम योगम इस युग का प्रारभ छुआ, यह स्पष्ट है ॥ ७०॥ 

ज्ञानावरणादि चार घातिया कर्मोके निश्चय और व्यवहाररूप विनाशके कारणोंकी ग्रकर्षता 
होनपर उत्पन्न हुए अनन्तज्नान, अनन्तदशन, अनन्तसुख और अनन्तवीय, इन चार अनन्तचंतुष्टय, 
तथा क्षायिकसम्यक्त्व, क्षायिकदान, क्षाय्रिकलाम, क्षायिकभोग और क्षायिकठपभोग, इसग्रकार नव 
लब्धियोंके निश्चय एवं व्यवहारस्वरूपोंसे परिपूर्ण हुए ॥ ७१-७२ ॥ 

दशेनमोह, तीन घातिया ( ज्ञानावरण, दशेनावरण, अन्तराय ) और चारित्रमोहके नष्ट 
होनेपर ऋमसे सम्यत्तव, ज्ञान, दशन, वीय और चारित्र, ये पांच क्षायिक भाव प्राप्त होते है॥ ७३॥ 

अनन्तज्ञान अर्थात्‌ केवलज्ञानकी उत्पत्ति और छम्मस्थ अवस्थामे रहनेवारे मति, श्रत, 
अबवबि तथा मनःपर्ययरूप चार ज्ञानोका अभाव होनेपर नौ ग्रकारके पदार्थोके सारको विषय करनेबाली 
दिव्यथ्वनि सूत्रार्थको कहती है ॥ ७४ ॥ 

इसके अतिरिक्त और भी अनन्त गुणोसे युक्त, विशुद्ध चारित्रके धारक और ससार्के 
भयको नष्ट करनेमे दक्ष श्रीमहावीर प्रभु ( भावकी अपेक्षा ) अभैकर्ता हैं ॥ ७५ ॥ 

भगवान्‌ महावीरके द्वारा उपदिष्ट पदार्थस्वरूप, उसी क्षेत्र और उसी कालम, ज्ञानावरणके 
विशेष क्षयोपञमसे इद्धिको प्राप्त निर्मल चार बुद्धियो ( कोष, बीज, संभिन्न-श्रोत्‌ और पदालुसारी ) से 

परिपृण, लोक. अछोक और जीवाजीवादि विविध विषयोंमें उत्पन्न हुए सदेहको नष्ट करनेके लिये श्रीवीर- 


१८ व सुदमहुत्ते २ व सुहोदिण ३ ८ आदीइ यिमत्स ४ व परपुष्णो ५ द व चदुमट्विदिदम्मि, 
६ बघ चउठर', 
पए, ९ 


१० ] तिलोयपण्णत्ती [ १. ७८- 


विमले गोदमगोत्ते जादेण इंदभूदिणामेण । चडवेदपारगेणं सिस्लेण विसुद्धसीलेण ॥ ७८ 
भावसुदपज्ञयेहि परिणद्सयिणा' ञ बारसंगाणं । चोइसपुच्वाण तहा एकमुहत्तेण विरचणा विदिदो ॥ ७९ 
इय मुलतंतकत्ता सिरिवीरों इंदूदिविप्पवरों । उब्ततें कत्तारों अणुतंते सेलआाइरिया ॥ <० 
णिण्णट्वरायदोसा महेसिणो 'द्व्वसुत्तकत्तारो | कि कारणं पभणिदा कहिदुं सुत्तस्स पामण्ण' ॥ <१ 

जो ण पमाणणयेहिं णिक्खेवेणं णिरक्खदे अत्य॑ । तस्साजुत्तं जुत्ते जुत्तमजुत्ं च पडिहादि ॥ <२ 

णाणं होदि पमाणं णम वि णादुस्स हिदयभावत्थों। णिक्खेमो वि उवालों जुत्तीए अत्थपडिगहर्ण ॥ <३ 
इय णाय॑ अवहारिय आइरियपरंपरागढं मणसा। पुष्वाइरियाआराणुसरणमं तिरयणणिमित्त ॥ ८४ 
मंगलपहुदिच्छक्क॑ वक्‍्खाणिय विविहरगंथज॒त्तीहें। जिणवरमसुहणिक्कंतं गणहरदेवेहिं गथितपदमालं ॥ <५ 


0०७ 8... 


साप्रदपदमाचण्णं पवाहरुवत्तणण दोसेहिं । णिस्सेसेदिं विम्ुुक्क आाइहरियभणुकमाआदं ॥ ८६ 
भव्वजणाणंदयरं वोच्छामि भहं तिरोयपण्णत्ति। णिउ्भरभ्त्तिपसादिद्वरगुरुचछणाणुभावेण || <७ 


भगवानके चरण-मूलकी_ शरणमे आये हुए, निर्मछ गौतम गोज्मे उत्पन्न हुए, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, 
चरणानुयोग और द्र॒ब्यानुयोग, इन चार वेदोंमें, अथवा ऋगूवेद, यजुर्वेद, सामबेद और अयवैवेद, इन 
चारों वेदोमें पारंगत, विश्युद्ध शीलके धारक, भावश्रुतरूप पर्यायसे चुद्धिकी परिपक्वताको प्रात, ऐसे 
इन्द्रभूतिनामक शिष्य अर्थात्‌ गौतम गणधरद्वारा एक मुहूरतमें बारह अंग और चौदह् पूर्वोकी रचना- 
रूपसे ग्रथित किया गया ॥ ७६-७९ ॥| 
इसप्रकार श्रीवीरभगवान्‌ मूलतंत्रकर्ता, आ्राह्मणोमें श्रेष्ठ इन्द्रभूति गणघर उपतत्र-कर्ता, 
और शेप आचार्य अनुतंत्र-कर्ता हैं ॥ ८० ॥ 
गणवरदेव राग-द्वेपसे रद्धित होते हुए दव्यश्रुतके कर्ता हैं, यह कथन यहां किस कारणसे 
किया गया है * सूत्रकी प्रमाणताका कथन करनेके लिये ॥ ८१ ॥ 
जो नय और प्रमाण तथा निक्षेपसे अर्थका निरीक्षण नहीं करता है, उसको अयुक्त पदार्थ 
युक्त और युक्त पदार्थ अयुक्त ही ग्रतीत होता है ॥ ८२॥ 
म्यग्ज्ञानको प्रमाण और ज्ञाताके हृदयके अभिग्रायको नय कहते है। निक्षेप उपायस्वरूप 
है | युक्तिसे अर्थका ग्रतिग्रहण करना चाहिये ॥ ८३ ॥ 
इसप्रकार आचार्यपरपरासे ज्ञात हुए न्यायकों मनसे अवधारण करके पूत आचायाक 
आचारका अनुसरण करना रत्नन्रयका कारण है ॥ ८०॥ 
विवि० प्रथ और युक्तियोंसे मगलादि छह अर्थात्‌ मगछ, कारण, हेतु, प्रमाण, नाम औए 
कर्ता, इनका व्याख्यान करके जिनेन्द्र भगवान्‌ के मुखसे निकले हुए, गणबरदेबेद्वारा पदोकी, अथात 
इब्दरचनारण्, माल्में गूथे गये, प्रवाहरूपसे शाश्रतपद अर्थात्‌ अनन्तकाछीनता को प्राप, सम्पूर्ण 
दोपोंसे रहित, और आचार्यपरपरासे आये हुए तथा भव्यजनों को आनन्ददायक 'त्रिल्लेक्रप्रञ्ति' शात्षको 
में जावशय आाफ़द्ाात प्रसादत उत्कृष् गुझके चरणोंक ग्रभावसे कद्ठता हूं || ८५-८७ ॥ 
? बे संदथदि. २ वे मिम्सेग ३ [ परिणदमइणा य ), ४ [ विहिठा ). ५ [ दब्यस॒त्त? ] 
 दू थसामा, ७3 बे पढ़ वि णादुसइदिदयमावत्यो 


न 





-१. ९४ ] पढमो महाधियारो (११ 


सामण्णजगसरूव ताम्मि ठिये णारयाण लछोयं च | भावणणरतिरियाणं वेतरजोहसियकप्पवासीणं || ८८ 
सिद्धाणं लोगो त्ति य ' अहियारे पयदद्द्विणवरमेणु | तम्मि णिबद्धे जीवे पस्तिद्धवरवण्णणासाहिएु ॥ <९ 
वोच्छामि छयलऊईए भव्वजणाणंद्पसरसंजणर्ण | जिणमुहकमरूविणिग्गयतिलोयपण्णत्तिणासाएु ॥ ९० 


. जगसेडिघणपसाणे लोयायासो सर्पचदब्बरिदी । एस अणंताणंतालोयायासस्स बहुमज्ले ॥ ९१ 


<$६ ख ख ख"। 
जीवा पोग्गलूधस्माधम्मा काछा इमाणि दृग्वाणि | सब्बे छोयायाल आधूहय' पंच चिद्ठतिट ॥ ९२ 
एत्तो सेढिस्स घणप्पमाणाण णिण्णयरं परिसासा उच्चदें-- 
पछसमुद्दे उवम॑ अंगुऊय सूहपद्रघणणामस । जगसेंढिकोयपदरों भ लोझो अट्वप्पमराणाणि ॥ ९३ 
प्‌० १ ।+ सा० २। सू० ३ ॥ प्र० ४ । घ० ५। ज० ६ । लछोकप्र ० ७ | छोय ८ । 
ववहारुद्यारद्धा तियपल्ला पठमयम्सि संखाओ । विदिए दीवसमुद्या तदिए मिज्जेडि कम्मठिदी ॥ ९४ 


सामान्य जगत्‌का स्वरूप, उसमे स्थित नारकियोंका छोक, भवनवासी, मनुष्य, तियेच, 


व्यन्तर, ज्योतिषी, कर्पवासी और सिद्धेका छोक, इस प्रकार ग्रकृतमं उपलब्ध भेदरूप नौ अधिकारो, 
तथा उस उस छोकमें नित्रद्ध जीवोको, नयविशेषोका आश्रय लेकर उत्कृष्ट वर्णनासे युक्त, भव्यजरनोंको 


आनन्दके ग्रसारका उत्पादक और जिन भगवानू्‌के मुखरूपी कमलसे निकले हुए इस त्रिल्लेकग्रज्ञप्तिनामक 
ग्रथकेद्वारा कहता हू ॥ ८८-९० ॥ 


अनन्तानन्त अलछोकाकाशके बहुमध्यभागमें स्थित, जीवादि पाच द्रब्योसे व्यापत और 


जगश्रेणिके घनप्रमाण यह छोकाकाश है ॥ ९१ ॥ 


वआ्-ल्‍२६ खख ख। 
जीव, पुद्ठछ, घर्म, अधम और काल, ये पाचो द्ृब्य सम्पूर्ण छोकाकाशको व्याप्त कर 


स्थित हैं ॥ ९२ ॥ 


अब यहासे आगे श्रेणिके घनग्रमाण लोकका निणय करनेके लिये परिभाषाए अर्थात्‌ 


पल्योपमादिका स्वरूप कहते है-- 


पल्योपम, सागरोपम, सूच्य॑गुल, प्रतरागुल, घनागुल, जर्ग॑श्रेणि, छोकम्रैतर और लोक॑, ये 


आठ उपमाप्रमाणके भेद हैं ॥ ९३ ॥ 


प. १। सा २। सू. ३ | प्र. 89 | घ. ५ | ज. ६ | छोक प्र. ७ | छो. ८ ॥| 
व्यवहारपल्य, उद्धारपल्य, और अद्भापल्य, ये पन्‍्यके तीन भेद हो | इनमे ग्रथम पल्यसें 


सल्या, द्वितीयसे छीप-समुद्धादिक और तृतीयसे कर्मोंकी स्थितिका प्रमाण छगाया जाता है || ९४ ॥| 


बॉ +++७+++++ नभ+ +++ »»०+»००- बज 5 


१ ब अहिआरो.२ ब लय -- नयविशेषम्‌, द्‌ वोच्छामि सयलईए, ३ब जणाणदए सरसं, ७ [दव्बदिदो]. 


5५ द्खख ख>< २. ६ द्‌ व लोयायासो, ७ द्‌. आउवड्डिदिआधूइय ८ द ब चरति. 


१२ ] तिलोयपण्णत्ती [ १. ९५- 


खंदे सयलसमत्य॑ तस्स य भद्ध भणंति देसो त्ति । भद्धुईं च पदेसो क्षविभागी होदि परमाणू ॥ ९५ 
सत्येण सुतिक्खेणं छेते भेतु चर ज॑ किरस्सक । जलयणलछादिहिें णास ण एदि सो होदि परमाणू ॥ ९६ 
एकरसवण्णगंध दो पासा सदकारणससईं । खंदतरिद दच्च ते परमाणु भर्णति बुधा || ९७ 
अंतादिमज्क्षह्वीण अपदेस इंदिएुद्दिं ण हु गेज्म । ज॑ द॒ब्व॑ क्षविभत्तं ते परमाणु कहंति जिणा ॥ ९८ 
पूरंति गति जदो पूरणगलणेहि पोग्गछा तेण । परमाणु व्चिय जादा हय दिद्व॑ं दिद्विवादम्दधि ॥ ९९ 
वण्णरप्गंधफासे प्रणगरूणाइ्ट सब्चकालम्हि । खंदं पिच कुणमाणा परमाणू पुग्गला तम्हाँ || १०७ 
भादेसमुत्तमुत्तो धातुचउक्तस्स कारणं जादो । सो णेमे परमाणू परिणामगुणों य खंदुस्प || १०१ 
परमाणाईें अणंवाणंतरर्दि बहुविहेहि वच्वाहिं । उचसण्णासण्णो त्ति य सो खंठो होदि णामेण ॥ १०२ 


सबग्रकारसे समर्थ, अर्थात्‌ सर्वाशपर्ण स्कंध कहलाता है । उसके अधभागको देश 
और आधेके आधे भागको प्रदेश कहते हैं | स्कघके अविभागी अर्थात्‌ जिसके और विभाग न होसकें 
ऐसे अंशको परमाणु कहते हैं ॥ ९५॥ 

जो अत्यन्त तीढण शबद्बसे भी छेदा या भेदा नहीं जा सकता, तथा जह और शभ्षप्नि 
आदिके द्वारा नाशको भी ग्राप्त नहीं होता, वह परमाणु हैं ॥ ९६ ॥ 
जिसमें पांच रसोंमेंसे एक रस, पाच वर्णो्मेंसे एक वर्ण, दो गंधोंमेंसे एक गध, ओर 

स्निग्ध-रूक्षमेसे एक तथा शीत-उष्णमेंसे एक ऐसे दो स्पश, इसप्रकार कुछ पांच गुण हों, और जो 
स्वय शब्दरूप न होकर भी शब्दका कारण हो एवं स्कन्धके अन्तगत हो, ऐसे द्वन्यकों पण्डित 
जन परमाणु कहते हैं ॥ ९७॥ 

जो द्रन्‍्य अन्त, आदि एवं मध्यसे विहीन हो, प्रदेशोंसे रहित अर्थात्‌ एक प्रदेशी दो, 
इन्द्रियद्वारा ग्रहण नहीं क्रिया जासकता हो और विभागरहित हो, उसे जिन मगवान्‌ परमाणु 
कहते हैं ॥ ९८ ॥ 

क्योंकि स्कन्धोंके समान परमाणु भी पूरते हैं, और गलते हैं, इसीलिये पूरण-गछन क्रियाओंके 
रहनेसे वे भी पुद़्ल के अतगत है, ऐसा इश्विद अगर्मे निर्दिष्ट हैं ॥ ९९ ॥ 

परमाणु स्कन्धकी तरह सत्र काल्में वणे, रस, गन्ध और स्पश, इन गु्णोर्मे पूरण-गलन 
को किया करते हैं, इसडिये वे पुद्ढटल ही हैं || १०० ॥ 

जो नयविशेषकी अपेक्षा कथचित्‌ मूर्त व कथचित्‌ अमृत है, चार धातुरूप स्कन्धका 
कारण छ, और परिणमनस्थ्रभात्री हैं, उसे परमाणु जानना चाहिये ॥ १०१ ॥ 

नानाप्रकारक्त अनन्तानन्त परमाणु-द्रब्योसे उवसलासन्न नामसे असिद्ध एक स्कप 

उन्पन हाता हू ॥ ९०२ ॥ 


* बरनिम्गेंत्र य ज्ेतु च ले फिररसफा, २ दब सा ६ तस्स, ४ पश्चा, ८५ 


-१. ११३ ] पढमो मह्दाधियारो [१३ 


उचसण्णासण्णों वि य गुणिदों अद्वेहि होदि णामेंग । सण्णासण्णो त्ति तदो दु इदि खंधो परसाणद्ं ॥ १०३ 
अटटूंदे: गुणिदेहिं सण्णासण्णेहिं होदि तुढिरेणू । तित्तियसेत्तद्दिदिं तुडिरेणूद्िं पि तसरेणू ॥ १०४ 
तसरेणू रथरेणू उत्तमभोगावणीणु वारूग्ग | मज्यझिमभोगखिदीए वाल पि जदृण्णभोगखिदिवाले ॥ १०७५ 
कम्समहीए वाल लिक्ख जूव॑ जव॑ च अंगुलय । इगिउत्तरा य भणिदा पुच्वेहिं भद्ठगुणिदेद्धिं ॥ १०५६ 
तिवियप्पमंगुर ते उच्छेहपमाणअप्पभ्ंयुलय । परिभासाणिप्पण्ण होदि हु उदिसेहसूचिभंग्रुल्य ॥ १०७ 
से चिय पंच सयाई क्वसप्पिणिपठ्मसरह्चक्षिस्स । जंगुले एकं चेव य त॑ तु पमाणंगु्ू णाम ॥ १०८ 
जस्सि जस्पि काले भरदेरावदमहीसुँ जे मणुवा | तस्सिं तरिंस ताणं अंगुरूमादंगुरूं णाम || १०९ 
उस्प्तेहभंगुलेणं सुराण णरत्तिरियणारयाणं च । उस्सेहँग्रुल्माणं चडदेवणिकेदुणयराणिं' || ११० 
दीवोदहिसेलाणं वेदीण णदीण कुंडजगदीण । वस्साणं"च पमाणं द्दोदि पमाणंगुलेणेव ॥ १११ 
मभिंगारकलरूसद॒प्पणवेणुपडहजुगाण सयणसगदाणं । हलूमुसलसत्तितोमरसिंहासणबाणणालिअक्खाणं ॥ ११२ 
चामरदुंदुद्दिपीद5छत्ताण णरणिवासणगराणं । डज्जाणपहुदियाणं संखा आदंगुरूू णेया ॥ ११३ 


उबसन्नासन्को भी आठसे गुणित करनेपर सन्नासन्न नामका स्कंध होता है अर्थात्‌ आढ 
उवसन्नासन्नोंका एक सन्नासन्न नामका स्कंघ होता हैं। आठसे गरुणित सन्नासन्नों अर्थात्‌ आठ 
सन्ासनोंसे एक तच्रुटिरिण, और इतने ही [ आठ |] त्रुटिरेणुओंसे एक त्रसरेणु होता है । इसप्रकार 
पूर्वपृष स्कन्धोसे आठ आठ ग़ुणे क्रमश. रथरेणु, उत्तम भोगभूमिका बालाम्र, मध्यमभोग भूमिका 
बाल्यग्र, जघन्यभोगभूमिका बालाग्र, कमभूमिका बालाग्र, छीख, जूं, जौ और अगुल, ये उत्तरोत्तर 
स्कघ कहे गये हैं || १०३-१०६ ॥ ेु 

अगुरू तीन प्रकारका है- उत्सेधायुल, प्रमाणायुछ और आत्मागुल। इनमेंसे जो 
अंगुल उपयुक्त परिभाषासे सिद्ध किया गया है, वह उत्सध सूच्यंगुल है ॥ १०७ || 

पाचसीो उत्सेधागुलप्रमाण अवसर्पिणी काछके प्रथम भरत चक्रत्॒रतीका एक अंगुल होता 
है, और इसीका नाम प्रमाणांगुल है ॥ १०८ ॥ 

जिस जिस कालल्‍में भरत और ऐरावत क्षेत्रम जो जो मनुष्य हुआ करते हैं, उस उस काहमें 
उन्हीं मनुष्योंके अगुलका नाम आत्मांगुल है ॥ १०९ ॥ 

उत्सेधागुल्से देव, मनुष्य, तियंच एवं नारकियोंके शरीरकी ऊचाईका ग्रमाण, और चारों 
प्रकारके देवोंके निवासस्थान व नगरादिका प्रमाण जाना जाता है || ११० ॥ 

द्वीप, समुद्र, कुलाचल, वेदी, नदी, कुड या सरोवर जगती और भरतादिक क्षेत्र इन सबका 
प्रमाण प्रमाणागुल्स ही हुआ करता है ॥ १११ ॥ 

झारी, कलश, दर्पण, वेणु, भेरी, युग, शब्या, शकट ( गाड़ी ), हल, मूसल, शक्ति, 
तोमर, सिंहासन, बाण, नालि, अक्ष, चामर, दुदुमि, पीठ, छत्र, मनुष्योके निवासस्थान व नगर और 
उद्यानादिकोंकी सख्या आत्मागुख्से समझना चाहिये ॥ ११२-११३ ॥ 


१ [ अगुलमेक |] २ व 'महीस. ३ य उस्सेहअगुलो णे. ४ व 'णिकेदणणयराणिं ५ <द ब वसाण, 
६ [ 'सगडाणं ] ६ 


१४ ] 'तिलोयपण्णत्ती [ १. ११४- 


छादिं कगुलेद्दि वादों बेवादेदिं विहत्थिणामा य । दोण्णि विहृत्थी हृत्थों बेहस्थेहिं हवे रिक्‍्कू ॥ ११४ 
बेरिक्कूहिं दुंडो देंडसमा सुगधणूणि मुसर्ूं वा। तस्स तहा णाली वा दोदंडसहस्सर्य कोस॑ ॥ ११७५ 
चडकोसेद्धि जोयण ते चिय वित्थारगत्ततसवददं । तत्तियमेत्त घणफरूमाणेज्ज करणकुसलेदिं ॥ ११६ 
समवह्वासवग्गे दृहगुणिदे करणिपरिधओं होदि । वित्थारतुरिमभागे परिधिद्ददें तस्स खेत्तफरू ॥ ११७ 
डणवीसजोयणेसुं चउवीसेहिं तद्दावहरिदेसु | तिविहवियप्पे पछ्ले घणखेत्तफला हु पत्तेक ॥ ११८ 
3९ । 
२४ 
उत्तमभोंगखिदीएु उप्पण्णविजुगलरोमकोडीओ । एक्काठिसत्तदिवसावहिम्मि च्छेत्तूण संगहिय ॥ ११९ 
भइयंद्वेद्दि तादिं रोमग्गेहिं णिरंतर पढसे | अच्चंत णविदृण भरियच्च जाबव भूमिसम ॥ १२० 
देंडपमाणंगुलए उस्सेहंगुरू जब॑ च जूवं॑ च | लिक्खे तह कादूणे वालूग्ग कम्मभूमीए ॥ १३१ 
“अवबरंमज्क्रिमउत्तमभोगखिदीणं च वालूभग्गाईं । एक्केक्मद्रवणहदरोसा वग्हारपल्लस्स ॥ १२२ 


छह. अगुलोका पाद, दो पादोंका वितस्ति, दो वितस्तियोंका हाथ, दो ह्ाथोंका रिक्कू 
'दो रिक्कूओंका दण्ड, , दण्डके बराबर अर्थात्‌ चार हाथग्रमाण ही धनुष, मूसछ, तथा नाली, 
और दो हजार दण्ड या धनुषका एक ऋ्रोश होता है ॥ ११४७-११५ ॥ 


' चार क्रोशका एक योजन होता है । उतने ही अर्थात्‌ एक योजन विस्तार वाले गो 
“गड़ेका गणितशात्नरमें निपुण पुरुषोको घनफल ले आना चाहिये ॥ ११६ ॥ 

समान गोलक्षेत्रके व्यासके वर्गको दशसे गुणा करके जो ग्रुणनफल प्राप्त हो उसका 
वर्गमूल निकालनेपर परिधिका प्रमाण निकलता है । तथा विस्तार अर्थात्‌ व्यासके चौथे भागसे 
परिधिको गुणा करनेपर उसका क्षेत्रफल निकलता है ॥ ११७॥ 

तथा उन्नीस योजनोंको चौबीसस विभक्त करनेपर तीन प्रकारके पत्योंमेसे प्रत्येकका 
बन क्षेत्रफल होता है ॥ ११८ ॥ 

उदाहरण--- १ योजन व्यासवाले गोछ क्षेत्रका घनफल--- 
११८१५१०-१०; ४१०८ ६ परिधि, ६»८६ -- ४७ क्षेत्रफल; ३०४४ न इ७ पेनेफल. 

उत्तम भोगभूमिमें एक दिनसे लेकर सात दिनतकके उत्पन्न हुए मैढेके करोडो रोमोक 
अविभागी खण्ड करके उन खण्डित रोमाग्रोंस उस एक योजन विस्तारबाले प्रथम पल्यको ( गड्डेको 23) 
पृथिवीके बराबर अत्यन्त सघन भरना चाहिये || ११९--१२० ॥ 

ऊपर जो ६$ प्रमाण घनफल आया है उसके दण्ड करके प्रमाणागु कर छेना चाहियें। 
पुनः प्रमाणागुलोंके उत्सेधांयुल करना चाहिये। पुन जौ, जू, छीख, कर्ममभूमिके वालाप्र, जधन्य 
भोगभूमिके बाछामग्र, मध्यम भोगभूमिके बालाम्र, उत्तम मोगमूमिके बाछाग्र, इनकी अपेक्षा 
प्रत्येकको आठके घनसे गुणा करनेपर ब्यवह्वारपल्यके रोमोंकी सख्या निकल आती है ॥१२१-१२२॥ 


रे द्‌ युगधणूणि २ बन वित्थारं, ३ [ घणखेत्तफल ). ४ व पत्तेका, ५ व अवरमज्मिम', ६ द्‌ एक्रिक्र 
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5० ]९६। ७०० |।८। ८ ।4 ।८ । ८ ।८ । 4 । ८ । 
5० ।९६।००० | ८ ।८] ८]<4<4॥<44<८4<। 
5० | ९६।७०० ]८।<<2<4<।<4<।4<4॥। 
। पलले रोमस्स । 
अटुरस अंताणे' सुण्णाणें दोणवेकदोएका' । पणणवचउक्सत्ता सगसत्ता एकतियशुण्णा ॥ १२३ 
दोमद्ठसुण्णतिअणहृ॒तियच्छद्ोण्पिपणचउतिण्णि य” । 'एकचउक्काणिं ते अंक कमेण” पहस्स ॥ १२४ 
३१३४७२६३०३०८२०३१७७७४९७१२३९२०००००००००००००००००० | 
एक्केके रोमग्गं वस्ससदे पेलिदम्हि सो पल्लो । रित्तो द्ोदि स कालो उद्धारणिमित्तववद्दारो ॥ १२५ 
। ववद्दारपले । 
चववद्दाररोमरापिं पत्तेकमसंखकोडिवस्साणं । समयससं छेत्तू्णं बिदिए पल्म्द्ति भरिदम्द्दि ॥ १२६ 
समय॑ पढि एकेफे वारूर्ग पेलिदम्हि सो पल्लो। । रित्तो द्ोदि स कालो उद्धारं णाम पछं तु ॥ १२७ 
। उद्धारपल । 


। 


इछ ६ 9 २ 9 2 ४ & २००० # २००० & २००० % ४७ & 9 २ ४ % २४ २ 
२४ & २४ # ००० # ७५०० #( ५७५०० >% ८ * ८ *< ८ & ८ २४ ८ » ८ /( ८ * ८ ८ ८ 
€ ८» ८><८>८ २८ ८ % ८ > ८ > ८ *%८ » ८ ५ ८५८८८ ४०४१९११४५२६३०३०८२ 
०३१७७७४९०१२१९२००००००००००००००००००, हे 


अन्तर्मे १८ शून्य, दो, नौ, एक, दो, एक, पांच, नो, चार, सात, सात, सात, एक, तीन 
शून्य, दो, आठ, शून्य, तीन, शून्य, तीन, छह, दो, पांच, चार, तीन, एक, और चार, ये ऋमसे 
पत्यके अक हैं ॥ १२३-१२४ ॥ 

सौ सौ बर्षम एक एक रोम-खण्डके निकालनेपर जितने समयमें वह गड्ढा खाली हो, उतने 
कालको व्यवहारपल्योपम कहते हें। वह व्यवह्ारपत्य उद्धारपल्यका निमित्त है।| १२५ ॥ 


- व्यवहारपस्य समाप्त हुआ। 


व्यवह्यार॒पल्यकी रोमराशिमेंसे प्रत्येक रोमखण्डको, असंख्यात करोड वर्षोके जितने समय 
हो उतने खण्ड करके, उनसे दूसरे पल्‍्यको भरकर पुनः एक एक समयमें एक एक रोम-खण्डको 


निकाले | इस प्रकार जितने समयमें वह दूसरा पल्‍्य खाली होजाय उतने कालको उद्धारपल्योपम 
समझना चाहिये ॥ १२६-१२७ ॥ 


उद्धारपल्य समाप्त हुआ | 


१ [पछं] २ द्‌ जछरसंताणे ३ [अतेण ). ४ द्‌ दोणविक्क', ५ द तियच्छचपदोण्णिपणचउण्णिति- 
६ द ए. एक, ७ | अका कमेण ]. ८ ब पडियकेकछ. है 


१६ ] तिलोयपण्णत्ती [ १. १२८- 


एदेणे पलेण दीवसमुद्ण द्वोदि परिमार्ण । उद्धाररोमरासि छेत्तगमसंखवाससमयससं || १२८ 
पुष्च॑ व विरविदेण तदिय अद्धारपल्लाणिप्पत्ती । णारयतिरियणरसुराण विण्णेया कम्मद्विदी तम्दहि ॥ १२९ 
। द्धारपल्ल । एवं पल घमत्त । 
एदाणं पलाणं दद्दप्पमाणाड कोडिकोडीओ । सागरडवमस्ख पुर्दं एकस्स हवेज्न परिसमाणं ॥ १३० 
। सागरोपस समत्ते । 
अद्धारपलछछेदी तस्प्ासंखेयभागमेत्ते थ । पल॒घर्णगुलबग्गिद मंवाग्गिदयम्दि सूइजगसेंदी ॥ १३१ 


ह सू, २। जग.-- ! 
ते वग्गे पद्रंगुलूपद्राइ घणे घण्णगुरुं छोगो । जगसेढीए सत्तमभागों रज्जू पभासंते॥ १३३२ 
४3४३।८७। १ 52॥ 


| एवं परिभासा गदा । 


इस उद्धारपल्यसे द्वीप और समुद्रोका प्रमाण जाना जाता है। उद्भारपल्यकी रोमराशिमेंसे 
प्रत्येक रोमखण्डके असख्यात वर्षोके समयग्रमाण खण्ड करके तीसरे गड़ेंके भरनेपर और 


पहिलेके समान एक एक समयमें एक एक रोमखण्डको निकालनेपर जितने समयमे वह गड़ा रिक्ति दो 


जाय उतने कालको अद्धापल्योपम कहते है। इस अद्भा पल्‍्यसे नारकी, तिर्यच, मनुष्य और देवोंकी 
आयु तथा कर्मोंकी स्थितिका प्रमाण जानना चाहिये ॥ १९८-११९ ॥ 
उद्धारपत्य समाप्त हुआ। इस ग्रकार पल्य समाप्त हुआ। 
इन दशकोडाकोडी पल्योका जितना प्रमाण हो उतना पृथक प्थक्‌ एक सागरोपमका 
प्रमाण ह्वोता है। अर्थात्‌ दश कोडाकोड़ी व्यवह्वार पल्योंका . एक व्यवहारसागरोपम,_ दश कोडा- 
कोडी उद्धारपल्योंका एक उद्धारसागरोपम और दश कोडाकोड़ी अद्भापल्योका एक अद्भासागरोपम 
द्वोता है ॥ १३० ॥ 
सागरोपम समाप्त हुआ। 
अद्धापल्यके जितने अर्धच्छेद हो, उतनी जगह पल्यको रखकर परस्परमे गुणा करनेपर 
जो राशि उत्पन्न हो उसे सूच्यगुल, और अद्भापल्यकी अर्धच्छेद राशिके असख्यात वें भागप्रमाण बना: 
गुलको रखकर उनके परस्पर गुणाकरनेपर जो राशि उत्पन्न हो उसे जमश्रेणी कद्दते हैं. ॥ १३९ ॥| 
जगश्ने.--- सू., अ. २ 
उपयुक्त सूच्यड्गुलका बर्ग करनेपर प्रतरागुल और जगश्नेणी का बर्ग करनेपर जगग्नतर 
द्वोता है। इसी प्रकार सूच्यगुढका घन करनेपर घनागुर और जगश्नेणीका धन करनेपर लोकका 
मनी होता है। जगश्रेणीके सातवें भाग प्रमाण राजूका प्रमाण कहा जाता हैं ॥ १३२ ॥ 
प्र अ. ४, ज. प्र.-, घ. अ. ६, घ. लो. 55 | 
इसप्रकार परिभाषा समाप्त हुई । 


१ द छेत्तण संख”. २ द्‌ णराणंब्सुराण 
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आदिणिदहणेण द्वीणो पगदिसर्वेण एस संजादों | जीवाजीवसमिद्धो सब्वण्हावक्ोइओ लछोलो॥ १३३ 
धम्माधम्मणिबद्धा गद्रिगंदी जीवपोग्गलाणं च। जेत्तियमेत्ताआले' लोयाआसो सर णादब्वी ॥ १३४ 
[ | ० ० [॥ १-५ | (पे 
लोयायासद्वार्ण सर्यंपद्दाणं सदव्वछ्कं हु । सब्व॒मलोयायासं ठं सब्वासं द्चे णियमा ॥ १३७ 
सयलो एस य छोझो णिप्पण्णो सेढिविंद्साणेण । तिवियष्पो णादब्वो हेद्टिममज्िछउडडुभेपुण ॥ १३६ 
देट्टिमछोयायारो वेत्तासणसण्णिहो सद्दावेण। मज्क्षिसलोयायारों उब्मियमुरअद्धसारिच्छो ॥ १३७ 
छ््&5ड 
उवरिमलकोयाआरोी उज्मसियमुरवेण होह सरिस्त्तो। सठाणो एदार्ण छोयाणं एण्हि साहेमि ॥ १३८ 


० द्विद्री 


पंदिद्वी-वादरं। | 


् प्ट्ना | 











तंमल्से मुहमेक भूमि जहा दोदि सत्त रज्जूचो। तह छिंद्दम्मि मज्झे हेद्ठिमलोयस्स आषायारो ॥ १३५९ 
देपक्खखेत्तमेत्त उच्चलूयेत॑ पुण ट्ूंबेदू्ण । विवरीदेण मेलिदे चासुच्छेद्दा सत्त रज्जूओं ॥ १४० 


सबज्ञ भगवानूसे अबछोकित यह लोक आदि और अन्‍्तसे रहित अर्थात्‌ अनावनन्त हैं, 
स्वभावसे ही उत्पन्न हुआ है, और जीव एवं अजीब द्र॒ब्योसे व्याप्त है || १३३ || 

जितने आकाशमें धर्म और अधम द्र॒व्यके निमित्तसे होनेवाली जीव और पुद्दलोंकी गति 
एवं स्थिति हो, उसे लोकाकाश समझना चाहिये ॥ १३४ ॥ 

छह द्र॒व्योंस सहित यह छोकाकाशस्थान निश्चय ही स्वयंग्रधान है | इसकी सब दिज्ञाओमें 
नियमसे सब अलोकाकाश स्थित है ॥ १३१५॥ 

श्रेणीबृंदके मानसे अर्थात्‌ जगश्रेणीके धनग्रमाणसे निष्पन्न हुआ यह सम्पूर्ण छोक 
अधोलोक, मध्यलोक और उच्चेलोकके भेदसे तीन प्रकारका है ॥ १३६ |॥ . 

इनमेसे अधोलोकका आकार स्वभावसे वेन्नासनके सह आकार स्वभावसे वेन्रासनके सदर, और मध्यछोकका आकार खड़े 
किए हुए आधे मृदगके ऊष्वभागके समान है ॥ १३७ ॥ 

ऊब्वलोकका आकार खडे किये हुए गरृदगके सद्ृश है| अब इन तीनों छोकोंके आकारको 
कहते हैं ॥| १३८ ॥ ० 

उस सम्पूण छोकके बीचमेंसे जिसप्रकार मुख एक राजु और भूमि सात राजु हो, इस- 
प्रकार मध्यमें छेडनेपर अवोलोकका आकार होता हैं ॥ १३९ ॥ 


है दोनों ओर फैले हर क्षेत्रको उठाकर अलग रखदे, फिर विपरीतकमसे मिलानेपर विस्तार और 
उत्सेध सात सात राजु होता हैं ॥ १४० ॥ 
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१ द्‌ सत्वणह्वअववो,च सब्वणह्वलोयवो. २ द व्‌ गद्रागदि. ३ द व मेच्ाआसो, & वते संवास, 
५ द तित्वियप्पो, ६ द उच्चछयत 
पुछ, 8 


१८. | तिलोयपण्णत्ती [ १.१४१- 


सज्झ्ाम्हि पंच रज्जू कमसो देट्लोवरिम्दि इगि रज्जू। सग रज्जू उच्छेद्दो दोदि जहा तद्द य छेत्तूण ॥ १४१ 
हेट्टोवरिदं मेलिद्खेत्तायारं तु चरिमलोयस्स । एुदे पुब्चिछस्स य खेततोवरि ठावएु पयदं॥ १४२ 
उद्धियदिवड्मुरवधजोवमाणो य तस्स आयारो। एकपदे सगवहलो चोहसरज्जूद॒दों तस्स॥ १४३ 
तस्प य एकम्हि दणु वालों पुब्वावरेण भूमिमुद्दे। सत्तेकपचएका रज्जूबों मज्ञद्याणिचयय॥ १४४ 
खेस्संठियचडखंड सरिसट्ठाण आईं घेत्तणं | तमणुज्ञोभयपक्खे विचरीयकमेण मेलिज्जो || १४७५ 
एवेंजिय अभवसेसे खेते गहिकण पदुरपरिसाणं | पुब्च पिव कादण बहले वहलम्मि मेलिज्नों ॥४६ 
एचमवर्लेसखेते जाव समप्पेद्ि' ताव चेत्तव्व । एक्केकपदरमाणं एक्केकपदेसवहलेणं || १४७ 
एदेंण पयारेणं णिप्पण्णत्तिकोयस्रेत्तदीहत्त । वासठदयं भणामो णिस्संद' दिट्विवादादों ॥ १४८ 
सेडिपमाणायामं भागेसु दक्खिणुत्तरेसु पुढं | पुब्वावरेसु वास भूमिमुद्दे सत्त येक्रपंचेक्ा ॥ १४९ 

लव ल्ल्प जे 5 5 या 59 ॥] 


जिस प्रकार मब्यमें पाच राजु, नीचे और ऊपर ऋमसे एक राजु और उंचाई सात राजु 
हो, इसग्रकार खण्डित करनेपर नीचे और ऊपर मिले हुए क्षेत्रका आकार अन्तिम छोक अर्थात्‌ 
ऊ्वललोकका आकार होता है। इसको पर्वोक्त क्षेत्र अर्थात्‌ अधोलोकके ऊपर रखनेपर प्रकृतमें खडे किये 
हुए ध्वजयुक्त डेढ मृदगके सद्श उस सम्पूण छोकका आकार होता है। इसको एकत्र करनेपर उस 
छोकका वाहल्य सात राजु और उचाई चौदह राजु होती है ॥ १४१-१४३ ॥ 

इस लोककी भूमि और सुखका व्यास पूर्व-पश्चिमक्की अपेक्षा एक ओर ऋमरः सात, एक, 
पाच और एक राजुमात्र है, तथा मब्यमें द्वानि-बृद्धि है ॥ १४४॥ 

आकाझर्मे स्थित चारों सब्श आकारवाले खण्डोंको ग्रहण करके उन्हें विचारप्ृवक उभय 
पक्षमें विपरीत ऋमसे मिलाना चाहिये | इसीग्रकार अवशेष क्षेत्रोकी ग्रहण करके और पृर्वके 
समान ही प्रतरप्रमाण करके वाहल्यको बाहल्यमें मिलादे | इस क्रमसे जबवतक अबरशिष्ट क्षेत्र समाप्त 
न हो जाय, तब्रतक एक एक प्रदेश वाहल्यरूप एक एक ग्रतरप्रमाणको पग्रह्मण करना 
चाहिये ॥ १४५-१५४७ ॥ 

इसप्रकारसे सिद्ध हुए त्रिकोकरूप क्षेत्रकी मुटाई, चौडाई और उंचाईका इम 
चैसा ही वर्णन करते हैं जैसा कि इष्टिवाद अगसे निकला है ॥ १४८ ॥ 

दक्षिण और उत्तर भागमें छोकका आयाम जगश्नेणीप्रमाण अर्थात्‌ सात राजु है, पूर्व और 
पश्चिम भागमें भूमि तथा सुखका व्यास ऋमसे सात, एक, पांच और एक राजु हैं। 
तात्पर्य यह हैं कि छोककी सुठाई सर्वत्र सात राजु है, और विस्तार ऋमशः अधोलोकके नीचे सात 
राजु, मध्यछोकर्म एक राजु, ब्ह्मस्वर्गपर पांच राजु और त्लेकके अन्तर्म एक राजु है॥ १४९५॥ 

राजु. जे जे श ० २ 





श्दु उब्मियदिवड्डमुरवद्ध". २ द्‌ व्‌ सब्वहदछो, ३ व अइ. ४ [एवं चिय ]. ५ द ब सम॑ पेरि. 
६द व णिस्सहदं 


-१. १०५ ] पढमो महाधियारो [ १९ 


चोहसरज्जुपमाणो उच्छेहो होदि सयललोगस्स । अछमुरजस्सुदवों समेग्गमुरवोदयसरिच्छो ॥ १७० 
१४।-।-८। 
देह्रिममज्किमउवरिमलोउच्छेहो कमेण रज्जूबो । सत्त य जोयणलक्ख जोयणलक्खूणसगरज्जू ॥ १५१ 
७ ।जो, १००००० | ७ रिण जो, १००००० | 
इह रयणसक्करावालुपंकधूमतममद्दातमादिपद्दा । म्रुरवद्ठ म्मि महदीओं सत्त च्विय रज्जुअन्तरिया ॥ १७५२ ह 
' ध्म्मावेसामेघाअंजणरिट्वाणउब्भमघवीओं । माघव्रिया इय ताणं पुढवीण गोत्तर्णामाणि ॥ १७३ 
मज्मिसजगस्स देट्ठिमसागादों णिग्गदो पढमरज्जू। सकरपद्दपुढवीए द्वेट्टिमभागाम्मि णिद्टादि ॥ १५४ 
ज॥ 
तत्तों दोइदरज्जू वाह्ुवपद्दद्ेट्टि समप्पेदि । तह य तइज्जा रज्जू पकपहद्देद्वस्स भागम्सि ॥ १५८ 
-<२।८३६। 


पु ञ 


सम्पूण छोककी उचाई चौदह राजुप्रमाण है | अर्ध मृद्गकी उचाई सम्पूर्ण मृदगकी 
उचाईके सद्श है अर्थात्‌ अध मृदंगसदश अधोलोक जैसे सात राजु ऊचा है, उसीग्रकार पूर्ण 
मृदंगके सद्रश ऊष्बेलोक भी सातही राजु ऊचा है ॥ १५० ॥ 

ऋमसे अधोलोककी उचाई सात राजु, मध्यलोककी उचाई एक छाख योजन और 
ऊष्बेछोककी ऊचाई एक छाख योजन कम सात राजु है ॥ १५१॥ 

अ. लो, ७ रा. | म. छो. १००००० यो. | ऊ. लो. ग॒ ७ ऋण १००००० यो. । 

इन तीनों छोकमिंसे अधैम्ृदगाक्रार अधोलोकर्मे रत्नप्रभा, शर्कराग्रभा, बालुप्रभा, पकप्रभा, 
घूमप्रभा, तमःप्रभा, और महातमःप्रभा, ये सात प्रथिविया एक एक राजुके अन्तराल्से हैं ॥ १०५२ || 

विशेषाथ---ऊपर प्रत्येक प्रथिवीके मध्यका अन्तर जो एक राजु कहा है, वह सामान्य 
कथन है | विशेषरूपसे विचार करनेपर पहली और दूसरी प्रथिवीकी मुटाई एक राजुमे शामिल है, 
अतएव इन दोनों पृथिवीयोंका अन्तर दो छाख बारह हजार योजन कम एक राजु होगा। इसी- 
प्रकार आगे भी प्रथिबियोक्ती मुठाई प्रत्येक राजुमें शामिल है, अतएवं मुठाईका जहा जितना प्रमाण 
है, उतना उतना कम एक राजु वहा अन्तर जानना चाहिये। 

घर्मा, वशा, मेघा, अजना, अरिष्टा, मघवी, और माघवी, ये इन उपयुक्त पृथिवियोकत गोत्र - 
नाम है ॥ १५३॥ 

घ्यकोकके अधोभागसे प्रारम्भ होकर पहिला राजु शकराप्रभा परथिवीके अधोमागमे 
समाप्त होता है ॥ १५४ ॥ 
रा? 

इसके आगे दूसरा राजु प्रारम्भ होकर बालुकाप्रभाके अवोभागमें समाप्त होता है, 

तथा तीसरा राजु पकप्रभाके अधोभागमें समाप्त होता है ॥ १०५ ॥ 
रा. २।३। 
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१ ज्ञ सामग्ग'. २ ब गात्त'. ३ द थ् सकरसेह. 


२० ] तिल्लेयपण्णत्ती [ १. १५६- 


घृमपहाए हेट्टिससायर्ति ससप्पदें तुरियिरज्जू । नह पंच्रप्तिया रज्जू तसप्पहाहेट्टिसपएले ॥ १०६ 
जछुशछा हु जप 

नहत्महेद्विमयंते छेट्ठी हि समप्पदें रब्जू । ठत्तों सत्तमरब्जू छोयस्स तलूम्मि णिक्ञद्दि ॥ १७७ 

हु ड्डषि ब्म्य छा 

सज्मिमजगस्स उवरिसभासादु दिवडुरज्जुपरिमाएं । इनिज्ञोयणलक्ष्लूणं सोहम्सविमाणघयदद़े ॥ ६७८ 
इघ्छ | रि. यो, ६००००० 

चच्चद्रि दिवडुरज्जू माहिदसणक्कुमारडवरिम्सि ! णिद्ठादि सद्धरज्जू देशुत्तरडडुमागम्मि ॥ १५९ 
बने दम! 

बवसादि लद्धरज्जू काविद्डस्सोवरिद्ठमागम्ति । स चिय महसुक्कोर्व्रे सहसारोदरि क्ष स चेय ॥ १६० 

क्र हम | द्च्। 


तत्तो च लद्धरज्ल लाणदकप्पस्स उवरिसपएसे । स थ लारणस्स कप्पन्स' उचरिमभागस्मि गेविजे ॥ १६९ 


इसके अनन्तर चौथा राजु घूमग्र माके अवोभागमे और पांचवां राजु तमःग्रमाके अधोमागर्मे 
समाप्त होता हैं ॥ १८६ [ व 
रा. 8 । ५ | 
पूर्वोक्त ऋमसे छठ्वां राज महातममाके अन्तर्मे समाप्त होता है, और इसके आगे सातवां 
राजु छोकके तल्मागमें समाप्त ढोता है ॥ १७७ ॥| 
रा. ६।७। 
मध्यत्लेककें ऊपरी भागसे सौधम विमानके ध्वजदण्डतक एक छाख योजन कम डेढ़ 
राजुप्रमाण उंचाई है ॥ १५७८ ॥ 
रा. १६ ऋण--१००००० यो. । 
इसके आगे डे राज महेन्द्र और सानत्कुमार स्वर्गके ऊपरी भागर्म समाह 
होता हैं | अनन्तर आध्य राजु ब्रह्मोचर स्वर्गके ऊपरी भागमें पूर्ण होता है ॥ १५९ ॥| 
रा. १६३। 
इसके पश्चात्‌ आधा रा" कापिथ्के ऊपरी मागर्मे, आधा राहु महाज्लुकृके ऊपरी भागमें, 
और आधा राहु सहल्लारक्के ऊपरी भागमें समाप्त होता है ॥ १६० ॥ 
रा. ई३8 5! 


इसके अनन्तर अध राज आनत च््वर्गके ऊपरी भाग और अर्घ रादु आरण त्वर्गके उपरी 


9 7268, दर हक वल्क्ष्सोय मय रत ्ज्क अटर|ज्जनवनत्तर' > 
व्‌ छट्छीहि. २ दे लक्खोग. ३ दू व्‌ $४ ३ । १४ ३ |. ४ व्‌ झट॒रूवुवनुचर'- ५ द व नुप्पं सो 
र्> 


ख् 


-१. १६७] * पढमो मह्माधियारो [२१ 


ठत्ते उवरिमभागे णवाणुत्तरओं, होंति एकरज्जूबों । एवं उवरिमलोए रज्जुविभागो समुद्दिद ॥ १६२ 
न हि ही 

णिग्रणियचरिमिंद्यधयदंडरगं कप्पभूमिजवसाणं । कप्पादीदमद्दीए विच्छेदों लो ॥ १६३ 

सेंढीए सत्तेसे द्ेद्ठिलकोयस्स होदि सुद्दववासों । भूमीवासों सेढीमेत्ताअवसोणउच्छेद्दो ॥ १६४ 


2 आल 
मुहरभूमिसमौसमद्धिय गुणिद पुण तद्द य वेदेण । घणघणिद॑ णाद्बं वेच्ासणसण्णिए खेत्ते ॥ १६७ 
देद्विमलोए लोभो चडगुणिसगद्दिदो [विंदुफरू" । तस्पद्धे सयछजुगो दोगुणिदों सत्तपरिभायों"॥ १६६ 
&४। हू२। 
छेत्तूण़ तसणालिं अण्णत्थं ठाविदूण विंदुफलं । आणेज्ञ तप्पमाणं डणवण्णेद्दं विभत्ततोयसस ॥ ३६७ 
भागमें पूंण होता है | बाद एक राजुकी उचाईमें नौ ग्रेवेयक, नौ अनुदिश और पांच अलुत्तर 
विमान हैं। इसप्रकार ऊष्वेछोकर्मे राजुका विभाग क॒द्दा गया है ॥ १६१-१६२ ॥ 
रा. ३ ।२। १। 
अपने अपने अन्तिम इन्द्रक विमानसम्बन्धी ध्वजदण्डके अग्रमागतक उन उन स्वगॉका 
अन्त समझना चाहिये। और कब्पातीत भूमिका जो अन्त है वद्दी लोकका भी अन्त द्वै ॥ १६३ ॥ 


अधोलोकके मुख्का विस्तार जगश्रेणीका सातवां भाग, भूमिका विस्तार जगश्रेणीप्रमाण, 
और अधोलोकके अन्ततक उचाई भी जगगश्रेणीप्रमाण ही है ॥ १६४ ॥ 
रा, २॥७। ७। 
मुख और भूमिके योगको आधा करके पुनः उचाईसे गुणा करनेपर वेतन्नासनसद्श छोक 
( अधोछोक ) का क्षेत्र-फलठ जानना चाहिये ॥ १६५ ॥ 
१+७-२१»७७८२८ रा० क्षे. फ. 
है लोकको चारसे गुणा करके उसमें सातका भाग देनेपर अधोलोकके घनफलका प्रमाण 
निकलता है, और सम्पूर्ण छोकको दोसे गुणा कर प्राप्त गुणनफलम सातका भाग देनेपर अधोछोकसम्बधी 
आधे क्षेत्रका घनफल होता है || १६६ ॥ 
३४३ »५ ४७- ७-5 १९६ रा. अ. छो. का घ. फ 
३४३,+८२- ७८-- ९८ रा. अद्ध अ. छो. का घ. फ. 
अधोलोकमेंस त्रसनालीको छेदकर और उसे अन्यत्र रखकर उसका घनफल निकालना 
चाहिये। इस घनफलका प्रमाण, छोकके प्रमाणमे उनचासका भाग देनेपर जो छब्धघ आवबे उतना 
द्ोता है || १६७ ॥ 


रा. ७» १५ १८०७ अ. छो, त्र. ना. का घ. फ.-+२४३ ० ४९ --७ | 


१ द भेत्ता अ उच्छेदो. २ द्‌ व्‌ समासमद्दिय. ३ द्‌ सगहिदों य विंद. ४ य तस्सद्े सलयज्ञदागो, 
द्‌ ब सत्तपरिमाणो, 


छ 


२२ ] तिलोयपण्णत्ती [ १. १६८- 
सगवीसगुणिद्रोमों उणवण्णहिदों भ सेसखिदिसंखा । ठसखित्ते सम्मिलिदे चडगुणिदों सगद्दिदो छोओों ॥ १६८ 
व २७ । 5 ४१४ 

झ्ड९्‌ छ 
मुरजायारं उद्' खेत्ते छेत्तण मेलिदे सयलं । पुच्चावरेण जायदि वेत्तासलणसरिससंठाण ॥ १६९ 
सेदीए सत्तमभागो उवरिमलोयस्स द्ोदि मुहृवासों । पणगुणिदो तब्भूमी उस्सेद्दों तस्म इगिसेंदी ॥ १७० 


+- ।-+- ५ । 
छ छ 
तियगुणिदों सत्तद्दिदो उचरिमलोयस्स घणफर् लछोंओ । तस्सदे खेत्तकर्क तिउणो चोइसद्विदों छोमो ॥ १७५१ 
व ३।5३। 
७ १४ 


8 छ मी 


छेत्तूण तसैणालिं अण्णँत्थं ठाविऊण विंदफेल । जाणेज्न ते प्राण डणवण्णेहिं विभत्तलोयससे ॥ १७२ 
वः१। 
४९ 


लोकको सत्ताईससे गुणा कर उसमें उनचासका भाग देनेपर जो छब्ध आवे उतना त्रस- 
नालीको छोड शेष अधोलोकका घनफल समझना चाहिये | और छोकप्रमाणको चारसे गुणा कर 
उसमें सातका माग देनेपर जो लब्ध आवे उतना त्रसनाछीसे युक्त प्रूण अवोलोकका घतफल समझना 
चाहिये ॥ १६८ ॥ 
३४०३ १८ २७ <- ४९ -- १८९ प्रसनाठी छोड शप अ, छो. का घ. फ. 
३४३ % 9 + ७८ १९६ प्रूण अ. छो का घनफलू | 
मृदगके आकार जो सम्पण ऊष्वैलोक है, उसे छेदकर मिला देनेपर पूत्र-पश्चिमसे वन्रासनक 
सदृश अघोलोकका आकार बन जाता है ॥ १६०९० ॥ 
ऊ्वछोकके मुखका ब्यास जगश्रेणीका सातवा भाग है, और इससे पाचगुणा (५ राज) 
उसकी भूमिका व्यास, तथा उचाई एक जगश्रेणी है ॥ १७० ॥ 
रा, १ ।०|[|०७। 
लोकको तीनसे गुणा करके उसमे सातका भाग देनेपर जो रूब्ध अब उतना ऊब्बलोकका 
घनफलछ है, और छोकको तीनसे गणा करके उसमें चौदहका भाग देनेपर छब्घराशिप्रमाण ऊब्बेलोक- 
सम्बन्धी आधे क्षेत्रका फल (घनफल) होता हैं ॥ १७१ ॥ 
३४३२७३- ७८१४७ ऊ, लो घ. फ. 
३४३ «३५ १४८-७२३ अद्भ ऊ लो. ध फ. ेु 
ऊब्वेलोकसे त्रसनालीको छेदकर और उसे अछग रखकर उसका घनफल निकाल । इस 
मनफलका प्रमाण उनचाससे विभक्त छोकके वरातबर होगा ॥ १७२ ॥ 
३४३- ४९० ८-७ आ. छा. त्र, ना घ फ. 


४। २ द ब. 'सठागा, 3 द तम्सगालि ४ दब अण्णद्ध, ५ द बिंदुफल 


भ्प 
/॥ 
॥ 


हि 
च् 
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विंसदिगुणिदो छोओ उणवण्णहिदों य सेसखिदिसिखा । तसखेत्ते सम्मिलिदे लोओ तिगुणो ञ् सत्तद्विदो ॥ १७३ 
हूं २०। हुं ३। 

घणफलमुवरिमद्देट्ठिमलोयाणं मेलिदम्मि सेढिधणं । वित्थररुइबोहत्य वोच्छे णाणावियप्पे वि ॥ १७४ 

सेढियसत्तमभागो द्ेट्टिमलोयस्स दोदि सुहवासो । भूवित्थारों सेढी सेढि त्ति य तस्स उच्छेद्दो ॥ १७७ 


++]--। 
भूमिय सुद्दे विसोहिय उच्छेहद्दिद मुद्दाउ भूमीदों । सब्वेसु क्खेत्तेसु पत्तेक वष्धिद्ाणीओं ॥ १७३६ 
तक्खयवद्धिपमाणं णियणियडदयाद्दर्दे जइच्छाए । हीणब्भदिए संते' वासाणि हर्वति भूमुदाहिंतों ॥ १७७ 
कद 


लोकको बीससे गुणा करके उसमें उनचासका भाग देनेपर त्रसनाछीको छोड़ बाकी ऊर्ध्व- 
लोकका घनफल निकल आता है। छोकको तिग्रुणा कर उसमें सातका भाग देनेपर जो लब्घ आये 
उतना त्रसनालीयुक्त पूण ऊध्वेछोकका घनफल है ॥ १७३ ॥ 
३४३ % २० -- ४९ :- १४० त्रसनालीसे रहित ऊ. छो. का घ॒ फ. 
३४३ $ ३- ७८ १४७ त्रसनालीयुक्त ऊ. लो. का घनफल. 
ऊध्च और अधोलोकके घनफलको मिला देनेपर वह श्रेणीके घनग्रमाण ( छोक ) होता 
है। अब विस्तारमें अनुराग रखनेवाले शिष्योंको समझ्नानेकेलिय अनेक विकस्पोंद्रारा भी इसका 
कथन करता हू ॥ १७४ ॥ 
ऊ. घ. १४७ +अ. घ. १९६८ ३४३ [७३८७ १८ ७-- ३४३ श्रे. घ. ] 
अधोलोकके मुखका व्यास श्रेणीका सातवा भाग अर्थात्‌ एक राजु, और भूमिका विस्तार 
श्रेणीप्रमाण [ ७ रा. | है, तथा उसकी उचाई भी श्रेणीमात्र ही द्वे ॥ १७० ॥ 
रा. ९१॥७।७। 
भमिके प्रमाणमेंस मुखका प्रमाण घटाकर शेषमें उंचाईके प्रमाणका भाग देनेपर जो 
लब्ध आबे उतना, सत्र भमियेमिंसे प्रत्येक प्रथिवीक्षेत्रकी, सुखकी अपेक्षा इद्धि और भमिकी अपेक्षा 
हानिका प्रमाण निकलछता दै ॥ १७६ ॥ 
७- १-७८ ७ उपेद्धि और हानि का प्रमाण । 
विवक्षित स्थानमें अपनी अपनी उचाईसे उस इद्धि और क्षयके प्रमाणको [$] गणा करके 
जो गुणनफल प्राप्त हो, उसको भमिक्के प्रमाणमेंस घठानेपर अथवा मुखके ग्रमाणमें जोड देनेपर उक्त 
स्थानम व्यासका प्रमाण निकलता है ॥ १७७ ॥ 
विशेपार्थ- कल्पना कीजिये कि यदि हमें भूमिकी अपेक्षा चतुर्थ स्थानके व्यासका प्रमाण 
निकालना है, तो हानिका अ्रमाण जो छह बठे सात [३] है, उसे उक्त स्थानकी उचाईसे [३ रा.] 


१द ब वित्यररुहि, २दवसत्ते. ३दवय :[ ६. 


२४ ] तिलोयपण्णत्ती [ १. १७८ 


डणवण्णभजिदुसेढी अद्टसु झाणेसु ठाविदूण कमे । वासट्ठ गुणऔरा सत्तादिछक्वड्धिगदा ॥ १७८ 
“+- ७ | “+- १३ 4-- 7९ । -+ रे५७. । -- दे १ ।-- ३७ । +- ४३ -- ४९ | 
३९ 3५९ 3९ ३९ ३५९ ३९ 3९५ 3५९ 
सत्तवणहारिद्छोयं सत्तसु ठाणेंसु ठाविदूण कमे । विंदफलके शुणयारा दसपभवा छक्कबद्धिगठा ॥ १७९ 
5:१० । 5१६। 5२२ । 5८२८। 5३४ । 5४० । 5४६। 
३४७३ इ४३ बेध३े ३४३ ३४३ ३४३ ३४३ 
गुणाकर प्राप्त हुए युणन-फलको मूमिके प्रमाणमेत्ते घठा देना चाहिये। इस रीतिसे चतुथ स्थान का 
व्यास निकल आबिगा। इसीप्रकार सुखकी अपेक्षा चतुथ स्थानके व्यासको निकालनेके लिये इद्धिके 
प्रमाण [ $ ] को उक्त स्थानकी उचाई [ ४ राजु ] से ग्रुणा करके प्राप्त हुए गुणन-फलको मुखरमें 
जोड देनेपर विवक्षित-स्थानके व्यासका प्रमाण निकल आविगा | 
उदाहरण--# ३८ ३८ ७; भू. ७-७“ भूमिकी अपेक्षा चतुथ स्थानका व्यास । 
$ ८ 9-४, छत +सु. ४-७ मुखकी अपेक्षा चतुथ स्थानका व्यास | 
श्रेणीम उनचासका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उसे ऋमसे आठ जगह रखकर व्यासके 
निमित्त गुणा करनेकेलिये आदिमे गरुणकार सात है। पुनः इसके आगे ऋमसे छह छह गरुणकारकी 
वृद्धि होती गई है ॥ १७८ ॥ 
श्रेणीप्रमाण रा ७, ह* 2९ ७; हद 2 १३, क्र 2 १९; हद ४ रे५, झद हैँ २१) 
ब्रद हं ३७, इद 2 9३; कद *€ ४९ " 
सातके घन अर्थात्‌ तीनसीौ तेतालीससे भाजित लोककों क्रमस सात जगह रखकर 
अधोलोकके सात क्षेत्रोमेसे प्रत्येक क्षेत्रके घनफलकों निकालनेकेलिये आदिमे गुणकार दश और 
फिर इसके आगे क्रमसे छह छहकी इद्धि होती गई है ॥ १७९ ॥ 
लो. प्र. ३१४३३; ३४७३-७८ १, १» १०, १७% १६; १७४२२, १२२८ 
१२३४; ९ & ४०; १ » ४६. . 
विशेषार्थ- मुख और भूमिको जोडकर उसे आधा करनेपर ग्राप्त हुए प्रमाणको विवक्षित 
क्षेत्र उचाई और मुटाईसे गुणा करनेपर विषम क्षेत्रका धनफल निकलता है। इस नियमके अबुसार 
उपयुक्त सात प्रथिवियोंका घन-फल निम्नश्रकार है--- 


प्र. परथिविक्षेत्रका घ. फ.-मु $+भू. उ -२०८१७७-८ हक तरे०्रा 
द्वि. रे क्षे 9 छः छपी ऊन रे? छच्ा प्रजा सन्रष्रा 
तू. . + 3 के हे ही नर - २४७ १ * ७ ८5 रस >:२२ रा. 
च. | +# 9 399 न + गे - थे ९१८ ७पाे ् -- २८ रा 
पक 2० नि 330 2 ह .. १» ७ +८ के >-३५४रा 
पे. ७ 9 9) $5 हे आज फल +> गर्‌ ९ % छपाेा पुरे व 9० रा 
से, » 39 ०७ फो क+भे छ + २% १ % छत दा पू ०५ री 


कुछ योग रद रा. 


औ-++++-> 


* में उगवणभजिद” २ द ठाणेण, ३ ब वासद्ध भुगआए 
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डद॒ओ हवेदि पुच्वावरेद्दि लोयेतठभयपासेसु । तिदुइगिरज्जुपवेसे सेढी दुतिभागतिद्सेदीमो ॥ ३६८० 





भ्रुजपडिभुजमिलिदद्धं विंदफ्ं वासमुदयवेदहद । एकाययत्तबाहू वासरूहदा य वेदहदा ॥ १५१ 
वादालहरिदकोओो चिंदफर् चोहसावहिदकोओ । तब्मंतरखेत्ताणं पणहदलोओो छुदालहिदों ॥ १<२ 


५ 545।5५। 
४२ १४ ४२ ध 
एदं खेत्तपमाणं सेलिय सयलू पि दुगुणिद कादूँ । मज्झिमखेत्ते मिलिदे चउग्रुणिदों सगहिदो लछोओं ॥ १८४३ 
क्छतग 
9 


७५9+++++त न ५०++++ज+लल लत >+++त-त+-+-++*+++ *+ 


पूर्व और पश्चिमसे छोकके अन्तके दोनों पार्श्चभागोंमें तीन, दो और एक राजु प्रवेश 
करनेपर उचाई ऋमसे एक जगश्नेणी, श्रेणीके तीन भागोंमिसे दो भाग, और श्रेणीके तीन भागोंमेंसे 
एक भागमात्र है ॥ १८०॥ 
[१ ] भुजा और ग्रतिभुजाको मिछाकर आधा करनेपर जो व्यास हो, उसे उंचाई 
और मुठाईसे गुणा करना चाहिये | ऐसा करनेसे त्रिकोण क्षेत्रका घनफल निकल आता है। 
[२] एक हरूम्बे बाहुको व्यासके आधेसे गुणा करके पुनः सुठाईसे गुणा करनेपर 
एक लंबे बाहुयुक्त क्षेत्रके घनफलका प्रमाण आता है ॥ १८१ ॥ 
लोकमें व्यालीसका भाग देनेसे, चौदद़्का भाग देनेसे, और लोकको पांचसे गुणा 
करके उसमें ब्यालीसका भाग देनेसे क्रमश, उन तीनों अभ्यन्तर क्षेत्रोंका घनफल निकलता 
है ॥ १८२ ॥ ह 
३४३- ४२८८६ प्र. आ. क्षेत्रका घ. फ., २४७३ - १४८२४३ हि. आ. क्षेत्रका घ. फ., 
२३४३२७- ४२८४० ह तू. आ. क्षेत्रका घ. फ.। 
इस समस्त घनफलछको मिलाकर और उसे दुगुणा करके इसमें मध्यम क्षेत्रके धनफछको 
जोड़ देनेपर चारसे गुणित और सातसे भाजित लोकके वरावर सपूर्ण अधोछोकके घनफलका प्रमाण 
निकल आता है ॥ १८३ ॥ 
८ह +२४३+ ४०६ - ७३३, ७रे३ 2८ २ 5 १४७, १४७ + ४९ ८ १९६ 
पूर्ण अ. लो. का घनफल, बराबर ३४३ » 9 + ७छ रा. 


अस+०क ००६ - >$७क -क ० ०क 


१[ दुतिभागतिदियसेढीओ ]. २ द व चउगुणिदे सगहिदे. ३ ण हुँ ४।४।७. 


पए्ए. 4 


२६] तिलोयपण्णत्ती [ १. १८४- 


रज्जुस्स सत्तभागों तियछदुपंचेकचउ सगे हदा । खुल्लयभ्जुजाण रुंदा वेसादी थंभबाहिरए ॥ १८४ 
र्ूशे दम १] जरा 
लोयते रज्जुवणा पंच चिय अडसागसंजुत्ता । सत्तमखिदिपज्ता सड़ाइज्जा ह्वंति फुडे ]| १८५ 
सःब१घ१ जज 
३४३॥२ |[३४३॥२ 
उभयापिं परिमाणं वाहिम्सि अव्संतराम्मि रज्जवणा । छट्ठक्खिदिपेरंता तेरस दोख्वपारिदरत्ता || १८६ 
झ १४ 
इ४करे 
बाहिरछव्साएसुं अवणीदेसु हवेदि अवसेस । सतिभागछकमेत त॑ चिय अब्संतरं खेसे ॥ १८७ 
हज १ | #& ३८) 
३४३१६ | ३४७३।६ 
आाहुई रज्जुबं धूमपहाए समासमुदिद्वं । पंकाए चरिमंते इंगिरज्जघणा तिभागूर्ण ॥ १८८ 
कह ७णहछर 
हेड ३॥२ | ३४६३।३ | 











ननजनलजजनल न लक नल न न तत्त्व लत 5 निजता 


राजुके सातवें भागकों तीन, छह, दो, पाच, एक, चार और सातसे गुणा करनेपर बंशा 


आदिकर स्तम्भोंके वाहिर छोटी भुजाओंके बिस्तारका ग्रमाण निकलता है ॥ १८४॥ 
है... 5 | जज है. छह पई 
कि + ० न हा ढक रा 


ऊ) ऊं) छ) छ) ऊ) छ)9 छ 

लोकके अन्ततक अभ भाग सहित पांच घनराजु और सातवीं पृथिबीतक ढाई घनराजुप्रमाण 
घनफल होता है ॥ १८५॥ 

४६+$:“-२२८१७७-८ ६ घनराजु; $+छ + २२८१३२८७८४ घ.रा. 

छठवीं पृथिबीतक वाह्म और आम्यन्तर दोनों क्षेत्रोंका मिश्र घतफल दोसे विभक्त तेरह 
घनराजुप्रमाण हैं ॥ १८६ ॥] 

<35 5 २५% ११ ७-८: ? डे ब्रा 

छठ्यीं परथित्रीतक जो बाह्य क्षेत्रका घवफल एक बंटे छह ( ३ ) घनराजु द्वोता है, उसे 
उपयुक्त दोनो क्षत्रेके जोडरूप घनफलछ ( '+* घ. रा. ) मेंसे घठा देनेपर शेष एक त्रिभाग (5) 
सहित छड् घनराजुप्रमाण आम्यन्तर क्षेत्रका घनक्रछ समझना चाहिय ॥ १८७ |] 

५ - २७३ ०७-६ घ. रा वाहा क्षेत्रका घनफल; लव - ८ ई पे. रा. अभय 
न्मर लन्नका घनफछ | ह 

धुमप्रभापचन्त घनफलका जोड साढ़े तीन घनराज वतलाया गया है । और पंकप्रमाक 
अन्तिम भागतब्न एक वत्रेभाग ( # ) कम एक घनराजु प्रमाण घनफल हैं ॥ १८८ ॥ 

पक) -२४१२०७७८ १ घ. रा. $ - ३१ ७ ३ » ७८ 3. रा. वाद्य क्षेत्रका घनफत | 


? दे चदमगहि २ द बघदाहिस्टन्मासेसु, ४ द व जवसेम, ४८ य 


॥ 


| 
र्क्ड 
करे 
अनु 2 .#0 
है. 


| पढमो महाधियारो [ २७ 


रज्जुधणा सत्त चिय छब्भागूणा चउत्थपुदवीए । अव्भंतरम्मि भागे खेत्तफलस्स प्पमाणमि्द ॥ १८९ 
व ४१ 
३४३ । ६ 
रज्जुधणडं; णवद्ददृतवियेखिदीए दुइजभूमीए । होदि दिवडु।ए दो मेलिय हुगुणं घणे कुज्ता ॥ १९० 





३४४8। २ | ३४३।२ | 
दुगुणिदि 5 ६३। 
३४३३ 
तेत्तीसब्भहियसयं सब्वच्छेत्ताण सब्वरज्जुयाण । ते ते सब्बे मिलिदा दोण्णि सया द्वोंति चडहीणा॥ १९१ 


हट जम व १९६ | 
३४३ ३४३ 
एकेकरज्जमेत्ता उवरिमलोयस्स होंति मुदहृवासा। हेद्टोवारि भूवासा पण रज्ज्‌ सेढिअद्मुच्छेहों ॥३९२ 


55 'भु। ८छ द्वोद्द! 


चतुथ प्रथिव्रीपर्यन्त अभ्यन्तर भागमें घनफलका प्रमाण एक बटे छह ( $ ) कम सात 
घनराजु है ॥ १८९॥ 

ऊ+9-२>०११५७- ३८ ६ घ. रा. आभ्यन्तर क्षेत्रका घ. फ. 

अध (६ ) घनराजुको नौसे गुणा करनेपर जो गुणनफल प्राप्त हो, उतना तीसरी प्रूथिवी- 
पर्यन्त क्षेत्रके घनफलका प्रमाण है, और दूसरी पृथिवीपर्यन्त क्षेत्रका घनफल डेढ घनराजुप्रमाण है। 
इस सब घनफलको जोडकर दोनों तरफके घनफलको लानेकेलिय उसे दुगुणा करना चाहिये।॥ १९० ॥ 

ऊं+ज+२७८१>*७८ ७ घ. रा, ७ - २१८१ & ७- > घ रा. 

योग- ५ +ई+हई+ है +ई+ई+ ६ +र+ई८ ६ *, | ६ *४२- ६“--६३ घनराजु। 

उपर्युक्त घनफलको दुग्युणा करनेपर दोनों ( पू-पश्चिम ) तरफका कुल घनफछ त्रेसठ 
घनराजुप्रमाण होता है । इसमें सब अर्थात्‌ प्रृण एक राजुप्रमाण विस्तारबाछे समस्त ( १९ ) क्षेत्रोंका 
घनफल जो एकसौ तेतीस घनराजु है, उसे जोड देनेपर चार कम दोसौ अर्थात्‌ एकसौ छपयानब्रै 
धनराजुप्रमाण कुल अधोलोकका घनफल होता है ॥ १९१॥ 

६३--१३३-१९६ घनराजु | 


ऊध्वेलोकके नीचे व ऊपर मुखका विस्तार एक एक राज्जु, भमिका विस्तार पाच राजु, 
र उचाई ( मुखसे भूमितक ) जगश्रेणीके अद्धंभाग अर्थात्‌ साढ़े तीन राजुमात्र है ॥ १९२ ॥ 


ऊपर व नीचे मुख १, भूमि ५, उत्सेध- भूमिस नीचे ३३; ऊपर ३२ राजु । 


नतल नल +3 «»+... + नन+लिनतक+ 3+>++++ 


१ द व तदीय. २ ब तेत्तीसव्महियछेत्ताण द तेत्तीसन्भहियसय सयछेत्ताण 


२८ ] तिलोयपण्णत्ती [ १. १९३- 


आमीए मुदद सोहिय उच्छेहहिदं सुहादु भूमीदो । खयवड्डीण पमा्ण अडरूव सत्तपविहत्त!ं ॥ १९३ 


| 
छ 
तक्खग्रवडपमार्ण णिप्रणियडद्याहदं जइच्छाए । हीणब्भहिए संते वासाणि ह॒व॑ति भूमुद्माहिंतो ॥ १९४ 


अद्वयुणिदेगसडी उणवण्णहिद्म्सि होदि ज॑ छद्धं। स चले वड्धिद्दाणी उवरिमछोयरुस बाला ॥ १९५ 


रज्जए सत्तभाग दससु द्वाणसु ठाविदूण तदो। सत्तोणवीसइग्रितीसपंचतीसेक्रतीसेदिं ॥ १९६ 
सचाहदियवीसेणं तेवीसाहिं तहोणवीसेण । पण्णरस वि सत्तेहिं तम्मि हृदे उर्चारे चाल्लाणि ॥ १९७ 


८ ७। द्ध १९। द्भ ३१) द्ू ३२५) ६ ३१) ८0 २७१ ६६ २३। (2 १९! टू १५। 7 ७। 


ड९ 


भूमिमेंसे मुखके प्रमाणकों घटाकर शेषमें उचाईका भाग देनेपर जो छब्ध आधे, उतना 
प्रत्येक राजुपर मुखकी अपेक्षा वृद्धि और भूमिकी अपेक्षा ह्वानिका प्रमाण होता है | वह प्रमाण 
सातसे विभक्त आठ अंकमात्र अर्थात्‌ आठ बटे सात होता है ॥ १९३ ॥ 

भूमि ७५, सुख १, ५-१८ ४; 9 + ३ ८ ई प्रत्येक राजुपर क्षय और दृद्धिका प्रमाण । 

उस क्षय और बृद्धिके प्रमाणको इच्छानुसार अपनी अपनी उंचाईसे ग्रुणा करनेपर जो 
कुछ गुणनफल ग्राप्त हो उसे भूमिमेंस कम करने अथवा मुखर जोड देनेपर विवक्षित स्थानमें व्यासका 
प्रमाण निकलता है ॥ १९४ ॥ ह 

उदाहरण---सन रकुमार-माहेंन्द्र करपका विस्तार- 

उंचाई राजु ३; (३५०६ )+ १८ ८४ ८४ | राजु । अथवा, भूमिस कब्पकी नीचाई 
राजु ६;५- ( ई< # )८ उ 7०9 छे राजु। 

श्रेणीको आठसे गुणा करके उसमें उनंचासका भाग देनेपर जो छव्घ आबे, उत्तना 
ऊच्च लछोकके व्यासकी वृद्धि और ह्ानिका प्रमाण है ॥ १९५० ॥ 

७» ८८०५६; ७५६ -- ४७ ९८5 क्ष. हृ. का प्रमाण 

राजुके सातवें भागको ऋमसे दश स्थानोंम रखकर उसको सात, उन्नीस, इकतीस, पैंतीस, 
इकतीस, सत्ताईस, तेईस, उन्नीस, पन्द्रह और सातसे गुणा करनेपर ऊपरके क्षेत्रोंका व्यास निकलता 
हूै॥ १९६-१९७ ॥ 

दश उपरिम क्षत्रोके अधोभागर्मे विस्तारका क्रम--- 

उदाहरण--| १] सौ. ई. $»४७८ १ राजु; [२ ] सा. मा, ७ & १९८ 


| रेटरा+ [३] अद्म बह्मो. 5११८ ० ह ४१ज>ु रा। [9] वा ० है रेण न 
५ ज ५ [५] झु.म. उ ३१ ८ छ ८5 ४: रा [६] ०. सं. छ 5७ डा 
ज मे३रा; (७ | था. प्रा. %&ग३ ८>पए रा। [८)]आ., अ. ७ 2 १०८ रे 
मे है से [०] लविपन्नारिक है € १७८ ६ ८ २३ रा [ १० ] ठोकान्तने ३२७८६ सो. 


है सेरादादुर 5७, में मनपॉयिट थे, > खूमये गे, ३ दे सत्तादिय'; व सतादिवि्ेदि 


-१. २०२ ] पढमो महधियारो [२९ 


उणदाहूं पण्णत्तरि तेत्तीस तेत्तियं च उणतास । परणेवीसमेकरवीस सचरसे तह य आवीसं ॥$९८ 
एद्राणि य पत्तेक॑ घणरज्जए दुलेण गुणिदाणि। मेरुतलछादो उदरिं उचरिं जायंति विंदफर्ू ॥ १९९ 











ह रेष | 5 ७४५|८ रेरे|८ रेहे 55 ।२| न | 5, । >ड ३६७] - र२ 
३४७३। २।३४३ । २३४७३ । ९|३१४३ | २|३४३ । २। ३४३ । २। ३२४३। २| २१४३ । २। रे४३ | ३ 
थभुच्छेहा' पुष्वावरभाए बम्हकप्पपणिधीसु । एक्दुरज्जुपवेसे देद्दोवारे चडदुगहिदे' सेढी ॥ २०० 

४।२। 


उप्पणहरिदो छोमो ठाणेसुं दोसु ठविय' गुणिदब्वो | एकत्तिएहिं एद थैभ॑तरिदाण वेंदुफरू॥ २०१ 

एद विय, 

विंदुफर्ल संमेलिय चडगुणिंद होदि तस्स कादूण | मज््िमखेत्ते मिलिदे तियग्रुणिदो सगहिदो छोभो ॥ २०२ 
उनतालीस,पचहत्तर,तेतीस,फिर तेतीस, उनतीस, पत्चीस,इक्कीस,सत्तरह और बाईस,इनमेंसे 

प्रत्येकको घनराजुके अधेभागसे गुणा करनेपर मेरु-तलसे ऊपर ऊपर कऋरमसे घनफलका प्रमाण आता 

है॥ १९८-१९९॥ है हि 
उदाहरण -- मुहभूमिजोगदले ? इत्यादि नियमके अनुसार सौधर्मादिकका घनफल इसग्रकार दै-- 


[१] ७ + रू >२ >< दर >% ७८ रू - ९९ डर रा, 

[९] छ+ ७छ -२ १ ६ १८ ७८ ५ ८ ३७७ रा. 

[३] को के छा -२ ५८ ३ % ७८ छै ८ १६३ रा. 

[०] | के छू +२ » इई % ७८ ६ १६३४ रा. 

[णु छो के ज॑ >२रे % ई % ७८७ ६ + १४६ रा. 

[६] छा + णछे >२े & $ 9 ७८ छ र १२६ रा. 

[७] का +- 4 हा -२ भ८्‌ हा % ७५८: हि 3२ १ ०ई रा, कः 
८] छा के छ “रे &हई >€ ७८ # २ ८३६३ रा. 


[९] ७ + ई -२ ४१ *% ७८ ७ ८ ११रा, 


नि ब्रह्मस्वर्गके समीप प्ूव-पश्चिम भागमें एक और दो राजु प्रवेश करनेपर क्रमसे नीचे-ऊपर 
चार और दोसे माजित जगश्रेणीग्रमाण स्तर्मोकी उचाई है ॥ २०० ॥ 
स्तम्मोत्सेघ-१ रा. के प्रवेशर्म $ रा; २ रा. के प्रवेशमें ई रा. । 
| छप्पनसे भाजित छोकको दो जगह रखकर उसे ऋमसे एक और तीनसे गुणा करनेपर 
उपयुक्त अभ्यन्तर क्षेत्रोंका घनफल निकलता है ॥ २०१॥ 
३४७३ - ५६ % १ ८ ६८, २७२ - ५६ »८ ३८१८८ घ. फ. 
इस घनफलको मिलाकर और उसको चारसे गरुणाकर उसमे मध्यक्षेत्रके घनफलको 


मिला देनेपर पूण ऊध्वे्ोोकका घनफल होता है | यह घनफल तीनसे गुणित और सातसे भाजित 
लोकके प्रमाण है || २०२ ॥ 

१ व पणुवीस २६ थभुच्छेही, _ ३ द्‌ चउदगेहि, व चउठदगहिदे, ४ द घ 'इरिदलोड, 
५९ द्‌ वे रविय ६ द व पदत्थ भत्तरिदाण, ७ द व्‌ एदब्विय, 


३० ] तिलोयपण्णत्ती [है 





हट ह््के | व 
छू ६ छ 
सोहम्मीसाणोवारे छ ध्चेय रज्जूड सत्तपविभत्ता | खुछयभुज इगिपासे होदि लोयस्स ॥ २०३ 
श्र । 
माहिंदउवरिमंते' रज्जुओं पंच होंति सत्तद्विदा । उणवण्णद्विदस्सेढी' सत्तगुणा बम्दपणघीए || २०४ 
है ५ । ४९ । नम 
कापिट्ठउवरिसंते रज्जुओ पंच द्वोंति सत्तहिंदा | सुकस्स उवरिमते सत्तहिदा तिगुणिदों रज्जू ॥ २०५ 
नदी । द्व रे ॥ 


सद्दसारडवरिसंते सगद्दिदरज्जू य खुलशुजरुंद। पाणद्डवरिमचरिमे छ रज्जूओो दृघति सत्तद्विदा ॥ २०६ 
> १ | द्ुू * । 
पणिधीसु आरणच्चुद्कप्पाणं चरिमइंदयधयाणं। खुलयभुजर्स रुंदं चउ रज्जूभो हृवंति सत्तद्दिदा ॥ २०७ 
भा 
सोहस्मे दुलमुत्तों पण रज्जुओ इवंति तिण्णि बहि । तम्मिस्सपुव्वसेस तेसीदी” अट्टपविद्दत्ता' ॥ २०८ 


६६ + १८६ 5२७६; २७३ २४ 9७८७ ९८; ९८, + ४९८ १४७ रा. वराबर 
२४३ 2८ ३ + ७ रा. 

सौधर्म और ईशान स्वर्गके ऊपर छोकके एक पार्श्रभागमें छोटी भुजाका विस्तार सातसे 
विभक्त छद्द राजुप्रमाण है ॥ २०३ ॥ ( $ ) 

महेन्द्र स्वरगके ऊपर अन्तमें सातसे भाजित पाच राजु और बह्मस्वर्गके पास उनचाससे 
भाजित और सातसे गुणित जगश्रेणीप्रमाण छोटी भुजाका विस्तार हैं | २०४ ॥ 

मा. कल्प रा. ढं; ब्र. कल्प. ज. श्रे. रद २८७८ छद ऋरी. १ 

कापिष्ठ स्वर्गके ऊपर अन्‍न्तर्मे सातसे भाजित पाच राजु, और शुक्रक ऊपर अन्त सावस 
भाजित और तीनसे गुणित राजुप्रमाण छोटी भ्रुजाका विस्तार है ॥ २०५ ॥ 

का. रा. है; शु. रा. ऊ । 

सहस्रारके ऊपर अन्तमें सातसे भाजित एक राजुप्रमाण और प्राणतके ऊपर अन्तम सातसे 
भाजित छद्ठ राजप्रमाण छोटी भजाका विस्तार हैं | २०६ ॥ स- रा ७, भरा. रा. छ॑ । 

आरण और अच्यत स्वर्गके पास अन्तिम इन्द्रक विमानके घ्वज-दण्डके समीप छोटी अ्जञाका 
विस्तार सातसे भाजित चार राजुप्रमाण है || २०७॥ आ. अ. रा 

सौधर्मयगलछतक त्रिकोण क्षेत्रका घनफल अर्थ राजुस कम पांच घनराजुप्रमाण ईं | 
( सनत्कुमारयुगलतक बाह्य और आम्यन्तर दोनो क्षेत्रोंका मिश्र घनफल साढ़े तेरह घनराजुप्रमाएं 
है । ) इस मिश्र घनफल्मेंसे वाह्म त्रिकोण क्षेत्रका घनफल [ ७ ] कम कर देनेपर शष आद्स 
भाजित तेरासी घनराजुगप्रमाण अम्यन्तर क्षेत्रका घमफलछ होता है ॥ २०८ ॥ 


मीन ननजनन्‍+ ५++++ के थक 





१द्‌ब ह्ृ।6। हु३। २ दबमेत्त ३ द उणवण्णहिंदा रज्जू ४ 6 ब दलखत्ता, 
५ द ब त्तेसिं इदि ६ बे पविहत्या 


-१. २१२ ] पढमी महाधियारो [ ३१ 











ह ९5 २७५८ <ह 
३४३॥२ [३४३ ।८ [हि७३। ८ 
बस्दुत्तरदेद्वारें रब्जुघणा तिण्णि होंति पत्तेके । रंतवकप्पम्सि दुर्ग रज्जुघणो' सुक्ककप्पम्सि ॥ २०९ 
४ हट जे ३८ २६४८ १ 
देड३े रि०ी३े रि3३े दिशशे 











अद्टाणउद्विद्वत्तो लोभो सदरस्स उस्यर्विंदुफले । तस्स य बाहिरसागे रज्जुधणो अट्ठमो भंसो ॥ २१० 


् छ । 9१ 





३४३।२(३४३। ८ 

तम्मिस्ससुदसेसे दवेदि अव्संतराम्मि विंदुफले । सत्तावीसेहि हद रज्जूघणमाणमद्॒दिय ॥ २११ 
हू. २७ 
३४३ । ८ 





रब्जुघणा ठाणदुगे बड्ाइज्जेहिं दोदि गुणिद॒वा । सब्ब॑ मेलिय दुगुणिय तस्सि ठावेज्व जुत्तेण ॥ २१२ 


$-२४३६०५७-३॥_ घ. फ. (सौधरम ) 6-२७ ३६ ४ ७छ- 


सन. क. तक बा. क्षे. का घ. फ.; छ + $ - २ ४ है € ७- ५४ बा. और आ. क्षेत्रका 
मिश्र घनफल, ह - ५ ८5 “£* आ. क्षे. का घ. फ. 
गंके नीचे े कप कप ञ्जे ५ 

ब्रह्मोत्तर स्व॒गेके नीचे और ऊपर प्रत्येक क्षेत्रका घनफल तीन धनराजुप्रमाण है | लांतव 
स्वर्गतक दो धनराजु, और शुक्र कल्पतक एक घनराजुप्रमाण घनफल है ॥ २०९॥ 

ब्ह्मोत्तर कल्पके नीचे व ऊपर बा क्षे. का घ. फ. ई + ७ - २७ ६ ४ ७- हे 
घ. राजु; छां का वा. क्षे का घ. फ.- 6 + $- २» ६ * ७-२ घ. रा; शु. क. बा. क्षे. 
का घ. फ. -- 3 + 3“ 8७८ है ध. रा.| 


शतार स्वगेतक उभय अर्थात्‌ आभ्यन्तर और बाह्य क्षेत्रका मिश्र घमफल अट्ठानबैसे 
भाजित लोकके प्रमाण है | तथा इसके बाह्य क्षेत्रका घतफल घनराजुका अष्टमाश है ॥२१०॥ 

ई+७-“२२६४%*७- ३ २३४३-९८ घ. रा. श. कल्पके उभय ज्षेत्रका घनफल. 

5४-२० ६ *७- 5 बाह्य क्षेत्रका घनफलछ। 

उपयेक्त | ्ट क्षेत्रके है. ९ बां क्षेत्रके ० पक है 

युक्त उभय क्षेत्रके घनफलमेंसे बाह्य क्षेत्रके घनफलको घटा देनेपर जो शेष रहे उतना 
आभ्यन्तर क्षेत्रका घनफल होता है | वह सत्ताइसस गुणित और आठसे भाजित घनराजुके प्रमाण 
2. 
हैं ॥२११॥ 


७ 3 
द 


+ को 5 ३३७ घ. रा. श्ञ. कल्पके आभ्यन्तर क्षेत्रका घनफल। 

घनराजुको क्रमश. ढाई और दोसे गुणा करनेपर जो ग्रणनफल प्राप्त हो, उतना शेष दो 
स्थानोंके घनफलका प्रमाण है | इस सब घनफलछको जोडकर और उसे दुगुणा कर सयक्तरूपसे 
रखना चाहिये ॥ २१२॥ 


पा >> न 





१ दब रज्ञ्घणा, २द्‌ 


॥॥ 
श् 
॥। 


(6 

ल्द 

न? 
क्र 


ढढ 


न? 


३२ | द् तिलोयपण्णत्ती [ १, २१३- 


जज ।  शौझ्ट ७० 





३४३ र२४ि४३े शिउ्े 
एत्ता दुलूरज्जूणं घणरज्जुओ हृवेति झडवीस । एकीणवण्णगुणिदा मजिप्ममखेत्तम्मि रज्ज्ुषणा ॥ २१३ 
व २८|5: ४९ 
शव बिश्शे 





पुष्ववाग्णिदेखिदीणं रज्जुए घणा सत्तरी दोति । एंदे तिण्णि वि रासी सत्तत्ताहत्तरतय मेलिदा ॥ २१४ 
इ- ७०८८: १४७ | 
श४३ शि४३ 

अट्टुविद्दे सब्दजग सामण्णे छह य दोण्णि चउरस्स । जवमुरभ जवमज्ञे मंदरदूसाइगिरिगड्य ॥ २१५ 

सामण्ण सेंढिघणं आयदचोरस्‍्स वेद्कीडिभुजा । सेढी सेढीअ, दुगुणिदसेढी कमा होंति ॥ २१६ 
++] ७ | ७ 





अन्‍ल४++. *०५०++५+० ५»... «०० *०+०/०७० * ४००७०६ ४*०००४०१३ २९०+ अन्‍“* 


६.,8-२५३६ ५७-३६ घ. रा. आनत करपके ऊपरका घ. फ. 
४२३१४७- है घ. रा. आरण कर्पके उपरिम क्षेत्रका घ. फ. 
सब घनफलका योग--३ + / + ५ + ई+ ३7३४ ३४ 5 + पे +ई+ 
२८० २८० २५ हज 5७० घ. रा. 
इसके अतिरिक्त दल [ अर्थ ] राजुओका घमफछ अ्माइस घनराजु और मध्यम क्षेत्र 
त्रसनाली] का घतफल उनचाससे गुणित एक घनराजुध्रमाण अर्थात्‌ उनचास धनराजुप्रमाण है॥२११॥ 
दल राजुओंका घ. फ.-दलराजु ८८६, ६ ७८ २९८ व. राम क्षेत्रका घ. फे.८ 
१५७%७+- ४९ घ. रा. 
पूर्वमें वर्णित इन प्रृथिवियोंका घनफल सत्तर घनराजुप्रमाण होता है. । इसमप्रकार इन 
तीनों राशियोंका योग एकसौ सैंतालीस घनराजु है, जो सम्पूण ऊर्घ्लोकका घनफल समझना 
चाहिये ॥ २१० ॥ 
दल रा. घ. फ. २८+ मम. क्षे. घ. फ ४९ + परतेक्त क्षेत्रोका थे फे. ७० 5 १9४ 
ध. राजु कुछ ऊ. लो. का घ. फ.। ह 
सम्पूर्ण लोक सामान्य, दो चतुरत्ष अर्थात्‌ ऊध्बर्यित और तिर्यगॉयत चतुरक्ष, यवमुरज, 
यवमध्य, मदर, दृष्य और गिरिकर्टक, इसप्रकार आठ भेदरूप है ॥२६१५॥ 
सामान्य छोक जगश्रेणीके घनमात्र है। आयत चर क्षेत्रके वेघ, कोटि और भुजा, मे 
तीनों ऋमसे जगश्रेणी, जगश्नेणीका अर्द्धभाग अर्थात्‌ साढ़े तीन राज, और जगगश्रेणीसे दुगुणा अर्थात्‌ 
चौदह राजुप्रमाण है ॥ २१६ ॥ 
सामान्य लोक ८ ७ « ७» ७; आयत च का वेघ ७ रा कोठि इ ₹ रे 33 राह से 
3७% २८ १४ रा.। 


डे 
न 


ब>++न्‍+बननन+ लि वि नक नी. आओ व ४5 


१ दव पुव्वण्णि २द उ5 ७८। 


वर्ड । ३ ब तह दोष्णि, ४ हद! “२ ३) 


(0 
घर 


3 


-१. २२० ] पढमो महाधियारो [ ३३ 


भ्रुजकोीवेदेसु पत्तेक॑ सुरवखिद्ए बिंदुफर्ू । ते पंचचीसहर्दे जवसुखमहिए जबखेत्ते ॥ २१७ 

हब रण [5 ५ | 

छ० १४३ 
पहदो णवेहदि लोओं चोहसभजिदों य मुरवर्विद्फर्ूल । सेढिस्स य घणमाणं उभये पि हवेदि जबमुरवे ॥ २१८ 
घणफलमेकम्सि जवे पंचत्तीसद्ठभाजिदो' छोगो । ते पणतीसहृहर्द सेढिधण दोदि जबखेत्ते ॥ २१९ 


मन 


चदुतियइगतीसेद्धिं' तियतेवीसेदि गुणिदरज्जूओं । तियतियदुच्छदुलछभजिदमंदरखेत्तफलूँ ॥ २२० 








११११ ११११ 
२२२२ २२२२ 


अब लन++क+++ +७+>०७०५५००५०९०५५५ ०००५+०५ ००+-४*०००००००००००००» *+ अ*न्‍न्‍ल डे 


लछोकको सत्तरस भाजित कर छब्ध राशिको पच्चीससे गुणित करनेपर यवमुरजक्षेत्रमें 
यबका प्रमाण आता है ( इस गाशथामें परर्वाध भाग अग्रकृत है, और प्रकृत भाग छूठा हुआ प्रतीत 
होता है )॥ २१७॥ 

नौसे गुणित छोकमें चौदढहका भाग देनेपर मुरजक्षेत्रक्मा घतफल आता है। इन 
दोनोके घनफछको जोड़नेसे जगश्रेणीके घनरूप सम्पूर्ण यवमुरजक्षेत्रका घनफल होता है ॥२१८॥ 

३४३ - ७० » २१० - ११५१३ यवका घ. फ., ३४३ < ९ - १४७ ८ रे२०८ 
मुरज क्षे का घ. फ., १२२३६ + २२०३ - ३०३ घनराजु सम्पूर्ण य. मु क्षेत्रका घ. फ. 
स्ू 9» 9» ७9 घनराजु | 

यवमध्य क्षेत्रम एक यवका घनफल पैतीसके आधे साढ़े सत्तरहसे भाजित छोकप्रमाण 
है। इसको पँतीसके आधे साढे सत्तरहसे गुणा करनेपर जगश्नेणीके घनग्रमाण सम्पूर्ण यबमध्य क्षेत्रका 
धनफल निकलता हैं॥ २१९॥ 

३४३ - &* 5 १९७ एक यवका घनफल, १९७ »< ४” 5 ३४३ धनराजु सम्पूर्ण 

य, म. क्षेत्रकरा घ. फ >> ७ < ७ » ७थघूरा 

चार, दो, त्तीन, इकतीस, तीन और तेइससे गुणित, तथा ऋमसे तीन, तीन, दो, छह. 
दो और छहसे भाजित राजुप्रमाण मन्द्रक्षेत्रकी उचाई हैं || २२० ॥ 

मनन्‍्द्राकार लोककी उचाईका क्रम राजुओंमे - ६, $, ई, 5, ३, % 


है 3 इज हु 


श्ए 


| दा 


१ द्‌ व्‌ पचतीसदुभाजिदो २ द्‌ व्‌ तप्पणतीस दुहुद ३ द्‌ व चहुतियगितीसदि ४ [ तियतियदुछदुछ- 
भजिदा रज्जूओ मदरस्स खेत्तफल ] 
पए 5 


डरे ४ ] तिलोयपण्णत्ती [ १, २२१ 


पण्णरसहदा रज्जू छप्पण्णदिदा तडाण वित्थारों । पत्तेक्ंतक्करण खंडिदखेत्तेण चूलिया सिद्धा ॥ २२१ 

इरर २७५ 
पणदालहददा रज्जू छप्पण्णहिद इवेदि भूवासों । उद॒लों दिवडुरज्जू भूमितिभागेण मुहवासो ॥ २२२ 
भूमीए सुद्दे सोहिया उदयहिदे भूसुद्दादु हाणिचया । छकेककुमुहरज्जू' उस्सेहा दुगु्ण्लडीए ॥ २२३ 
तकक्‍्खयवड्धिविसाएं चोदइसभजिदाइ पंचरूचार्णि । णियणियउदुए पद क्षाणेज्न तस्स॑ तस्स खिद्वास ॥ २२४ 
मेरुसरिच्छाम्मि जगे सत्तद्वाणेंसु ठावेय उड्डुडुं । रज्जूओ रुंदंद्े चोच्छे/ गुणयारहाराणि॥ २२७ 
छब्वीसव्भहियसय सोलसएकारसादिस्तिसया । इगिवीसेहि” विहत्ता तिसु ट्वाणेसु इवंति हेंद्वादो ॥ २२६३ 


न“प्‌ रे६ | “११६ --१११ 
१४७ १४७ १४७ 





२००५७००००००७००७० ०>४«०»»«%०>>>० *०७७७००७५ ०» ०७०० «० +००+३-+++*+न्‍िसन- 


पन्‍्द्रहसे गुणित और छप्पनसे भाजित राजुप्रमाण चूलिकाके प्रत्येक तटोंका विस्तार है। 
उस प्रत्येक अंतवर्ती करणाकार अर्थात्‌ त्रिकोण खण्डित क्षेत्रसे चूलिका सिद्ध होती है॥ २२१॥ 

शदइ 2 हु 5 रह राज 

चूलिकाकी भूमिका विस्तार चैंताढीससे गुणित और छप्पनसे भाजित एक राजुप्रमाण 
( ६ राजु ) है। उसी चूलिकाकी उंचाई डेढ राजु ( १६ ) और सुखविस्तार भूमिक विस्तारका 
तीसरा भाग अर्थात्‌ तृतीयांश ( $६ ) है ॥ २२२ ॥ ह 

भूमिमेसे मुखकी घठाकर शेषपमें उंचाईका भाग देनेपर जो छब्घ आबे उतना भूमिकी 
अपेक्षा हानि और मुखकी अपेक्षा इद्धिका प्रमाण होता है। यहां भूमिका प्रमाण छह राज, मुखका 
प्रमाण एक राजु, और उचाईका प्रमाण दुग्रुणित भ्रणी अर्थात्‌ चौदह राजु है॥ २२९३ ॥ 

उदाहरण--- ६-१ - १४ 5 इश दी. ई- का अरमाग प्रत्येक राजुपर | 

हानि और दुद्धिका वह प्रमाण चौदद्दसे भाजित पांच, अर्थात्‌ एक राजुके चौदह 
भागेमेंस पांच मागमात्र हैं। इस क्षयबृद्धिके प्रमाणको अपनी अपनी उंचाईसे ग्रुणा 
विवक्षित पूथिवीके ( क्षेत्रके ) विस्तारको ले आना चाहिये ॥ २२४ ॥ 

भेरुके सदरश छोकमे, ऊपर ऊपर सात स्थानोमें राजुको रखकर विस्तारकों लानेकेलिये 
गुणकार और भागहारोको कहता हूं॥ २२७८ ॥ 

नीचेसे तीन स्थानोंमे इक्कीससे विभक्त एकसौ छब्बीस, एकसौ सोलढ और एकसी ग्यारह 
गुणकार है॥ २२६॥ 


७5०२६ १२६ ७*६१६ _ ६२३६. ७२१२१ ९१११९, 
क#्छ्ृणा त रत ६१४७ हजरत) इ३8४७छण २१ 





की 


१ द मुहवासो, थे मुहसोह्दी. २ द कुमह. ३२ दे व अगैजयत्तस्स, ४ द रुंदे वोच्ठ, व रंदे दो वोष्छ. 
५ थ इगवीसे वि", द इंगर्वीसे वि तहत्या तिसु ठाणेस ठविय इवंति, 


-!- २३२ ] पढमी महाधियारों [ १२५ 


एकोणचउसयाई दुसयाचउदालदुसयमेकाण | चडसीदी चउठाणे होदि हु चडसीदिपविहत्ता॥ २२७ 
--३९९ | --२४४ | --१९५९ | -- <४ 
हे जुद८ | ५८८ जुट८ट (5८८ 
मंद्रसरिसम्सि जगे सत्तसु ठाणेसु ठविय रज्जुघणं। देद्दादु घणफलस्स य वोच्छे गुणगारहाराणि॥ २२८ 
चउसीदिचउसयाणं सत्तावीसाधिया य दोण्णि सथा। एकाणचउसयाई वीससहस्सा विहीणसगसट्टी ॥ २२९ 
एकोण दोण्णिसया पणसद्दधिसयाई णवजुदाणिं पि। पंचत्तालं एंदे युणगारा सत्तठाणेसु ॥ २३० 
णव णव अट्ठ य बारसवग्गो कट सयं च चउदालं । अद्व एदे कमसो हारा सत्तेसु ठाणेसु ॥ २३१ 
व्ट 5 , रर७ण| ८5 इ९र्शणल १ हक १९९| 5 ६७०९८: हे 
३४३१ ५९ ३४३१५ ३४३ | < [र४३२॥। १४४ ३४३। < ३४३॥ १४४३४३॥। ८ 
सत्तहिददुगुणलोगो विंदफर्ू बाहिरुभयबाहाणं। पणभजिदुगुण लोगे दूसस्सब्भंतरोभयभुजाणं ॥२३२ 


























इसके आगे चार स्थानोंमे ऋमसे चौरासीसे विभक्त एक कम चारसौ ( ३९९ ), दोसो 
चवालीस, एक कम दोसौ ( १९९ ) और चौरासी, ये चार गुणकार हैं || २२७ ॥ 


७+*२९०९ ..२३९९ ७२२४४... २४७४ ७४१९९ .१९५९ ७»+*८४ ८४ 
७५८८ <४2४72 ५८८ ८४१ ५८८ <४१ ५८८ ८४“ 


मन्दरके सद्दश लोकमें घनफल छानेकेलिये नीचेसे सात स्थानोंमें धघनराजुको रखकर 
गुणकार और भागहारोंको कहते है ॥ २२८॥ 

चारसो चोरासी, दोसो सत्ताइस, एक कम चारसो अर्थात्‌ तीनसौ निन्‍्यानबत्रै, सडसठ कम 
बीस हजार, एक कम दोसौ, नौ अधिक पैंसठसौ और पैताछीस, ये क्रमस सात स्थानोंमे सात 
गुणकार दै॥ २९९-२३० ॥ 

नौ, नौ, आठ, वारहका वग, आठ, एकसौ चवाढीस और आठ, ये ऋमसे सात स्थानोंमें 
सात भागद्वार हैं॥ २३१ ॥ 






































३२३४३२२०७४८४ _. ४<४. २४२२८२२७ __ २२७ ३४ ३२<४२५९५९ १९५९. 
३४३+७५९ ९१ ३४२२९ ९१ ३४२२८ < रग 
३२४३२०३१६९५९२३२३ _ १९९३३ ३3३४३२०२१५९५९ _ ३१९५९ ३४३>६४५०९ _ ६५०५९ 
३४३२४७४१४४ १४४ 7? ३४३४८ ८ १ इ३४8३४%१४४ 7४“ बुद्मग्न३७ 
2२५७० 


३२४३२०८<८ 
४८४५ २७ ३ रु ३३ ९ हि पर 

योग--- ध्ग् के न + ९५९ हे ५९, + २९५९ जे फ्फ पन्ने ४ है 
2 ध््प - २३४३ घनराजु। 

दुष्पक्षेत्रकी वाहरी दोनों मुजाओंका घनफल सातसे भाजित और दोस गुणित छोकप्रमाण 
होता है। तथा भीतरी दोनों भ्रुजाओंका घनफल पांचसे भाजित और दोसे गुणित लछोकपग्रमाण 
पु 
ह॥ २३२॥ 

उदाहरण - बा. उभय बाहुओका घ. फ. - ३३३ - ७ » २ - ९८ रा , अभ्यं ड. 
बाहआंका ध. फ.- ३४७३ - ७५ < २- १३७७ रा. 

















१ द्‌ थे अद्ध बारसगग्गे णवणवअद्भय 


३६ | तिलोयपण्णत्ती [ १, २३३- 


तस्पाई लहुबाहु छग्युगठोमो। ज पणत्तीसहिदोँ । विंदकर् जबखेते लोओ। सत्तेद्ठि, पविहत्तो ॥ २३३ 

ते पणतीसप्यहद सेढिधणं घणफले च तम्मिस्से। सत्तहिदो होदि अधो चडगुणिदों लोयखिदी एंदे ॥ २३४ 
सामण्णे विंदफर्ल भुजकोडिसेडिचउरज्जूओं तदज्जएु वेदी। बहुजवमज्झे मुरवे” जवमुरयं होठि णियमेण ॥ २३७ 
तम्मि जबे विंदफर्ू चोहसभजिदो य तियगुणो” लोमो। मुरवमहीरविंदफर्क चोहसभजिदों य पणगुणो छोओ ॥ २३६ 
घणफलमेकम्मि जबे छोओ बादालभाजिदे। द्वोदि। ते चउवीसप्पहदे सत्तहिदों चडयुणे छोगो ॥ २३७ 

रज्जूवों तेभाग' वारसभागो तहेव सत्तगुणो | तेद।रूँ रज्जूओे बारसभजिदा हर्वोति उड्डुडुं ॥ २३८ 


इसी क्षेत्रम उसके लघु बाहुका घनफल छहसे गुणित और पैतीससे भाजित छोकप्रमाण, 
तथा यवक्षेत्रका घनफल सातसे बिभक्त छोकप्रमाण है ॥ २३३ ॥ 
लघु बाहुका घफ.---३०३५६-१७०-५७८४ रा.; यवश्षेत्रका घफ.---३०३-७-४९ रा, 
दृष्यक्षेत्रका समस्त घतफल - ९८ +१३७७ + ५८३७ + ४९ - ३४३ रा. 
इसको पैंतीससे गुणा करनेपर श्रेणीके घनप्रमाण कुछ गिरिकठक क्षेत्रका मिश्र घनफल होता है | 
इस उपयुक्त लोकक्षेत्रम सातका भाग देकर लब्ध राशिको चारसे गुणा करनेपर सामान्य 
अधोलोकका घनफल होता है। आयतचतुरत् क्षेत्रमें भुजा श्रेणीप्रमाण सात राजु, कोटि चार राजु और 
इतना ही (सात राजु ) वेध भी है। बहुतसे यवोंयुक्त मुरजक्षेत्रमें यवक्षेत्र और मुरजक्षेत्र दोनों ही 
नियमसे होते हैं। उस यबमुरजक्षेत्रमे यवाकार क्षेत्रका घनफल चौदहसे भाजित और तीनसे गुणित 
लोकप्रमाण तथा मुरजक्षेत्रका घनफल चौदहसे भाजित और पाचसे गुणिंत छोकप्रमाण 
है ॥ २३४७-२३६ ॥ 
उदाहरण--( १) (एक गिरिकटठकका घ. फ. रा. ९४ “होता है ) ९७ * र० 
- ३४३ रा. समस्त गिरिकठककका घनफल। (२) सामान्य अघोलोकका धनफल 
३४३ - ७५४-१९६ रा. (३ ) आयतचतुरश्च अधोलोकरमें--भुजा ७ रा कोटि 9 रा. और 
वेघ ७ राजु है--७ « ४ » ७ - १९६ रा. घ. फ.| (9 ) यवमुरजाकार अधघोलछोकमे यव- 
क्षेत्रका घ. फ. - ३४३ - १४७ » ३ - ७३३ रा.; मुरजक्षेत्रका घ. फ. - ३२४३ ८ १०४ १5 
१२२३ रा.; १९१२६ + ७३६ 5 १९६ रा. समस्त यवमुरजक्षेत्रका घ. फ. | 
यवाकार क्षेत्रम एक यवका घनफल थ्यालीससे भाजित छोकप्रमाण है। उसको चौवीससे 
गुणा करनेपर सातसे भाजित और चारसे ग्रुणित छोकप्रमाण समस्त यबमच्य क्षेत्रका घनफल निकलता 
है॥ २३७॥ 
३४३ - ४२ - ८६ राजु एक यवका घ. फ; <॥ ४ २४७८ रे४३-७१९ ४८ 
२१९६ रा. य. म. का घ॒. फ. 
मन्दरके सद्श आयामवबाले क्षेत्र ऊपर ऊपर उचाई क्रमसे एक राजुके चार भाग मेंसे 





* द्‌ तग्गुणकोओअप्पद्धिसदिदाओ, व्‌ तग्युषलोओ अ पद्चिसहिदाओ, २८ ब सत्ते वि. रे दें सदो) 
च सद्घो ४ द व मुखजबमुस्यं- ५ द्‌ पणगुणो. ६ द घ तेदालं, ७ द तेलत॑, व तैलम. 


-१. २४६ ] पढमो महाधियारो [ ३७ 


सत्तहदबारसंसा। दिवडुगुणिदा हवेइ रज्जू य | संदरसरिसायामे उच्छेहा होइ खेत्तम्सि ॥ २३५९ 
अद्वावीसविहत्ता सेढी मंदरसमम्मि तडवासे । चडतडकरणक्खंडिदखेत्तेण चूलिया होदि ॥ २४० 
अद्वावीसविहत्ता सेदी चूलीय होदि सुदरुंदं | तत्तियु्ण भूचास सेढी बारसद्दिदा तदुच्छेहो ॥ २४१ 
अद्टाणवदिविहत्त सत्तद्वाणसु सेढि उडडुड़ । ठविदृण वासहेदुँ गुणगारं वत्तइस्सामि॥ २४२ 

अडणडदी बाणउदी उणणवदी तह कमेण बासीदी | उणदालं बत्तीस चोहस इय होंति गुणगारा॥ २४४३ 
हेद्टादो रज्जुघणा सत्तद्टाणेसु विय उड्डुड्रठे | विंदुफलजाणणट्टं गुणगारं वत्तहस्सामि || २४४ 

गुणगारा पणणउदी एक्कासीदेहि ज॒त्तमेक्सयं | सगसींदिहिं दुसय॑ तियधियर्द्सया पणसहस्सा ॥२४७ 
अडवीस उणहत्तरि उणवण्णं उर्चारे उबरि हारा य। चड चउवरग्गं बारं॑ शडदालं तिचउकचउवीस | २४६ 


तीन भाग, बारह भागोंमेंस सात भाग, बारहसे माजित तेतालीस राजु, राजुके बारह भागोंमेंसे सात 


भाग और डेढ़ राजुमात्र हैं॥| २३८-२३५९ ॥ 


रे र्‌ | ७ ४२ ७ ३ < ४ 
३४(8४+हछ)+इश + रं३8 + इृशइ + शइ 5 ६६ 5७ राजु। 


मन्दरसदश क्षेत्रमे तठभागके विस्तारमेंसे अट्टाइंससे विभक्त जगश्रेणीग्रमाण चार तटवर्ती 
करणाकार खण्डित क्षेत्रोंसे चूलिका होती है॥ २४० ॥| २८- राज प्रत्येक खण्डित क्षेत्रका प्रमाण। 

इस चूलिकाके मुखका विस्तार अट्जाईससे विभक्त जगश्रेणीप्रमाण, मूमिका बिस्तार 
इससे तियुणा और उचाई वारहसे भाजित जमश्रेणीमात्र है | २४१ ॥ 

चूलिकाका मुख ३८, भूमि ३८ ( र८ % ३ ), ऊंचाई रू रा. । 

अद्ठानवैसे विभक्त जगश्नेणीको ऊपर ऊपर सात स्थानोंमें रखकर विस्तारकों व्मनेके हेतु 
गुणकारको कहता हू ॥ २४२ ॥ 

अट्टानबै, बानवे, नवासी, व्यासी, उनताछीस, बत्तीस और चौदहन, ये ऋमसे उक्त सात 
स्थानोंमं सात गुणकार हैं॥ २४३ ॥ 

पूर्वोक्त उचाईके ऋमसे विस्तारका प्रमाण--< » ९६; र८ « ९२; २५ » ८९; 
बढ हें ८, रूट * २९; रह ४ ३९२, रुद्ध ४ १४. 

नीचेस ऊपर ऊपर सात स्थारनोंमें घनराजुको रखकर घनफल जाननेके लिये गुणकारको 
कहता हूं ॥ २४४ ॥ 

उक्त सात स्थानोंमें पचानवै, एकसौ इक्यासी, दोसौ सतासी, पाच हजार दोसौ तीन, 
अट्टाईस, उनहृत्तर और उनचास, ये सात गरुणकार, तथा चार, चारका वर्ग ( १६ ), बारह, 
अडतालीस, तीन, चार और चौबीस, ये सात भागहार है॥| २४५-२४६ ॥ 

पूर्वोक्त उचाईके क्रमसे घनफलका प्रमाण --- १५४ + १८१ , २८७ 


हृइ के इक +े 
र्<ट ६५९ 8४५९ 
है + इछ+चइझछर ९६ रा. 


१ व बारसंसीं, २द्‌ ये तल्वासे ३ द व[चउतदकारणखंडिदखेत्तेणं. ४ द ठेविवूण वासहेढु, 
च्‌ ठविदूण वासहेदु. ५ द्‌ व एक़ासेदेहि. ६ द्‌ व सगसीतेदि झुस्स तियधियदुसेया, 


डर 
्नः 


१|० 


३८ | तिलोयपण्णत्ती [ १, २४७ 


चोइसभजिदो तिहदो' होदि विंदुफर् बाहिरुभयबाहूणं | छोझे।| पंचविहततो दूसस्सब्भंतरोमयआुजाणं॥ २४० 
तस्साईं' लहुबाहु तिगुणियलेओ य पंचतीसद्दिदो। विंदफर्रू जबखेत्ते चोइसभजिदों हव छोंगे || २४८ 
एकस्सि गिरिगढए चउसीदीभाजिदों हंवे छोमो। त॑ भद्वतालपदद विंदफले तम्मि खेत्ताम्मि || २४९ 

एुवं अद्गवियप्पो हेट्धिमलोभो य वण्णिदो एसो। एणिह्‌ उवरिमछोय अद्टपयारो' णिर्वेसी ॥| २७० 

सामण्णे विंदफर्ू सत्तहिदों होइ तिग्रुणिदों' छोगो। विदिएु वेदशुजाए” सेढी कोडी तिरज्जूओं ॥२७५१ 

तद्ए भुयकाडीओ" सेढी चेदो'? वि तिण्णि रज्जूमो । बहुजवमज्झे मुरये!! जवमुरयं दोदि तकखेते ॥२५२ 
तम्मि जबे विंदरर लोगो सत्तेद्दि भाजिदो द्वोदि । सुरयम्मि य विंदकर्ल सत्तहिदों दुयुणिदों छोओं ॥ २५३ 
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दृष्यक्षेत्रमं चौदहस भाजित और तीनसे गुणित छोकप्रमाण बाह्य उभय बाहुओंका और 
पांचसे विभक्त लोकप्रमाण आम्यन्तर दोनों बाहुओंका घनफल है ॥ २४७ ॥ 

इसी क्षेत्रमें छघु बाहुओंका धनफल तीनसे युणित और पैतीससे भाजित छोकप्रमाण 
तथा यवक्षेत्रका घमफल चौंदहसे भाजित लोकप्रमाण है ॥ २४८ ॥ 

दृष्यक्षेत्रमें---२४७३ - १४३८३ - ७३३६ बाह्य बाहुओका घ. फ., ३४३ - ५ 5६८ 
अभ्यन्तर बाहुओंका घ. फ.; ३४३- «४ ३ - ३५ « २९०४ लघु वाहुओंका ध. फ., २४३ - १४ 
-ब४३६ यवक्षेत्रका घ. फ.; ७३३ + ६८३६ + २१९३६ + २४६ -१९६ रा. अधोलोकसंबधी कुछ 
दृष्यक्षत्रका धनफल 

एक गिरिकठक क्षेत्रका घनफल चौरासीस भाजित छोकप्रमाण है । इसको अडतालीससे 
गुणा करनेपर कुछ गिरिकटक क्षेत्रका धघनफलू होता है॥ २४९ ॥ 

३४३-८४-० ७६ एक गिरिकटर्की घ. फ.; ४<५२*४०८० १९६ सम्पूर्ण गि, का ध. फ. 

इसप्रकार आठ भेदरूप इस अधोलोकका वर्णन किया जाबुका है। अब यहासे आगे 
आठ प्रकारके ऊर्ध्वछोकका निरूपण करते हैं || २५० ॥ 

सामान्य ऊर्ष्बेछोकका घनफल सातसे माजित और तीनसे युणित छोकके प्रमाण अर्थात 
एकसौ सैंताछीस राज़ुमात्र है। ३४३ - ७ » ३ « १४७ रा. सामान्य ऊ, छोकका ध. फ. 

द्वितीय ऊर्ष्चायतचतुरत्ष क्षेत्रमें वेघ और भुजा जगश्नेणीप्रमाण, तथा कोटि तीन 
राजुमात्र है ॥ २०१ || ७ * ७ » ३ - १४७ ऊ. आयत क्षे. का घनफल | 

तीसेर तियगायत चतुरत्न क्षेत्रम मुजा और कोटि श्रेणीग्रमाण, तथा वध तीन राजुमात्र है| 
बहुतसे यवोंयुक्त मरजक्षेत्रमें वह्द क्षेत्र यव और मरजरूप होता है। उसमेसे यवक्षत्रका घनफल सातस॑ 
भाजित लोकप्रमाण और मुरजक्षेत्रका घमफल सातसे भाजित और दोसे ग्रुणित छोकके अमाएं 
है । २५२-२७०३ || 


१ दववियदि २ दछविहत्त, ३ दब सत्ताइं. ४ दब गिरिविडए,, ५ द व वियप्पा हेडिमलोडए. 
६ [अठ्पयार] ७ द्‌ व्‌ तिगुणिदा ८ द्‌ व मुजासे ९ दब भ्रुविकोडीओ, १० [विधो] ११ दब मर 


-१. २६० ] पढमो महाधियारो [ ३९ 


घणफलमेक्रम्मि जब अट्टावीसेहिं भाजिदों लोभो। ते बारसेहि गरुणिदे जबखेत्ते होदि विंदुफले ॥ २५४ 

तिहिदो दुगुणिद्रज्जू तियभजिदा चडहिंदा तिगुणरज्जू। एकतीस च रज्ज बारसभजिदा इवेति उद्डडुड़े ॥२०७ 
चडहिद्तिगुणिद्रज्जू तेवील ताभो बारपढिहत्ता। मंद्रसरिसायारे' डस्सेददे उड़खेचम्मि ॥ २५६ 
श्द्गाणवद्विद्दत्ता तिगुणा सेढी तढाण वित्थारों । चडतडकरणक्खंडिद्खेत्तेण॑” चूलिया होदि ॥ २७७ 

तिण्णि तडा* भूवासों ताण तिभागेण होदि मुदरुंदू । तच्चुलियए उदभो चडभाजिदा तिगुणिदा रज्जू ॥ २७८ 
सत्तद्वाणे रज्जू उड्डुड़े एकवीसपविभत्त । ठविदूण वासहेदुं गुणगारे तेसु साहेमि ॥ २५९ 

पंचुत्तरए्क्टसर्य सत्ताणउदी तियधियणउदीकों । चडसीदी तेवण्णा चडदाल एकवीस ग्रुणगारा ॥ २६० 


७)८ ७१८३८ १४७ ति. आयत क्षे, का घ. फ; यवमुरजमे- ३४३ + ७- ४९ 

य. के. घ. फ, ३१४७३+७२२८-०९८ मु. क्षे. का घ. फ., १९ + ९८ - १४७ समस्त 
य, मु. क्षेत्रका घ. फ. 

यवमध्यक्षेत्रमें एक यवका घनफल अट्टाईंससे भाजित छोकप्रमाण है | इसको बारहसे 
गुणा करनेपर सम्पृण यवमध्यक्षेत्रका धनफल निकलता है ॥ २५४ ॥ 

३४३ - २८ 5 १२३६ एक यवका घनफल, १२३६ » १२ >> १४७ रा, सम्पूर्ण 
य. म. क्षे. का घ. फ. 

मन्दरसद्श आकारवाले ऊब्वक्षेत्रम ऊपर ऊपर उंचाई क्रमसे तीनस भाजित दो राजु, 
तीनसे भाजित एक राजु, चारसे भाजित तींन राजु, बारहसे भाजित इकतीस राजु, चारसे भाजित 
तीन राजु और बारहसे भाजित तेईस राजुमात्र है || २५०-२५६ ॥ 

कई कक जईर कड़क रच + इच 5 ७ राजु। 

हि अड्वानबैसे विभक्त और तीनसे गरुणित जगगश्रेणीप्रमाण तठोका विस्तार है | ऐसे चार 

तटवर्ती करणाकार खण्डित क्षेत्रोंस चूलिका होती है ॥ २७५७ ॥ 

प्रत्येक तठका विस्तार <£ % ३ 5 ८ 5 हु रा 

उस चूलिकाकी भूमिका विस्तार तीन तटाके प्रमाण, मुखका विस्तार इसका तीसरा भाग, 
तथा उचाई चारसे भाजित और तीनसे ग़ुणित राजुमात्र है || २०८ ॥ 


भूमिविस्तार- +# २३ 5 “४; सुखविस्तार- >छ - $ 5 #४; उचाई डे राजु, 
सात स्थानेंमे ऊपर ऊपर इक्कीससे विभक्त राजुको रखकर उनमें विस्तारके निमित्तभूत 
गरुणकारको कहता हू ॥ २५५९ ॥ 


एकसो पाच, सत्तानब्रै, तेरानत्रै, चौरासी, तिरेपन, चवाली 


ओर इक्कीस, ये उपयुक्त 
सात स्थानों सात गुणकार हैं ।॥ २६०॥ हो, ३३, ३४ ४5; ६३; ६४; ३६ रा, 


ब-_->+ कडल+. ७-७६ *&४«६++8०+४०७७००००५४००७+७+७»«७४००००४०० 


१ द्‌ सरिसायारो, २ द्‌ व तदाण. ३ द विहत्ता रिरे तिण्णि शुणा, 


४ द चउतदकारणखदिद,. 
घ चउदत्तफारणखद्धिद, ५ द व तदा, ६ व पंचूत्त एक. 


४०) तिलोयपण्णत्ती [ १. २६१- 


उड्दुडु रज्जुघण सत्तसु ठाणेसु ठविय हेद्वादों | विंदफल॒जाणणट्ट वोच्छे गुणगारद्वाराणि ॥ २६१ 

दुजुद्ा् दुसयाणिं पंचाणडदी य एक्त्रीसं च | सत्तत्तालजुदाणि बादालूसयाणि एकरस ॥ २६२ 
पणणवदियधघियचउद्ससयाणि णव इय हवंति ग्रुणगारा | हारा णड णव एके बाहरत्तारे इगि विद्वत्तरी चउरे ॥२६३ 
चोद्सभजिदो तिउणो विंदफर् वाहिरोसयभुजाणं । छोओ दुगुणो चोहसहिदों य अब्संतरम्मि दूसस्स ॥ २६४ 
तस्स य जवखेत्ताणं छोमो चोइसहिदो दु विंदुफ् । एत्तो गिरिगडखंड वोच्छामो आणुषुन्बीए || २६५ 
छप्पण्णहिदों लोभों एकस्सि गिरगडाम्मि चिंदफर्ल । त॑ चडवीसप्पहद सत्तहिदों तिगुणिदो छोगे। ॥ २६६ 
अद्टविह्पं साहिय सामण्ण हेह्डडु होदि जय॑ | एण्हिं साहेमि पुर्ठ संठाण वादवलयाणँ ॥ २६७ 


सात स्थानोंमें नीचेसे ऊपर ऊपर घनराजुको रखकर घनफल जाननेके लिये गुणकार और 
भागह्ारोंको कहता हूँ ॥ २६१ ॥ 

इन सात स्थानों क्रमस दोसौ दो, पचानबै, इक्करीस, व्यालीससे सताढीस, ग्यारह, 
चौदहसो पंचानत्र और नो, ये सात गुणकार है। तथा भागहार यहा नौ, नो, एक, वह त्तर, एक, बहत्तर- 
और चार है ॥ २६२-२६३ ॥ 

का+ रन कई के कई + रू + “दुन्न 79 7 ११७ राज मन्दर- 
क्षेत्रता घनफल, 

दष्यक्षेत्रकी वाहिरी उभय भुजाओका घनफल चौदहसे भाजित और तीनसे गुणित लोक- 
प्रमाण; तथा अम्यन्तर दोनें। मुजाओंका घनफल चौदहसे भाजित और दोसे ग्रणित छोकप्रमाण 
है ॥ २६४ ॥ 

दृष्पक्षेत्रमें- ३२४३-१४ %& ३८७३३ बा. उ. मु. घ फ, रैश३- ११२ २ 
न्‍0९, अ. क्षे, घ. फ. शि 

इस दृष्यक्षेत्रके यवक्षेत्रोंका घनफल चौदहसे भाजित लोकग्रमाण है । अब यहाँसे आए 
अचुक्रमसे गिरिकटक खण्डकों कहता हूँ ॥ २६५ ॥ 

३४३ - १४८ २४४ दुष्यक्षेत्रेके य. क्षे. का घ फ, ७३७ + ४९ + २४५ 
१४७ सम्पूर्ण दृष्यक्षेत्रका घनफल. 

एक गिरिकटका घनफल छप्पनसे भाजित लोकप्रमाण है। इसको चौबीससे गुणा करनपर 
सातसे भाजित और तीनसे ग्रुणित लोकप्रमाण सम्पूण गिरिकिटक क्षेत्रका घवफल आता हैं ॥२६६॥ 

३४३ - ५६ - ६४ एक गि. क का घनफल, #&८22< १४ 5९४७ रा ( ३२४३८ 
७९३ ) सम्पूर्ण गि, क्षे. घ. फ. हि 

सामान्य, अध. और ऊब्चैके भेदसे जो तीन प्रक्वारका जग अर्थात्‌ लोक हैं, उसकी आठ 
प्रकारसे कहकर अब वातबलयोके प्थक्‌ परथक्‌ आकारको कहता हू ॥ २६७ ॥ 





बन, 
झ्ज 


१ द वे गिरिविडखडं. 


-१- २७३ ] पढमो महाधियांरो [9१ 


गोमुत्तमुग्गवण्णा घणोद्धी तह घणाणिलो वाऊ। तणुवादों बहुवण्णो रुक्खस्स तयं व वलरूयतियं ॥२६८ 
पढमों छोयाधारे। घणोवद्दी इद्द घणाणिलो तत्तो । तप्परदो तणुवादों अंतम्मि णह णिआ्माधारं ॥ २६९ 
जोयणवीससहस्सा बद्दर्ू तम्मारुदाण पत्तेके । अद्वखिदीणं देद्ठे लोभतले उबरि जाव इगिरज्जू | २७० 
२०००० [ २०००० | २०००० 
सगपणचडजोयणयं सत्तमणारयाम्मं पुहविषणधीए । पंचचउतियपसाणं तिरीयखेत्तस्स पणिधीए ॥ २७१ 
७]७०]।४।७५।४।३। 
सगपंचचडसमाणा पणिश्रीए होंति बम्हकप्पस्स | पणचडतियजोयणया उचरिमलोयस्स येतम्सि ॥ २७२ 
७।०]४।७०।४।३। 
कोंसदुगमेककोस किंचुणेके च छोयसिहरम्मि । ऊणपसाण्ं दुंडा चडस्सया पंचचीसजुदा ॥ २७३ 
को २। को १ | दंड १७५७७ । 





गोमूत्रके समान वर्णवाला घनोदधि, मूगके समान वर्णवाला घनवात, तथा अनेक वर्णवाला 
तनुवात, इसप्रकारके ये तीनो वातवलय वृक्षकी त्वचाके समान (लछोकको घेरे हुए) है ॥ २६८ ॥ 

इनमेसे प्रथम घनोद्धिवातवछय छोकका आधारभूत है | इसके पश्चात्‌ घनवात- 
बलय, उसके पश्चात्‌ तनुबातवलय और फिर अन्त निजाघार आकाश है ॥ २६९ ॥ 

आठ प्रथिवियोके नीचे छोकके तलभागमें एक राजुकी उचाईतक इन वायुमण्डलोमेसे 
प्रत्येककी मुठाई बीस हजार योजनग्रमाण हैं॥ २७० ॥ 

घ. उ., २०००० +घ. २०००० +त. २००००८ ६०००० यो. लोकके 
तलभागमें एक राज्" ऊपर तक वातबलयोंकी मुठाई । * 


सातवें नरकम पृथिवीके पाश्नभागमे ऋमसे इन तीनों वातबलूयोकी मुठाई सात, पाच 
-और चार, तथा इसके ऊपर तियग्लोक ( मध्यछोक ) के पार्श्रवागमे पाच, चार और तीन 
योजनप्रमाण है ॥ २७१॥ 

सातवीं पृथिवीके पास तीनो वातवलयोकी मुठाई--- घ. उ.७ + घ.७५+त 9८१६ 
योजन, मध्यलोकके पास ध. उ. ७५+घ 9+त ३८-१२ योजन। 


इसके आगे तीनो वायुओंकी मुठाई ब्रह्मस्वगके पार्श्रभागमें ऋसे सात, पाच और चार 
योजनप्रमाण, तथा ऊष्वैलाकके अन्तमे ( पार्श्रभागर्मे ) पाच, चार और तीन योजनप्रमाण 
है ॥ २७२ ॥ ब्रह्मस्वगके पास यो ७, ५, ४, लोकके अत्म यो. ५, ४, ३. 

लोकके शिखरपर उक्त तीनों वातवल्योंका वाहल्य ऋमशः दो कोस, एक कोस और 
कुछ कम एक कोस है | यहा तनुवातबछयकी मुठाई जो एक कोससे कुछ कम बतलाई है, उस 
कमीका प्रमाण चारसो पत्चीस घनुष है ॥ २७३ ॥ 


लोकशिखरपर घनोदधिवातकी मुठाई को. २, घन. वा. को १, त वा ४२५ धलुष 
कम को. १ ( धनुष १७५७० )। हु 


७>+++ज-+-++++ल+ ५ ००५ «»+«+++ *+-++*+++»६+»+»०»»-०++०+०६०+-५६००५०००+-०»०« 


१ ढ सत्तमणयमि, व सत्तमसारयम्मि. २ द्‌ पणदीए, ब पणधीए 
पुछ, 6 


४२ ] तिलोयपण्णत्ती [ १, २७४- 


तिरियक्खेत्तप्पणिधिं गदस्स पवणत्तयस्प बहलूत्ते । मेलिय सत्तमपुढ्वीपणिधीगयमरुदबहलाम्मि || २७४ 
ते सोघिदूण तत्तो भजिद॒च्वं उप्पमाणरज्जूहिं | रूद्धं पढिप्पदेस जायंते हाणिबड्जीजों ॥ २७५ 
१२१४।६। 

भट्ठठचउदुगदेयं ताल तालद्वतीसछत्तीस! | तियभजिदा हेट्वादो मरुषहले सयलपासेसु ॥ २७६ 

४८ | ४६ | ४४ | ४३ [| ४० | ३८ ] ३६ 

३ ड्े झ््‌ ले ३३ डरे इ््‌ 
डँडुजुगे खलु वड़ी इंगिसेदीमजिद्मद्जोयणया । एदं इच्छप्पहद सोहिय मेलिज्न भूमिमुह्ै ॥ २७७ 
सेरुतलादो उचरि कप्पाणं सिद्ृखेत्ततणिधीए । चडसीदी छण्णडदी अडजुद्सय बारसुत्तर चे सर्य ॥ २७८ 











बकरे: हल डे उन्‍हें “०म+ ०५, जल अबं5: ] न न न + 


तियकुक्षेत्रके पाश्व॑भागमें स्थित तीनों वायुओंके वाहल्यको मिलाकर जो योगफल प्राप्त 
हो, उसको सातवीं पृथिवीके पाश्चभागमे स्थित वायुओंके बाहल्यमेंसे घठा कर शेषमें छह प्रमाण 
राजुओंका भाग देनेपर जो छब्घ आबे उतनी सातवीं पृथिबीस लेकर मध्यछोकतक प्रत्मेक प्रदेश- 
ऋमसे एक राजुपर वायुकी हानि और बृद्धि होती है || २७४७-२७५ | 

७ वीं पृ. के पास वातवलयोका बाहल्य ७+५+ 9०८ १६; ५ +9+ ३८ १२, 
१६-१२०६ ८ $ प्रतिप्रदेशक्रमसे एक राजुपर होनेवाली हानिवृद्धिका प्रमाण । 

अडतालीस, छयालीस, चवालीस, व्यालीस, चालीस, अडतीस और छत्तीसमें तीनका 
भांग देनेपर जो छव्ध आबे, उतना क्रमसे नीचेसे छेकर सब पार्श्रमार्गोर्म ( सात पृथिवियोंके पा. 
भा. में ) वातवल्योका बाहल्य है ॥ २७६ ॥ 

सात प्रथिवियोंके पार्श्रभागमें स्थित वातवलयोंका बाहल्य-- सप्तम पृ. , षष्ठ ४. 
* ; पंचम पृ. हु ; च. पृ.  ; छे. पृ. नी ; हि. पृ. ई ;ग्र- पृ. है यो. । 

ऊध्वैलोकम निश्चयस एक जगश्नेणीसे भाजित आठ योजनग्रमाण बृद्धिं है | इस इंद्ि- 
प्रमाणको इच्छासे गुणा करनेपर जो राशि उत्पन्न हो, उसको भूमिमेंसे कम कर देना चाहिये और 
मुखमें मिला ढेना चाहिये | ( ऐसा करनेसे ऊर्चैछोकमें अभीष्ट स्थानके वायुमण्डलॉकी मुठाईका 
प्रमाण निकल आता है ) | २७७ ॥| 

उदाहरण---भूमिकी अपेक्षा सान० महेन्द्र कल्पके पास वातबल्योंकी मुठाई--($7 
६३८३) १५३] यो. अथवा १९+ ( ६ ४ $ )- १५३ यो. सुखकी अपेक्षा । 

मेरुतलसे ऊपर कल्पों तथा सिद्धक्षेत्रके पार्श्रभागमे चौरासी, छ्थानत्रै, एकसों आठ, 
एकसौ बारह और फिर इसके आगे सात स्थानोंमें उक्त एकसौ बारहमेसे ( ११२) उत्तरोत्तर चार 

१ द व सह्यमपोढवी", २ दूं १२४१० [. ३ द्‌ व "देय ताल ताल तालद्गुतीस . 

४ [ उड्डजगे ] ५ द जोयशसया, ६ द व “सयवारवारसुत्तरं, 


-१ २८२] पढमो महाधियारो [ ४३२ 


एत्ते चडचउद्दीणं सत्तसु ठाणेसु उपिय पत्तेक॑ । सत्तविद्दत्ते होदि हु मारुदबकूयाण बहछत्त ॥ २७५९ 






































<४]|९६ | १०८ | ११२ | १०८ | १०४ । १०० ।९६|९२ (८८ | ८४ 
७ 5 छ ७ छ | ७ छ छ 
तीसे इगिदालदुररु कोसा तियभाजिदा य उणवण्णा । सत्तमखिदिपणिधीए बम्हजुगे वाउबहलत्त ॥ २८० 
घ। घ| तनु 
३० । ४१ | ४९ 
रेत के 
दोछच्बारसभागव्भहिमों फोसो कमेण वाउधण । छोयउवरिम्मि एवं लोयविभायम्मि पण्णत्त ॥ २८१ 
पाठांतर॑' 
|| 4 १ 
4 थ १ 
7२ दर १२ 


चादवरुहक्खेते विंदफर्ल तह य अट्ठपुढवीए । सुद्धायासखिदीणं' छवमेत्त वत्तइस्सामों ॥ २८२ 

संपद्दि [॥ 5 4० | ० ०० 

संपद्दि लोगपेरतट्ठिद्वाद्वकयरुइख़ेत्ताण' आ्ाणंयणविधाणं उच्चदे -- छोगस्स तले तिण्णिंवादाण 
बहलं वादेक्कस्स य वीससहस्सा य जोयणमेत्त । त सब्बमेगट्वं कदे संट्विजोगणसहस्सबाहल्ल जगपदरं होदि। 


चार कम संझ्याको रखकर ग्रत्मेकमे सातका भाग देनेपर जो छब्घ आबे उतना वातवलयोकी मुटाईका 
प्रमाण है ॥ २७८-२७९ ॥ 

ऊध्वेलोकमें वातब॒लयोक्रा बाहल्य---[१] मेरुतलछसे ऊपर सौ. ई. के अधोभागर्म ४; 
[२] सौ. ई. के उपरिभागमे “है, [रे] सा मा. +*<, [9] ब्. अह्मो. + ६? , [७] लां. का. 
“3 [६] झु. महा. "६-5, [७] श. स. “272, (८]आ प्रा. ७४, [९] आ. अ ७, 
[१०] ग्रैवैयकादि ५£, [११] सिद्वक्षेत्र ७ । 

सातवीं प्रथिवी और ब्रह्मयुगलके पार्श्भागमें तीनो वायुओकी मुटठाई ऋमसे तीस, इकताली- 
सके आधे और तीनसे भाजित उनचास कोस है ॥२८०॥ घ. उ. ३०, घ. *.* , तनु *३* कोस। 

लोकके ऊपर अर्थात्‌ छोकशिखरपर तीनों बातवलयोंकी मुटाई ऋमसे दूसरे भागसे 
अधिक एक कोस, छठ्वे भागसे अधिक एक कोस और बारहवें भागसे अविक एक कोस है, ऐसा 
* छोकविभागमे ? कहा गया है || २८१ ॥ पाठान्तर ॥ घ. उ. १३, घ. १ है तनु. १-६ कोस | 

यहा वायुसे रोके गये क्षेत्र, आठों प्रृथिवियों और झुद्ध आकाशग्रदेशके घनफलको 
लबमात्र अर्थात्‌ सक्षेपमें कहते हैँ || २८२ ॥ 

अब लोकपयन्तमें स्थित बातबलयोंसे रोके गये क्षेत्रोंके निकाब्नेके विधानको 
कहते है---छोकके नीचे तीनो वायुओंमेंसे प्रत्येक वायुका बाहल्य बीस हजार योजनग्रमाण है | 
इन तीनों वायुओंके बाहल्यको इकट्ठा करनेपर साठ हजार योजन बाहल्यप्रमाण जगप्रतर होता है। 











१ द ब प्रत्योः 'पाठातर  इति पद २८०-२८१ गाथयोसेध्य उपलभ्यते | २ व १ ) द्‌ प्रतों सदृष्टि- 
नास्ति ३ ढ वादरुद्ध खेत्ते, ब वादवरुद्ध खेत्ते, . ४ द्‌ ब खदिण ५ द व वादवलरूयरुधचित्ताण- 
८ द्‌ बयाणयण ७ढ तिण्ण ८दत सम्भेगठु ,कदेगसटि: ब्‌ तेसमेगढ कदे वासटि. 

ठ 


तिल्लेयपण्णत्ती 
४2४ ] ठ [ १. २८२- 
णवरि जोु वि बंतेसु सट्चिजोगणलहस्सडस्सेहपरिदाणखेत्तेण कर्ण एदमजोएडूए सदह्दिसहस्सवाहले जग- 
पदरमिदधि संकप्विय तच्छेडूण पुदं ठ्वेदत्व | -- ६०००० । शुणो एयरज्जूस्सेचेण सत्तरव्जूजायामेण सट्ठि- 
2! ० डे > 2. 83 
'जीयणसहस्सबाहछेण दोसु पसेंसु ठिव्वादखेत्त छुद्धीएँ पुर्ध करिय जगपदरपम्गणेण णिव्द्धे चीसमहस्पा- 
हिन्नजोचगरूच्ष्खस्प सत्तमागवाहछ जगपदर होदि | +१२०००० ] ते पुच्चिष्ठक्लेत्तत्सुवरि दिये चालीम- 
जोयणसहस्मादियपंचण्इ लक्ष्खाणं सत्तमागवाहलई जगपदरं होडि | - ५४००००| पुणे लवराहु ढोसु विसासु ५ 


एुगरज्ञस्पेत्रेण तले सत्तरज्लुलायामेण मुद्दे सत्तमागाहियछरज्जुरुंदतत्तेण सद्चिजोयणलहस्सवाहइलिण डिदवाद- 
खेत्ते” जगपदरपमाणेगण कंठे दीसजाचगशसहस्राहिचरपंचपंचासलोयगलक्ष्खां तेदालीसतिसद्भागवाहदे ऊगपदर 
होदि । + ५७२०००० | एछुदें एल्विल्जेत्तस्सुवरिं पक्चित्ते एगूणवीललक्ष्वजसीठिसहस्सजोयणाहिब्रतिप्टं 


कस 


ऊोडीणं तेदालीसतिसदभागवाह्ः ऊूगपदरं होदि ।॥- ३६१९८५०००] पुणों सत्तरज्जविक्खेमतेरहरज्जु- 


जायामसोलूुहबारह [-लोल्हवारह-] जोयण्वाइछेण दोसु वि पाससु ठिदवाउखेते जगपदरपम्ाणिण के ३० 


“यहां विशेषता सिर्फ इतनी है कि छोकके दोनों ही अन्तों अर्थात्‌ पूर्व-पश्चिमके अन्तिझ मागोंमें 
साठ हजार योजनकी उंचाईतक क्षेत्र यय्पि हानिरूप है, फिर भी उसे न जोडकर “ साठ हजार योजन 
वाहल्यवाला जगग्नतर है ' इसप्रकार संकल्पपृवक उसको छेदकर एचक स्थापित करना चाहिये। 
यो. ६०००० »< ४९. 
अनन्तर एक राजु उत्सेघ, सात राहु आयाम और साठ हजार योजन वाहस्यवाले वातवल्यकी 
अपेक्षा दोनें। पाश्वमार्गोमें स्थित गतल्षेत्रको बुद्धिसि अलग करके जगग्रनतरग्रमाणसे सम्हद्ध करनपर 
सातसे भाजित एक छाख वीस हजार व्येजन वाहल्यग्रमाण जगम्नतर होता हैं। +-“:77९२-। 
इसको प्ूर्वोक्त क्षत्रके ऊपर स्थापित करनेपर पांच छाख चाडीस हजार योजनके सानंव 
भाग बाहस्यपग्रमाण जगप्रतर होता द्व (55 80 8 ) श> हे ०० 5४2०० हम ०२४०९ 
इसके आगे इतर दो दिशाओं अर्थत्‌ दक्षिण और उत्तरकी अपेक्षा एक रा उत्सेवरूप 
तलभागमें सात राजु आयामरूप, झुखमे सातवें मागस अधिक छह राजु विस्ताररूप और साठ हजार 
योजन वाहल्यरूप वायुमण्डलूकी अपेक्षा स्थित वातक्षेत्रके जगग्रतरप्रमाणसे करनंपर प्रवचन दाल 
वीस हजार योजनके तीनसै तेताछीसवें भाग वाहल्यप्रमाण जगग्नतर होता हैं | 


8४०२००००>७४2४५९ 
न यम कम लक 
र्अऋ धर 


७ ७०००००००>२४ ट 


2५ ३ > >> ब श 
डी उेयगाड़ | ह5 ४ 5०००० +: ३४३ 


इस उपयुक्त घतफलके प्रमाणको पूर्वोक्त क्षेत्रक ऊपर रखनेपर तीच करोड़ उन्नीस ठार 
अस्सी हजार योजनके तीनसौ तेतालीसवें भाग वाहल्यग्रमाण जगग्रतर होता है ॥ 


'>ड०००० आल नर 6०० पु ९ ८०००० 
5 ्य स्का हज ४25३ > ४९ 


कप एवं 
इसके अनन्तर सात राजु विष्कंम, तेरह राहु आयाम तथा सोलह, बारह, ( सोलह 57 
्छ कप ५ दमन गरह 
बारह ) योजन वाइल्यरूप अर्थात्‌ सातवीं प्रथित्रीके पाश्व भागमें सोलह, मध्यछोकरके पाखमागम गरड, 





रिः जस्ेसे णखेसेण हर है! सा 


-१. २८२ ] पढमो महाधियारो [ ४५ 


चउसहिसिदजोयणूणमट्धारहसहस्पजोयणाण तेदालीसतिसदभागबाहलछ॑ जगपदरसुप्पजदि । 5१ ४६ २९। 
पुणो सत्तभागाहियछरण्जुम्र॒लविक्खभेण छरज्जुउच्छेद्देण एकरज्जुमुद्ेण सोलहबारहजोयणबाइल्लेण दोसु 
वि पासेसु ठिदवादक्खेंसे जगपद्रपमाणेण के बादालीसजोयणसदस्सा तेहालीसतिसदभागबोहर्छ जगपदरं 
होहि । 5 ५2.9 १ | पुणे। एगपचएुगरज्जुविवर्वभेण सत्तरज्जुडच्छेहेण वारहसोरूह॒बारहजोयणबाहइललेण 
डचरिमिदोसु वि पासेसु ठिववादखेस जगपदरपमाणेण कंदे अद्वासीव्सिमहियपंचजोयणसदाणं एगूणवण्णास- ७ 
भागबाहछल॑ जगपदरं होदि। 5" &६<। उर्वारे रज्ज़विक्खभेण सत्तरज्जुआयामेण केंचूणनोयणवाहलेण 
डिव्वादखेत जगपदरपसाणेण कद विउत्तरतिस्तदाण बेसहस्सविस॒दचालीसभागबाहरछ जगपदर होदि । 


5 |.0.3 । एद संब्वमेगत्थ मेलाबिदे चडवीसकोडिसमहियसहस्सकोडीओ एग्रणवीसरक्खतेसीदिसहस्स- 


(५ ए आप | बा हल्यरू 
ब्रह्मस्वगके पार्श्रमागमे सोलह, और सिद्धलोकके पार्श्वभागमें बारह योजन बाहल्यरूप वातवलयकी 
अपेक्षा दोनो ही पार्श्चभागोम स्थित वातक्षेत्रको जगप्रतरप्रमाणसे करनेपर एकसी चौंसठ योजन कम 
अठारह हजार योजनके तीनसा तेताडीसंबे भाग बाहल्यप्रमाण जगप्रतर होता है। 


5 _8. 7 ७८३६२४५९ 
९ है जो 26 8 26 रे हज दे अल पतन कन नगर 


पुनः सातव भागसे अधिक छह राजु मूलमें विस्ताररूप, छह राजु उत्सेधरूप, मुखमें एक 
राजु विस्ताररूप और सोलह-ब्रारह योजन बाहल्यरूप ( सातवीं प्रथिवी और मध्यलोकके पार्श्रभागमें ) 
बातवल्यकी अपेक्षा दोनो ही पार्श्वभागोंमें स्थित वातक्षेत्रको जगग्नतरप्रमाणसे करनेपर ब्याढीससौ 
योजनके तीनसौ तेतालीसनें भाग वाहल्यग्रमाण जगग्रतर होता है । 


93 ७छ__२ न __ 3३२०० 2८ ४५९५ ४३२०० 2 ७९ 
एछपीछाण डर 5१२ ९४०२%४५+ ७४३४९ 7“ नहा 


अनन्तर एक, पाच व एक राजु विष्कभरूप ( क्रमसे मध्यछोक, ब्रह्मस्वग और सिद्धक्षेत्रके 

पार्श्वभागमें ), सात राजु उत्सेधरूप, और ऋरमशः मध्यछोक, ब्रह्मस्थग एवं सिद्धलोकके पार्श् भागमें 

बारह, सोर॒ह, और बारह योजन वाहल्यरूप वातबलयकी अपेक्षा ऊपर दोनों ही पार्श्रभागोंमें स्थित 

वातक्षेत्रको जगग्रतरप्रमाणस करनेपर पाचसी अठासी योजनके एक कम पचार्सवें अर्थात्‌ उनंचासवें _ 
भाग बाहल्यप्रमाण जगप्रतर होता है । 

७५+१-२२८७२०२२८१३४८ पर »< ४९ 

ऊपर एक राजु विस्ताररूप, सात राजु आयामरूप और कुछ कम एक योजन बाहल्यरूप 

बातवलयकी अपेक्षा स्थित वातक्षेत्रको जगग्रतरप्रमाणसे करनेपर तीनसौं तीन योजनके दो हजार 

दोसौ चालीसर्व भाग बाहल्यग्रमाण जगग्नतर होता है। 


हि 
ह-| ० श्र 


१२८७२ चश्ल 7 | तइश्छढ रे ०९ 
दि. हल उप 
इस सबको इकट्ठा करके मिला देनेपर एक हजार चौबीस करोड, उन्नीस लाख, तेरासी 


१द व्‌ सदा. +* द जोयणलक्खतेदालीससदभागहिबाइछ. ३ ब्‌ ४२०००, 


४ द्‌ जगदपदर , 
५ ब्‌ सव्वमग पथमेलाविदे, द्‌ सब्बमेग पर्मेलाविदे, 


9६ ] तिलोयपण्णत्ती [ १. २८२- 


चडसदसत्तासीदिजोयणाणं णवसहस्ससत्तसलयसह्ठिख्वाहियलक्खाए अचहिदेगभागबाहलं जगपदर होदि। 


जःर१०२३४१९८६३२४८७।] 
०७९७६०७ 


पुणो अट्ठण्ह पुठवीणं हेट्टिमभागावरुदवादखेत्ततणफलं वत्तइस्सामों- 

तत्थ पठमपुढवाए हेट्टिमभागावरुद्धवादखेत्तवपणफर्ल एकरज्जविक्खंभसत्तरज्जटीहा सद्ठिजोयण- 
सहस्सबाहलछ॑ एसा अप्पणो बाहछूस्स सत्तमभागबाहलं जगपदरं होदि। -.. ६००००|” बिदियपुठवीए 

् 
देध्ठिसभागावरुद्धवादु्खेत्तपणफलं सत्तभागूणबेरज्जुविक्खंभा  सत्तरज्जुआायदा सट्दिजोयणसहस्सबाहला ५ 
असीदिसहस्साहियसत्तण्हं लक्खाणं एगूणवण्णासभागवाहल्ल॑ जगपदर॑ होदि | -- ७८००००) तदियषुदवीए 
५ ९ 
हेट्टिममागावरुद्ववादखेत्तचणफरलं बेसत्तमभागहीणतिण्णिरज्जुविक्खेसा सत्तरज्जुआयदा सट्ठिजोगणसहस्स- 
बादछा चालीससहस्साधियएकारसलक्खजोयणाणं एगूणवंचाससागबाहल्ल॑ जगपदरं होंदि । -« ११४०००० | 
४९ 


चउत्थपुढर्वाए हेंद्विमभागावरुद्धवादखेत्ततणफर्ल तिण्णिसत्तमभागुणचत्तारिरज्जुविक्खंभा सत्तरज्जुआयदा 


अिननननक33क3+3+-3+++७+-+०५*०००++०० ०९. «5-० न्न्न 


हजार, चारसौ सतासी योजनोमे एक छाख नौ हजार सातसौ साठका भाग देनेपर छब्ध एक भाग 


बाहल्यप्रमाण जगग्रतर होता है। 
८०००० ७८ ०० <८ ७्इे १०२४१५९५८३४८७ 
कल न ३४ " $+ हल ३ न हु न न न क हि 
अब आठों प्रथिवियोके अघस्तन भागमे वायुसे अवरुद्ध क्षेत्रका धनफल कहते है-- 
इन आठों प्रथिवियोमेंस प्रथम प्रथिबीके अधरतन भागमे अवरुद्ध वायुके क्षेत्रका धनफल 
कहते हैं-एक राजु विष्क॑ंभ, सात राजु लबाई और साठ हजार योजन वाहल्यवाछा प्रथम प्रृथिवीका 
वातरुद्ध क्षेत्र है। इसका धनफल अपने बाहल्य अर्थात्‌ साठ हजार योजनके सातवें भाग 
बाहल्यग्रमाण जगग्रतर होता है| १२७» ६०००० # ४९५ _ ४९२ ६०००० 
दूसरी प्रथिवीके अधस्तन भागमें वातरुद्धक्षेत्रके घनफछको कहते ढै---सातवे भाग कम 
दो राजु विष्कम्मबाला, सात राहु आयत और साठ हजार योजन बाहल्यवाला द्वितीय पृथिवीका 
वातरुद्ध क्षेत्र हैं। उसका घनफल सात छाख अस्सी हजार योजनके उनचासवे भाग वाहल्यप्रमाग 
जमग्रतर होता है। 
ये भर 3३ के ६०००० हे छ+> ७४८०५०५०० > ७ ७८०००० » १५5 
७ ७ ह। ७छ> ७ ३९ ञ 
तीसरी प्रथिवीके अधस्तन मागमें वातरुद्र क्षेत्रक धनफलकों कहते है--ढो बढ सतत 
भाग ( ६ ) कम तीन राज विष्कम्मयुक्त, सात गद्"ु छबा और साठ हजार योजन बाहल्यवरादा 
तृतीय पृथिवीका वातरुद्ध क्षेत्र हैं। इसका घनफल ग्यारह छा चालीस हजार योजनके उनचासव 
भाग बाहल्यग्रमाण जगग्रतर होता है | 


| 4९ ६०००० 
थ] (00 ज* ।.. बटन अर अबकनक 2०2 अल ३ मल 


छा थृ छऊ> जप 
थी पृथित्रीक अवस्तन मागमे बातरुद्ध क्षत्रके घबनफलछकों कहते ह-चतुथ् शा 
ने रोने छठ सात भाग ( £ ) कम चार सु विस्तासत्राठा, सात राज छवा, आ 
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टन 
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सद्टिजोयणसहस्सबाइल्ला पण्णरप्तलक्खजोयणाण एगूणवंचासभागबाहछ॑ जगपदर दोंदि। ८ ३७०० ००० । 
ढठ 


पंचमपुढवीए देट्िमभागावरु्ृवादुखेत्तवगफर्ू चत्तारिसत्तमभागूणपंचेरज्जुविक्खंभा सत्तरज्जुआयदा सहि- 


जोयणसहस्पबाहछा सद्ठिसहस्साहिय मद्धारसलक्ख!णं एगूणवंचासभागबाहल जगपदुरं होदि॥-:१८६००००। 
४९ 
छट्ठधपुढवीए. हेह्ठिममागावरुद्धवादखेत्तपणफर्ल॑पंचसत्तमसागूणछरज्जुविक्लेभा सत्तरज्जुभआयदा सट्ठि- 


जोयणसहस्सबाहलछा वीससहस्सादियवावीसरूक्खाणमेगूणवंचासभागबाहह्ल॑ जगपदरं होदि। 5२२२० कक 20) 
१: ६ 
सत्तमपुढवीए. देट्धिमभागावरुद्ववाद्खेत्तपणफर्ूं छस्त्तमभागूणसत्तरज्जाविक्खंभा. सत्तरज्जुआयदा 
सद्ठिजोयणसहस्सवाहक्मा सीद्सिहस्साधियपंचबीसरक्खाण एगरूणवंचासभागबाहक्ल॑ जगपदरं॑ होदि। 
-- २७५८००००। अट्यमपुठवीए हेट्ठटिममागवादावरुदखेत्तपणफर्ल सत्तरज्जुआायदा एगरज्जुविक्खंभा 
४९% 





हजार योजन मोटा है। इसका घनफल पन्द्रह छाख योजनके उनंचासर्वे भाग बाहल्यप्रमाण 
जगप्रतर होता है। 


र्ज ७ >८ १७००००० >८ ७ १०००००० >८ ३९ 
कि 0000 पाये “्थययापययथयययययएा थे पिययययथथ़्यियायणण: 
७ * ७०६ ६ ७ >८ ७ ३९ 


पांचवीं पथिवीके अधस्तन भागमें अवरुद्ध वातक्षेत्रकर घनफलको कहते हैं---पांचवीं 
पृथिवीके अधोभागर्मे वातावरुद्ध क्षेत्र चार बटे सात भाग ( $ ) कम पाच राजु विस्ताररूप, सात 
राजु लम्भा और साठ हजार योजन मोटा है। इसका घनफल अठारह छाख साठ हजार योजनके 
उनंचासवें भाग बाहल्यग्रमाण जगप्रतर होता है । 
७ १८६०००० छ ८६०००० 
दि ७9% ध्‌ ०००० ४: -प्रप > जद 
छठी प्रथिवीके अधस्तन भागमें वातावरुद्ध क्षेत्रके घमफलको कहते हैं--पांच बंटे सात 
भाग ( ६ ) कम छह राजु विस्तारवाला, सात राजु लबा और साठ हजार योजन बाहल्यवालढा 
छठी प्रथिवीके नीचे वातरुद्ध क्षेत्र है, इसका घनफल बाईस छाख बीस हजार योजनके उनचासरचें 
भाग वाहल्यप्रमाण जगग्रतर होता है। 
७ > २२२०००० »% ७ २२२०००० 


३७ 
ह 26 9७ 2८ ६०००० + रपट हे अप ४९ 


सातवीं प्रृथिवीके अधोभागमें वातरुद्ध क्षेत्रके धनफलको कहते हैं---सातवीं प्रथिवीके 
नीचे वातावरुद्ध क्षेत्र छह बंटे सात भाग ( 5 ) कम सात राजु विस्तारवाछा, सात राजु छबा और 
साठ हजार योजन मोटा है। इसका घनफल पदच्चीस छाख अस्सी हजार योजनके उनंचासवें भाग 
बाहल्यप्रमाण जगप्रतर होता है। 


है ७छ >> २०८०००० +८ ७ ८०००० % 
के (93८ ६ ७5००७ ८८ ++++++_+_-__-.-- -- ०220 कक 208, 30. 
७ छ >< ७9 ३९ 


पृथित्रीके धृ चर ब जी से 
अष्॒टम प्रथित्रीके अधस्तन भागमें वातावरुद्ध क्षेत्रके घनफलूको कहते है-अष्टम प्रथिवीके 
अधस्तन भागमे वातावरुद्ध क्षत्र सात राजु छव्रा, एक राजु त्रिस्तारयुक्त और साठ हजार योजन 


> न. ७9०» नन्‍्क ले» न नन्‍न्‍न- “++>+«+ ल्लबन्न- 


१ द भागूणछरज्छु . २ द हेंछिभागा 


का यपण्णत्ती त 

8८ | तिल [ १. २८२- 

सद्दिजोयणसहल्सवाहत्छा एसा अप्पणों व्राहलरूस्द सत्तभागवाहल्ल जगपदरं होदि।-६००००॥ 

> किन 8 ब्र चेत्तिय॑ ० के 
एई सब्वमेगट्ट मेलाजिदे य॑ होदि---> ६०९२०००० | 
|. हित 4 रे रकथी #> 
॥ एवं वादावरुदखेंत्ततरणफरल सम ॥ 
संपहि बअद्टण्हं पुठवीण पत्तेक विंदफल थोरुचएण वत्तइस्सामो-- 
तत्थ पठसयुढचीए एगरज्जुविक्लेभा सत्तरज्जुदीहा वीससहस्थणदेजोयणलक्ष्लबाहल्‍ला एसा ५ 

अप्पणो बाहल्ऊस्स सत्तमसागवाहले जगपदरं होदि | ८5 १८००००। विदियपुढवीए रूत्तममागुणवेरज्ज्ञ- 

विक्कूसा सत्तरज्ञञायदा वत्तीसजोयणसहस्यवाहल्‍्छा सोलयसहस्वाहिचचडुणह लक्‍खाणमेगणबंचासभाग- 

बाहल्‍क जगपदरं होदि ।-- ४७६६०००॥ तदियपुलख्वीण वेखत्तमभागहीणतिण्णिरज्डुविक्रत्मा सत्तरज्द्ध 


ऊगपदर ल्न्ज्् 


आयदा जअद्वावीसलोयणसहस्पसवाहल्ला बत्तीससहस्साहियपंचलूक्छनोयगार्ण एुगणब॑चासनागवाहल्ट जगपदरं 
होदि ।::०३२०००। चडत्थपुड्वीए तिण्णिसत्तमसागणचत्तारिरसू्जुविक्लंसा सत्तरज्जबायदा चंडवीस-३० 
का ] 


नजर 


वाहल्यवाला हैं। इसका धनफलछ अपने वाहल्यके सातवें भाग अहल्यप्रमाण जगग्रतर होता हैं | 


5००० >> ७०5 2०००० >< ४९ 











१७ +>< नज-+ हू 
एछ री 
संस संबंदो कली मिलानपर मिम्नक्तोर नल चनेफोल हाता है 
इस संत्रक्ता इकट्ठा मलानपर कार कुछ घधनफल हाता है--- 
४६२०००० ७छ८०००७० पृ १६४२०००० व्‌ ११००००० हु &६०००० 
४९ हक छ९ए..... ४९ हक न ४९ 
२२२०००० २०७८०५००० 2२०००० 4 ०९२०००० »*% ९५९ 
४५९ पक ४९  छ९ए ४2९ 


इसप्रकार वातावरुद्ध क्षेत्रके घघफ़लका वर्णन समाह हुआ। 
अब आए प्रथिवियोमिसे प्रत्येक एथिवीक्के छघनफलूऊों संक्षयम कहते है--इ्नमेस प्रथम 
पृथित्री एक राजु विस्तृत, सात राजु छेची, और वील हजार कम दो छाझ, अथांत्‌ एक तार 
अस्सी हजार योजन मोटी है| इसका घवफल अपने वाहल्य ( १८०००० यों. ) झ सावंत भांग 
बाइल्यग्रमाण जगग्रतर होता हैं। 


3 # १ ८०००७०७४%७ ६ ८०००५ ४ दे5 
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सोटी बे व्ममओत- अर, साटिका- 
हजार व्ेजन मोटी है। इसका घनफल चार छाख सोलह इनार याजदवझ उरन्दासत दर 
प्रमाण जगप्रतर होता है 
ह 8० कु ३२००० 3» 43%55“०५०५< ४ | ४245०००५०० ४९ 
पडा कई छऔे न बे पयपयिपिपननानयथयथयायणययणा ह+ लक 
हि धृ धु रे आर ५५ 
कह; सर पा श्षेद्ी 223, ० >्जन त्डा पिस्त्रबाली, शत शाज 447५ 
सास 47 जरा 9 त्र्द सात मीरा एज आ “८2,054 “[; द्ध न्‍ 4१७(/८०३, ह हू 
ञो जे कक >> ०७ जार हल उप भा घी ५ इसका स्ज-5 ₹ यय ्ड आअफ्र्सेड $ 
07 अंद्वत्स हजार याजन मोदा हैं। इसका वनमछ एच डाग्ब वत्तान हज (जिहड5 हा. 
भाग वाहस्थप्रमण जूगप्रतर होता है | 
१०7 3 २८०७० के जे जर> २००५८ +*+ ० ज३उनण०००१रऋ ४ 
गण औ - » आ-++ बे वपण ऑअऑजज+-. न 5-5 ८: ज+5 तल 
5 दृ द् 9 र> ऊ थे ञ 
ली ही हि हट 2०52 २३ - दाद लनिस्मउ्याडी 7[्तल राय 
चलुय प देवी तीन बंद खान भाग 77 ) काम चर राज बस्तासवादा, ?॒ तक 
स्‍च्कन, 
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जोयणसहस्सबाइल्‍ला छजोयणलक्खाणं एग्रूणवंचासभागबाहलरू जगपद्र होदि ॥& १?”?०४९०* | 
पंचमपुठवीए चत्तारिसत्तभागूणपंचरज्जुविक्खभा सत्तरज्जुआभायदा वीसजोयणसहस्सबाइल्‍ला वीससहस्सा- 
हिय छण्णं लक्खाणमेगणवंचासभागबाहललं जगपदरं होदि।- * * ? ९ ० "| छट्ठमपुढवीए पंचसत्तभागूण- 
छरज्जविक्खंभा सत्तरज्जमायदा सोलतजोयणसहस्सबाहलल्‍्का बाणउदिसिहस्साहियपप॑चण्द॑ लूकक्‍्खाणमेगृण- 
वैचाससागबाहलरं जगपदरं होदि ।-- * १९००० । सत्तमपुठवीए उस्तेत्तमभागणसत्तरज्जुविक्खंभा ५ 
सत्तरज्जभायदा अट्ुुजोयणसहस्सबाहल्‍रत चडदालसहस्साहियतिण्णं रक्खाणमेगणवंचासभागबाहरलं 
जगपदरं होदि। -- २ १ ४ ० ० ० भरट्टमपुढवीए सत्तरज्जुआयदा एकेरज्जुरुंदा भट्ठजोयर्णबाहल्‍ला सत्तम- 


भागाहियेयज्जोयणवाहल्लं जगपदरं होदि | -- <। 


३३०३३७७०-० ९५७७७ ५५3०९०९३७. ९३५९५ +०७++०+*० 


और चौबीस दृजार योजन मोटी है। इसका घनफल छह्ठ छाख योजनके उनंचासवें भाग बाहल्य- 
प्रमाण जगप्रतर होता है। 
रेल ५८ ७ ८ २४००० हट ७» ६००००० % ७ का ६००००० $%८ ४९ 
७ है| १ ७२८६७ 3३५९ 
पांचवीं पृथिवी चार बठे सात भाग (७ ) कम पांच राजु विस्तारयुक्त, सात राजु छबी 
और बीस हजार योजन मोटी है। इसका धनफल छह छाख बीस दजार योजनके उनंचासवे भाग 
बाइल्यप्रमाण जगगप्रतर होता है । 
३१ थृ २०००० ७४८६२००००२८७ __ ६२०००० %८ ४९ 
छल  छ७छ 3 | ४५९ 
छठी पृथिव्री पाच बटे सात भाग ( ४ ) कम छद्व राजु विस्तारबाली, सात राजु आयत, 
और सोलह हजार योजन बाहल्यवाली है। इसका घनफल पाच लाख बानत्रै हजार योजनके 
उनंचासंब भाग बाहल्यप्रमाण जगग्रतर होता है । 
३े७ भ८ ७ १६००० _ ७० ७९२००० » ७ ७९२००० » ४९ 
७ ह। | छ+> ७ 3९ 


सातवीं पृथिवी छह बढे सात भाग ( ७ ) कम सात राजु विस्तारवाली, सात राजु आयत, 
और आठ हजार योजन बाहल्यवाली है। इसका धनफल तीन छाख चवालीस हजार योजनके उन- 
चासवें भाग बाहल्यग्रमाण जगगप्रतर छोता है । 

३ ८ हि प्‌ <००० _ ७ > ३४४३००० »२ ४९ ३४४००० > ४९ 


चत७००«न्‍न्‍नणन|-«»»क 
ली: जक सन ंन्ी-+> 25 


७ ह। | ७२ ७ ४३५९ 

आठवीं पृथिवी सात राजु आयत, एक राजु विस्तारवाली और आठ योजन मोटी है। 
इसका घनफल सातवें भागसहित एक योजन वाहस्यप्रमाण जगग्रतर होता है। 

७३८१२%८८- ७-८७ < 9९ 








3 द्‌ ससत्तभायूण', २ द एगरज्ज. ३ द्‌ अहसहस्सजोयण", ४द भागाहिययेयज्ो९, 
पुफू, प 


० ] तिलोयपण्ण्त्ती [-१.२८३- 


एदाणि सच्वमेलिदे एत्तियं होदि-- ४ ३६४ ० थ्ढ्] 


एदेदें दोहे खेत्ताण विंदुफर सेमेलिय सयललोयम्मि लवणीदे वसेस सुद्धायासपमाणं होदि। 


७ 


केवछणाणतिणेत्त चोत्तीघादिसयमसूदिसंपण्ण । णामेयजिणं तिहुवणगर्मंतणिलले णमंसामि ॥ २८३ 





एवमाहरियपरंपरागयतिलोयपण्णत्तीए सामण्णज्ञग सर्वणिरूवणपण्णत्ती णाम 


पठसमो सहाधियारों सम्मत्तो ॥ १ ॥ 


इस सत्रको मिलानेपर निम्नप्रकार-प्रमाण होता है-- 


पृ२६०००० ४१६०००७ जु३२००० ६००००० हि ६ू२०००० हि ए७२०००५० 


नज-त-+त-+- का: 5 आज नकन-त+त+ जता 


8९ ४९ ४३९ 8९ ९ ९ 
३४३४२००० ८ ४३६४०८०६ *< ४९ 
है: 3. हि ३५ 


उपयुक्त इन दोनों क्षेत्रोके ( वातावरुद्धक्षेत्र और आठ मूमियोके ) घनफलको मिलाकर 
उसे सम्पूर्ण छोकमेंस घटा देनेपर अवशिष्ठ झुद्ध आकाशका प्रमाण होता है। उसकी स्थापना 
यह हे--- ( देखो मूल पाठ ? ) 

केवल्ज्ञानरूपी तीसरे नेत्रके घारक, चौंतीस अतिशयरूपी विभूतिस सम्पन्न, ञर 
तीनों लोक्ोंकेद्दारा नमस्करणीय, ऐसे नामेय जिन अर्वाव्‌ ऋषम जिनेन्द्रको में नमस्कार 
करता हू ॥ २८३ ॥ 


इसप्रकार आचार्यपरंपरागत तिच्लेक-प्रज्ञक्तिमं सामान्यजगखरूपनिरूपणग्रज्ञप्तिनामक 
प्रथम महाधिकार समाप्त हुआ. 





कक || बिदुओ महांधियारों ] 


जजियजिण जियमयणं दुरितहरं क्षाजवेजवातीद । पणमिय णिख्वमाणं णारयलोय॑ णिरूवेमो ॥ १ 
णिड्येणिवासखिद्परिमाणं आउदयमोहिपरिमाणं । गरुणठाणादीण च य संखा उष्पल्ममाणजीवाण ॥ २ 
जम्मणमरणाणंतरकालपमाणादि एक्समयम्मि । उप्पत्नषणमरणाण य परिमाणं तह य झ्ागसण्ण ॥ ३ 
णिरयगदिभाउजंघणपरिणासा तह य जम्मभूमीमों । णाणादुक्खसरू् दंसणगदहणस्स छहेदु जोणीओ ॥ ४ 
एवं पण्णरसविद्या यहियारा वण्णिदा समासेण | तित्थयरवयणणिग्गयणारयपण्णत्तिणामाएु ॥ ५ 
लोयबहुमज्झदेंसे तरुम्सि सारं व रज्जुपदरज॒दा । तेरसरज्जच्छेह्ा किंचूणा होदि तसणाली ॥ ६ 
ऊणपमाणं दंडा कोडितियं एकवीसलुक्खाणं । बासट्टिं च सहस्सा दुसया हगिदाल दुतिभाया ॥ ७ 

३२१६२२४१।२। 

डरे 

सथवा[«« ० 
डववादमारणंतियपरिणद्तसलोयपूरणेण गदो । केवलिणो क्षवर्ंबिय सब्व॒जगों होदि तसणाली ॥ ८ 


जिन्होंने मदन अर्थात्‌ कामदेवको जीत लिया है, पापको नष्ट -कर दिया है, तथा जो. 
संसारसे अतीत हे अर्थात्‌ मोक्षको प्राप्त कर चुके है और अनुपम है, ऐसे अजित भगवानको 
नमस्कार करके नारकलछोकका निरूपण करते हैं -॥१॥ 

एक ही घरमें रहनेवार्लों अर्थात्‌ नारकियोंकी निवास-भूमियोंका वर्णन, पेरिमाण अर्थात्‌ 
नारकियोकी संख्या, आयुका प्रमाण, शरीरेंकी उंचाईका ग्रमाण, अवधिज्ञानका प्रमाण, गुणस्थानादिकोंका 
निणय, नरेकोंमे उत्पद्यमान जीवोंकी व्यवस्था, जन्म और मरणके अन्तरकालका ग्रमाणादिक एके समयमें 
उत्पन्न होनेवाले और मरनेवाले जीवोंका प्रमाण, नरकँसे निकछनेवाले जीबोंका वर्णन, नरकगतिसम्बन्धी 
आयुके बंधक परिणार्मोका विचार, जन्मस्थानोंका कथन, नानी दुःखोंका स्वरूप, संम्यग्दर्शनग्रहणके 


कारण, और नंरकर्मे उत्पन्न होनेके कारणोंका कथन, इसप्रकार ये पन्द्रह् अधिकार तीर्थंकरके वचनसे- 
निकले इस नारकप्रज्ञधप्तिनमक मह्मधिकारमें संक्षेपस्त कह्ढे गये हैं ॥२--५७ 


जिसप्रकार बक्षके ठीक मध्यभागमें सार हुआ करता है, उसीप्रकार छोकके वहुमष्यभाग 


अर्थात्‌ वीचमे एक राज लंबी-चौड़ी और कुछ कम तेरह राज्जु ऊंची त्रसनाली ( त्रसजीवोंका 
निवासक्षेत्र ) है ॥छ्ष। 


त्रसनाछीको जो तेरह राजुसे कुछ कम ऊंचा बतछाया गया है, उस कमीका प्रमाण यहां 
तीन करोड, इक्कीस छाख, बासठ हजार, दोसों इकतालीस घनुष और एक धघनुषके तीन मागोंमेंसे 
दो भाग अर्थात्‌ ई है ॥»।| त्रसनाछीकी उचाई- ३२१६२२४०१३ धनुष कम १३ राजु. 

अथवा-- उपपाद और मारणांतिक समुद्ृघातमें परिणत त्रस तथा लोकप्ररणसमुद्धातको 
प्राप्त केबठीका आश्रय करके सारा लोक ही त्रसनाली है ॥८॥ 


विशेषार्थ-- विवक्षित भवके प्रथम समयमें होनेवाली पर्यायकी प्राततिको उपपाद कटद्ठते 





१ दब णिद्धइ", 


२ ] , तिलोयपण्णत्ती [ २, ९- 


खरपंकप्पब्बहुछा भागा रयणप्पद्दाए पुदवीएँ । बद्दलत्तणं सहस्सा सोलसे चउसीदि सीदी य ॥ ९ 
१६००० | ८३००० | ८०००० ॥ 
खरभागो णादुव्वो सोलसमेदेंदिं संजुदो णियमा । चित्तादीक्षो खिदिल्ों तेसिं चित्ता बहुवियप्पा || १० 
णाणाविद्दवण्णाओं महिक्यो तद्द सिछातछा उववादा । वाहुवसक्वरसीसयरुप्पसुवण्णाण वहरे च ॥ ११ 
अयदुंबतडरसासयमणिसिलाहिंगुलाणि हरिदारु । क्षजणपवालगोमजगाणि रुजगं कलेभपदराणि ॥ १२ 
तह क्ंबवालुकाओो फलछिहदे जलकंतसूरकंताणि । चंदृष्पहवेरुलियं गेरुवर्चदस्सलोहिदंकाणि ॥ १३ 
बेबयबगसोअसारग्गपहुदीणि विविहृवण्णाणि । जा द्वोंति त्ति पत्तेण चित्तेत्ति य चण्णिदा एसा ॥ १४ 
एदारएँ बहरुत्त एकसहस्स हवंति" जोयणया । तीए हेद्ठा कमसो चोहस अण्णा य ट्िद्महीट ॥ १५ 


हैं । वर्तमान पर्यायसम्बन्धी आयुके अन्तिम अन्तमुह्तमें जीवके प्रदेशोंके आगामी पर्यायके उत्पत्ति- 
स्थान तक फैल्जानेको मारणान्तिक समुद्घात कहते हैं। जब आयुकमकी स्थिति सिर्फ अन्तमुंहत 
ही बाकी हो, परन्तु नाम॑, गोत्र और वेदनीय कमकी स्थिति अधिक द्दो, तब सयोगकेवली दण्ड, कपाठ, 
प्रतर और लोकप्रूरण समुद्धातको करते हैं। ऐसा करनेसे उक्त तीनों कर्मोंकी स्थिति भी आयुकर्मके 
बराबर होजाती है। इन तीनों अवस्थाओंमें त्रस जीव त्रसनालीके बाहर भी पाये जाते हैं | 


अधघोलोक्म सबसे पहिली रत्नप्रभा पथिवी है। उसके तीन भाग हैं--- खरभाग, पंकभाग 
और अब्बहुलभाग | इन तीनों भागोंका बाहल्य क्रमशः सोलह हजार, चौरासी हजार, और अस्सी 
हजार योजनग्रमाण है ॥९%॥ 

खरभाग १६०००, पंकभाग ८४००० अब्बहुलभाग ८०००० यो.। 

इनमेंसे खरभाग नियमसे सोलह भेदोंस सहित दै । ये सोलह भेद चित्रादिक सोलह 
पृथिवीरूप है। इनमेंसे चित्रा प्रथिवी अनेक प्रकार द्वे ॥१०॥ 

यहांपर अनेकप्रकारके वर्णोंसि युक्त महीतछ, शिलातछ, उपपाद, वाढ्ध, शक्कर, शीशा, 
चांदी, खुवण, इनके उत्पत्तिस्थान, वन्र तथा अयस्‌ ( छोह्या ) तांबा, त्रपु ( रागा ) सस्यक ( मणि- 
विशेष ) मणिशिला, हिंगुल ( सिंगरफ ), हरिताछ, अंजन, प्रवाल ( मंगा ), गोमेदक ( मणि- 
विशेष ), रुचक, कदंब ( घातुविशेष ), प्रतर ( धातुविशेष ), ताम्रवाढुका ( छाछ रेत ), सफर्टिक 
मणि, जलकान्त मणि, सूर्यकान्त मणि, चन्द्रप्रम ( चन्द्रकान्त मणि ), बैडूये मणि, गेरु, चन्द्राश, 
लोहितांक ( लोहिताक्ष ? ), बंबय ( पप्रक ? ), बगमोच [?), और सारग इत्यादिक विविध बर्णवाली 
धातुएं हैं, इसीलिये इस प्रुथिवीका “ चित्रा ' इस नामसे वर्णन किया गया हैं ॥११-१५॥ 

इस चित्रा पृथिवीकी मुटाई एक हजार योजन है। इसके नीचे ऋमसे चौदह अन्य 
पथिवियां स्थित हैं ॥ १५॥ 


१ द्‌ सर्यणप्पहायि पुढवीए, थे स्यणप्पह्मा य पुढवीणे. २ द व सो. ३,व सिलातछा ओबवादाः 
४ द्‌ अरिदाल, ५ द्‌ व वण्णिदो एसो. ६ थ एद्ाव. ७ द्‌ हुवंति, ८ व्‌ द्‌ रण्णा य खिदमद्दी, 


-२, २३ ] बिदुओ- महाधियारो [ ५३ 


तण्णामा वेरुलिय लोहिययंक' भसारगछ च । गोमजय पवालं जोदिरस शंजण णाम ॥ १६ 
अजणमूले अंक फलिहरचंद्ण व वच्चगर्य । बहुला सेला एदो पत्तेक हगिसहस्सबहलाई ॥ १७ 
ताण खिदीण द्वेद्दा पासाण णाम रमणसेलसमा । जोयणसदस्सबहलं वेत्तासणसण्णिद्ार्ड संठाओ ॥| १८ 
पंकाजिरो य दीसदि एवं पंकबहुऊभागो वि । अप्पबहुलों वि भाग  सलिलसरूवस्सवों होदि ॥ १५९ 
एवं बहुविहरयणप्पयारभरिदी विराजदे जम्द्या । रयणप्पद्दो त्ति' तम्द्या भणिदा णिडणेदिं गुणणामा ॥ २० 
सकरवालु॒वर्पंका घूमतमा तमतम च समचरिय । जेण अवसेसावो छप्पुठवीभो वि ग्रणणामा ॥ २१ 
बत्तीसट्वावीस चउवीसे वीस सोलसटू च । देट्टिमछप्पुठवीण बदलत्त जोयणसहस्सा ॥ २२ 
३२००० [२८००० | २४००० | २०००० | १६००० | ८००० । 
विग्ुणियछ्श्चउसट्वीसट्वीउणसद्ठिभभट्वचउवण्णा । बहलत्तणं सहस्सा देट्टिमपुठवीयछण्ण पि ॥ २४ 
बैद्टय, वोहितांक ( लोहिताक्ष ), असारगछ ( मसारकढ्पा ), गोमेदक, प्रवाल, ज्योतिरस, 
अंजन, अंजनमूल, अक, स्फटिक, चन्दन, वर्चेगत ( सर्वाथका ), बहुल ( बकुछ ) और शैछ, ये 
उन उपसुक्त चौदह प्रथिवियोंके नाम हैं। इनमेंसे प्रत्येककी मुठाई एक हजार योजन 
है ॥ १६-१७ ॥ 
इन पृथिवियेकि नीचे एक पाषाण नामकी ( सोलहवीं ) पथिवी है, जो र॒त्नशरैलके समान है| 
इसकी मुठाई भी एक हजार योजनग्रमाण है। ये सब प्रथिवियां वेन्नासनके सद्श स्थित है ॥ १८॥ 
इसीप्रकार पकबहुलभाग भी है जो पकसे परिप्रण देखा जाता है| तथैव अब्बहुलभाग 
जलस्वरूपके आश्रयसे है॥ १९॥ 
इसप्रकार क्योंकि यह्द पृथिवी बहुतप्रकारके रत्नोंसे भरी हुईं शोभायमान होती है, इसीलियें 
निपुण पुरुषोंने इसका “ रत्नप्रभा ” यह सार्थक नाम कहा है ॥ २०॥ 
रत्नप्रभा पृथिवीके नीचे शकैराप्रभा, वाल्ुकाग्रभा, पकप्रमा, धूमग्रभा, तमःप्रभा और 
तमस्तमःप्रभा ( महातमःप्रभा ), ये शेष छह पृथिवियां क्रमशः शक्कर, वाह, कीचड, धूम, अंधकार 
और महान्धकारकी प्रभासे सहचरित हैं, इसीलिये इनके भी उपर्युक्त नाम सार्थक हैं ॥ २१॥ 
इन छह अधस्तन पृथिवियोकी सुटाई ऋमसे बचीस हजार, अट्वाईस हजार, चौबीस 
हजार, बीस हजार, सोलह हजार और आठ हजार योजनग्रमाण है॥ २२ ॥ 
श. प्र. ३२०००, वा. प्र. २८०००, प्‌. प्र. २४०००, धू. प्र. २००० ०, त. प्र. 
१६०००, म. ग्र. ८००० योजन, 
छयासठ, चौंसठ, साठ, उनसठ, अड्वावन, और चौवन, इनके दुगुणे हजार अर्थात्‌ एक 
लाख बत्तीस इजार, एक छाख अद्बाईंस हजार, एक लाख बीस हजार, एक छाख अठारह हजार, 
एक छाख सोलह हजार, और एक छाख आठ हजार, योजनप्रमाण उन अधस्तन छह पृथिवियोंकी 
मुठाई है ॥ २३॥ 


१ [ लोहिययक्ख मसार” ]). २ द्‌ व सेल इय एदाईं, ३ ब रयणसोल्सम ४ द्‌ व्‌ सण्णिहो. 
+ द्‌ दिसदि एदा एवं; व्‌ दिसदि एवं ६ [रयणप्पह त्ति]). ७ द व जेते. ८ द घ दुविसहि., 


प्ष्छ ] ह तिलोयपरण््णत्ती [ २. २४- 


१३२००० | १ २८००७ बुं२७०००७७० | १६८००० | १६६८०८० | १०८००७१ 
3२ ० पाठान्दरस्‌ । 
सच झ्िय सूमीलो णवदिससाएण घणोवहिविलूगगा । लद्धमझूमी दसदिसभागेसु घगोवहिं छिवदि) २४ 
पुच्चावरदिच्भाए वेत्तासणरंणिहामों संदाजो-। अत्तर्धक्खिणदीहा लणादिणिहणा य पुठचीज्ञो ॥ २५ 
चुलसीदी लक्खाणं-णिरयबिला होति सब्वपुठवीसुं । पुठावें पंडि पत्तेके त्ताण पमा्ं परूवेमों )। २६ 


८3३००००० १) 
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तौल पणवील' च य-पण्णरस दस तिण्णि होति रक्‍्खाणि । पणरदिदेक लक्ले पंच य रयणाइयुडेचीण ॥ २७ 
२३०००००० |] २७७००००० [| ६७००००० | ६१०००००० [३००००० ३ ९९५६० [ ७ | 

सत्तमखिंदिवहुमज्से विलाणि सेसेसु अप्पबहुलंत । उबरें हेंद्"ें जोयणसहस्पसुल्सिय-ह्वंति पईलकमे ॥ २८ 

पठमादिवितिचउके पंचमसपुठवीएं तिचउक्कमागंत । अदिउण्द्या णिस्यब्रिला त्ट्टियज्ञीबाण तिव्वदाघकरा ॥ २९ 


हः प्र. १३२०००, वा. ग्र: १२८०००, पं. प्र. १२००००, घू. प्र. ९*१८०००, 
त. प्र. ११६०००, सम. ग्र. १०८००० | यह पाठान्तर- अर्थात्‌ मतभेद है. 

सातों पृथित्रियां ऊर्वदिशाको छोड़ शेष नौ दिशाओर्मे धवोदधि वातबल्यसे छगगी 
हुई हैं। परन्तु आठवीं पृथिवी दर्शो दिशामिं ही घनोदधि वातववूयको छूती है ॥ २४॥ 

उपर्युक्त पृथिवियां धूव और पश्चिम दिल्याके अन्तराहमें वेत्रासतके सद्ृश आकाखाडी 
हैं। तथा उत्तर और दक्षिणमें समानरूपसे दीध एवं अनादिनिधन हैं ॥ २५॥ 

सर्व पृथिवियोंनें नारकियोंके विछ कुछ चौरासी छाख है। अब इनमेंसे प्रत्मेक पृथिवीका 
आश्रय करके उन विलोंके प्रमाणका निरूपण करते हैं॥२६॥ समस्त पृथिवियोक्ते विल 
<2४०००००। 

र्नप्रभा आदिक पृथिवियोें ऋसे तीस छाख, पच्चीस छाख, पन्द्रह लाख, दश डाउ, 
तीन लाख, पांच कम एक छाख और केवल पांच ही नारकियोंके विल हैं ॥ २७॥ 

विल्संज्या-- र. प्र. ३०००००० | झा. प्र. २०००००० | वा. प्र. १७०००००॥ 
प. प्र. १०००००० | घू. प्र. ३००००० | त. प्र. ९९९९७ | म. प्र. ७ | -+८४००००० | 

सातवीं पृथिव्रीके तो ठीक भव्यमागर्मे ही नारकियोंके विछ हैं. परन्तु अब्वडुठआ: 
पर्यन्त शेष छह पृथिवियोंमें नीचे व ऊपर एक एक हजार योजन छोड़कर पठलोंके करमस 
नारब्योंक्ते त्रि हैं ॥२८॥ 


पढिल्ी पृथिवीस लेकर दूसरी, तीसरी, चौंवी और पाचव्वी पृषित्रीके चार भार्गोमित तीन 


भागों ( | ) नें स्थित नारकियोंके विछ अत्यन्त उष्ण होनेसे वहा रहनेवाके जीबेकि तीर गर्मीकी 
पीड़ा पहुिचानबाले हैं ॥ २९ || 





६ द पठुवीद्ध, *द ब स्वगेइ, ३ द्‌ व विछाग- ४ थू्‌ पडाऊुकमे, ५ द पुठवीब- 


-+२. ३६ ] बिदुओ मद्गाधियारो [५५ 


पंचमिखिदिए तरिमे सागे छट्टीय सत्तमे महिएे । अदिसीदा णिर्यबिला तट्दिदुजीवाण-घोरसीदयरा ॥॥ ३० 
वासीर्दि लक्खाणं उण्हविला पंचचीसदिसदस्सा । पणहत्तरिं सहस्सा अद्सीदुबिलाणि' इगिलक्ख ॥ ३१ 
८र२०७७००० | १७५००० | 

मेस्समलोदहपिंढ सी उण्दे बिलम्मि पक्खित्त । ण रूहदि तलप्पदेस विलीयदे मयणखंई व ॥ ३२ 
मेस्समलोदर्पिंड उण्द सीदे बिलम्मि पक्खित्त । ण लद्ददि तलप्पदेस विलीयदे लवणखंड घ ॥ ३३ 
अभजगजमह्दिसतुरंगमखरोट्ुमजारभहिणरादीणं । कुधिदाणं गंधेहिं णिरयबिला ते अणेतगुणा ॥ ३४ 
कक्खकवच्छुरीदो' खह्टरिंगालातितिक्खसूईऐँ । कुंजरचिक्रारादो णिरयबिरा दारुणा तमसहावा ॥ ३५ 
इंदयसेटीवदा पहण्णया य हृवंति तिविय्रप्पां । ते सब्बे णिरयविला दारुणदुक्वाण सेजणणा ॥ ३६ 


पांचवीं पुथिवीके अवशिष्ट चतुर्थ भागमें, तथा छट्टी और सातवीं पृथिवीमें स्थित नारकियोंके 
बिल अत्यन्त शीत होनेसे वह्मा रहनेवाले जीवोको भयानक शीतकी वेदना करनेवाले हैं || ३० ॥ 

नारकियोंके उपर्युक्त चौरासी छाख बिल्मेंसे व्यासी छाख पश्चीस जार बिल उष्ण, 
ओर एक छाख पचहत्तर हजार ब्रिल अत्यन्त शीत हैं ॥३१॥ 

उष्ण बिछठ ८२२००००, शीत विछ १७५० ०० | 

यदि उष्ण बिलमें मेरुके वरावर लोहेका शीतछ पिण्ड डाल दिया जाय, तो वह 
तलप्रदेशतक न पहुंचकर वीचर्म ही मैनके ठुकड़ेके समान पिघलकर नष्ट हो जायगा। तात्पर्य यह 
है कि इन विलोमें उष्णताकी वेदना अत्यधिक है ॥ ३२॥ 

इसीग्रकार, यदि मेरुपवेतके बरावर लोहेका उष्ण पिण्ड शीत बिलमें डाल दिया जाय तो 
वह भी तढ॒गप्रदेशतक नहीं पहुचकर वीचमें ही नमकके टुकडेके समान विलीन हो जावेगा ॥३१॥ 

बकरी, हाथी, मैंस, घोडा, गधा, ऊटठ, बिल्ली, सर्प और मलुष्यादिकके सड़े हुए शरीरोंके 
गन्धकी अपेक्षा वे नारकियोंके बिछ अनन्तगुणी दुर्गधसे युक्त हैं ॥ ३४ ॥ 

स्वभावतः अधकारसे परिष्रूण ये नारकियोंके बिछ कक्षक ( कौक्षेयक या क्रकच ), कृपाण, 
छुरिका, खदिर ( खैर ) की आग, अति तीढ्ष्ण सुई और हाथियोंकी चिक्कारसे अत्यन्त भयानक 
हैं॥ ३५॥ 

वे नारकियोंके बिल इन्द्रक, श्रेणीवद्ध और प्रक्रीणेकके भेदसे तीन ग्रकारके हैं | ये सब ही 
नरकबिल नारकियोंको भयानक दुख दिया करते हैं ॥ ३६ ॥ 

विशेषार्थ--- जो अपने पठलके सब विलेकि वीचमें हो वह इन्द्रक विछ कहलाता है न्‍ 
चार दिशा और चार विदिशाओंमें जो विछ पंक्तिसे स्थित होते हैं, उन्हें श्रेणीवद्ध कहते हैं। श्रेणी- 
बद्ध विलेकि बीच इधर उधर -रहनेवाके विल्ञलेको प्रकीणक समझना चाहिये। 


&+-++०००++++-+४० ००० 
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९ घ महीए. २ द्‌ व अदिसोदि”, ३ द्‌ कखकछुरीदो [कक्‍्खककवाणछुरिदो]. ४ 
तिक्खसूइए. ५ द्‌ थ हवति वियप्पा, छुरिदो]. ४ द व खइरिंगाला 


७६ ] - तिल्येयपण्णत्ती [ २. ३७- 


तेरहएकारसतगवसगपंचतिएक इंदया हाति । रमणप्यहपहुदीसु पुठचीसु आाशुपुस्वीए ॥ ३७ 
१३११४३११९।७१७० ६३१११ 
पठमस्हि इंद्यन्दि च दिसासु डणवण्ण्सेडिबदा य । लदइदाऊँ विदिसारुं तु विदियादिसु एश््परिहीएा ॥३< 





च्ट५ 
हे भ खा ८ ४८ 
है: 30. खिफ छ्ए्‌ 
हु छ८ ८ 
छ्९ 


एकंततेरलादी सत्तसु ठागेसु मिलिदिपरिसंदा ॥ डणवण्णा पटमादी इंदयपडिणमर्य होंति ॥ ३९ 

सीमसतगो य पढने गिरचो रोरुग य संवठच्लंता । संमंतयसंमंत विब्सेंता तर तसिदा थ व ४० 

चक्ुतयव्क्कता विकतो होंति पढनपुठचीए । थ्णगों तगगो मणगो चजनों घाहे यथ सेघादो ॥ ४5 

विच्लाज्िउसगलछोला छोलचर्थेग्लोडुगानिधाया थ । एुदें त्रिदियखिदीए एकारस ईंदवा हांति ॥ ४९ 
5६१] 


रत्लश्नन सआादइिक्त पृथिवियर्मि ऋच्स दठरह, ग्यारह, दा. सात, पांच, तीन ओर ड्ने 


प्रकार कुल्ठ उदंआस इन्द्रक बिछ हैं ॥ ३७॥ 
इन्द्रक्त विछवू--- २. ग्र. १९३, झा. प्र. ११, अ.हू. ६, पे. प्र ७, घू: अर. 5 
ठ. प्र. ३, छ.ग्र. १॥ 
[मकर 5 








पहिले इन्द्रक व्रि्के आश्रित दिज्ञाओंनें उनंचात और विदिशाओंने अद्तालीस #यतड 
तरल हे | इसक आगे दितीयादिक इन्द्रक विलक्के आश्रिद रहनेवाले अेगीजद विलेनिसे एक एक 
विछ कम होता गया हैं ॥ ३८ ॥ ( देखो मूलूकी उंदडि ) 

उक्त चझउात्र ज्ानयाय॑ तेरहक्रो आद झुकर एकपण्न्त कुछ दिल्कर उनंचास इंदक 
बिल हैं॥ ३९५॥ न 
पहिल्यम सीम्न्‍्तक दया द्वितीयादि पिरय., रोचक, ऋआन्त, उद्ह्न्त, संख्गन्त, असंमन्त, 





वानद, तस्त, हसिन, वनक्कान्त अवक्कान्त >>: कक की दिल प्यद 
विश्रान्त तत्त, हाद्चत, वक्तान्त, अवक्रान्त, ओर विक्रन्‍्त, इसप्रकार, ये तरह इन्द्क विट से 
बज कक] शा 
धित्रान हें स्लज्चड-- :>७----- मदक., उचछ घात. संघाल. जिह्ा कल. छलोदिकला हा 
इवतान है। स्तन, तनक, मदक, चचक, घातद, संघात, जिला, जिहक, छडि, लोहिया हा 


29 2 
दस जअंसटियो, ज्यारह्ट यपारह च्त्त विद् द्वितीय पाधेदीरम ॥ 4] ०-५२ || 


चिज-ज-- +-- 


२ छ दघ, घलगो द्घो गे 
3 तप, ३२ द्‌ घलयो, ३ घ दावों, ४ द लोक्वदण- हे 
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तत्ता' सीदो तबणो तावणणामा शिदाचपजलिदो । उजलिदो सजलिदो संपजलिदो य तदियपुठवीए ॥ ४३ 
हि 5. पर 
झारे मारो तारे तले तमगो तहेव वादे य। खडखडणामा तुरिमक्खोणीए इंदया सत्त ॥ ४४ 
७।_ ः हे 
तमभमझसय वाविलतिमिसो घुम्मप्पहाए छट्टीए। द्दिमवदलऊललंका सत्तमअव्णीए क्षवधिठाणो त्ति॥ ४५ 
हु ७ ३। १,.। ८ 
घम्मादीपुढवीर्ण पढमिंदयपठमलेढिबद्धांण । णामाणि णिरूवेमो पुष्वादिपदादिणक्कमेण ॥ ४६ 
कंखापिवासणामा मद्द॒कंखा यद्पिपासणामा य । आदिमसेठीबदा चत्तारो द्वोंति सीम॑ते ॥ ४७ 
पढमे। क्षणिश्वणामों बिदिओो विज्जो -तदा महाणिद्वो। मद्दविज्ो य चठत्थों पुब्वादिसु होति थणगम्दि ॥ ४८ 
दुक्‍्खा य वेदणामा मह॒दुक्खा तुरिमया अ मह॒वेदा। तत्तिद्यस्स“ एंदे पुव्वादिसु हाति चत्तारो ॥ ४९ 
भारिंदए णिसट्ठे पढमा बिदिमो। वि अंजणणिरोधो । तदिभो य* बदिणिसत्तो महणिरोधो चउत्थों त्ति ॥ ७० 


उने«न्‍कन>न«-33+ ० 





तप्त, शीत, तपन, तापन, निदाध, प्रज्वलित, उज्ज्वल्ति, सज्वल्ति और संप्रज्वलित, ये 
नौ इन्द्रक बिल तृतीय प्रथिवीमें हैं ॥ ४३ ॥ 


आर, मार, तार, तत्व ( चर्चा ) तमक, वाद और खडखड, ये सात इन्द्रकः बिल 
चतुर्थ प्रथिवीमें हैं ॥ ४४ ॥| 


तमक, भ्रमक, झषक, वाविछ ( अन्ध ) और तिमिश्र ये पाच इन्द्रक बिल घूमप्रभा 
पृथिवीमें है | छठी पुृथिवीमें हिम, वर्दठ और छल्छक, इसप्रकार तीन तथा सातवीमें केवल एक 
अवधिस्थाननामका इन्द्रक बिल है ॥ ४५ ॥ 


धर्मादिक सातों पृथिवियोंसम्बन्धी प्रथम इन्द्रक विलोंके समीपवर्ती प्रथम श्रेणीवद्ध 
बिलोके नामोंका धूर्वादिक दिशाओमे प्रदक्षिणक्रमससे निरूपण करते हैं ।। ४६ ॥ 


घर्मा पृथिवीमें सीमन्‍्त इन्द्रक बिलके समीप पूर्वादिक चारों दिशाओंमें ऋमसे कांक्षा, 
पिपासा, महाकांक्षा ओर अतिपिपासा, ये चार ग्रथम श्रेणीबद्ध बिल हैं | 9७ ॥ 


वशा पृथिवीमें प्रथम अनित्य, दूसरा अविद्य तथा महानिंय और चतुर्थ महाविद्य, ये 
चार श्रेणाबद्ध बिल पूर्वादिक दिशाओंर्मे स्तनक इन्द्रक विलके समीप हैं ॥ 9८ ॥ 

मेघा पृथिवीमें दुःखा, वेदा, महादुःखा और चौथा महावेदा, ये चार श्रेणीवद्ध बिछ 
पूर्वादिक दिशाओंमें तप्त इन्द्रक विलके समीपमें हैं ॥ 9९ ॥ 


अंजना पृथित्रीमें आर इन्द्रकु बिके समीप प्रथम निसृष्ट, द्वितीय निरोध, तृतीय अतिनिसृष्ट 
और चतुर्थ महानिरोध, ये चार श्रेणीवद्ध बिल हैं ॥ ५०॥ 


७ल ०००९५०७-- %०»+७०.००--+०कक-नलीका>७3 9 >५ 8. ७००»७०-७६०० #४+क> ००३७ ७५७3 ७+क>रक->५>कजल 


१ द व तेत्तो, २ द आरे मारे तारे. ३ द व तस्स, ४ द दुब्बुपह्ा, व्‌ दुच्चुपह्दा, ५ द पहादिको कमेण, 
वे पदाहिकोी कमेण. ६ूदव महाणिज्जो, ७ द घलगगिह, व घणगगिह. 
९ ब ततिठ य, 

पए?, 5 


८ व तत्तिंदियस्स, 
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चयदहदमिच्छूणप्द! रुवूणि्छाए गुणिद्चयजुत्त । दुगुणिद्वदणेण जुदे पददलगुणिद हवेदि संकलिंद ॥ ६४ 

चयहदमिच्हणपद॑ ..... । < । ख्वूणिष्छाए गुणिद्चर्य ६ । ८ । जु्दे ९६ | दुगुणिद्वदणादि सुगर्म' 

णुक्कीणमेंवणिइंद्यमद्धिय वग्गिज मूलसंजुत्त । शरट्गुण पंचजुद पुठाविंद्यताडिद्म्मि पुठविधण ॥ ६०७ 

पढमा' इंदयसेढी चडदालूसयाणि होंति तेत्तीस । छस्सयदुसहस्साणिं पणणउदी बिदियपुदवीए ॥ ६६ 
४४३३ । २६९७ | 


तियपुठवीए इंदयसेढी चर्डेंद्ससयाणि पणसीदी । सत्तत्तराणि सत्त य सयाणि ते होंति तुरिमाए ॥ ६७ 
कक १४८० [७०७ । 


बन &०५०६०००%० +४+०8७०७+०७० *»«* न्ब्न्-_ 


इच्छासे हीन गच्छको चयसे गुणा करके उसमें एक कम इच्छासे गुणित चयको जोडकर 
ग्राप्त हुए योगफलमें दुगुण मुखको जोड देनेके पश्चात्‌ उसको गब्छके अध मागसे गुणा करनेपर 
संकलित धनका प्रमाण आता दैै॥ ६४ ॥ ह 
उदाहरण-- [१] (११-१) ४ ८+ (१- १» ८ )0+ (२९३ ४ २) ४ 
वे १२३१७८+ ० + ७५८६ % हर ८ ६८२ »< 'ुर 5 ४४३३ प्रथम परथिवीका सकलित घन, 
[२]( ११-२) ४ ८ +(२-१२५८)+( २०५७ २ ) » ९७ ८ + ८+४१० 
» हो ८ २६९७५ हि. पृ. का सं. घन 
[३](९-३)»७८+(३०१७८)+(१३३ ५२) ३०६ < ८+ १६ +२२६*% < 
- १४८५ तृ. पु. का स. धन | इल्यादि। 
एक कम इष्ट प्रथिवीके इन्द्रकप्रमाणको आधा करके उसका वर्ग करनेपर जो प्रमाण हो उसमें 
मूलको जोडकर आठसे गुणा करे और पांच जोड दे | पश्चात्‌ विवक्षित प्रथिवीके इन्द्रकका जो 
प्रमाण हो उससे गुणा करनेपर विवक्षित प्रृथिवीका धंन अर्थात्‌ इन्द्रक व श्रेणीवद्ध विलोंका 
प्रमाण निकलता है ॥ ६५ ॥ 
विशेषार्थ--जैसे प्रथम पृथिवीके इन्द्रकके प्रमाण १३ मेंसे १ कम करनेपर अवशिष्ट १२ के 
आधे ६ का वर ३६ होता है । इसमें मूछ ६ के मिछानेपर योगफल ४२ हुआ। उसको 
< से शुणा करनपर जो ३३६ गुणनफल होता हे इसमें ७ जोडकर योगफल ३०१ को प्रथम 
पुृथिवीके इन्द्रकप्रमाण १३ से गुणा करनेपर ग्राप्त गुणनफल ४४३३ प्रमाण प्रथम पृथिवीम इन्द्रक 
श्रेणीवद्ध विलोंका प्रमाण समझना चाहिये। 
उदाहरण--( -+३-१ ) १ +(+२-०१) ७ ८+५२१३८३६+६०८+५०८२े 
४४३३ प्र. पृ. के इन्द्रक व श्रेणीबद्ध | 
प्रयम पृथिवीमें इन्द्रक और श्रेणीवद्ध विछ चवाढीससौं तेतीस दे । और द्वितीय पृथिप्रीम 
दो दजार छहसी पचानते इन्द्रक व श्रेणीत्रद्ध विल हैं ॥ ६६ ॥ 2४३२३ | २६९५। 
तृतीय पृथिवीमें इन्द्रक व ओेणीबद्ध विछ चौददसी पचासी; और चौथी पृषिवीम सातसी 
सात € ॥ ६७ ॥ १४८५ | ७०७ | 
१ यू थे 'मिक्‍्कृण्पद, २ द थगुगिद बदणेण, ३ दे व चयपदमित्यूषप्द १३३ | ८ । रूठमिष्णएए 
गुभिदसय हे ८ | जद € | हुगुगिदेवादि सुगर्म | शति पाठ: ७६ तमगायायाः पश्मादुपलन्पतें, शव ये संच्य: 
५ थे मत्यि, द्‌ 'महिय. ६ मे पुदमा, ७ द सेटीवटरस्स सयाधि, 
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पणसटद्टी दोण्णि सया इंद्यसेटीए पंचमखिदीए । तेसद्वी चरिमाए पंचाए ह्ोंति .णायव्वा ॥ ६८ 

.. रदृण ६इ३।७५। न्‍ 
पंचादी अद्ठ चय उणवण्णा होदि गच्छपरिमाणं । सब्वार्ण पुढवीणं सेठीबा््ेंद्याणिदु्म! ॥ ६९ | 
चयहदमिद्ञधियपदमेकाधियइद्गगुणिद्चयद्दीणं । दुगुणिदेवदणेण जद पददलूगुणिद्म्मि दोदि सकलिद ॥ ७० 
क्षथवा--- 
अद्गत्ांऊे दलिद गुणिदं अद्वेह्ि पंचरूवजुर्द । उणवण्णाए पद सब्वध्ण होह पुठवीण ॥ ७१ 
इंद्यसेदीबदा णवयसहस्साणि छस्सयाणं पि । तेंवर्ण्ण अधियाई सब्वासु वि दोति खोणीसु ॥ ७२ 

९६०३ [६ कि 
णियणियर्चारेमिंद्यपयमेक्कोणं होदि श्लादिपरिमा्णं । णियणियपद्रा गच्छा पचया सब्व॒त्थ छट्रेव ॥ ७३ 
बाणडदिजुत्तदुसया दुसये चड सयजुदाण बत्तीस । छावत्तरिं छत्तीर्स बारस रयणप्पद्दादिआदीभो ॥ ७४ 
२५२ । २०४ । १३९ ॥ ७६ | ६६ । १२ । 


पांचवीं पृथिवीम दोसी पेंसठ, छठीमें तिरेसतठ और अन्तिम सातवीं प्रुथिवीमें सिर्फ 
पांच ही इन्द्रक व श्रेणीबद्ध बिल हैं, ऐसा जानना चाहिये ॥ ६८ ॥ २६७; ६३; ५ । 
सम्पूर्ण प्रथिवियेकि इन्द्रक व श्रेणीबद्ध बिलकि प्रमाणंको निकालनेके लिये आदि पांच, 
चय आठ और गच्छका प्रमाण उनंचास है, यह निश्चित समझना चाहिये || ६९ ॥ 
इष्टस अधिक पदको चयसे ग्रणा करके उसमेंसे, एक अधिक इशष्टसे गुणित चयको 
घटा देनेपर जो शेष रहे उसमें दुगुणे मुखको जोडेकर गच्छके अधे भागसे गुणा करनेपर 
संकलित घन आता है ॥ ७० || 
उदाहरण-- ( ४९+ ७ % ८ )- (७+ १» ८) + (५+२) » 
८ 992८-६४ + १० » ५ - ९६७०३ सातो पृथिवियोंका सं. धन | 
अथवा -- अंडताछीसके आधेको आठसे गुणा करके उसमें पांच मिला देनेपर प्राप्त हुई राशिको 
उनचाससे गुणा करे | इस रीतिसे प्रथिवियोका सबंधन निकलता है॥ ७१ ॥ 
उदाहरण-- ६6 '८ + ५ * ७९ ८ ९६०३ स्व प्रथिवियोंका सं. धन | 
सम्पूर्ण परृथिवियोंमें कुल नौ हजार छहसौ तिरेपन इन्द्रक व श्रेणीवद्ध विछ 
हैं ॥ ७२ ॥ ९६५३ | 
( प्रत्येक प्रथिवीके श्रेणीषनको निकालनेके लिये ) एक कम अपने अपने चरम 
इन्द्रकका प्रमाण आदि, अपने अपने पटलका ग्रमाण गच्छ और चय सब जगह आठ ही 
है ॥ ७३॥ 
दोसो बानबै, दोसो चार, एकसौ बत्तीस, छयत्तर, छत्तीत और वारह, इसप्रकार 
रत्नप्रभादि छह् पृथिवियोर्मि आदिका प्रमाण है ॥ ७४ ॥ 
र. प्र. २०२; श, प्र. २०४; वा. प्र. १३२; पं. प्र. ७६; घू. प्र. ३६; त. ग्र. १२। 


१ दब दयाण इदसमं. २द्‌ चयपदमिद्धादियपदमेक्कादिय व चयहदमिटदियपदेमक्कादिय ३ व्‌ अल्देव 
द्‌ छठ्वेदव. ४ चउअधियसय 


कंििनललललल तन 


ः 


। हि 'िलोयपण्ण ० टली । ४ छा 
६२ ॥ 22228 ( ३. छ५- 
तेरसएक्कारसणवसगर्पंचतियाणि दोंति गच्छाणि । सब्वस्धुत्तरमद्टं सेडिधणे संब्वपुठवीण ॥ ७५ 


पदवर्ग चयपदद दुगुणिद्गच्छेण गुणिदमुदँज॒त्त । वद्धिहदवदविहीणं दुलिद जाणिज संकलिदे ॥ ७६ 
चत्तारि सहस्साणि य चडस्सया दीस द्वोंति पढमाए | सेढिगदा बिद्याए दुसहस्सा उस्सयेण चुलसीदी || ७७ 


ग 


के -: ४४२० | २६८४ । है 
चोइससयछाहइलत्तरि तद्ियाएु तह्द य सत्त सया.। तुरिमाए सद्दिज्लुदं दुसयाणिं पंचमीए णाम्रच्व॑/  छ८ 
४ १४७६ । ७०० | २६०। _._ - 
सट्ठी तमप्पंहाएं चरिमधरित्तीए होंति चत्तारि । एवं सेदीवंद्धा पत्तेक सत्तोणीसु ॥ ७९  * 
६० ॥४। 
चउरूवाईं भ्ार्दि पचयपमाणं पि शद्ठरूवाईं । गच्छस्स य परिमाण्ं हवेदि एकोणपण्णासा ॥ ८० 
४।८। ४९१ 


है 
95, लाख 307 5 न 5 


ही ३2 हि ८ ल्‍णकु हु 


तेरह, ग्यारह, नौ, सात, पाच, और तीन; यह सब -प्रथिवियोंके ( प्रथक पृथक ) 
श्रेणीधतको निकालनेके लिये गच्छका ग्रमाण है; चंय सब जगह आठ ही है |['७५ ॥ 


पदक़े वर्गको चयसे गुणा करके उसमें दुगुणे पदस .ग्रणित मुखको जोड देनेपर जो 
राशि उत्पन्न हो उसमेंसे चयसे गुणित पदप्रमाणकों घटाकर शेषकों आधा करनेपर ग्राप्त हुई 
राशिके प्रमाण सकलित घनको जानना चाहिये ॥ ७६ ॥ 


___ (१३२४ ८ )+( १३ » २» २९२१)- (८ <€ १३) _ ८८ 8 ० 
लदाइरण--- (६३२६४ ४) %( ६३ ५ २५४ २५९०)० (८०३३) ... ८८ 





। ५३ _ डा > 


- 9४२० प्रथम प्रथिवीगत श्रेणीवद्ल बिलोकी कुल प्रमाण 


पहिली प्रथिवीमें चार हजार बीस; और दूसरीमें दो हजार छट्ठसी चौगासी 
श्रेणीवद्ध बिल हैं || ७७ ॥ ४४२०; २६८४ | 

तृतीय प्रथिवीमें चौदहसो छयत्तर, चौथीमें सातसों और पांचवींमें दोसौ साठ श्रेणीवद्ध 
बिल हैं, ऐसा जानना, चाहिये || ७८ ॥ १४७६; ७००; २६० । ह 

तमःप्रभा पथिवीमें सा5 और अन्तिम अर्थात्‌ महातमःप्रभा प्रुथिवीमें चार श्रेणीवद्ध बिल 
हैं | इसप्रकार सात पृथिवियोमेंसे प्रत्येकमे श्रेणीबद्ध विलोंका प्रमाण समझना चाहिये ॥ ७९ ॥ 
६०; 8४। 2055 पी ५ ; 

( रत्नप्रभादिक पृथिवियोंमे सप्रूर्ण श्रेणीवद्ध विछोंका प्रमाण निकालनेके लिये.) आदिका 
प्रमाण चार, चयका प्रमाण आठ और गंच्छका प्रमाण एक कम पचास होता हैं [| <० ॥ 

आदि ४ चय ८; गच्छ ४९ | 9. के 





क्कन्जत+.. +> 


४ द व चयपद्दिदें, २ द व मुवछते ३ च चश्हिद... ४ व छसबाण ५ द र्व पचमिए द्ोदि 
णायत्य ६ दब “ख्ोगीए.. कक ल्कड कट  फे अडा 


-१..<9 ] बिदुओ, मह्मृधियारो [ ६३ 


रथ चछ 


पदवग्ग पदरद्दिदं चयगुणिदं पदद्ददादिजुदेमरूं । मुहदऊपहददपदेणं संजुत्ते होदि संकलिद ॥ ८१ 

रयणप्पहपहुदीसु पुढवीसुं सब्वसेढिबद्धाणं .। चउरुत्तरउ्सया णव य सहस्साणि परिमाणं ॥ ८२ 
६०४। 

पददलहिदुर्संकलिदृ" इच्छाएु युणियपचयसंजु््त । रूऊणिच्छाधियपद्चयगुणिद्‌ अवणियद्धिदे आदी ।॥| <३ 

पदुदुलूह॒दंवेकपदावहरिद्संकलिद्वित्तपरिमाणे । वेकपदद्धेण हिंद आदि सोहेजे तत्थ सेस चर्य ॥ ८४ 


९६०४। ह 
अपवर्तिते * ९ ।॥* अस्मिन्‌ वेकपद॒द्धेणे ४ ९॥४ <॥ हिंद आदि _९ ४ सोहेज्ज शोधितशेषमिद ४८ श्र 
अपवर्तिते < [४ ४ 


०७०५९०७०५०-५०७०७०७००५३९०००७७७ ७७ ०+०७०७७७७. ++००७७३००००० 


पदका वग कर उसमेंस पदके ग्रमाणको कम करके अवशिष्ट राशिको चयके प्रमाणसे 
गुणा करना चाहिये। पश्चात्‌ उसमें पदसे गुणित आदिको मिलाकर और फिर उसका आधाकर 
ग्राप्त राशि मुखक अद्ध भागसे गुणित पदके मिलादेनेपर संकलित घनका प्रमाण निकलता 
है॥ ८१॥ | 
उदाहरण--- ( ४९ ४९ ) % ८ + ( ४९५४) + ( २ ५ ४९ ) 
अिणपपए+-।+-- जि पपपख-+णतण - 


न ९३५१०८०४ १९६ २८--९६०४ से. धन | | 


र्नप्रभादिक पृथिवियोे सम्पर्ण श्रेणीबद्ध बिलोंका प्रमाण नौ दजार छहसी चार 
है॥ ८२ ॥ ९६०४. 


पदके अध भागसे भाजित संकलित धनमें इच्छासे गुणित चयको जोड़कर, और उसमेंसे 
चयसे गुणित एक कम इच्छासे अधिक पदको कम करके शेषको आधा करनेपर आदिका प्रमाण 
आता है ॥ ८३ ॥ 


( ९६०४ - ६ )+( ८*<७)-( ७-१ + ४९» ८ )- ३९२ + ५६- ४४० 
रे २्‌ 
- 9 आदि 


पदके अद्ध भागसे गुणित जो एक कम पद, उससे भाजित सकलित धनके प्रमाणमेंसे, 
एक कम पदके अघ भागसे भाजित मुखको कम करदेनेपर शेष चयका प्रमाण होता है || ८9॥ 


६६०४ ०( ४६- १०८ ६१ )-(४ + “ह्व )- इंई कुक - इए 5 ८ चय. 





९ द छुदसूद, व छुदमट २ द्‌ एंदेण ३ द व "रुत्तरछुस्ससया, ४ ब-"हिंदलसलिदं, ५ द्‌ पडलहदवेक- 
पादावहरिदसंकलिदवित्तपरिमाणो, व पडलहदवैकपाहावह रिदेसेकेलिदवित्तपरिमाणो ६ द्‌ व्‌ वेकपदंदेण ७ द्‌ 
व सोगेज्ज, ८द्‌ब४९ ९ द वे वेकपदंदेण, १० द्‌ ब प्रत्यो: इदं ८५ तमगाथायाः पश्चादुपल्म्यते, 

है 
९१ द्‌ .*,. १२ द्‌ व सोदेज्ज, श३२द ६६।ब ३ न हो दब ९. 


६४ ] ' 'तिलोयपण्णत्ती [ २: ८५- 


चयदलहदद्संकलिदं चयदलरदिंदादि अद्धकदिजुरत्त । मूर्ल परिमूछ्ण पचयद्वद्दिंदम्मि ते तु पदमथैवा ॥ <५ 
चैयदछद्दद्सकलिद ४४२० । ४ । चयदलरद्विदादि २८4 । अद्ध १४४ | कदि २०७३६ । जुत्त 

३८४१६ । मुर्ल १९६ । पुरिसूल ३४४ । ऊर्ण ५२ । पचयद्ध ४ | द्विदे १३ । 

दुचयहद संकछिदं चयद्रूवदुर्णतरस्स व्ग्गजुद । मूर् पुरिमूल्ंण चयभजिदं द्वोदि ते तु पद ॥८६३ 
दैँचय २। ८। दुचयहदं संकलिद ४४२० । १६ | चयदुछ ४ | वदन २५३ | अंतरस्स २८८। 

वर्ग ३२२ | सूर ३९२ | पुरिश्षुछऊ २८८ | ऊर्ण १०४ | चयसजिद ९०४ । पर्द १३ । 


पत्तेई रयणादीसब्वबिलाणं ठवेज्ज परिसेख । णियणियसेढियेंदद्यरद्विदा पदण्णया दोंति ॥ <७ 


चयके अर्ू भागसे गुणित सकलित घनमें चयके अर्ध॑ भागसे रहित आदि ( मुख ) के 

अर्थ भागके वर्गको मिलादेनेपर जो राशि उत्पन्न हो उसका वर्गमूछ निकाढे। पंश्ात्‌' उसमेंसे पूर्व 

मूलको ( जिसके बर्गको संकर्लित धनमें जोडा था ) घटाकर अवशिष्ट राशिमें चयके अध भागका 
भाग देनेपर पदका प्रमाण निकलता है ॥ ८०॥ 


([/(इ5४४२० ) + ( २९६२-३६ ) - (२९२ - ६)]) 
हु ४ १७१८० + १४४- १४४ १९६ - १४४८ ४9 ८१३ प्र, पृ का. पंदप्रमाण. 


.. अथवा-- दुगुुणे चयसे ग्रुणित सकलित घनमें चयके अर््ध भाग और सुखके अन्‍न्तररूप 
सख्याके वगको जोड़कर उसका वर्गमूछ निकालनेपर जो सख्या प्राप्त हो उसमेंसें प्रव मूलकी 


( जिसके वमको संकलित धनमें जोडा था ) घटाकर शेषमें चयका भाग देनेपर विवक्षित पृथिवीक 
पदका ग्रमाण निकलता हैं ॥ ८६॥ 


(४ (३ # बह आर) + (रूर-$ १ -( २६२-६ ) | 5 < 
२४ ७०७२० + ८९९४७४-२८८ ८ १४ -- १३ प्र. पृ. का पदप्रमाण 


र्नप्रभादिक प्रत्येक प्रथिवीके सम्पूर्ण बिलोंकी सख्याकों रखकर उसमेंसे अपने अपर्न 
श्रेणीबद्ध और इन्द्रक बिलोंकी सख्याको घटा देनेपर शेष उस उस एरथिवीके प्रकीर्णंक बिल्गका 
प्रमाण होता हैं ॥ ८७ ॥ 


म्रथ्म पृथिवीके समस्त बिल ३००००००; २३०००००० ६ १३ + ४४२० ) 
+ २९९७००६७ प्र पृ. के प्रकी. बिल । 


७७५७५ ५७५+० ०००२०+६०००+ ००५ ०१०+०००० «०० »०»० 


१ ब हिदमित्त २ द्‌ व्‌ पदयथवा, रे द्‌ ब मूलूणं पूर्वमूले माण ५२ | चयमजिद ५२८१ | चयदलद्द- 
संकलिद ४४२० | ४ | चयदलरहिदाहिदादि २८८ । अद्ध १४४ ॥ १०७३७ । छत्त ३८४१६॥। ४ | महे 
१९६ | पुरि २-। दु २। चयद्ृदद सकलिद ४४२० | १६। चय ८ | द ४ | वदन २९२ । अतरस्स 
२८८ | वग्गज्ञद इर5। मूल इद ३९२। पुरिमूछ २८८ | चयमजिद १०४ | पद १३ ८ ८ | इति पाठः 
८5 तमगायाया पश्चादुपल्भ्यत्ते, ४ द्‌ सेढीया, व सेढिया, 





-२. ९३ ] बिदुओ महाधियारो [ द५ 


उणतदीप्त लक्ख्ताणं पंचाणठदीसद्दस्सपंचसया । सगसट्ठीसंजुत्ता पहण्णया पठमपुठवीए ॥ <८ 


२९९००६७ | 

चउदीसं लक्खाणि य संत्ताणवदीसद्दस्सतिसयार्णे । पंचुत्तराणि होंति हु पहण्णया बिदियखोणीए ॥ ८९% 
२४९७३०५। 

चोइसलक्खाणि' तहा अद्नणउदीसहस्सपंचसया । पंचदसेहिं जुत्ता पहण्णया तोदियवसुद्दाए ॥ ९० 
१४९८७१७॥ | 

णवलक्खा णवणडदीसहस्सया दोसयाणि तेणउदी । तुरिमाए वसुमइए पहण्णयाण च परिमाणं ॥ ९१ 
९९९२९३ । 

दो छक्‍्खाणि सहस्सा णवणडैदी सगसयाणि पणुतीस । पंचमवसुधायाए पहण्णया होंति णियमेण ॥ ९२ 
२९९७३५। 

अद्वासट्वीदीर्ण लकक्‍्खे उट्ठीएँ सेहणीए्‌ वि । क्षवणीए सत्तमिएु पहण्णया णत्थि णियमेण ॥ ९३ 
९९९३२। 


आ-++++++++++ **५ज++++++++++++++++++त+ 5 जता) 5 


प्रथम पृथिवीमं उनतीस छाख पंचानबै हजार पाचसी सढ़सठ प्रकीर्णक बिल हैं ॥८८॥ 
२९९००५७ 

द्वितीय पृथिवीमें चौबीस छाख सत्तानबै हजार तीनसौं पांच प्रकीणक बिल 
हैं ॥ ८९॥ । 

समस्त बिल २०७००००० -- ( २६८४ + ११ ) 5 २४९७३०७५ द्वि्‌ पृ के 
प्रकी. बिल । 

तृतीय पृथिवीम चौदह छाख भद्वानबैं हजार पांचसोौ पन्द्रह प्रकीर्णक बिल हैं| ९० ॥ 

समस्त बिल १७००००० -( १४७६ + ९ ) 5 १४९८०१५८ तृ. पृ. के 
प्रकी. बिल | हे 

चतुथ पृथिवीमें प्रकीणेक बिलोंका प्रमाण नौ छाख निन्‍्यानबै हजार दोसौं तेरानबै 
है ॥९१॥ | 

समस्त बिछ १०००००० - ( ७०० + ७ ) ८ ९९९२९३ च. पृ. के प्रकी. बिल | 

पांचवीं पृथिवीमें नियमसे दो छाख निन्‍्यानबै हजार सातसौ पैंतीस प्रकीर्णय बिल 
हैं॥ ९२ | 

समस्त विछ ३००००० - ( २६० + ५ )-5२९९७३५८ पं. पृ. के प्रकी. बिल। 

छठ्वीं पृथिवीमें अद्सठ कम एक लाख ग्रकीर्णक बिल हैं। सातवीं प्रथिवीमं नियमसे 
प्रकीणंक विल नह्ढीं हैं ॥ ९३ ॥ ह 


समस्त विछ ६९९९५ - ( ६० + रे )--९९९३२ ५. पृ. के प्रकी, विल | 


कक +-+++++-> «०० ++++ *«»« 


बे १ द्‌ चोहसयं जाणि, ब चोहसएं जाणि, २ द्‌ णठणउदी. ् द्‌ उठी, ब्‌ उट्ीइ. 


55 ] तिंलोयपएंणत्ती, .[ २.९४- 


तेसीदि लक्खाणिं णडद्सिहस्साणि तिसयसगदालरू । छंप्पुठदीण मिलिदा सब्वे वि पहण्णया होति ॥ ९४ 
<३५९०३४७ । 
संखेजमिंदयाणं रुंदं सेढीगदाण जोयणया । त॑ ,होदि असंखेज्ञा पहण्णयाणुभयमिस्स चे ॥ ९७ 
६।२७। ७७। (? ) 
संखेज्ञा वित्थारा णिरयाणं पंचमस्स परिमाणं । सेस चउपंचभागा होंति असंखेजरुंदाई ॥ ९६ 
<83००००० | १६८०००० | ६७२०००० 


उप्पंचतिदुगलक्खा सह्टिसहस्साणि तह य एक्कोणा । वीससहस्सा एक रयणादिसुं सखवित्थारा,॥ ९७ 
६००००० | ५७५००००० । ३००००० ] २००००० ॥ ६०००० | १९९०९ | १॥। 


चउवीसवीसबारसभट्टपसाणाणि होंति लक्खाणि | सयकदिहददचउवीस सीदिसहस्सा य चडद्दीणा ॥ ९८ 
२४००००० | २०००००० | १६२००००० €<9००००० ॥२७४०००० । ७५९९६ ) 


चत्तारि चिये एंदे होति असंखेज्नजोयणा रुंदा । रमणप्पहपहुदीए कमेण सब्वाण पुढचीण ॥ ९९ 
४। 


सआकक3>०० *७४४२० ७००५ ५०७००७ ०७० ००५७०००००५ ०००७ ००+००७५ ७७४७ ७+७  *०००००७५००० *+०% 


छह पृथिवियोंके सबही प्रकीर्णक बिल मिलकर तेरासी छाख नव्बे हजार तीनसो 
सैंतालीस होते 6 ॥ ९४ ॥ ८३९०३४७ सब पृ. क प्रकी. बिल | 

इन्द्रक बिलोका विस्तार संख्यात योजन, श्रेणीबद्ध बिलोंका असख्यात योजन और 
प्रकीणक बिलोंका विस्तार उभयमिश्र अर्थात्‌ कुछका संख्यात और कुछका असख्यात योजन 
है॥ ९५॥ 

संपूण बिल्संड्याके पांच भागोंमेंसे "एक भागप्रमाण ( & ) बिलॉका विस्तार संख्यात 
योजन, और शेप चार भागग्रमाण ( # ) विलोंका वित्त्तार असंख्यात योजनप्रमाण है ॥ ९६ ॥ 

सर्व विठ ८४०००००, संख्यात योजन विस्तारवाले १६८००००, असं. यो. 
विस्तारवाले ६७२००००। रु 

रत्नग्रभादिक पृथिवियो्भ 'क्रमशः छह छाख, पाच छाख, तीन छाख, दो छाख, साठ 
हजार, एक'कम बीस हजार और एक, इतने ब्रिकोंका विस्तार सरुंयात योजनग्रमाण है || ९७ ॥ 

सख्यात योजनग्रमाण बिल--- र. प्र. ६०००००; शा. प्र. "०००००; वा. प्र 
३०००००, प्‌. प्र. २०००००; घर. प्र. ६००००५ त. प्र. १९९९९; म. त. प्र. १। 

रत्नग्रभादिक सब पृथिवियामें क्रमस चौबीस छाख, बीस छाख, वारह छाख, आठ छाख, 
चौबीससे गुणित सेक वर्गप्रमाण अर्थात्‌ दो छाख चालीस हजार, चार कम अस्सी हजार, और 
चार, इतने त्रि असख्यात योजनश्रमाण विस्ताराले हैं ॥ ९८-९९ ॥ 

असंझ्यात योजनप्रमाण त्रिस्तारंबीले व्रिक---र. प्र. २४०००००; रा. प्र.६२००००००; 
वा प्र. १२०००००, प. प्र. ८०००००; घू, प्र. २४०००००; त प्र. छ९९९६ म. त. ग्र. 9 | 


के 


व यसख्लेज्जं, २ द थ 'णुभयमस्सरूव, ३ द थ छयणेदिसु. ४ द्‌ सयकदिद्दिद , ५ द रचिय, 
भाग्य 


६ 


-२. १०४ ] बिदुओ मद्गाधियारो [६७ 


संखेजरुंदुसंजुद्णिरयबिलाणं जहृण्णविद्यार्ल' । उकोसा तेरिच्छे उक्कस्से दुगुणिदोँ तेपि | ३०० 
३।१२४ हि 

णिरयबिलाण होदि हु भर्संखरुंदाण अव॑रविश्वारं । जोयणसत्तसंहस्सा उकस्से ते असंखेजा ॥ १०१ 
9०००१॥ ही 

उत्तपइ्ण्णयमज्झे होंति हु बहुवो। असंखवित्थारों । संखेजवासजुत्ता थोवा होरा तिमिरजुर्ता ॥ १०२ 

सगसगपुठविगयाणं संखासंखेज्नरुद्रासिम्मि । इंद्यसेडिविद्दीण कमसे सलेसा पहण्णएु उभये ॥ १०३ 

ज९५९५९८७। अ २३९७०८० | 
संखेजवासजुत्ते णिर्यबिले होति णारया जीवा । संखिज्ञा णियमेणें इृद्रम्मि तहा असंखेज्ता ॥ १०४ 


संख्यात योजन विस्तारवाले नारकियोंके बिलोॉमें तिरछेरूपमें जघन्य अन्तराल छह कोस 
और उत्कृष्ट अन्तराल इससे दुगुणा अर्थात्‌ बारह कोसमात्र है ॥ १०० ॥ ज. अतराल ६, 
उ. अं. १२ कोस. 


असंख्यात योजन विस्ताराले नारकियोंक बिलॉमें जघन्य अन्तराल सात हजार योजन 
और उत्कृष्ट अन्तराल असंख्यात योजनमात्र ह ॥ १०१ | ज- अन्तराछ ७००० यो. । 


पूर्वोक्त प्रकीणंक बिलॉमेंसे असर्यात योजन विस्तारबवाले बहुत और सख्यात योजन 
विस्तारवाले बिल थोडेही है | ये सव बिल अहोरात्र अन्धकारसे व्याप्त हैं || १०२ ॥ 


अपनी अपनी प्रथिवीके सख्यात योजन विस्तारवाले बिलोंकी राशिमेंसे इन्द्रक बिल्ञॉंकि 
प्रमाणको घटा देनेपर शेष संख्यात योजन विस्तारवाले प्रकीर्णक बिल्ोंका प्रमाण होता है । इसी- 
प्रकार अपनी अपनी प्रथिवीके असख्यात योजन विस्तारवाले बिलोंकी सख्यामेंस श्रेणीबद्ध बिलोंके 
प्रमाणको घठा देनेपर अवशिष्ट असंख्यात योजन बिस्ताराले प्रकी्णक बिलोंका प्रमाण रहता 
है ॥ १०३ 


प्र पृथिवीमें सं. यो, विस्ता. बिछ ६०००००, अस.- यो्‌ वि.२४००००० ; इन्द्रक ९ ३,प्रे, ब 
४४२०, ६००००० - १३ ८ ५९९९८७ स, यो वि. अ्रकी. बिल, २४००००० - 9४४२० 
5 २३९५७०८० अस. यो. वि. प्रकी. बिल । 


सख्यात योजन विस्तारबाले नरकबिलम नियमसे सख्यात नारकी जीव, तथा असंख्यात 
योजन विस्ताखाले बिलमें असख्यातही नारकी जीव होते हैं || १०४ ॥ 


१ द्‌ जहण्णवित्यारं, २ द्‌ व हुगुणिदों, ३द ६।. ४ दब वित्थारो, ५ व होते तिमिर - 


६८ ] -तिलोयपण्णत्ती ? [ २, १०७५- 


पणदार॑ लक्खाणिं पढमो चरिमिंदओ वि दृगिलक्खे । उसये सोद्ििय एकोर्णिद्यभजिदुग्मि हाणिचयं ॥ १०७ 
४०७५००००० | १००००० ) 


छावद्विछस्सयाणिं इगिणउद्सिहस्सजेयणाणिं पि । दुकलाक्षो तिविद्त्ता परिमाणं हाणिवर्ड्रीए ॥ १०३ 
९१६६६॥ रे । 


डे 
बिदियादिसु इच्छेतों रूकणिच्छाए गुणिद्खयवड्डी । सीमतादो सोहिय' मेलिज सुअवधिठाणम्मि ॥ १०७ 
रयणप्पहभवणीए सीमं॑तयइंद्यस्स वित्थारों । पंचत्तालं जोयणलक्खाणिं होदि ियमेण ॥ १०८ 
छ७५००००० ॥ 
चोदा लक्ष्वाणिं' तेसीदिप्याणि द्वोति तेत्तीस । एककला तिविहता णिरदृद्यरुंदुपारिमाणं ॥ १०५९ 
४३४०८३३३। १ । 
दबे 


अं कक 24३, 70२०४०४३०+े>+ “असल + मनोज कम किक >>++++++5 ७३०९०+२>०* 


प्रथम इन्द्रकका विस्तार पैंतालीस छाख योजन और अन्तिम इन्द्रकका विस्तार एक लाख 
योजन है | इनमें प्रथम इन्द्रकके विस्तारमेंसे अन्तिम इन्द्रककें विस्तारको घठाकर शेषमें एक कम 
इन्द्रकप्रमाणका भाग देनेपर जो लब्घ आबे उतना ( ह्वितीयादि इन्द्रकोंके बिस्तारको निकाढनेके 
लिये ) हानि और बृहढ्विका प्रमाण समझना चाहिये || (१०५ || 

9५००००० - १००००० >( ४९ - १ ) 5८ ९१ ६६६३ हानि-बृद्धि ।, 

इस हानि-बृद्धिका प्रमाण इक्यानबै हजार छहसे छयासठ योजन और तीनसे विभक्त 
दो कला है ॥ १०६॥ 

द्वितीयादिक इन्द्रकोंके विस्तारको निकालनेकेलिये एक कम इच्छित इन्द्रकप्रमाणसे 
उक्त क्षय और बृद्धिके प्रमाणको गुणा करनेपर जो ग्रुणनफल प्राप्त हो उसको सीमंत इन्द्रकके 
विस्तारमेंसे घटा देनेपर या अवधिस्थान इन्द्रकके विस्तारमे मिलानेपर अभीष्ट इन्द्रकका विस्तार 
निकलता है ॥ १०७॥ 

उदाहरण--- सीमंत और अवधिस्थानकी अपेक्षा २८ वें तप्तनामक इन्द्रकका विस्तार-- 
क्ष, तु, ९१ ६६६६ > (२७- १ )5 २२०००००, ४५७५०००००--२२०० ००० लरं३००००० 
सीमन्तकी अपेक्षा | ९१६६६३ »« ( २७०-१ ) 5 २२०००००; २६५००००० + १००००० 
5 २३००००० अवधिस्थानकी अपेक्षा। 


रत्नप्रभा पृथिवीमें सीमन्‍त इन्द्रकका विस्तार नियमसे पैंतालीस छाख योजनग्रमाण 
है।॥ १०८ ॥ ४५००००० यो 


निरय ( नरक ) नामक द्वितीय इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण चवालीस छाख तेरासीसी 
तेतीस योजन और एक योजनके तीन भागेंगिंसे एक भाग है ॥ १०९ ॥ 


सीमत वि. ४७५०००००-९१६६६३ - ४४०८३१३३ | 





१ द व सेटीअ, २ व ठाणे, ३ द बादाललक्खाणिं, 


-२. ११५] ; बिदुओ मद्दाधियारो [ ६९ 


तेदारू छक्खाणं छस्सयसोरूत्तसहस्सछासद्ठी । दुतिभागो वित्थारों रोरुगणामस्स' णादृब्वों ॥ ११० 


४३१६६६६ । २। 
' डे 
पणुवीससद्वस्साधियजोयणबादालरक्खपरिमाणो । संर्तिंदयस्स भणिदो वित्थारों पठढमपुढवीएु ॥ ११३१ 
3२२७००० | 
शएक्कत्तारु रक्खा तेत्तीससहरसेसतिसयतेत्तीसा । एककला तिविद्त्ता उब्मंतयरुदपरिसाणं ॥ ११२ 
४१३३३३३ । १। 


ट् 
चालीस लक्खाणिं इगिदाललहस्सछस्सयय द्वोदि । छावद्वी दोग्णि कला वालो संमंतणाम्म्मि ॥ ११४३ 
४०४१६६६॥ २ ॥। 


डे 
उणदालं लक्खाणिं पण्णाससद्स्सजोयणार्ण पि । द्वोदि असंमंतिंदुयवित्थारो पठमपुढवीए ॥ ११४ 
३९००००० | 
भट्टत्तीस लक्खा अडवण्णसहस्सतिसयतेत्तीस । एकऋला तिविद्दत्ता वालों विब्मंतणामम्मि ॥ ११७ 
३८०८३ ३४३ । ११ 
डरे 


७.3०७७०%९०९३००+ ०७ ५०७७७५०३७+ ७3» &%७३०७७+७+३० »+ »++७००७० ०७०७० *०++ *३०७० 


रौरुक ( रौरव ) नामक तृतीय इन्द्रकका विस्तार तेताठीस छाख सोलह हजार छहसौ 
छयासठ योजन और एक योजनके तीन भागेंमिंसे दो भागमात्र जानना चाहिये | ११० ॥ 
४४०८३३३६ - ९१६६६३ 5 ०३१६६६६+३ । 
प्रथम पृथिवीमें श्रान्त नामक चतुर्थ इन्द्रकका विस्तार व्यालीस छाख पन्चीस हजार योजन 
प्रमाण कहा गया है ॥ १११ ॥ ४३१६६६६३ - ९१६६६ ३ - ४२२७००० | 
उद्श्ान्त नामक पाचर्बे इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण इकताढीस छाख तेतीस हजार तीनसौ 
तेतीस योजन और योजनके तीन भागोंमेंसे एक भाग हैँ ॥ ११२ ॥ 
४२२५००० - ९१६६६३ -२ ४9१३३३३३- 
सम्भ्नान्त नामक छठे इन्द्रकका विस्तार चालीस छाख इकतालीस हजार छहसौ छबासठ 
योजन और एक योजनके तीन भागोंमेंसे दो भागप्रमाण है ॥ ११३ ॥ 
४१३३३३३६३ - ९१६६६- -+४०४१६६६- | 
प्रथम पृथिवीमें असम्भ्नान्‍्त नामक सातवें इन्द्रकका विस्तार उनतालीस छाख पचास 
इजार योजनप्रमाण है ॥ ११४ ॥ ४०४१६६६-३ -- ९१६६६३ -> ३९००००० | 
विश्वान्त नामक आठवें इन्द्रकका विस्तार अडतीस छाख अट्राबन हजार तीनसौ तेतीस 
योजन और एक योजनके तीन भागोंमेंस एक भागग्रमाण है ॥ ११५ ॥| 
३९५०००० - ९१६६६ह -- ३८५८३३३३ 


हा *++०४७००-५५+७०७५* »»क #>अलनतक+>++ 3. *++०४७»५७०७ न्‍न्‍न्‍न्‍+-.. कन-+ 


९ दब विष्यारा, २ द्‌ लोख्गगामस्स, ३ द णादब्वा, ४ द्‌ तीसस्‌इसर्ग, ५ ८ ब कला तिविमत्ता 


७० ] ; तिलोयपण्णंत्ती [ २..११६- 


सगतीस लक्खाणें छासद्विसहस्सछसयछासट्ठी । दोण्णि कका तियभजिदा रुंदो तत्तिंदयें होदि ॥ ११६ 
३७६६६६६॥ २ । 
झ्डे्‌ 
छत्तींस छकखाणं जोयणया पंचहत्तरिसंदस्सा । तसिदिंद्य॑स्स रुंदे णादब्व पढठमपुठवीए ॥ १३७ 
8६६७७००० 
पणतीस लक्खार्णिं तेसीदिसहस्सतिसयतेत्तीसा । एक्केक्छा तिविद्दत्ता रुंदं चक्कतणामम्पि | ११० , 


इण८३३३३ | १ ॥ 
डरे 
चउतीस लक्खाणिं इेगिणडदिसंहस्सछसयछासट्ठी । दीण्णि कका तियमजिदा एस यवक्कतणामस्मि ॥ ११५९ 
३४९३१६६६। २ । 
डे 
चोत्तीस लक्खाणिं जोयणर्संखा य पढमपुढवीए । विक्रेतणामहंदयवित्थारों एव्थ णादुब्बों ॥ ३२० 
३४०००००॥ 
तेत्तीसं लक्खाणिं अट्टसहस्साणि तिसयतेत्तीसा | एककछा विदियाए' थर्णहृद्यरुंद्परिमाणं ॥ १२१ 


३३०८रे३र३ । १। 
डे 


तप्त नामक नववें इन्द्रकका विस्तार सैंतास छाख छबासठ हजार छहसौ छबासठ योजन 
और योजनके तीन भागमिंसे दो भाग है ॥ ११६॥ 
३८५८३३३३- - ९१६६६३ -+ २७६६६३१६८ । 
प्रथम पृथिवीमें त्रसित नामक दशर्वे इन्द्रकका विस्तार छत्तीस छाख पचहत्तर हजार 
योजनप्रमाण जानना चाहिये ॥ ११७॥ ३७६६६६६-३ - ९१६६६<५- -+ ३६७०५००० । 
चक्रान्त नामक ग्यारहवें इन्द्रकका विस्तार पैंतीस छाख तेरासी हजार तीनसो तेतीस 
योजन और एक योजनके तीन भागोंमिंसे एक भाग हे ॥ ११८ ॥ 
३६७७०००० -- ९१६६६-- ++ २७८३३ ३ 
अवक्रान्त नामक बारहवें इन्द्रकका विस्तार चौंतीस छाख इक्यानवै हजार छहसी छयासठ 
योजन और एक योजनके तीन भागोंमेंसे दो भागग्रमाण है ॥ ११९ ॥ 
२३५८३३३३६ - ९१६६६: +5 ३४९१६६६- | 
प्रथम पृथिवीर्म विक्रान्त नामक तेरहवें इन्द्रकका विस्तार चोतीस छाख योजनग्रमाण 
जानना चाहय ॥ १२०॥ ३४९१६६६४ - ९१६६६. -- ३४०००००। 
द्वितीय पृथिवीमें स्तन नामक प्रथम इन्द्रकके विस्तारका ग्रमाण तेतीस छाख आठ हजार 
तीनम्श तनीस योजन और योजनके तीन भागोंमेंसे एक भाग है ॥ १२१ ॥ 
२३४०००००-९१६६६६:--३३०८वश्३३३६ । 


ग्र हे ठ न ः कि 
है दे बासाट् , ३ दूं इगगउऊदिं, ३ ४ व विक्क्तगामादयविशथारों, ४ द ठिदियाएं, ५८६ यटइदप, 


-२. १२७ ] बिंदुओ महाधियारो [ ७१ 


चत्तीस लक्खाणिं छस्सयसोरूससहस्सछासद्वी | दोण्णि कला तिविद्॑त्ता वालों तणदंदए होदि ॥ १२२ 
३२१६६६६। २ । 


दबे 
इकतीस लक्खाणिं! पणुवीससहस्सजोयणार्णिं पि । मणईद्यस्स रुंदें णाद॒व्व॑ं बिदियपुठवीए ॥ १२३ 


३१२७००० | 
तीस विय लक्खारणिं तेत्तीससहस्सतिसयतेत्तीसा । एककला बिदियाए वणईंदुयरुंद्परिमां ॥ १२४ 
३०४र३३३ । १ । 
डे 


एकोीणतीसलक्खा इगिदालूसहस्सछसयछासद्टी । दोण्णि कछा तिविहत्ता घादिद्यणामवित्थारों ॥ १२७ 
२५४१६६६। २ । 


इ््‌ 
श्रद्टावीस लक्खा पण्णाससहस्सजोयणारणि पि । संघातणामईंदयवित्थारो बिदियपुडवीए ॥ १२६ 
२८७००००३ | 
सत्तावीस लक्खा क्डवण्णसहस्सतिसयत्तेत्तीसा । एककला तिविहत्ता जिव्मिदेयरुंदपरिमाणं ॥ ३२७ 
२७०८३३३ | १ 4 ५ 


तनक नामक द्वितीय इन्द्रकका विस्तार वत्तीस छाख सोलह हजार छहसो छबासठ योजन 
और एक योजनके तीन भागोमेंसे दो भागप्रसाण है ॥ १२२ ॥ 
३०८३३३३ - ९१६६६३ - ३२ १६६६६३। 
ह्वितीय पृथिवीम मन नामक तृतीय इन्द्रकका विस्तार इकतीस छाख पच्चीस हजार योजन- 
प्रमाण जानना चाहिये ॥ १२३॥ ३२१६६६६३ - ९१६६६३ -- ३१२०७०००। 
हितीय पृथिवीमं वन नामक चतुथ इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण तीस छाख तेतीस हजार 
तीनसी तेतीस योजन और योजनका एक तृतीय भाग है || १२४ ॥ 
३१२५००० - ९१६६६-४३-- २०३३३३३६ । 
घात नामक पंचम इन्द्रकका विस्तार योजनके तीन भागोंमेंस दो भागसहित उनतीस 
छाख इकतालीस हजार छहसौ छब्यासठ योजनपग्रमाण है ॥ १२० ॥ 
३०३३३३३३ - ९१६६६--- २९४ १६६६३ । 
द्वितीय पृथिवीमं सघात नामक छठवे इन्द्रकका विस्तार अद्वाईइस छाख पचास हजार 
योजनग्रमाण है ॥ १२६ ॥ २९४१६६६३ - ९१६६६३ -- २८००००० | 
जिद्द नामक सातवें इन्द्रकके बिस्तारका प्रमाण सत्ताईंस छाख अह्ववन हजार तीनसौ 
तेतीस योजन और एक योजनके तीसेरे भागग्रमाण है ॥| १२७ ॥ 
२८७०००० -- ९१६६६-६ -- २७५८३३३-६ । 


+३3३०५५+५»+०+9++++>+++५ ००५५०५५०००००००७७»७०००७०००»००००००७५००००४+++ 


१ द्‌ लक्खाणं पुणुवीस', २ द थ्‌ पण्णरस, ३ द ब्‌ दिमिंदय", 


७४ ] : तिलोयंप्ंणत्ती [ २. १४०- 


पण्णारसलक्खार्णि छस्सट्विसेहस्सछेसयछासद्टी । दोण्णि कला तैंदियाए सेपञलिदस्स वित्थारों ॥ १४० 
पण्द्द्द६६। र२। 


हे मद 0 3, जी ३ आदि 
चोहसजोयणलक्खों पणसंत्तारि तह सहस्सपरिमाणा । तुरिमाए पुठवीए भआारिंदयरुँद॒परिसाणं ॥ १४१ 


१४७७५००० ! 
तेरसंजोयेणलरखा तेसीदिसहस्सतिसयतेत्तीस । एककला तुरिमाए महीए मारिंदए रुंदो ॥ १४२ 
१३८३ई३३। १ । 


डरे हे 
यारसजोयणलक्खा इगिणडद्सिहस्सेछसयछासट्टी । दोण्णि कला तिविहत्ता तुरिमातारिंदयस्स रुदाउ ॥ १४३ 
१२९१ ६६६ ॥। २ । 


डरे 

चारसजोयणलक्खा तुरिमांए वसुंधराए वित्थारों | ता्चिंद्यस्स रुंदो णिद्दिद्े सन्वर्दरिसीहूं ॥ १४४ 

के १२०००५०० | 
एुकाद्सलक्खारणिं अट्ठटसहस्साणि तिस्यतेत्तीसा । एक्कला तुरिमाए सहीए तमगस्स वित्थारों ॥ १४८ 
११०८३३३६। १ ।* 
ड्वे 
तीसरी पृथिवीमें संप्रज्यलितनामक नवर्वे इन्द्रकका विस्तार पन्द्रह लाख छयासठ हजार 
छहसी छयासठ योजन और एक योजनके तीन भागोंमेंसे दो भागग्रमाण है ॥ १४० ॥ 
१६०८३३३५ -- ९१६६६६७ - १५६६६६६ 


सर 


चतुथ पथिवीम आर नामक प्रथम इन्द्रकके विस्तारका ग्रमाण चौद॒ह लाख पचहत्तर हजार 
योजन है || १४१ ॥ १०६६६६६७३ - ९१६६६ ३ - १४७५००० | 
चतुथ प्रथिवीमें मार नामक द्वितीय इन्द्रकका विस्तार तेरह छाख तेरासी हजार तीनसो 
तेतीस योजन और एक योजनके तीसरे भागप्रमाण है || १४२ ॥ 
१४७५००० - ९१६६६३ ८ १३१८३३३३३ | 
चतुथ पृथिवीम तार नामक तृतीय इन्द्रकका विस्तार वारह छाख इक्यानबै हजार छहसो 
छयासठ योजन और एक योजनके तीन भागोंमेंसे दो मागप्रमाण है ॥ १०३ ॥ 
१३८३३३३६३ - ९१६६६६३ ८ १२९१६६६३ । 
सर्वन्नठेवने चतुथ पृथिवीमें तत्व (चर्चा) नामक चतुथ इन्द्रकका विस्तार वारह छाख योजन- 
प्रमाण बतलाया है॥ १४४ ॥ १२९१६६६३ - ९१६६६३ ८ १२००००० | 
चतुर्थ पृथिवीमं तमक नामक पचम इन्द्रकका विस्तार ग्यारह छाख आठ हजार तीनसो 
तेवीस योजन और एक योजनके तीसरे भागप्रमाण है ॥ १४५ ॥ 
१२०००००-९१६६६६३ +- ११०८३३३६५ 


३ द ये तदिएसं, २ द व तुरिमाइदस्स, 3 द घ तब्मंतयस्स, ४ढ 


-२.. १५१ ] बिदुओ महाधियारो [ छ० 


दसजोयेणलक्खाणिं छत्सयसोलससहस्सछासट्टी । दोण्णि कला तुरिमाए वादिंद्यवासपारेसंखा ॥ १४६ 


१०१६६६६ । २। 
ले 
पणवीससहस्साधियणवजोयणसयसहस्सपरिसाणा । तुरिमाए खोणीए खलखलणामस्स वित्थारो ॥ १४७ 
०५२०७००० | 
लक्खागि झुट्ट जोयणतेत्तीससहस्सतिसयतेत्तीसा । एकरछा तमहंदयवित्थौरों पंचमघराए ॥ ३४८ 
<ड्ेशेश्र३३े । १ । 
इ््‌ 
सगजोयणलक्खाणिं इगिदालूसदस्सछसंयछासट्टी । दोण्णि कला भमइंदयरुंदो पंचमधरित्तीए ॥॥ १४९ 
७४१६६६। २ | 
डरे 
छज्जोयणलक्खाणिं पण्णाससद्ृस्सस मधियाणिं च । धूमप्पद्दावणीए झ्षसदंद्यरुदपरिसाणा ॥ ३७० 
६५०००० | 
लक्खाणि पंच जोयणभडवण्णसहस्सतिसयतेत्तीसा । ऐकरुछा यथिदयवित्थारों पंचमखिदीएु ॥ १७१ 
जु०ण८३३३ | १। 
डरे 


>+-००+-++++++++*४++*% »०१०३+++०+++++ ०५ *»»»*++-++++-+७४०७४»++++*+++**+++* 


चतुथ भूमिम वाद नामक छ इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण दश छाख सोलह हजार 
छहसो छबासठ योजन और एक योजनके तीन भागोमेंस दो भागग्रमाण है ॥ १४६ ॥ 
११०८३३३३ - ९१६६६३ - १०१६६६६६६ 
चौथी प्रथिवीम॑ खलखल ( खडखड ) नामक सातवें इन्द्रकक़ा विस्तार नौ लाख 
पच्चीस हजार योजनग्रमाण है ॥ १४७७ ॥ १०१६६६६-३ - ९१६६६३ -- ९२५० ०० |: 
पाचवीं प्ृथिवीमें तम नामक प्रथम इन्द्रकका विस्तार आठ लाख तेतीस हजार तीनसौ 
तेतीस योजन और एक योजनके तीसरे भागग्रमाण है ॥ १४८ ॥ 
९२०५००० - ९१६६६३-- ८३३३३३८६ 
पाचर्वी प्रथिवीमें श्रम नामक द्वितीय इन्द्रकका विस्तार सात छाख इकतालीस हजार 
छहसी छबासठ योजन और एक योजनके तीन भागोंमेंसे दो भागग्रमाण है || १४९ ॥ 
८३३३३३६- ६१६६६६ -- ७४१६६६३ । 
घूमप्रभा प्रथिवीम झष नामक तृतीय इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण छह छाख पचास 
हजार योजन है || १५० ॥ ७४१६६६३ - ९१६६६-३ --६०"००००। 
पाचवीं प्रथिवीर्मे अध नामक चतुर्थ इन्द्रकंका विस्तार पाच छाख अद्टावन हजार 
तीनसौ तेतीस योजन॑ और एक योजनके तीसरे भागग्रमाण है || १५१ ॥ 


६५०००० - ९१६६६३ - ५५८३३३५। 


हनन +न++++ ५५4५ ०+०००००७३००»००७» ००००७३)००»७०+०+०५३७५००७०००००७- 


१ द्‌ तमयं इदय', ब तमयंदय, २ दब एक्कलायदिदिय, 





गा तिहोयपण्णत्ती [ २. १५९- 


रयणादिछट्वठमंत णियणियपुटवीण बहलमज्म्ादी | जोयणसहस्सजुगर्ू अवणिय सेसे करिल्न कौसाणि ॥ १७९ 
णियणियइंद्यलेडीबद्धा्ण पहण्णयाण बद्दछाणि । णियणियपदुर॒पत्रण्णिद्संखागरुणिदाण लद्वधरासी य ॥ १६० 
पुन्विल्यरांसीण मज्झे ते लोदिऊण पत्तेक । एकाणणियणियेंदेयचउणुणिदेणं च भजिदृब्वं ॥ १६१ 

छडों जोयणसंखा णियणिय णेयतरालप्ुद्ढेण । जाणेज् परद्षणे (कंचूणयरज्जुपरिसाणं '॥ १६२ 


सत्तमाखिदीय बहले इंद्यसेढीण बहलरूपरिसाणं । लोधिय दलिदे देट्टिसठवरिमभागा हवति एदाणं ॥ १६३ 
पढमबिदीयवणीणं' रूंदू सोह्देज एकरज्जूए । जोयणतिसहस्सजुदे होदि परद्टाणविद्याले ॥ १६४ 


अीयननिज+ > ०न+क जक-ननननननन मानक 9५ 8 ७कन+झकक3+->3+७>+%९५७०++०% 


रलप्रभा पृथिवीको आदि लेकर छठी पृथिवीपर्यन्त अपनी अपनी पृथिवीके बाहल्यमेंसे दो 
हजार योजन कम करके शेष योजनोंके कोर्स बनाना चाहिये ॥ १५९ ]| 
! अपने अपने पठलोंकी पूर्ववार्णित संह्यासे गुणित अपनी अपनी प्राधवीके इन्द्रक, श्रेणीवद्ध 
और ग्रकीर्णक बिलेके बाहल्यको पूर्वोक्त राशिमेंसे, अर्थात्‌ दो हजार योजन कम बिवक्षित प्रथिवीके 
बाहल्यके किये गये को्सोमेंस, कम करके प्रत्येकमें एक कम अपने अपने इन्द्रकप्रमाणसे गुणित्र 
चारका भाग देनेपर जो रूब्ध आँबे उतने योजनग्रमाण अपनी अपनी प्रथिवाके इन्द्रकादि बिल 
ऊर्ष्वंग अन्तराल जानना चाहिये। इसके अतिरिक्त परस्थान अर्थात्‌ एक प्रृथिवीके अन्तिम और भगली 
पृथिवीके आदिमूत इन्द्रकादि बिलोमें कुछ कम एक राजुप्रमाण अन्तराल समझना चाहिये 
॥ १६०-१६२ ॥ 


०००० - २००० ) & ४-( १४१ 
प्र, पू, के इन्द्रकोंका अन्तराक--- ५९९०९ “7 ९९०००) २००६१ ४ हे / ( ३१४ १३ ) 











(१३-०१) ४ 
व ७८००० % ४- ३१ __ ६४९९३ न हा 
३८ की 
हि. प्र. के 9. 9 (३२००० - २००० )249 ० ( >< ९११) गम ३००००%४०८ £ 
८ (११०१)४%४ ४० 
न २९९९८ यो. इत्यादि 


सातवीं प्रथिवीके वाहल्यमेंसे इन्द्रक और श्रे्णावद्ध बिलोंके वाहल्यप्रमाणकों घटाकर अब- 
शिष्ट राशिको आधा करनेपर कमसे इन्द्रक और श्रेणीत्रद्ध बिछोंके ऊपर-नीचेकी पृणिवीको 
मुठाईका प्रमाण निकलता है ॥ १६३ ॥ 

£22 2-९२ ८ ३९९९३ यो. सातवीं पृथिवीक इन्द्रक बिलके नीचे और ऊपरकी 
पृथिवीका बाहल्य 

कर ३९९०३ सा. पू. के श्रेणीबद्ध विलेकि ऊपर-नीचेकी पृथिबीका वाह 








2 राशम 
एक राजुमेंसे पहिली और दूसरी प्रथिबाके वाहल्यप्रमाणको कम करके अवशिष रा 
तीन हजार योजनेंक्े मिलानेपर प्रथम पुथिवीक अन्तिम और द्वितीय पृथिवाक्ि प्यम 
मध्यम परस्थान अन्तरालका प्रमाण निकलता है ॥ १६०५ ॥ 


जा काजड अऑजफशअ-ल-+> +- 


० ०. हि |. गमटे 8 .] पटीगं- 
१ द “शियणिइंदय*, थे णियणियइंदय”, २ द “तराणमुद्रेण, व 'तराणमुद्रेण, दे 5 ये पदमलिदीयय7 7 


-२. १६९ ] बिंदुओ मंहाधियारो [ ७९ 


दुसहस्सजोयणाधियरज्जू तद्यादियुडविरुंदूर्ण । छट्ठो त्ति परद्राणे! विद्यालपमाणमुद्रिद ॥ ३६७५ 
सयकदिरूऊणहूँ रज्जुजुद चरिमभूमिरुंदूण । मघविस्से चरिमईंदयअवधिद्वाणस्स विश्वारल ॥ १६६ 
णवर्णवदिजुंदचदुस्सयछसंहस्सा जोयणाई बे कोसा । एक्वारसकलंबारसहिंदा य॑ घम्मिद्याण विद्याल ॥ १६७ 
६४९९ | को २। ११ | 
१२ 
रयणप्पहचरमिंदयसकरपुढविंद्याण विद्या । दोलक्खणवसहस्सा जोयणहीणेक्करज्जू य ॥ १६८ 


७। रिण जो २०५९५०००॥ 
एकविद्दीणा जोय्तिसदस्सा घधणुसहस्सचत्तारि ॥ सत्ततया वसाए एक्तारसहद॒याण विचार ॥ १ ६९ 
२९९५९ | दुड ४७०० 


............०००- -+-०५०-० ०००० ०७५९००६०*०७०००४-+० *+९०००५०००००++०६+4०७००००  * 


विशेषार्थ--प्रथम पृथिवीकी मुठाई १८००००' योजन और द्वितीय पुथिवीकी मुठाई 
३२००० योजनंप्रमाण है | इस मुठाईसे रहित दोनों पृथिवियोंके मर्ष्यम एक राजुप्रमाण अन्तराल 
है। चूकि एक हजार योजनग्रमाण चित्रा पृथिवीकी मुठाई प्रथम पृथिवीकी मुठाईमें सम्मिलित है 
परन्तु उसकी गणना ऊष्च छोककी मुठाईमें की गई है, अतएवं इसमेंस इन एक हजार योजनोंको 
कम करदेना चाहिये | इसके अतिरिक्त प्रथम पृथिवीके नाच और द्वितीय पृथिवौके ऊपर एक एक, 
हजार योजनग्रमाण क्षेत्रमें नारकियोंके बिलेकि न॑ होनेसे इनं दो हंजार योजनोंको भी कम कर देनेपर 
शेष २०९००० ( १८०००० + ३१००० - ३००० ) योजनसे रहित एक राजुप्रमाण 
प्रथम पृथिवीके अन्तिम और द्वितीय पृथिवीके प्रथम इन्द्रकके बीच पंरस्थान अन्तंराल रहता हैं । 


दो हजार योजन अधिक एक राजुर्मेस तीसरी आदिक प्रथिवीके बोहल्यप्रमाणको घटा 
देनेपर जो शेष रहे, उतना छठी पृथिवीपयन्त परस्थान अन्तरालका प्रमाण कहा गज है॥ १६७०॥ 

सौके वर्गरमंस एक कम करके शेषकों आधा करे और उसे एक राजुमें जोडकर लब्धरमेंसे 
अन्तिम भूमिके बाहल्यकों घटा देनेपर मघवी पुृथिवीके अन्तिम इंन्द्रक और अवधिस्थान इन्द्रकके 
बीच परस्थान अन्तरालका प्रमाण निकलता है ॥ १६६ ॥ 


धर्मा पृथिवीके इन्द्रक बिलोका अन्तराल छह हजार चारसौ निन्‍्यानबरै योजन, दो क़ोस 
और एक कोसके बारह मागोमेंसे ग्यारह मागप्रमाण है || १६७ ॥ ६४९०९ यो. २१३ को. | 


र्नग्रभा प्थिवीके अन्तिम इन्द्रक और शकेराग्रमाके आदिके इन्द्रक त्रिलोंका अन्तराल दो 
लाख नो हजार योजन कम एक राजुप्रमाण है ॥ १६८ ॥ २०९००० यो क॑म १ रा, 


वशा प्रथिवीके ग्यारह इन्द्रकोंका अन्तराल एक कम तीन हजार योजन और चार हजार 
सातसौ घनुषग्रमाण है || १६९ ॥ २९९९ यो. ४७०० धनु.। 


श्ब परिद्ठाणै, २ बे मघवस्स, 


८० ] तिलोयपण्णत्ती [ २. १७०- 


ऐको हृवेदि रज्जू छष्वीघलहस्सजोयणविहीणा । थणलोछुगस्स तत्ता' हेंदयदो हांदि विद्वाले ॥| ३१७० 
७ । रिण २६००० । 
तिण्णि सहस्सा दुसया जोयणडणवण्ण तदियपुठवीए्‌ | पणतीससयधणूण् पत्तेक इंद्याण विद्या ॥ १७३९ 
३२४९ | देड ३००० । 
एको हृवेदि रज्जू बावीससहस्सजोयणविददीणा । दोण्णं विद्यालमिणं संपज्नलिदारणामा्ं ॥ १७२ 


७ रिण जो २९०००। 
तिण्णि सहस्सा छस्सयपण्णैद्वीजोयणाणि' पंकाए | पण्णत्तरिसयदंडा पत्तेकक इंद्याण विद्याले ॥ १७३ 
३६६० जो | दुंढ ७७०० | 
एको दवेदि रज्जू अद्वारससहस्सजोयणविद्दीणा | खलखलतमिंदयाणं दोण्णे विद्यालपरिमाणं ॥ ३७४ 


७ (रिण जो १८००० | 

चत्तारि सहस्सार्ण चउसयणवणवदिजोयणार्णिं पि । पंचसयार्णे दंडा घूमपहाईद्याण विश्वार्ल ॥ १७५ 
४४९९ | दंड ५०० | 

चोहससहस्सजोयणपरिद्दीणा दोदि केवर्ल रज्जू । तिमि्सिंद्यस्स हिमईंदयस्स दोण्ण पि विद्याले | १७६ 


७।॥रिण जो १४००० । 


वंशा प्रथिवीके अन्तिम इन्द्रक स्तनलोडुकसे मेघा प्रथिवीके प्रथम इंद्रक तप्तका अंतराल 
छब्बीस हजार योजन कम एक राजुप्रमाण है ॥ १७० ॥ २६००० यो. कम १ रा. | 
तीसरी पृथिवीके प्रत्येक इन्द्रक बिलका अन्तराल तीन हजार दो सौ उनंचास योजद 
और पेंतीससौ घनुषग्रमाण है ॥ १७१ ॥ ३२४९ यो. ३५०० दण्ड | 
तृतीय पृथिवीका अन्तिम इंद्रक संग्रज्वलित और चतुर्थ पृथिवीका प्रथम इंद्रक आर, इन 
दोनों विछोंका अन्तराल बाईस हजार योजन कम एक राजुप्रमाण है ॥ १७२ ॥ 
२२००० यो. कम १ रा. 
पकप्रभा पृथिवीके इन्द्रक बिलोंका अन्तराल तान हजार छहसो पसठ योजन और 
पचद्तत्तरसी दण्डप्रमाण है ॥ १७३ ॥ ३२६६० यो. ७५०० दण्ड। 
चतुथे पृथिवीका अन्तिम इन्द्रक खछ-खलछ और पाचवीं पृथिवीका प्रथम इन्द्रक तम, इन 
दोनों विछोंके अन्तरालका प्रमाण अठारह हजार योजन कम एक राजु है ॥ १७४ ॥ 
१८००० यो, कम १ रा. । ५ 
। धूमप्रभाके इन्द्रक विलोंका अन्तराल चार हजार चारसौ निन्‍यानबै योजन और पाचसी 
दण्डप्रमाण हैं॥ १७५॥ ४४९९ यो. ५०० दण्ड | 
पांचवीं पृथिबीका अन्तिम इन्द्रक तिमिश्र और छठी पृथिबीका प्रथम इन्द्रक दिम, इन 
दोनों बिलोंका अन्तराल चोदह् हजार योजन कम एक राजुप्रमाण हैं ॥ १७६ ॥ 
१४००० यो. कम. १ रा. | 





१ व एपा, २ द व धणलोठगस्स तत्ति, ३ द व छत्तट्टी, ४ द व जोयणावेद्दीम- 


-२.:१८३ ] बिंदु ओ महाधियारो [ ८९ 


अद्नणउदी णवसयछसहस्सा जोयणाणिं सघवीएु | पणवण्णसयाणि धणू पत्तेक्क इंदुयाण विद्या ॥ $७ ७ 
६५५८ | दुंड-७७०० ) ' 
उद्दमेखिदिचरिमिंद्यअवधिद्वाणोण होह विद्या । एक्का रज्जू ऊणा जोयणतिसहस्सकासजुगलेहििं ॥ १७८ 
७।रिण जो ३००० को २। 
तिण्णि सहस्सा णवश्रयणवर्णउदी जोयणाणि बे कोौसा । उड्स्‍ाधरभूमीण अवधिद्वाणस्प परिमाणं ॥१७९ 
३९९५ । कोस २। 
णवणउदिजुद्चउस्सयछसहस्सा जोयणाणि बे कोसा | पंच कला णवभजिदा घम्माए सेडिबद्धविद्वालं ॥ १८० 
६४९९ | कीस २। ७५। 
ष्‌ 
णवणउदि णवसयाणिं दुसहस्सा जोयणाणि वँसाए । तिसहस्सछसयदंडा उडद्भेण" सेढिबद्धविद्वाल ॥ १८१ 
२९९९ ।दुंड ६६०० । 
उणवण्णा दुसयाणिं तिसहस्सा जोयणाणि सेघाए | दोण्णि सहस्साणि धणू सेढीबद्धाण विद्वार्ल ॥ १८२ 
३२४५९ | दुड २००० । 
णवहद्विदुबाबीसस हस्सदेडहीणा ह॒वेदि" छासटद्वी । जोयणछत्तीसलय तुरिसाए सेढिवद॒विच्वारं ॥ १८३ 
३६६७० । दुढ उपणणण । ७५। 
५९ 


७+०००० 


मधवी प्रथिवीरम प्रत्येक इन्द्रकका अन्तराल छह हजार नौसौ अट्ठानबे यीजन और 
पचवनसो घनुष है॥ १७७ ॥ ६९९८ यो., ५००० दण्ड | 
, छठी प्रथिवीके अन्तिम इन्द्रक लक्कक और सातवीं पृथिवीके अवधिस्थान इन्द्रकका 
अन्तराल तीन हजार योजन और दो कोस कम एक राजुप्रमाण है || १७८ ॥ 
यो, ३०००, को २ कम १ रा.। 
अवधिस्थान इन्द्रककी ऊध्ये और अघस्तन भूमिके बाहल्यका प्रमाण तीन हजार 
नौसौ निन्‍्यानब योजन और दो कोस है ॥ १७९ ॥ ३९९५९ यो. २ को.। 
घ॒र्मा प्रथिवीमे श्रेणीबद्ध बिलोका अन्तराल छह हजार चारसौ निन्यानबरै योजन दो कोस 
और एक कोसके नौ भागोमेंसे पांच मागप्रमाण है ॥ १८० ॥ ६४९५९ यो, २६ को. । 
वशा प्रथिवीमें श्रणीबद्ध बिलाका अन्तराल दो हजार नौसौ निन्‍्यानबरैं योजन और तीन 
हजार छहसौ दण्डगप्रमाण है ॥ १८१ ॥ २९९५९ यो. ३६०० दण्ड | 
मेघा पृथिवीमे श्रेणीबद्ध बिलॉका अन्तराल तौन हजार दोसौ उनचास योजन और दो 
हजार धनुष है ॥ १८२ ॥ ३२४९ यो. २००० दण्ड | 
चतुर्थ प्रथिवीमें श्रणीबद्ध बिलोंका अन्तराल, बाईस हजारमें नौका भाग देनेपर जो लब्घ 
आबे, उतने धनुष कम छत्तीससौ छयासठ योजनग्रमाण है ॥ १८३ ॥ ३६६५ यो जुणणण हू दण्ड| 





१६द्‌ व जोयणादि, - २द छट डुमखिदिचरिमिंदिय ३ द्‌ णगछणउदी, ४६ उठ उड्डीण, व उद्डी- 


५ द्‌ हुवेदि, ६ व बत्तीससर्य, 
प्ए, वा 


<२] तिलोयपण्णत्ती - [२. १८४- 


अदट्टवाणंडदी जोयणचडदालसयाणि उस्सहस्सघणू। घूमप्पहपुढवीए सेठीबद्धाण विद्यार्ल ॥ १८४ 
४४९८ | दुढ ६००० ।॥ 

अद्वाणडदी णवसयछसहस्सा जोयणाणि मबवीए | दोण्णि सहस्साणि धणू सेठीबद्धाण विद्यालं ॥ १८८ 
६९५९८ | दुडढ २००० । 


णवणडउदिसद्दिदृगवसयतिसहस्सा जोयणाणि एककला । तिहिदा य माघवीए सेठीबद्धाण विद्याल ॥१८६ 
३९९९१ १ । 
झ्े 
सद्ठाणे विच्वाले एर्द जाणिज तह परद्वाण । जे इंद्यंपरठाणे मणिद्‌ ते एत्थ वत्तव्वं ॥ १८७ : 
णवरि विसेसो एसे छछंकयअवधिदाणविद्वाले । जोयणयद्धच्छच्भागू्ण सेडिबद्धाण विज्वार्ल ॥ १८८ 
। सेढीबद्धाण विद्या समेंत्त । 
छकदिद्विदेकणउदीकोसोणा छसहस्सरपंचसया । जोयणया घस्माए पह्ण्णयाणं हवेदि" विज्वाले ॥ १८९ 
६४९५९ | को १। १७। 
६ 
णवणउद्ीज्ञुदणवसयदुसहस्सा जोयणाणि चंसाए । तिण्णिलयदुंडयाणँ उद्डेण पहण्णयाण विद्वार्ल ॥ १९० 
२९९५९ | दंड ३०० | 


33-३३ अनन>-ककनकन>->मक, 


धूमप्रभा पृथिवीम श्रेणीबद्ध विलोंका अन्तरा७ चवालीससी अट्रानव योजन और छह 


हजार घनुष है ॥ १८४ ॥ ४४९८ यो. ६००० दण्ड | 
मधवी पृथिवामें श्रेणीवद्ध विल्लोंका अन्तराछ छह हजार नौसो अटानबै योजन और दो 


हजार घनुष है ॥ १८५ ॥ ६९९८ यो. २००० दण्ड | 
माधवी पृथिवीमें श्रेणीवद्ध विोंका अन्तराछ तीन हजार नौसौ निन्‍्यानवै योजन और 
एक योजनके तीसेरे भागग्रमाण है | १८६॥ ३९९९-< यो. | 
यह जो श्रेणीवद्ध विल्लेका अन्तराल है उसे खस्थानमें समझना चाहिये | तथा पर- 
स्थानमें जो इन्द्रक त्रिछोंका अन्तराल कहा जाचुका है, उसीको यहा भी कहना चाहिये | किन्तु 
विशेषता यह हैं कि छल्छंक और अवधिस्थान इन्द्रकके मध्यमें जो अन्तराल कहा गया हैं उसमे 
अर्थ योजनके छह भागोंमेंसे एक भाग कम यहां श्रेणीवद्ध विलोंका अन्तरा जानना चाहिये 
॥ १८७-१८८ ॥ 
इसप्रकार श्रेणीत्रद्ध बिलोंका अन्तराल समाप्त हुआ । 
धर्मा पृथिवीमें प्रकीणेक विलोका अन्तराल, इक्यानतैमें छह्के वर्गका भाग देनेपर जो 
लब्ध आधे, उतने कोस कम छह हजार पाचसौ योजनप्रमाण है || १८९ ॥ 
यो. ६७००० - ( ६३६ » $ ) > यो. ६४९५, को. (३६ 
बंशा पृथिवीमें प्रकीर्णक विलॉका ऊर्ष्बग अन्तराल दो हजार नौसौ निन्‍्यानंत्र योजन 
और तीनसो घनुपप्रमाण हैं ॥ १९० ॥ २९९०९ यो, ३००० दण्ड । 


१ व जछागगड़दी, २ द्‌ इंदयपरणाये, थ इंदयवरठागे. हे द व जोय्याघ, ४ थे सम्म्े: 
७५ ट हयेदि 


-२. १९५ ] बिदुओ महाधियारो [ ८३ 


अट्टतालं दुसय तिसहस्सा जोयणाणे मेघाएं। पणवण्णलयाणि धणू उड्डेण पहण्णयाण विद्या ॥ १९१ 
३२४८ । दुंढ एण०० | 
चउसंट्ठि छस्सयाणिं विसहस्सा जोयणाणि तुरिमाए | डणद्तत्तरीसहस्सा पणसयदंडा य णवभजिदा ॥ १९२ 
३६६४ । दुंड॒ ६०७०० । 
ढ्‌ 


सत्ताणवदीजेयणचउदालसयाणि पंचमखिदीए । पणसयज्ुदुछसहस्सा दंडेण पहण्णयाण विज्वाले ॥ १९३ 
४४९७ । दुंढे ६००० । 
सद्दाणे विच्वालं एद जाणिज्न तह परद्वाण । जे ईंद्यपरठाणे भणिद्‌ त॑ यत्य वत्तब्वे ॥ १९४ 


॥ एुवे पदण्णयाणं विद्याल सम्मत्ते । 
॥ एवं णिवासखेत्त सम्मत्त ॥ 


घम्माए णारइया संखठिदाऊँ होति एुदाणं । सेदीए गुणगारा विंदंगुलबिदियमूलकिंचूरण ॥ १९७ 
॥- ११ (१) 
|. बृर 


मेघा पृथिवीमें प्रकीणक बिलोंका ऊर्व्वण अन्तराड तीन हजार दोसौ अड़तार्लंस योजन 
और पचवनसौ पनुष है | १९१ ॥ ३२४८ यो. ५००० दण्ड । 

चतुर्थ पुथिवीमें श्रेणीवद्ध विछोंका अन्तराल तीन हजार छहसौ चौंसठ योजन और 
नौसे भाजित उनहृत्तर हजार पांचसौ घजुषप्रमाण है ॥ १९२ ॥ ३६६४ यो. 5-६० दण्ड | 

पांचवीं पृथिवीमें प्रकीर्णक बिलॉेका अन्तराल चवालीससौ सत्तानबै योजन और छह हजार 
पांचसौ घनुषप्रमाण है ॥| १९३ ॥ ४४९७ यो. ६००० दण्ड | 

[ छठी पृथिवीमें प्रकीणेक बिलोंका अन्तराल छह हजार नौसौ छबानबै योजन और 
पचहत्तरसों धनुष है ॥ १९३४१ ॥ ६९९६ यो. ७५०० दण्ड | ] 

इसप्रकार यह प्रकीणेक बिलॉका अन्तराल स्वस्थानमें समझना चाहिये | परस्थानमें जो 
इन्द्रकबिलोंका अन्तराल कहा जा चुका है, उसीको यहांपर भी कहना चाहिये ॥ १९४ ॥ 

इसप्रकार प्रकोणक बिलोंका अन्तराल समाप्त हुआ | 

हे इसग्रकार निवासक्षेत्र समाप्त हुआ । 

धर्मा पृथिवीमं नारकी जीव सख्यात आयुके धारक हैं। इनकी सख्या निकालनेके लिये 
गुणकार घनांगुलके द्वितीय वर्गमूलसे कुछ कम है । अर्थात्‌ इस गुणकारसे जगश्नेणीको गुणा करने- 
पर जो राशि उत्पन्न.हो उतने नारकी जीव घ॒र्मा पृथिवीमें विद्यमान हैं | १०७ ॥ 

श्रेणी &८ घनांगुलके २ सेरे वर्गमूछसे कुछ कम > धर्मा पृ. के नारकी | 


१ द्‌ जोयणाणि, २ द्‌. वत्यचव्व, ३ द संखठिदाओ, 


<9 ] तिलोग्रप्ण्णची: , [२. १९६० 


वंसाए णारइया सेढीए अलसंखभागमेत्ता वि । सो रासी सेढीए वारसमूलावहिदा लेठी॥ १९६ 
वश 
मेघाए णारइया सेढीए मर्ंखभागमेत्ता वि। सेढीए दुसममूलेण भाजिदो होदि सो सेढी ॥ १९७ 
' 7त 
तुरिसाएु णारइया सेढीए असंखसागमेत्ता वि । सो सेढीए शद्दममूलेण यवदिदा सेडी ॥ १५८ 
ब्| 
पंचमाखिदिणारइया सेढीए असंखभागमेत्ते वि। से सेढीए छट्ठममूलेण भाजिदा सेढी ॥ १९९ 
| 
मधवौए णारइया सेडीए जसंखसागमेत्ता वि। सेढीए तिदियमूलेण हरिद्सेडी य॑ सो रासी ॥ २०० 
.. | 
सत्तमखिदिणारइया सेदीए असंखभागमेत्ता वि । सेढीए विदियमूलेण दरिद्सेहीम सो रासी ॥ २०१ 
| 
। एवं संखा समत्ता। 
वंशा पृथिवीमें नारकी जीव यद्यपि जगश्नेणीके असंख्यातभागमात्र हैं, तथापि उनकी 
राशिका प्रमाण जगश्रेणीके वारहवें वगमूछसे भाजित जगश्नेणीमात्र हैं॥ १९६ || 
श्रेणी + श्रेणीका १२हवां वरगमूल - वंशा पृ. के नारकी | 
भेघा पृथिवीम नाएकी जीव जगश्रेणीके असंख्यातभागप्रमाण होते हुए भी जगगश्रेणीके 
दशवे वर्गमूलस भाजित जगगश्रेणीग्रमाण हैं || १९७ | 
श्रेणी + श्रेणीका १०वा वर्गमूछ - मेघा. पृ. के नारकी | 
चौथी पृथिवीमें नारकी जीव यद्यापि जगश्रेणीके असंख्यातभागमात्र हैं, तथापि उनका 
ग्रमाण जगश्नेणीम जगश्नेणीके आठवें वर्गमूलका भाग देनेपर जो छव्ध आवे, उतना है ॥ १९८ ॥ 
श्रेणी + श्रेणीका ८वां व्गेमूछ > चौथी पृ. के नारकी। 
पांचवीं पृथिवीमें नारकी जीव जगश्नेणीके असख्यातवें भागप्रमाण होकर मी जगश्रेणीके छठे 
वगमूलसे भाजित जगश्रेणीमात्र हैं ॥ १९०९ | 
श्रेणी + श्रेणीका ध्वां वर्गमुछ > पांचवीं पृ. के नारकी | 
सधवी पृथिवीम भी नारकी जीव जगश्नेणीके असंख्यातवें भागमात्र हैं, तथापि उनका 
प्रमाण जमश्रेणीमें उसके तीसरे वर्गेमूछका भाग देनेपर जो छूब्ध आवबे, उतना है॥२००॥ 
श्रणी - श्रेणीका इसरा वर्गमूल > छठी पृ. के नारकी । 
सातवीं प्रथिवामें यद्यपि नासकी जीव जगगश्रेणीके असख्यातर्वें भागग्रमाण ही हैं, तथापि 
उनकी राशिका प्रमाण जगश्रेणीके द्वितीय वर्गेमूलसे भाजित जगगश्रेणी दव ॥ २०१ ॥ 
श्रेणी - श्रेणीका २सरा वर्गेमूल्ल - सातवीं ,पृ. के नारकी । 
इसप्रकार संख्या समाप्त हुईं | -. का 
१ द दसमूलेण, २ द व हरिदा सेढीय, 
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णिस्यपद्रेसु आऊ सीसंतादीसु दोसु संखेजा । तदिए संखासंखों दससु यसंखी तद्देव सेलेसु ॥ २०२ 
२॥ १।७॥१०॥७ । (१) 
एगे तिण्णि य सत्ते दृह सत्तारस दुवीस तेत्तीसा । रयणादीचरिमिंदयजेट्राऊ उचद्विउवमाणा ॥ २०३ 
१३4,७. १० 4७ | २२-। ३३-।॥ 
दुसणउदिसिहस्साणिं जाऊ खबरों य-जेट्डसीमत । वरिसाणि णडद्लिक्खा णिरइंदयआाउउक्कस्सों ॥ २०४ 
१०००० | ९०००० | ९०००००० ३ 
शेरुगए जेद्वाऊ संखातीदा हु पुच्वकोडीओ । भतस्सुकस्साऊ सायरउवमस्स दसमंली ॥ २०७ 
पुच्च । २ । सा। १ 
१० 
द्ुससंस चउत्थमये जेद्वाअ सोहिकण णवभजिदे । क्षाउस्स पढमभू्ँ णायव्वा दाणिवड़ीलो ॥ २०६ 


। 
१० 





नरकपठलॉमेंस सीमन्‍त आदिंक दो पटलोमे संख्यात वषकी आयु है, तीसरेमें संत्यात 


व असख्यात वर्षकी आयु है, और आगेके दश पटलोमे तथा शेष पठलोम भी असंख्यात वर्षेप्रमाण 
ही नार्रकेयोंकी आयु होती है ॥ २०२ ॥ 


उन रत्नप्रभादिक सातों पृथिवियोंके अन्तिम इन्द्रक विलोमें ऋमसे एक, तीन, सात, दश, 
सत्तरह, बाईस और तेतीस सागरोपमग्रमाण उत्कृष्ट आयु है ॥ २०३ ॥ 


सा. ३१॥३॥।७। १० । १७।२२। ३३। 


॥ सीमन्त इन्द्रकर्म जघन्य आयु दश हजार वे और उत्कृष्ट आयु नब्बे हजार वर्षगप्रमाण 
है। निरय इन्द्रकमे उत्कृष्ट आयुका प्रमाण नव्ब छाख वर्ष है || २०४ ॥ 


सीमंत इ. में ज. आयु १००००; उ.आ. ९००००; नरक इ. में उ. आयु ९०० ०००० वर्ष | 


रौरुक इन्द्रकमें उत्कृष्ट आयु असंख्यात प्रूवकोठी, और भ्रात इन्द्रकर्में सागरोपमके दशवे 
भागग्रमाण उत्कृष्ट आयु है ॥| २०५॥ री. ईं. में असंख्यात पू. को; भ्रां. इं. में ७ सा.। 

प्रथम पृथिवीके चतुर्थ पटलम जो एक सागरके दशवे भागप्रमाण उत्कृष्ट आयु है, उसको 
अथम पृथिवीस्थ नारकियोंकी उत्कृष्ट आयुर्मेस कम करके शेपमें नौका भाग देनेपर जो छब्घ आवे 
उतना, प्रथम पृथिवीके अवशिष्ट नौ पटछोम आयुके प्रमाणकी लछानेकेलिये ह्ाानिद्वद्धिका प्रमाण 
जानना चाहिये | ( इस ह्वानि-इद्धिके प्रमाणको चतुर्थादि पठलोंक्ी आयुर्मे उत्तरोच्र जोडनेपर 
पंचमादि पटठलोमें आयुका प्रमाण निकल्ता है )॥ २०६ ॥ 


र. प्र. पृ. में उ. आयु एक सागरोपम है, अतः १ - रुछ + ९ - रु हा. बू, 





१८६२॥ ७ ।७० | १० | ० ॥. २ व चरमिंदिय, ३२ द व आजउकतस्सो, ४ द्‌ व पढमभाए, 


८६ ] तिलोयपण्णत्ती [ २. २०७- 


सायरउवमा इगिदुतिचडपणछसत्तनद्वणवद्सया । दुसमजिदा रयणप्पहतुरिमिंदयपहुदिजेल्लऊ ॥ २०७ 


| 


डवरिमजिदिजेदट्टाऊ सोहदिय देट्टिमलिदीय जेट्वम्मि । सेसे णियणियददयसंजामभानिदन्मि हाणिवर्डीनो ॥ २०८ 
तेरहडव्ही पठमे दोद्योजुत्ता ये जाव तेत्तीस । एकारसेद्दि मजिदा विदियखिदीयेंदयाण जेट्टाऊ ॥ २०५९ 

१३ क्न्षु २९१ ३१। ३३ 

१६ | ११ | ११ | ११4 ११ | ११ १९ | ११| ११ | ११ 
इगतीसउडवहिदवमा पमलो चडवड़िदा य पत्तेक॑ । जा त्तेसठि णवर्मजिदं एदं तदियावणिम्मि जेट्वाऊ ॥ २१० 


३१ । +्क । ३९ | ४३ पृ । जुज्‌ । जप | ६३ 






































3७ 
हि] 








है. हि. ५९ 


रत्नग्रभा पृथिवीके चतुर्थ पंचमादि इन्द्रकोंमें क्रमशः दशस भाजित एक, दो, तीन, चार, 
पाच, छह, सात, आठ, नो और दश सागरोपमग्रमाण उत्कृष्ट आयु है || २०७ ॥ 

भ्रांत ईं. रु; उद्खांत ईं. दर; से. होठ अंसे. रु; विश्रा. र5; तप्त र5; त्रेंसित र5; 
वक्रां, €65; अब. रइ5; विक्रां. ६5 सा. 

उपरिम पृथिवीकी उत्कृष्ट आयुको नीचेकी पृथिवीकी उत्कृष्ट आयुमेसे कम करके शेषमें 
अपने अपने इन्द्रकोंकी सल्याका भाग देनेपर जो लब्ब आवबे, उतना विवक्षित पृथिवीमें आइुकी 
हानि-दृद्धिका प्रमाण जानना चाहिये ॥ २०८ ॥ 

उदाहरण--ि. उ. आयु. सा. ३- १५ ११ ८ रद दि. पृ. में आयुकी हा. हू. 

द्वितीय पृथिवीके ग्यारह इन्द्रकोमेंस प्रथम इन्द्रकमें ग्यारहते भाजित तेरह ( ₹<६ ) साग- 
रोपमप्रमाण उत्कृष्ट आयु है | इसमें ततीस ( £३ ) प्राप्त होनेतक ग्यारहसे भाजित दो दो( रक्त ) 
को मिलानेपर क्रमशः द्वितीय पृथिवीके शेष द्वितीयादि इन्द्रकोंकी उत्कृष्ट आयुका प्रमाण 
होता है ॥ २०९ ॥ 

स्तनक ईं. ₹%;व- ६; मं. ६६; वे. ऋ%; मीं- 
लोल ++5 छोलक दूं क्तस्त, लो. रह सा. | 

तृतीय पृथियीमें नौसे भाजित इकतीस ( रे ) सागरोपम प्रभव या आदि ढेँं। इसके 
आगे प्रत्येक पटलमें नीसे भाजित चारकी ( $ ) की तिरेसठ ( «| ) तक इृद्धि करनंपर उत्कृष्ट 
आयुका प्रमण निकलता है ॥ २१० ॥ 


२५ २७ 
कै जिहा. हक जिहक हू 


ख्|धू0 


इसी. 


6 ७ 


| 


ध्छ कक 
३१ जी 5 4७2० ४7० प्रज्ज्य ध्द क छडजउ्च हर * सच्य, 4 
तहत, + १शीं- «,तपन, 5८ ;तापन. - न “2407: 8 2 कक 0 2200 3 
डे द््ज्य रे 
ध्य ५ हर सता 


£ द थे छोहुस, ने द दोडा जेदा 4, ३ थे लिदोददयाए 
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वावण्णुद्द्दीववमा पसओो तियवद्डिदा य पत्तेक्त । सत्तरिपरियंत ते सत्तद्दिदा तुरिमपुढविजेद्वाऊ ॥ २११ 





























2 जुट | ६१। ६४ [| ६७|७० 
छ हि छ हि छ छ छ 
सरावण्णोवहिडवमा आदी सत्ताधिया य पत्तेकं । पणसीदीपरिक्षंतं पंचद्विदा पंचमीय जेट्टाऊ ॥ २१२ 
७ | ६४ । ७३१ ।७८ | ८५ 
| ५ ५७ ५ 
रप्पण्णा इगिसद्वी छासद्टी' होंति उ्वहिउवसाणा । तियमजिदा मघदीए णारयजीवाण जेद्बाऊ ॥ २१४३ 
७६ | ६१ । ६६ । 


सत्तमखिद्जीवाणं क्षाऊ तेत्तीसठवहिउवमाणा । उवरिमउकस्साक समयज़ेदो देह्िमि जहण्णं खु ॥ २१४ 
ड३ 
पुर्व॑ सत्तखिदीणं पत्तेक इंदुयाण जो आऊ | सेढिविलेढिगदाणं से। चेय पहण्णयाण पि॥ २१७ 


] एवं आउ सम्मत्ता । 


केक वन«कन-मक-क कम न 3-3५ पन+क ५3-५७ ५ कननन+-3-+नाकना-क33+3-3लक>५५-+न+-५५७७+*डक७५७+५०४०००७ ०० 


चतुथ पृथिवीम सातसे भाजित वावन सागरोपम ग्रभव है। इसके आगे प्रत्येक पटल्ें 
सत्तरपयन्त सातसे भाजित तीन ( # ) की बुद्धि करनेपर उत्कृष्ट आयुका प्रमाण निकलता 
है॥ २११॥ 

आर. ७; मार ८; तार ४; चर्चा ७; तमक -ै;वाद ७; ख. स्व. £? सा. | 

पांचवीं पृथिवीमें पांचस भाजित सत्तावन सागरोपम आदि है। अनन्तर प्रत्येक पटल्में 


पचासीतक पांचस भाजित सात सात ( < ) के जोडनेपर उत्कृष्ट आयुका ग्रमाण जाना जाता 
है॥ २१२॥ 


तमक छरें, भ्र झ. “८, अधघ « < सा. | 

मघवी प्रृथिवीके तीन पठलेंम नारकियोंकी उत्कृष्ट आयु ऋमसे तीनसे भाजित छप्पन, 
इकसठ और छयासठ सागरोपम है || २१३ ॥ 

हिम. हर; बदल ५; लल्लंक डु सा.| 

सातवीं पृथिवीके जीवोंकी आयु तेतीस सागरोपमप्रमाण हैं। ऊपर ऊपरके पटल्मेंमें जो 
उत्कृष्ट आयु है, उसमें एक समय मिलानेपर बही नीचेके पटल्ॉमें जघन्य आयु द्वो जाती है || २१४ ॥ 

अवधिस्थान ३३ सा. 


इसप्रकार सातों प्रथिवियोंके प्रत्येक इन्द्रकर्मे जो उत्कृष्ट आयु कही गई है, बही वहाके 
श्रेणीबद्ध और विश्रेणीगत प्रकीणक विल्ोक्री भी आयु समझना चाहिये॥ २१५ ॥ 


इसप्रकार आयुका वर्णन समाप्त हुवा। 


१ द्‌ व बासद्वी. २ द्‌ समझो हुदो, समउजुदो, ३ द्‌ २० | ३३ |, 


व ६२॥३३॥. 


<<-] +तिलोयपण्णत्ती | २. २१६- 


सत्ततिछदुंडहत्यंगुलाणि कमसो ह॒र्व॑ति घम्माए | चरिमिंद्यम्मि उद॒ओ दुग्युणों दुयुणों य सेसपरिसाण ॥ २१६ 
दं ७, ह ३, म॑ ६। दूं १७, ह २,'जं १२। दे ३१, हद १ ।' दूं ६९, ह २। दूं १२८। द २५० । दूँ ५०० | 
रयणप्पहपुत्थीए उैदुओो सीमंतणामपडलम्सि । जीवाणं हत्थतियं सेसेसंं हाणिव्डीओो ॥ २३७ 
ह्व३। 
झादी अंते लोहिय रूऊर्णिदाहिदम्सि हाणिचया । मुहसहिदे खिद्सुद्धे णियणियपद्रेसु उच्छेहदी ॥| २१० 
हाणिचयाण पमाण घस्माए होंति दोण्णि हत्थाईं | मद्वंगुलाणि भंगुलूभागो दोहिं विहत्तो मैं ॥ २१५९ 
ह २।मसं<।भा॥१ 
२ 
एकधणुमेक्कहृत्थो सत्तरसंगुलुदर्क च णिरयम्मि । इंगिदुंडों तियहत्था सत्तरलं अंगुलाणि रोरुगए ॥ २२० 
दं १,ह६ १, भें १७। दूं १, ह ३, भ॑ १७ 
२ 





धर्मा प्रथिवीके अन्तिम इन्द्रकर्मे नारकियोंके शरीरकी उचाई सात धनुष, तीन हाथ और 
छह अगुल है। इसके आगे शेष प्रथिवियोंके अन्तिम इन्द्रकोमें रहनेवाले नारकियोंके शरीरकी 
डँचाईका ग्रमाण उत्तरोत्तेर इससे ढुगुणा दुगुणा होता गया है ॥ २१६ ॥ 

धर्मा पर. में शरीरकी उचाई दं. ७, ह. ३, अं. ६; वशा दं. १५, ह. २, अं. १२; मेघा 
द. ३१, ह. १, अजना दं. ६२, ह. २; अरिश्टा दं. १२८०; मघवी द. २५०; माधवी दं. ५०० । 

रत्नप्रभा प्रथिवीके सीमन्‍त नामक पटलमें जीवोके शरीरकी उंचाई तीन हाथ है। इसके 
आगे शेष पटलॉमे शरीरकी उचाई हानि-इद्धिको लिये हुए हैं ॥ २१७ ॥ सीमत उचाई ह. ३। 

अन्तमेंस आदिको घटाकर शेषमें एक कम अपने इन्द्रकके प्रमाणका भागदेनेपर जो 
लब्ध आवबे उतना प्रथम प्रथिवीमें ह्ानि-इद्धिका प्रमाण है। इसे उत्तरोत्तर सुखमें मिछ्ाने अथवा 
भूमिमेंस कम करनेपर अपने अपने पट्लमें उचाईका प्रमाण ज्ञात होता है ॥ २१८ ॥ 

उदाहरण--- अन्त ७ घजु. ३ हा. ६ अं; आदि ३ हा; इसे ह्ार्थोर्मे परिवर्तित करके 
३१७-३-( १३-१ ) 5-२ हा. ८३ अ. हानि-वृद्धि | 

धर्मा प्रथिवीमं इस हानि-बद्धिका प्रमाण दो हाथ, आठ अगुर और एक अंगुलका दूसरा 
भाग (३) है ॥| २१९॥ हा. २, अ. ८३६। 

प्रथम प्रथिवीके निरय नामक द्वितीय पटलमें एक घनुष एक हाथ और सत्तरह अग्रुलके 
आधे अर्थात्‌ साढ़े आठ अगुलप्रमाण, तथा रौरुक पठलमें एक घजुष, तीन हाथ और सच्तरह 
अगुल प्रमाण शरीरकी उचाई है ॥ २२० ॥ 

नरक प. में द. १,-हा. १, अं. ५४; रौरुक प. में द. १, है. रे; अ. १७। 


जा. ॥$०७++--+७+४-++“-++++४*»+++++»०००-००००--७०-००० +-« ०+००-०७ 


| द्‌ सेसचरिमाण, २ द्‌ ओदओ, हे द्‌ दोहि विहृत्यो य 
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++ ३०६ ४८६६४ -+ ६।:२४५६ 


ज््च् तल 
विजन] 
च्ड 


२] तिल्लेयपण्णत्ती [२. २३९-- 
रे छ् 
चोहस दंडा लोलसज़ु॒त्तार्गि दोसपाणि पच्चार्मि एकारसमजिदाई लोलछाणामम्मि उच्छेहों ॥ २३९ 
ढे १४७, में २१६ 
ध््। 
एकोणसट्टि हत्या पण्णरंस अंगुलाणि णव भागा | एकारसेदहिं सजिदा लोलयणामग्पि उच्छेह्दो ॥| २४० 


हु छ९, से १७सा ९ । 
बृषृ 


पंण्णरस कोदंडा दो हत्या वारसंयुलाणिं च । अंतिमपढले थणलछोरूगम्मि' विदियाय उच्छेद्दो ॥ २४१ 
दे १७, ह २, मे १२। 
एक घणू दो हत्या बावीस लंगुलाणि दो भागा | तियमजिदा णाद॒ब्वा मेघाए हाण्डिद्वीनो ॥ २४२ 
व हु 


्छ * 
ब्दु 


सत्तरस चावार्ण चोत्तील जंगुलाणे दो भागा । तिचसजिदा मेबाए उदनों दाचिंद॒यम्मि जीवाण ॥ २४३ 
घ १७, इ४भार । 


>> 
थ्‌्‌ 


एक्नोणदील देढा छट्टाचीसंगुल्गणि तिदिहाणि' । लीर्दिदयम्मिः ठद्ियक्षडोणीए णारयाण उच्छेहो ॥ २४४ 
घ १९, ऊँ २८ 
ड्डे्‌ > 


लोल नामक पटलमें शरीरका उत्सेघ चौदह घनुष और ग्यारहसे भाजित दोसौ सोलह 

अंगुल्मात्र है ॥ २३९ ॥ छोछ प्‌. में दं. १४, अं. +< ( १९८) 
नारकियोंके पन्द्रह + अंगल 5 

लोलक नामक पटलमे नारकियोंके शरीरकी उंचाई उनसठ हाथ, पन्द्रह अँगुल और 
ग्यारहसे भाजित अंगुल्के नो भागप्रमाण है ॥ २४० ॥ लेल्क प. में ह. ५९, अं. १५२-- 

द्वितीय पथिवीके स्तनललोलक अन्तिम पटल पन्द्रह घलुष, दो हाथ और बारह अंगुल- 
प्रमाण शरीरका उत्सेघ है ॥ २०७१ ॥ स्तन पे. में दं. १८, ह. २, अं. १२. 

भेघा पृथिवीमं एक घलुष, दो हाथ, वाईस अंगुल और तीनसे भाजित एक अंगुल्क दो 
भागप्रमाण हानि-च्ृद्धि जानना चाहिये ॥ २४२ ॥ दं. १, ह. २, अं. २२३ हा. ह. 

मेघा पथित्रीके तप्त इन्द्रक्म जीवोंके शरीरका उत्सेघ सत्तरह् धनुष, चोतीस अंगुल आर 
तीनसे भाजित अंगुलके दो मागग्रमाण है ॥ २४३ ॥ तप्त प. में दं. १७, अं.३०३- 


तीसरी पथिवीके शीत इन्द्रकरमें नारकियोका उत्सेघ उन्नीस घबुष और तीनसे भाजित 
अद्टाईस अंगुल्मात्र है | २४४ ॥ शीत प. में दं. १९, अं. “६ ( ९३ ). 


१ थ पणरस, २ छू पण्णएस*, १ थ्‌ घणलोल्गम्मि, ४ द्‌ हत्य. ५ द गादव्वो, व णायच्वो, 
६ द्‌ वड्डीजो. ७ द्‌ तिहिदाणं- < द तासेदिंदियंमि, व तसिदिंदयंमि-. 


-२. १७० ] बि्दुओ मह्ाधियारो [ ६३ 


तर 
चीससस्‍्स दुंडसहिय सीदीए अंगुुलाणि होदि तदा । तदियाए पुठवीएँ तवर्णिद्यणारयम्मि उच्छेद्दी ॥ २४७५ 
घ २०, भे ८०। ॒ ॥॒ 
णडदिपमाणा हत्या तीद्वि' विहत्ताणि वीस पच्चाणि । मेघाए तावार्णिद्यठिदाण जीवाण उच्छेहो || २४६ 
हु ९०, थे २० 
डे हे 
सत्ताणउदी हत्था सोलस पच्चाणि तियविद्त्ताणि । उदक्ो णिदाघणामाएं पडले णारया जीवा ॥ २४७ 
हद ९७, मे १६ 
डे ल्‍ 
छब्वीस चावाणिं चत्तारी अंगुलाणि सेधाए । पञजलिदुणामपडले ठिदाण जीवाण उच्छेहों ॥ २४८ 
घ २६, के ४।॥ 
सत्तावीस देँडा तियहत्था अद्ठ अंग्रुलाणि च । तियभजिदाई उदझों उजलिदे" णारयाण णादव्वी ॥ २४९ 
घर७,ह ३ भा ८ । 
डे 
एक्कोणतीस दंड दो हत्या अंगुलाणि चत्तारें | वियसजिदाई उद॒लो संजलिदे तदिर्यपुढवीए ॥ २५० 
घर२९, द २, भे ४ । 
. झे 





तींसरी पृथिवीके तपन इन्द्रक बिलमे शरीरका उत्सेध बीस घ्नुष सहित अस्सी अंगुल- 
प्रमाण है ॥| २४५ || तपन प. में द. २०, अ. ८० (ह. ३, अ. ८). 


भैघा पृथिवीके तापन इन्द्रकर्म स्थित जीवोंके शरीरका उत्सेध नब्बै हाथ और तीनसे 
भाजित बीस अंग्रुल्मात्र है || २७६ ॥ तापन प. में हू. ९०, अ. 9 (द, २२, ह. २, अं. ६३). 


निदाघ नामक पटलर्भ नारकी जीवोंके शरीरकी उंचाई सत्तानबे हाथ और तीनसे भाजित 
सोलह अगुल्मात्र है || २४७ || निदाघ प. मे ह. ९७, अं.  (दं. २०, ह. १, अं. ५६ ). 


मेधा पृथिवीके ग्रज्बलित नामक पठलमें स्थित जीवोंके शरीरका उत्सेध छब्बीस धनुष और 
चार अगुल्प्रमाण है ॥ २४८ ॥ प्रज्वलित प. में द. २६, अ. ४. 


उज्बलित इन्द्रकर्म नारकियोंके शरीरका उत्सेध सत्ताईस घनुष, तीन हाथ और तीनसे 
भाजित आठ अंगुलमात्र हे || २४९ || उज्बलित प. में घ. २७, ह. ३, अ. ६, 


तीसरी पृथिवीके संज्वलित इन्द्रकमें शरीरका उत्सेध उनतीस धनुष, दो हाथ और 
तीनसे भाजित चार अगुल्मात्र है || २५० ॥ सज्व, प. में घ. २९, ह. २, ज॑. $ (१६). 


१ द्‌ व तदिय चयपुढदवीए. २ द्‌ तीयविहत्याणि, ब तदिविदत्ताणि, ३ द्‌ व्‌ तवर्णिद्य, ४ द्‌ उजलिदो, 
५ थे एकोणतीस, ६ व संजलितदिय", 


९४ | तिलोयपण्णत्ती [ २. २५१-- 


इकतीस दुंढाई एको हृत्थो भ तेदियपुडवीए । संपललिदे' चरिमिंद्यणारह॒याँण होदि उच्छेहो ॥ २५१ 
घे ३:, है १। 

चउ दुंढा इगि हत्थो पब्वाणिं वीस़ सत्तपविहत्ता । चड भागा तुरिमाए पुढवीए दाणिवड्डीओो ॥ २५२ 

घ४, हू १, से २० भा ४ । 

पणतीस देडाई हत्थाईं दोण्णि वीस पच्वाणिं | सत्तहिदा चठभागा उद॒ओ आाराद्िदाण जीवाण ॥ २५३ 

घ ३५, हू २, २० भा ४ 

७छ 





चालीस कोर्दडा [| .। ०. ऐ ५ 
चालीस कोर्दंढा चीसब्भहिर्भ सर्य च पव्वाणिं । सत्तहिदा उच्छेद्दो तुरिमाएँ मारपडढलजीवाणं ॥| २७५४ 
घ ४०, भें १२० 
०] 





चजदाल चावाणिं दो हत्या मंगुलाणि छण्णडदी । सत्तहिदा उच्छेंह्ो तारिंद्यसंठिदाण जीवा्ण ॥ २५७ 
घ ४४, हद. २, मेँ ९६! 

छ 

एकोणवण्ण देंडा बाहर्त्तारे क्ष॑युला य सत्तहिदा । तचिद्यम्मि* तुरिमक्खोणीए णारयाण उच्छेहों ॥ २५६ 


घ ४९, के ७२ 
छ 





अजलनिनन+ा “१+++लनललनण-5 हलन.. >१कलल>अअलन ॥५ “3>५७०७० *४«०»++७०« 


पु तीसरी पृथिवीके संग्रज्वलित नामक अंतिम इन्द्रकर्मे नारकियोंके शरीरका उत्सेध 
इकतीस धनुष और एक ह्ाथग्रमाण है ॥ २५१ ॥ सप्रज्व. प. में घ. ३१, ६. १ 

चतुर्थ पृथिवीमे चार धनुष, एक हाथ, बीस अंगुल और सातसे भाजित चार भाग- 
प्रमाण हानि-बृद्धि है ॥ २५२ ॥ घ. 9, ह. १, अ. २०३ हा. इ. 

आर पटलर्मे स्थित जीवोंके शरीरका उत्सेध पैंतीस धन्रुष, दो हाथ, बीस अंगुल और 
सातसे भाजित चार भागप्रमाण है ॥ २५३ ॥ आर प. में घ. ३५, ह. २, अ. २०७ 

चतुर्थ पृथिवीके मार नामक पटलमें रहनेवाले जीवोंके शरीरकी उचाई चालीस घबुष और 
सातसे माजित एकसौ बीस अगुलप्रमाण है ॥ २५४ ॥ मार प. में घ. ४७०, अ. >द्ध ( १७७ ) 

चतुथ पृथिवीके तार इन्द्रकमें स्थित जीवोंके शरीरका उत्सेध चवालीस घज्ुप, दो हाथ 
और सातसे भाजित छयानबै अंग्ुल्मात्र है ॥ २०५५ ॥ 

तार प. मे घ. ४७, है. २, अ. ७ (१३४ 

चतुग पृथिवीमें तत्व ( चर्चा ) इन्द्रकमें नारकियोंके शरीरका उत्सेध उनचास धहुप 
और सातसे माजित बहत्तर अंगुलुमात्र है ॥ २०६ ॥ चर्चा. प. में घ ४९, अ. '" (१०७) 


हर-क ०० ००9०क००-ककक. क>म० 3 -कक न >कन+» 23 >> ७७% 





१ व तदिह २ दब सजलिदे, ३ दबणारइया ४दवपचाए. 5%दुव ततिदुयरिमि 


*+र २६३ ] बिुओ महाधियारो [९७ 


चेवण्णा। च्वावाएँं दो हृत्था भट्ठताल पच्वाणि । सत्तद्विदाणिं उद॒ओं दमार्गेद्यसंठियाण जीवा्ण ॥ २७७ 
घ ७५३; ह २, मे ४८ 





॥ ) 


क्रट्टावण्णा दुंडा सत्तहिदा अंगुला य चउचीस । वादिंदयम्मि तुरिसक्खोणीए णारयाण उच्छेहों ॥ २५८ 
७८, जल २४ 
छ 


बासद्टी कोदेडा दृत्थाईं दोण्णि तुरिमिपुढवीए । चरिमिंद्यम्सि खछखलूणामाए णारयाण उच्छेहो || २५५९ 





दे ६९, ह २। 
बारस सरासणार्णि दो हत्या पंचमीय पुढवीए । खयचद्भीय पमाणं णिद्िट्नं वीयराएहिं ॥ २६० 
दूं. १२, ह २। 
पणद्दत्तारिपर्मिणा कोर्देडा पंचसीय पुठचीए | पढामिंद्यम्मि उदभो तमणाम संठिदाण जीवाण)॥। २६१ 
व ७५ | 
सत्तासीदी दंडा दो हत्था पंचमीए खोणीए । पड्ूम्मि य भसणामे णारयजीवाण उच्छेद्दों ॥ २६२ 
द्‌ू्‌ <७, हू २। 
एक कोदेडसये झसणामे णारयाण उच्छेह्दो । चावाणि बारसुत्तरसयमेक्क अंधयम्मि दो हत्था ॥ २६३ 
दूं १००। दे ११२९, ह २। 


कमल»... » न>अलनिणे-++००५०५४०७«++»+»+०८०+२०००००० *०४+००००००» ०+०००७+०७०७+»७«*» 


तमक इन्द्रकरम स्थित जीवोंके शरीरका उत्सेध तिरेपन धनुष, दो हाथ और सातसे 
भाजित अड़तालीस अंगुलग्रमाण है ॥ २७७ || तमक प. में घ. ७३, ह. '२, अं. '# ( ४६ ), 

चतुर्थ पृथिवीके वाद इन्द्रक्में नारकियोंके शरीरका उत्सेघ अट्राबन धलुष और सातसे 
भाजित चौबीस अंगुल है ॥ २०५८ ॥ वाद प में घ. ५८, जे ४४ ( ३३ ). 

चतुथ पृथिवीके खछखल नामक अन्तिम इन्द्रकर्मे नारकियोंके' शरीरका उत्सेध बासठ 
धनुष और दो हाथप्रमाण है ॥ २५९ | खलखल प. में ध. ६२, ह. २ 

वीतरागदेवने पाचवी पृथिवीम्म क्षय व वृद्धिका प्रमाण बारह घनुष और दो हाथ 
बतलाया है || २६० ॥ पघ. १२, ह. २ हा. बू, 

पाचवीं पथिवीके तम नामक प्रथम इन्द्रकम स्थित जीवोंके शरीरकी' उंचाई पचहत्तर 
भ्नुषप्रमाण है ॥ २६१ ॥ तम प. में घ. ७०, 


पाचववीं पुथिवीके श्रम नामक पटठलमें 'नारकी जीबोंके शरीरका उत्सेष सतासी घनुप 
ओर दो ह्ाथप्रमाण है || २६२ | भ्रम प. में घ. ८७, ह. २. 


'झषः नामक पटलमें एकसौ धनुष, तथा अंधक .प्रटलमें एकसोी वारह धनुष और दो 
हाथग्रमाण नारकियोंके शरीरकी उचाई है ॥ २६३ ॥ 


झष प में घ. १०० | अंबक प. में घ, ११२, ह. २. 


+कक>कस+>-3++9+तन->+क3++५ ७+++>+*०५०००+००५००५०५००००+०००७०*++% 





२ ब्‌ तेण्णाव, 


- ९६ ] -तिलोयपण्णत्ती [ २. २६४- 


एक कोदंडसर्य जब्महिय॑ पंचवीसरूवेहिं | धृमप्पहाएँ चरिमिंदयम्सि तिमिसयन्मि उच्छेहो ॥ २६४ 
दूँ $२०॥ 
एकत्ताल दंडा हत्थाईं दोण्णि सोलसंगुलया । छट्ठटीए चसुहाए परिसाणें दाणिव्जीए ॥ २६५ 
- है दूँ ४१, ह २, मे १६१ 
छासट्वीलधियलय कोदंडा दोण्णि होंति हत्या च | सोलस पच्चा य पुढें हिसपढलनगदाण उच्छेहो || २६६ 
दँ १६६, ह २, मे १६व 
दोण्णि सयारणि लद्भाउत्तरदंडाणि भंगुलाणं च्‌ ॥ बत्तीस उद्वीएँ चहलठिदजीबडच्छेहों 


'ट ५0 


दुर०८, जे ३२ । 
पण्णासच्यदियारणिं दोण्णि सयाणिं सरासणार्मि च । ल्ंकणामईद्यठिदाण जीवाण उच्छेहों ॥ २६ 
दे २७० | 
पंचसयाइ घणूणि सत्तमअवणीद जकघिठाणस्सि । सब्वेधिं णिरयाणं काउच्छेहों जिणादेसी || २६९ 
दुं5०० 


एुवं रवणादीण पत्तेंके इंद्याण जो उदमो | सेंढिविसेढिंगदार्ण पइण्णयाणं च्व सो चल ॥ २७० 
। इदि णारयाण उच्छेद्दो सन्‍्मत्तो' । 


धूमप्रमा पृथिवीके तिमिश्र नामक अन्तिम इन्द्रकमें नारकियोंके शरीरका उत्सेध पच्चीस 
अधिक एकसो अर्थात्‌ एकसौ पदच्चीस घडुघमात्र हैं ]| २६४० | तिमिश्र. प. में घ. १२५ 
छठी प्रथिदीमें हानि-इद्धिका प्रमाण इकताडीस घनुप, दो हाथ और सोलह अगुरू 
है॥ २६० ॥ घ. 9१, ह. २, ज. १६ हा. हइ. _' 
हिम पटलछगतं जीवोंके शरीरकी उंचाह एकसौं छयासठ बनुष, दो हाथ और सोल्ड 
अंगुल्य्माण हैं ॥ २६६ | हिम प. मे दं. १६६, ढ. २, अं. १६ ॥॒ 
छठी प्रथिवीके वर्द पटलमें स्थित जीवोंके शरीरका उत्सेष दोसों आठ घछुपष और 
वर्चीस अंगुल्प्रमाण हैं | २६७ || वर्दछ प्‌. में द. २०८, अं. ३२ ( १ ह. ८ अं. ). 
लल्लंक नामक इन्द्रकमें स्थित जीवोंके शरीरका उत्सेघ दोसौ पचास धलुषमात्र 
है ॥ २६८ | ब्छंक प. में दं. २५०. 
सातवीं प्रथिवीके अवधिस्यान इन्द्रकमें पांचसों घनुषप्रमाण नारकियोंके शरीरका उत्सध 
है | इसप्रकार जिन भगवाचने नारकियोंके शरीरका उत्सेष कहा है ॥ २६९ ॥ 
अवृधिस्थान. प्‌. में दं. ५००. 
इसप्रकार रतनग्रभादिक प्रविवियोके प्रत्येक इन्द्रकोंमें जो दरीरका उत्सेघ हैं, वही उत्सेव 
उन उन पृथिव्रियोंके श्रेणीवद्ध और विश्रेणीगत प्रकीर्णक विलोमे भी जानना चाहिये | २७० ॥ 
इसप्रकार नारकियोक्ते शरीरका उत्सेधग्रराण समाप्त हुआ । 





? द धूमप्यहाय, ने द छछाए. ४ द वंदलद्विदकजीव, ४ द समत्ता, 


-२. २७८ | बिदुओ महाधियारो [ ९७ 


रयणप्पहावणीए कोसा चत्तारि ओंहिणाणखिदी । तप्परदो पत्तेक॑ परिहाणी गाउद्द्वेण ॥ २७१ 
को, ४३१ ७।३।५।२।॥३। *| ४ 

२ र्‌ रे 

। भ्ोहि सम्मत्ता । 
गुणजीवा पज्नत्ती पाणा सण्णा य मग्गणा कमसे । उवजोगा कहिद्व्वा णारइयाण जहाजोग्ग] ॥ २७२ 
चत्तारो गुणठाणा णारयजीवाण होंति सब्वाणं । मिच्छाइट्टी सासणमिस्सो य तद्दा य अविरदो सम्मो ॥ २७३ 
ताण यपच्चक्ष्वाणावरणोद्यसहिदसब्वजीवाणं । हिंसाणंदजुदाणं णाणाविहदर्साकेलिसपडराण ॥ २७४ 
देसविरदादिउवरिमद्सगुणठाणाण हेदुमूदानों । जाओ विसोधिग्रौमो कइया वि ण तामो जायंति ॥ २७८ 
पञ्त्तापजत्ता जीवसमासा य हाति एदाणं । पलत्ती छब्भेया तेत्तियमेत्ता अपज्त्ती ॥ २७६ 
पंच वि ईंदियपाणा मणवचिकायाणि आउपाणा य । आणप्पाणप्पाणा दूस पाणा द्वोति चड सण्णा ॥ २७७ 
णिरयगदीए सद्दिदा पंचक्खा तह य होति तसकाया । चडमणवचदुगवेगुब्वियकम्मइयसरीरजोगजुदा ॥ २७८ 


रत्नग्रभा पृथिवीमे अवधिज्ञानका क्षेत्र चार कोसमात्र है| इसके आगे प्रत्येक 

पृथिवीमें उक्त अवधि-क्षेत्रमेसे अर्ध गव्यूतिकी कमी होती चली गई है ॥ २७१ ॥ 
र. प्र. को. 8; श. प्र. ४; वा.प्र. ३, प. प्र. ४; धू. ग्र. २, त. प्र. 3, म त. ग्र. १ को. 
इसप्रकार अवधिज्ञानका क्षेत्र समाप्त हुआ । 

अब इस समय नारकी जीवोंमे यथायोग्य क्रमसे गुणस्थान, जीवसमास, पर्याति, प्राण, सज्ञा, 
सार्गणा और उपयोग ( ज्ञान-दशन ), इनका कथन करने योग्य है || २७२ ॥ 

सब नारकी जीवॉकि मिथ्याइष्टि, सासादन, मिश्र और अविरतसम्यगृद्गष्टि, ये चार गुण- 
स्थान हो सकते हैं ॥ २७३ ॥ 

अप्रत्याइ्यानावरण कषायके उदयसे सहित, हिंसामे आनन्द माननेवाले और नानाप्रकारके 
प्रचुर दुःखोंस सयुक्त उन सब नारकी जीवोके देशविरत आदिक उपरितिन दश गुणस्थानोंके हेतुभूत, 
जो विशुद्ध परिणाम है, वे कदाचित्‌ मी नहीं होते हैं || २७४-२७५ ॥ 

इन नारकी जीबोंके पर्याप्त और अपर्याप्त दो जीवसमास तथा छह प्रकार पर्याप्तिया व 
इतनी ( छह ) ही अपर्यात्तिया मी होती है | ॥ २७६ ॥॥ 

नारकी जीवोके पाचों इन्द्रिय प्राण, मन-बचन-काय ये तीनों बलप्राण, आयुग्राण और 
आनग्राण ( श्वासोछ्ृवास ) प्राण, ये दशों प्राण तथा आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये चारा 
संज्ञायें होती हैं || २७७ ॥ 

सब नारकी जीव नरकगतिसे सहित; पचेन्द्रिय, त्रसकायवाले, सत्य, असत्य, उभय और 
अजुभय, इन चार मनोयोग, चारों वचनयोग, तथा दो वैक्रियिक (वैक्रियिक, वैक्रियिकमिश्र ), कामण, 
इन तीन कार्ययोगोंसे संयुक्त, द्रव्य और भावसे नपुंसकवेदैवाले; सम्पूर्ण कवरायोमे आसक्त; मति, श्रुत 


व +-तनतीतती-3+5++++++++३३५७४ ००००... ५० ००. ०». « ला कील 


१ द्‌ जहाजोगे. २ द व गुणठाणाणि, ३ थे उवसोधियाउ. 
पृ, 33 


९८ ] तिलोयपण्णत्ती [ २. २७९- 


होंति णुंसयवेद्ा णारयजीवा य दृष्बभावेहिं। सयलकसायासत्ता संजुत्ता णाणछक्केण ॥ २७९ 

सब्बे णारइया खल विविद्देद्दि असंजमोहदीं परिपुण्णा । चक्खुअचक्खूओहीडेसणतिदएुण जुत्ता य ॥ २८० 

भावेस्;ु तियलेस्सा ताओ किण्हा य णीलकाभोदा । दब्बेणुक्॒डकिण्हीं भव्वाभव्वा य ते सब्बे ॥ २८१ 

छस्सम्मत्ता ताई उवसमखइयाइवेद्गंमिच्छो । सासणमिस्सों य तह्दा संणी आहारिणो अणाहारा ॥ २८२ 

सायारअणायारा डवयोगा ठोण्णि होंति तेसें च । तिब्वकसाएण जुदा तिव्वोद्यअप्पसत्तपयडिजुदा ॥ २८३ 
। ग्रुणठाणादी सम्मत्ता । 

पढसधरंतससण्णी पठमेबिव्यासु सरिलकों जादि । पढसादीतदियेत परक्खि भ्ुयंगादि यायए'" तुरिम ॥ २८४ 

पंचमखिदिपरियर्त [सेंहो इत्थी वि छट्टखादिमत । आसत्तमभूवलूय मच्छो मणुवों य वच्चति ॥ २८५ 

अट्डलगछक्कपणचडतियदुगवारों य सत्तपुढवीसु । कमसो उप्पज्वंते असंणिपमुद्दाइ उक्तस्से ॥ २८६ 


। उप्पण्णमाणजीवाणं वण्णणा सम्मत्ता । 


अववबि, कुमतिं, कुश्रत और विभग इन छह बानोसे सयुक्त, विविध प्रकारके असर्यमों ( अविरति- 
भेदें। ) से परिपर्ण, चक्षु, अचक्षु, अवधि, इन तीन देर्शनोंसे युक्त, भावकी अपेक्षा कृष्ण, नौछ,कापोत 
इन तीन लेश्याओं और द्र॒व्यकी अपेक्षा उत्कृष्ट कृष्ण लेइ्यासे साहित; भब्यत्व और अभव्यत्व परिणा- 
मसे युक्त, औपशमिक, क्षायिक, वेदक, मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, इन छह सम्यक्लवोंसे सहित; 
सक्ञी; आहॉरक व अनाहारक; इसप्रकार चौदह मार्गणाओंमेंसे मित्र मिन्न मार्गणाओंस सहित 
होते हैं ॥| २७८-२८२ ॥ 

उन नारकी जीबोंके साकार ( ज्ञान ) और निराकार ( दशन ) दोनों ही उपयोग होते है। 
ये नारकी तीव्र कषाय और तीत्र उद्यवाली पाप-अक्ृतियोंसे युक्त होते है ) २८३ ॥ 


इसप्रकार गुणस्थानादिका वर्णन समाप्त हुआ । 


बीके कद ग्रीस 

प्रथम पुथिवीके अततक असन्नी, तथा प्रथम और द्वितीय सरीसप जाता हैं । पहिंर्ल 
तीसरी प्रथिवीपयन्त पक्षी, तथा चौथीतक ध्ुजगादिक उत्पन्न होते हैं ॥ २८० ॥ 

पाचवीं पृथिवीपर्यन्त सिंह, छठी प्रथिवीतक ञ्ली, ओर सातवीं भूमितक मत्स्य एवं मुज 
( पुरुष ) ही जाते है ॥ २८५ ॥ 

कप है] ८5 उत्कृष्ट हट छल 

उपर्युक्त सात प्रथिवियोंमे ऋमसे वे असज्ञी आदिक जीब उत्कृष्ट रूपसे आठ, सात, 26; 

पाच, चार, तीन और दो वार ही उत्पन्न होते हैं ॥ २८६ ॥ 


इसप्रकार उत्पद्यममान जीवोका वर्णन समाप्त हुआ । 


२ घृखु २द 'किण्हो, ३२ ब्‌ सासणिमिस्सा, ४ द भुयगाविवए, 


_-२. २९१ ] बिदुओ महाधियारों [९९ 


चउचीस मुहुत्ताणि सत्त दिणा एक्क पकव मास च। देत्चउछम्मासाई पढमादी जम्ममरणअतरय ॥ २८७ 
मु २७, दि ७, दि 4५, मा 3, मा २, मा ४, सा ६। 
। जम्मणमरणाण॑तरकालरूपमार्ण सम्मत्ता । 
स्थणादिणारयाणं -णियसंखादी यसंखभागमिदा । पढिसमय॑ जाय॑ंते तेत्तियमेत्ता य मरंति पुढ ॥ २८८ 
२।॥३॥।१२२। १०३। ६२। ३२। ७२ (१) 
१.२ 


। उप्पर्जणमरणाण परिमाणवण्णणा सम्मत्ता । 
णिकंता णिरयादों गब्मेसुं कम्मसेणिपजत्ते | णरतिरिएसुं जम्मदि 'तिरियंचिय चरमघुढवीए ॥ २८९ 
वालेसुं* दाढीसुं" पकक्‍्खीसुं जलचरेसु जाऊं । संखेज्नाउगज़ुत्ता तेईं णिरएसु वच्चति ॥२९० 
क्ेसवबलूचकददरा ण होंति कह्यावि णिरयसंचारी । जायंते तित्थयरा तदीयखलोणीय परियंतं ॥ २५१ 


चौबीस मुह॒त, सात दिन, एक पक्ष, एक मास, दो मास, चार मास और छह मास 
यह ऋमसे ग्रथमादिक प्रथिवियोंमे जन्म-मरणके अन्तरका प्रमाण है ॥ २८७ ॥ ] 

प्र.पर में मुहृते २४, ढि पृ दि. ७; तू प्र. दि. १५, च पू.मा १, प. पृ. 
मा. २; ष. पृ. मा ४, स. पर. मा. ६। 


इसमप्रकार जन्म-मरणके अन्तरकाढका प्रमाण समाप्त हुआ । 


रत्नप्रभादिक प्रथिवियोर्म स्थित नारकियोंके अपनी सख्याके असख्यातवे भागप्रमाण नारकी 
प्रत्येक समयर्म उत्पन्न द्वोते हैं और उतने ही मरते मी हैं | २८८ ॥ 


इसप्रंकार एक समयमें उत्पन्न होनेवाले व मरनेवाले जीवोंका कथन समाप्त हुआ | 


नरकसे निकले हुए जीव गर्मज, कर्मभूमिज, सब्जी, एवं पर्याप्त ऐसे मनुष्य और तिर्य॑चोंमि 
ही जन्म लेते है। परन्तु अन्तिम प्ृथिवासे निकला हुआ जीव केवल तिय॑च ही होता हैं, अर्थात्‌ 
मनुष्य नहीं होता | २८९ ॥ 


नरकेसे निकले हुए उनमेंस कितने ही जीव व्यालों (सर्पादिको) मे, डाढो अर्थात्‌ तीक्ष्ण 
दातोंवाले व्याप्रादिक पश्चुओंमे, ग्रृद्धादिक पक्षियोंमे, तथा जलचर जीवोमे जाकर और सख्यात वर्षव्दी 
आयुसे युक्त होकर पुन. नरकोंमें जाते हैं ॥ २९० ॥ हे 


नरकमे रहनेवाले जीव वहासे निकलकर नारायण, ग्रतिनारायण, बलभद्र और चक्रवर्ती 


कदापि नहीं होते। तीसरी प्रथिबीतकके नारकी जीव वहासे निकलकर तीर्थंकर हो सकते 
हैं ॥ २९१ ॥ | 


७००+++*»०+०+ *०१०६ ++ » लू 


१ द सम्मत्ता, २'द तेत्तियमेत्ताए, र२ेद ३२५५२ ।, 


हे ४ दब उपज्ज, ५ द तिरियचिय- 
६ ढ ब वालीसुं, ७ द्‌ दालीसुं, | है 


१०० |] तिलोयपण्णची [ २. २९२- 


मानुरिसलिदी चरमंगघारिणो संजदा य घूमंत । छट्ठंत ठेसवदा सम्मत्तघरा केंड चरिसंत ॥ २९२ 

। आयमणवण्णणा सम्मत्ता 
जाउस्स वंधसमए सिलो व्व सेल्गे' नव वेणुमुले य । किमिरायकसायाणं उद्यम्मि बंघेदि णिरयाऊ ॥ २९३ 
किण्हाय णीलक्ाऊणुद्याठो बंधिऊकण णिरयाऊ । मरिऊण ताहैें जुत्तो पावइट णिरय॑ महाघोर॑ ॥ २९४ 
किण्हादितिलेस्सजुदा जे पुरिसा ताण लक्ष्खर्ण एदं । गोत्त तह सकलत एक वंछेदि मारिदुं दुह्ढों ॥ २९८ 
धन्मदुयापरिचत्तो अमुक्वेरो प्यंडकलूहयरों । वहुकाहो किण्हाए जम्मदि धूमादिचरिसतें ॥ २९६ 
विसयासत्तों विमद़ी माणी विण्णाणवज्ञिदों संदो । लरूसों मीरू मायापर्चचबहुलों य णिद्दाह्दू ॥ २९७ 
परवेचणप्पसत्तो छोहँघो धणसुहाकंखी' । बहुसण्णा णीकाए जम्प्रदि ते चेव धघूम॑त ॥ २९८ 


०७४७ है 


अप्पाणं मण्णंता जण्णं (गिंददि जलियदोसेड । भीरू सोकविसण्णो परावमाणी यसूयी भें ॥ २९९ 


चौथी प्रथिवीतकके नारकी वहांसे विकछकर चरमशरीरी, धूमग्रमा प्रथिवीतकके जीव सकल- 
संयमी और छठी पृथिबरीतकके नारकी जीव देशब्रती हो सकते हैं | अन्तिम ( सातवीं ) प्रथित्रीसे 
निकले हुए जीवोंमें कोई विरले ही सम्यक्त्वके धारक होते हैं || २९२ ॥ 
इसग्रकार आगमनका वर्णन समाप्त हुआ | 

आयुत्न्धके समय सिलकी रेखाके समान क्रोष, शल्के समान मान, वांसकी जड्के 
समान माया और कृमिरागके समान छोम कबायका उदय होनेपर नरकायुका बन्ध होता है॥२९१॥ 

कृष्ण, नी अथवा कापोत इन तीन छेब्याओंका उदय होंनेसे नरकायुकों वांधकर और 
मरकर उन्हीं लेश्याओसे युक्त होकर महा भयानक नरकको ग्राप्त करता है ॥ २९४ ॥ 

जो पुरुष कृप्णादि तीन लेश्याओसे सहित है, उनका लक्षण यह है---क्षप्ण लेक्यास बुक 
दुष्ट पुरुष अपने ही गोत्रीय तथा एकमात्र स्वकलत्रकों भी मारनेकी उच्छा करता है ॥ २९८ || 

दया चर्मस रहित, वैरको न छोड़नेवाला, प्रचंड कल्छ करनेवाल्य और बहुत क्रोधी जीव 
कृष्ण छेब्याके साथ घूमग्रभा प्रथिवीसे छेकर अन्तिम प्रथिब्रीतकर्मे जन्म लेता है| २९६ ॥ 

विषयोंमें आसक्त, मतिद्दीन, मानी, विवेकबुद्धिसि रहित, मंद ( मूर्ख ), आछ्सी, काबर. 
ग्रचुर मायाप्रपंचम संल्यन, निठ्राशील, दूसरोंके ठगनेमें तत्यर, छोमसे अन्च, धन-वान्यजनित छुखका 
इच्छुक, ओर वहुसंजायुक्त अर्थात्‌ आहारादि चारों संज्नाओंर्मे आसक्त, ऐसा जीच्र नीछ छच्याक साथ 
घूमग्रमा प्रथिवीतकर्मे जन्म छेता है ॥ २९७-२९८॥ 


जो अपने आपकी ग्रशंसा और असल्य दोषांकों विखाकर दृततरोंकी निनदा करता हैं, ठग 
जो भीर, शोक व विषादसे युक्त, परका अपमान करनेवाला और व्ष्यसि संयुक्त हैं जो कार्य- 


१ द वे सिलाव्य सिलोब्व. २ द व प्रत्वो: गायेये अग्रिमगायावा' पश्मादुप्लन्यते, इ द व परिचित्तो- 
४ द धण्णघणसुदहाकंखी, ५ दर व चचयाभ., 


कह ओ महाधियारों [१०१ 


अमुणियकजाकजो पेपूर्वतो परमपहे सच्हड़ ।अप्प॑ पिव मण्णंतों पर पि कस्स वि ण पत्तिभद ॥ ३०० 
थुब्बेतो देह 'धर्ण मारिदुं वेछेदि' समरसंघंडे । काऊए संजुत्तो जम्मदि घम्मादिमेध॑त ॥ ३०१ 

। आाउगवधणपरिणामा सम्मत्ता । 
ईदयसेढीबदूप्पइण्णयाणे हवंति उर्वारेम्मि | वाहिं बहुलस्सिजुदा भद्धो वद्दा यधोम्ुुह्मकंठा ॥ ३०२ 
अद्वेंदि जम्मभूमी सा घस्मप्पहुद्खित्ततिदयम्मि | उद्वियिकोत्थलिकुंभीमोद्लिमोग्गरमुईंगणालिणिहा ॥ ३०३ 
गोहत्थितुरयसत्थों अजप्पुडअंबरीसदोणीओ । चडपंचमपुठवीसुं आायारो जम्सभूमीणं ॥ ३०४ 
झलरिसल्लयपत्थीकेयूरससूरसाणयकिलिंजा । धयदीविचर्कवायास्सिगाछसरिसा महाभीमा ॥ ३०७ 
अज्जखरकरहस रिसो संदोलअरिक्खसणिहायारा । छस्सत्तमपुठवीणं दुस्क्िखिणिजां महाघोरा ॥ ३०६ 
करवत्तसरिच्छाओ अँंते वद्दा समंतदाऊ थ । मजवमसइवों णारयजम्मणसूमीओ सीमा या ॥ ३०७ 
अजगजमहिसतुरंगमखरोट्टमज्ालमेसपहुदीणं । कुथितोणं गंधादो णिरणु गधा अणंतगुणा ॥ ३०८ 


अकायको न समझकर चचलचित्त होता हुआ परम पथका श्रद्धान करता है, अपने समान ही दूसरेको 
भी समझकर किसीका भी विश्वास नहीं करता है, स्तुति करनेवालोंको धन देता है, ओर समरसंघषेमें 
मरनेकी इच्छा करता है, एसा ग्राणी कापोत लेश्यासे सयुक्त होकर घमसि लेकर मेघा पृथिवीतकममें 
जन्म छेता है ॥ २९९-३०१॥ 
इसग्रकार आयुवधक परिणामोंका कथन समाप्त हुआ | 

इन्द्रक, श्रेणीबद्ध और ग्रकीर्णक बिल्ेंके ऊपर अनेक प्रकारकी तलवारोंसे युक्त, अर्धदृत्त 
और अधोमुखवाली जन्मभूमिया हैं | वे जन्मभूमिया धर्मी पृथिवीको आदि लेकर तीसरी पृथिबीतक 
उष्ट्रिका, कोथली, कुम्भी, मुदूगलिका, सुदृगर, घदग और नालिके सदश हैं ॥ ३२०२-३०३ ॥ 

चतुथ और पचम पृथिवीमे जन्मभूमियोंका आकार गाय, हाथी, घोडा, मश्ना, अब्जपुट, 
अम्बरीप और द्रोणी जैसा है ॥ ३०४ ॥ 

छठी और सातवीं पृथिवीकी जन्मभूमिया झालर ( वाद्यविशेष ), मछक ( पात्रविशेष ), 
पात्री, केयूर, मसूर, शाणक, किलिंज ( तृणकी बनी बडी टोकरी ), घ्वज, द्वीपी, चक्रवाक, गाल, 
अज, खर, करभ, सदोलक ( झूला ), और ऋक्ष ( रीछ ) के सद्श हैं | ये जन्मभूमिया दुष्प्रेक्ष् 
एवं महा भयानक हैं ॥ ३०५-३०६ ॥| 

उपयुक्त नारकियोंकी जन्मभूमियां अन्तमें करोंतके सदश, चारो तरफसे गोल, मजवमयी (?) 
और मयकर हैं ॥ ३०७ ॥ 

बकरी, हाथी, भेस, घोड़ा, गधा, ऊठ, विछाव और मैढे आदिके सडे-गलें गरीरोंकी 
दुर्गन्‍्धकी अपेक्षा नरकोमें अनन्तगुणी दुगन्‍्ध है ॥ ३०८ | 
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९ द थे परमपहइ सव्वह्‌इ, २ द उुंछेदि, ३ ब इदियसेढी . ४ द्‌ उत्विय', व उत्तिय*. 
५ द व अतंपुढद, ६ द चकवायासीगाल , व चक्षचावासीगाल", ७६ 'सरिच्छसंदोलअ", ८ ८ धुरिक्खजिज्य 
& द्‌ समेतदाऊ, १० द्‌ बे भीमाए. ११ द कुषिताणं, 
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दद्वण सयसिलरूंत्रे जद वग्चो तह पुरणणेरइया । णवणारर्य णिसंलरा णिव्मच्छेता पधावंति ॥ ३१६ 
साण्गणा पक्के दक्ख दावंति' दारुणपयारं । तह बण्णोण्णं णिद्े इस्सहपीडादि कुब्बंति ॥ ३१७ 
चकसरवूलतोमरमोग्गरक्खत्तक्तोंत्यूईग । सुसल्यस्तिप्पडुदीण च्रणणनदावाणलादीणे ॥ ३१८ 
वयवस्घतरच्छसियारूसाणमज्ञालसीहपहदीणं ॥ अण्गोण्ण” चसदा ते णियणियदेह विगुत्वेति ॥ ३१९ 
दगहिरविल्पघृममारुद्कइतत्तकहालिजेत्चुछीग । कंडणिपीसणिउच्चीण रूतमण्णे विकुत्देति ॥ ३२० 
सूचरवरणग्गिसोणिदकिसिसरिविहच्टतवाइपहुदीएं । पुहुपुहुस्वविह्ेणा णियणियदेह पहुच्व॑ंति ॥ झइ२१ 
पुच्छिय पलायसाणे णारइर्य दस्बकेसरिप्पहुदी | दज्भमबवियलूतोंडा कत्यवि” सक्‍्खेति रोंसेण ॥ ३२२ 
पीलिऊते केड संतसहस्साहिं विरिसविरूदेता । अण्णे हम्सेति तहिं मररे छेजेति विविहर्सगीहिं ॥ ३२३ 
लण्णेए्ण बज्ञेते वक्लोवमसंखलेहि धंमेसु । पत्वलिदन्मि हुदासे केई छुड्मंति दुष्पिच्छे ॥ ३२४ 





जिसम्रकार दुष्ट व्यात्र डरगके वच्चको देखकर उसके ऊपर ट्ूट पड़ता है, उसी- 


प्रकार कूर पुराने नारकी उस नवीन नारकीको देखकर धमकाते हुए उसकी ओर दौडते 
[३१ 


७0 | 


जिसम्रकार कुत्तेंके छुंड एक दूसरेकी दारुण दुख देते हैं, उसीगप्रकार नारकी नित्य 
ही परस्पर दुत्सह् पीडादिक किया करते हैं ॥ ३१७॥ 


क 


व नारी जीव चक्र. वाण, गली, तोमर, सुद्गर, करोंत, भाछा, छुदर, मूसछ और तलवार 
इत्यादिक शलाक: वद एवं पवतऊी आग. तथा भेडिया, व्याप्त, तरक्ष. गाल, कुचा, विछाव और पिंह, 
इस पशुओंके अनुरूप परस्परनें सदन अपन अपने शरीरकी विक्रिया किया करते हैं | ३१८--१९ ॥ 

अन्य नारञी जीव गहरा बिल, घुआं. वायु, अ्वन्त तपा हुआ खप्पर, यत्र, चूल्हा, कण्डनी 
(६ एक ग्रकारक्ा कूठनेका उपकरण ), चक्की और दर्वी ( वर्छी ), इनके आकाररूप अपने अपने 
शरारका वाक्रया करत हे ॥ २२० | 

उपयुक्त नान्‍्की आकर, दावानछ तथा शोणित और कीडोसे युक्त सरित्‌, दृह, कूप और 
वापी आदिरूप पृथक प्र॒थक्त ह्ूपसे रहित अयने अपने झरीरकी विक्रिया किय करते हैं | तात्ण्य 
यह कि दारकियोंक अवृयक जिक्रिया होती हैं, देवांके समान उनके प्रथकूविक्रिया नहीं 
होती ॥ ३२१ ॥ 

वद्धणय विक्ट मुखवाले व्यात्र और सिंहादिक, पीछेको मागनवाले अन्य नारकीको 
कहींपर मी ऋषसे खा डाल्त हैं ॥ श्र॒र्‌ ॥ 

कोई नारी जीव दिरस विलाप करते हुए हजाएों यंत्रों ( कोल्‍्हुओं ) से पेले 


जर 


ले जाते हें 
दूसरे नारकी जीव वहीपर हने जाते हैं. और इतर नारकी विविध प्रकारोंसे छेद जाते हैं॥३२३ 








हल 
काह अलन्त जाज्वस्थनान दुष्प्रक्य आम्नन फक जाते हैं ॥ ३२४ ॥ 





२ दृबघावंति २६८ कहुतठइणे, ३ दब दावाणणादीय ४ द व पदूएं. ५ ८ अणप्णाएं 
£ ब्‌ 'ऊँतच्चूलीयं. ७ द झूबवाव . ८ द 'तठुडो खत्यवि, 


१०७४ +] तिलोयपण्णत्ती [ २. ३२५- 


फालिज्ेते केई दारुणकरवत्तकंटभमुहेंद्विं । मण्णे भयंकरेहिं विज्ञ/ति विचित्तमछ्ेहिं || ३२५ 
लोहकलाह्वावद्विद्तेल्ले तत्ताम्मि के वि छुब्भति । पत्तुण' पदच्चंते जलंतजालकडे जलूणें ॥ ३२६ 
इंगालजालमुम्मुरभग्गीदज्ञतमहसरीरा ते । सीदकूजलमण्णंता धाविण पविसंति वहतरिणि ॥ ३२७ 
कत्तरिसलिलायारा णारह॒या तत्थ ताण अंगाणि। छिदंति दुस्सहावो पावता विविहपीडाओं ॥ ३२८ 
जलयरकच्छवर्मडूकमयरपहुदीण विविहरूवधरा । अण्णोण्ण भवखते वइतरिणिजलम्मि' णारइया ॥ ३२९ 
विउलसिलाविच्वाले ब्द्ठ्ण विलाणि झत्ति' पविसंति । तत्थ वि विसालजाछों उद्नदि सहसा महाभग्गी ॥ ३३० 
दारुणहुदासजालामालाहिं दज्ञमाणसब्बंगा । सीदलछायय मण्णिय असिपत्तवणस्मि पविसति ॥ ३३१ 

तत्थ वि विविहृतरूणं पवणहदा तवअपत्तफलपुंजा । णिवर्डंति ताण उचबरिं दुष्पिच्छा वजदुडों व्व ॥ ३३२ 
चक्तसरकणयतोसरमोग्गरकरवारुकोतसुसलगार्णि | कण्णाणि वि ताण सिर असिपत्तवणादु णिवर्डोति ॥| ३३३ 


अप 3 आम 30 जलकर मी ल स्ल 


कोई नारकी करोंत ( आरी ) के काठोंके मुखोंस फाडे जाते है, और इतर नारकी 
भश्बकर और विचित्र भालोंसे वेघे जाते हैं ॥ ३२५॥ 

कितने ही नारकी जीव लोहेकी कडाहियोंमे स्थित तपे हुए तेलमें फेंके जाते हैं, और 
कितने ही जलती हुई ज्वा्ााओसे उत्कट अप्निमे पकाये जाते हैं ॥ ३२२६ ॥ 

कोयले और उपछोंकी आगमे जल रहा है महान्‌ शरीर जिनका, ऐसे वे नारकी जीव शीतल 
जल समझ दौडकर बैतरिणी नदीमे प्रवेश करते हैं ॥ ३२७ ॥ 

उस वैतरिणी नदीमें कर्तरी ( कैची ) के समान तीढ्ष्ण जल्के आकार परिणत हुए 
दूसरे नारकी उन नारकियोके शरीरोको दुस्सह अनेक ग्रकारकी पीडाओको पहुचाते हुए 
छैदते हैं ॥ ३२८ ॥ प 

बैतरिणी नर्दीके जल्मे नारकी कछुआ, मेढक और मगरप्रश्ति जल्चर जीबोंके विविध « 
रूपोंकों धारण कर एक दूसरेंका भक्षण करते हैं || ३२९ ॥ पक आर, 

पश्चात्‌ वे नारकी विस्ती्ण शिलाओके बीचमें विछोंको ठेखकर अटपट उनमें प्रवेश करत 
हैं, परन्तु वहांपर भी सहसा विश्ञाल ज्वालाओंवाली महान्‌ अग्नि उठती है ॥ रे३े० ॥ 

पुन. जिनके सम्पूर्ण अग तीढ्षण अम्निक्री ज्वाछाओके समृहोंसे जछ रहे हैं, ऐसे वे ही 
नारकी शीतल छाया जानकर असिपत्र वनमें ग्रवेश करते हैं ॥ ३३१ ॥ 

वहापर भी विविध प्रकारके बक्षोंके गुच्छे, पत्र और फछोके पुज पबनसे ताड़ित होकर 
उन नारकियोंके ऊपर दृप्प्रेक्य ( अदर्शनाय ) बज्रदण्डके समान गिरते हैं ॥ ३३२ ॥ ह 

इसके अतिरिक्त उस असिपत्रवनसे चक्र, वाण, कनक ( शल्शकाकार ज्योति.पिंड ) 
तोमर ( बराणविशेष ), सुद्गर, वल्वार, भाछा, मूसछ तथा और भी अब्-शत्र उन नारकिया्क 
छिरपर गिरते है ॥ ३३३ ॥ 

१ द पुरुणे २ द हुस्सहांव,. २ द्‌ विविहस्ववट्वघरा ४ दू भक्खता, ५ दे ब॑ अहचरा: 

६ द झति, व जेति 
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१०६ |] तिल्लेयपण्णत्ती [२. ३४२- 


कच्छुरिकरकचसूजीखइरंगारादिविविहमंगीहिं । अण्णोण्णैजादणामों कु्णति णिरएसु णारइया॥ ३४२ 
मइतित्तकडुवकत्थरिसचीदी मध्य अणेतगुण । घम्माए णारइया थोतच्र ति चिरेण झ्लुजंति ॥ ३४३ 
अजगजमहिसतुरंगमखरोट्टमज़ारमेसपहुदीणं । कुथिताणं गेघादो अणतर्ंधों हुवेदि आाह्वारो ॥ ३४४ 
भ्षद्िकृणिमससुहमण्णं रयणप्पहपहुदि जाव चारिमखिर्दिं | संखातीदगुणेण दुगुच्छणिलो हु लाहारो ॥ ३४५ 
धम्माए आहारो कोसस्सउर्संतरम्मि ठिदजीवे । हृद मारंदि गंधेण सेसे कोसछ॒वढिया सत्ती ॥ ३४६ 


१]३।२4७]३44७]8। 

२ २ २ 
पुच्चे बहसुराऊ अर्णत्षणुबंधिक्षण्णदरडद॒या । णासियतिरयणभावा णरतिरिया केइ असुरखुरा ॥ ३४७ 
सिकंदणणासिपत्ता मदहृवरूकाला य सार्मसवल्य द्वि । रुईदवरिसा विछसिदणामो महरुइखरणामा ॥ ३४८ 
कालग्गिरुहणामा कंंसो" वेतरणिपह्ठुदिनसुरसुरा । गेंतूण वालकंत णारइयाणं पकोपंतिं ॥ ३४९ 


नरकोंमें कच्छुरि ( कपिकच्छू, केवाच ), करोंत, सुई और खैरकी आग इत्यादि विविध 
अकारोंसे नारकी परस्परमें एक दूसरेको यातनायें किया करते हैं || ३४२ ॥ 

घर्मा प्रथिवीके नारकी अत्यन्त तीखी और कड़वी कत्यरें ( कचरी या अचार £ ) की 
शक्तिसे अनन्तगुणी तीखी और कडवी थोडीसी मद्ठीको चिरकाल्में खाते हैं ॥ २०३ ॥ 

नरक्तोंमें बकरी, हाथी, मैंस, घोडा, गधा, ऊंठ, विछ्ठी और मैंढे आदिके से हुए 
शरीरोंकी गन्धसे अनन्तगुणी दुर्गन्‍्धवाछा आहार होता है || ३२४४ ॥ 

रतनप्रभासे लेकर अन्तिम प्रथिवीपर्यन्त अत्यन्त सडा, अज्युभ और उत्तरोत्तर असंल्यात- 
गुणा ग्लानिकर अन्न आहार होता है ॥ ३४५ || 

धर्मा प्रथिवीमें जो आहार है, उसकी गन्धसे यहापर एक कोसके भीतर स्थित जीव 


2 


मर सकते हैं, इसके आगे शेष ह्विंतीयादिक प्रथिवियोंमें इसकी घातक शक्ति, आधा आधा कोस 
और भी बढती गई है ॥ ३०६ ॥ 
घर्मा १; बचा है; मेघा २; अंज. ६; अरि. ३; मध. $; माघ. 9? कोस । 
पूर्वमें देवायुका वन्‍्ध करनेवाले कोई नर या तिर्यंच अनन्ताबुवन्धीमेंसे किसी एकका 
उदय आजानेसे सनत्रयंको नष्ट करके अछुरकुमार जातिके देव होते हैं || ३४७ ॥ 
सिकतानन, असिपत्र, महावर, महाकार, श्याम और हशबल, रुद्र, अवराप, विलासित 
नामक, महारुद्र, महाखर नामक, काल, तथा अम्निरुद्ध नामक, कुम्म और वैतरणि आदिक 


असुरकुमार जातिके देव तीसरी वालुकाग्रमा पृथिवीतक जाकर नारकियोंकोी क्रोव्ित कराते हे 
॥]२४८-३४५९ ॥ 


१ द व सूजोए, २६ व अण्णेण, ३ द चंचीदोम॑ंघिजं, व संवीदोवर्मंधियं ४ दे वें “ठुरग 
५ द्‌ कुधिताणं, ६ द व्‌ मातहि. ७ अचे अंबरिसी चेव, सामे य सबल्ेवि य! रोद्दोवदद काले य, महाकालेति 
आवरे ॥ ६८॥ असिपत्ते घणु कुंमे, वाछ््वेयरणीवि य | खरस्सरे महाघोसे; एवं पण्णरसाहिया॥ ६5 ॥ सत्रकृत्ताग- 
नियुक्ति;; प्रवचनसारोद्धारः पृष्ठ ३२१. < दब सवल, ५ द व कुंभी १०द णारयप्पकोपंति, 


-र२. ३५७ ] बिंदुओ महाधियारो [ १०७ 


इद्द खेते जह मणुवा पेच्छेते मेसमह्दिसजुढादिं । तद्द णिरये असुरसुरा णारयकलई पतुट्ठमणा ॥ ३७० 
एक ति सग दस सतरस तद्द ये वावीस होंति तेत्तीस | जा अण्णवुमों पारवते ताव मह्दा ,थ बहुदुक्ख ॥ ३५१ 
गिरएसु णव्यि सोक्‍्ख णिमेसमेत्त पि णारयाण सदा । दुक्खाई दारुणाइ चद्धेते पद्चमाणाणं ॥ ३७२ 
कदलीधादेण विणा णारयगत्ताणि भाउअवसाणे । मारूदपहद॒व्भाइ व णिस्सेसार्िं विछीयेते ॥| ३७३ 
एवं बहुविहृदुक्ख जीवा पार्वति पुब्वकद॒दोसा । तद्दुक्खस्स सरूव की सकह चाण्णिद सयरूँ ॥ ३०४ 
सम्मत्तरयणपब्वदसिहरादों मिच्छभावखिद्पिडिगो । णिरयादिसु अइदुक्ख पाविय पविसइ णिगोदम्मिं ॥ इष५५ 
सस्मत्ते देसजर्म लह्दिदूण व्िसयहेंदुणा चलिदों । णिरयादिसु अइदुक्ख पाविय पविस॒ णिगोदसम्मि ॥ ३५६ 
सम्मत्ते सपऊूजम लहिदूण विसयकारणा चलिठो । णिर्यादिसु अइ्ददुकर्ख पाविय पविसद णिगोदम्सि ॥ ३०७ 
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इस क्षेत्र जिसप्रकार मनुष्य मेढे ओर भैंसे आदिके युद्धको देखते है, उसीप्रकार 
नरकर्म असुरकुमार जातिके देव नारकियोंके युद्धको देखते हैं और मनमें सन्तुष्ट होते हैं || ३५० ॥ 


रतनग्रभादिक प्रथिवियोम नारकी जीव, जबतक ऋमश:ः एक, तीन, सात, दश, सत्तरह, 
बाईस और तेतीस अ्णवोपम ( सागरोपम ) पूर्ण होते हैं, तबतक बहुत भारी दुखको प्राप्त 
करते हें ॥ ३५१ ॥ 


नरकोंमें पचनेवाला नारकियोंको क्षणमात्रकेलिये भी सुख नहीं हैं, किन्तु उन्हें: सदैव 
दारुण दुःखोंका अनुभव होता रहता है ॥ ३७५२ ॥ 


नारकियोंके शरीर कदलीधात ( अकाल्मरण ) के बिना आयुके अन्तमे वायुसे ताड़ित 
मेघोंके समान नि'शेष विढीन हो जाते हैं ॥ ३५३ ॥ 


इसग्रकार पूवमें किये गये दोषोंस जीव नरकोमें जिस नाना ग्रकारके दुखको प्राप्त 
ज पा३ कि 2८ (5 ९ करनेकेलिये कि भ्प्ःः 8! 
करते हैँ, उस दुखके सपूर्ण स्वरूपका वर्णन करनेकेलिये भला कौन समथे हैं ? ॥ ३५४ ॥ 


सम्यक्त्वरूपी रत्नपर्वतके शिखरसे मिथ्यात्वभावरूपी प्रथिवीपर पतित हुआ प्राणी 
नारकादिक पर्यायोमें अत्यन्त दुःखको प्राप्तकर निगोदमें प्रवेश करता है || १०८ ॥ 


सम्यक्त्व और देशचारित्रको प्राप्तकर यह जीव विषयसुखके निमित्त उससे € सम्यक्त्व 


और चारित्रसे ) चछायमान होजाता है, और इसीलिये वह नरकोंमें अत्यन्त दुःखको भोगकर निगोदसें 
प्रविष्ट होता है ॥ ३५६ ॥ 


कभी सम्यक्त्व और सकल संयमको भी प्राप्तकर विषयोंके कारण उनसे चलायमान 
होता हुआ नरक्ोंमें अत्यन्त दुःखको पाकर निगोदमे प्रवेश करता है || ३०७ ॥ 





१ दू तय २ द जह अरउबवमा, व जह अरबबुमा. ३ द्‌ व्‌ अणुमिसमेत्त पि. 
पइसे णिगोदम्मि, ५ द्‌ रूद्धूण, ६ द्‌ णिर्यादीअदददुक्खं, 


४ द पावी 


१०८ | “तिलोंयपण्णत्ती [ २ ई$५८- 


सम्मत्तरहिदचित्तो जोइसमंतादिएट्टि वहंतो | णिरयांदिसु बहुदुक्ल पाविय पविसह णिगोदम्मि ॥! न 
! इकससरूवा संर्मत्ता । 


घम्सादीखिदितिदये णारइया मिच्छभावसंजुत्ता । जाइमरणेण केई केई दृष्वारवेदगामिहृदा ॥ ३८५९ 
केड्ट देवादिंतो धम्मणिवद्धा कहा व सोडणें । गिण्हते सम्मत्त अणंतमवचूरणणिमित्त ॥ ३६० 
पंकपद्दापहुदी्ण णारइया तिदसवोहणेण विणा । सुमरिदजाई दुक्खप्पहदा गेण्हति! सस्मत्त ॥ ३६१ 
। इंसगगहण' गद । 

मजे पिवंता पिसिदं लखसंता जीवें हणदे मिगलाण तत्ता । 

णिमेसमेत्तेण” सुहेण पा पॉँव॑ति दुख णिरए लणंत ॥ ३६२ 
लोहकोहभयमोहबलेणं जे वर्दति बयर्ण पि जसच॑ं । ते णिरंतरमये उरुदुक्खे दारुणम्सि णिरयम्मि पढंते ॥३४४६ 

छेत्ूण भित्ति वघिदृण पीये' पद्मदि घेत्तण घण्ण हरंता 

. अण्णेंद्दि अण्णाअसएँद्टि मूठा अरुंजंति दुक्खे णिरयम्सि घोरे ॥ ३६४ ह 


जिसका चित्त सम्बग्दर्शनसे विमुख हैं तथा जो ज्योतिष और मंत्रादिकोंस आजीविका 
( दृत्ति ) करता है, ऐसा जीव नरकादिकमें वहुत दु.खको पाकर निगोदमें प्रवेश करता 
है ॥ ३८५८ ॥ 

दु खके स्वरूपका वर्णन समाप्त हुआ। 

घी आदि तीन पृथिवियोंगें मिथ्यात्व भावसे संयुक्त नारकियोंमेंसे कोई जातिस्मरणसे, कोई 
दुर्वार वेदनासे व्यधित होकर, और कोई घममसे सम्बन्ध रखनेवाली कथाओंको देवोसे सुनकर अनन्त 
भ्वीके चूर्ण करनेमें निमित्तमत ऐसे सम्यग्दशनको ग्रहण करते हैं ॥ ३७५९-६० ॥ 

पंकप्रभादिक शेष चार प्रृथिवियोंके नारकी जीव ढेवकृत प्रवोषके बिना जातिस्मरण और 
वेदनाके अजुभवमात्रस ही सम्यग्दशनको ग्रहण करते हैं || ३६१ ॥ 

सम्यरदर्शनके ग्रहणका कथन समाप्त हुआ | 

जो मदको पीते हैं, मांसकी अमिलाषा करते हैं, जीवोंका घात करते हैं, और शृगयामें 

तृप्त होते हैं, वें क्षणमात्रके सुखकेल्यि पाप उत्पन्न करते हैं और वरकरमें अनन्त दुखकी पाते 


हं॥ शहर ॥ 
जो जीव छोम, ऋरेध, मय अथवा मोहके वछ्से असत्य वचन बोलते हैं, वे निरंतर भयको 
उत्पन्न करनेवाले, महान्‌ कष्टकारक, और अत्यंत मयानक नरकम पडते ्‌ 


मींतको छेदकर. प्रिय जनको मारकर, और पश्मादिकको ग्रहण करके घनेको हरने तथा अन्य 
सैकडों अन्यायोंसे मुख छोग भयानक नरकमें तीव्र दुखको भोगते हैं ॥ ३६४ ॥ 


१ द गेण्णंति.* २ द-च "मग्गदं. ३ व णिमेसमोहेण. ४ द चुह ण पार्वंति : ५ द गिरंतरमय 


६ द पिंपे, बपिये ७ द व अण्णाजसहेइ- कर है ० ह 8 
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लज्ताए चत्ता मयणेण मत्ता तारुण्णरत्ता परदारसत्ता । 

रत्तीदिण मेहुणमाचरंता पावंति दुक्‍्ख णिरएसु घोरे ॥ ६७५ 

पुत्ते कछतते सजणम्मि मित्ते जे जीवणत्थ परवंचणेण । 

बड्ढेदि तिण्णा दविणं दरंते ते तिव्वदक्खे णिरयाम्सि जति ॥ ३६६ 
संसारण्णवसहण्ण तिहुवणभव्वाण पेम्मसुहजणणं । संद्रिसियसयलट्टं संभवदेव णमामि तिविद्देण ॥ ३६७ 


एवमाइरियपरंपरागयतिलोयपण्णत्ताए णारयलोयसरूवणिरूवणपण्णत्ती णाम 


बिदुओ महाघियारो संम्सततो ॥ २ ॥ 


लज्जासे रहित, कामसे उन्मत्त, जवानीमें मस्त, परल्लीमं आसक्त, और रांत-दिन मैथुनका 
सेवन करनेवाले ग्राणी नरकोंमें जाकर घोर दुःखको प्राप्त करते हैं || ३६५ ॥ * 


पुत्र, स्री, स्वजन और मित्रके जीवनाथ जो लोग दूसरोंकों ठगकर तृष्णाको बढ़ाते हैं, 
तथा परके घनको हरते हैं, वे तीव्र ठुखको उत्पन्न करनेवाले नरकम जाते हैं ॥ ३६६|॥ * 


संसारसमुद्रका मथन करनेवाले ( वीतराग ), तीनों लोकोंके भन्य जर्नोंको धर्मग्रेम और 
सुखके दायक ( हितोपदेशक ), और सम्पूर्ण पदार्थोके यथार्थ स्वरूपको दिखलानेवाले (सवज्ञ ), ऐसे 
सम्भवनाथको मैं मन, वचन और कायसे नमस्कार करता हू ॥ ३६७ ॥ 


इसग्रकार आचार्यपरपरागत त्रिलोक-प्रज्ञप्तिम नारकलोकस्वरूप-निरूपणग्रज्प्तिनामक 


द्वितीय महाधिकार समाप्त हुआ ॥ २ ॥ ह 





१ द पेमसुह*. २ द समत्तो- ५ 


[ तिदियों महाधियारों ] 


भव्वजणसोक्खजणण मुर्णिद्देविंदपणदूपयकमल्ूं । णमिय अभिणंदणेल भावणलोय परुचेमो ॥ १ 
भावणणिचासखेत्त भवण्सुराणं वियप्पचिण्हाणि । भवणाणं परिसंखा इंदाण पमाणणामाई ॥ २ 
दक्खिणउत्तरइंदा पत्तेक्क ताण भवणपरिमाण । अप्पमद्ृद्दियसज्क्िमभावणंटेवाण भवैणवास च ॥ ३ 
भवणं चेदी कूडा जिणघरपासादईदमभूदीओ । भवणापम्तराण संखा आउपमाण जहाजोरग ॥ ४ 
उस्सेहोहिपमाणं गरुणठाणादीणि एकससयम्सि । उप्पज्णमरणाण य परिमाणं तह य आगमर्ण ॥ ५ 

भावणलोयस्साऊबंधणपावोग्गभावशेदा य । सम्मत्तगद्णदेऊ अदियारा इत्य चउबीस ॥ & 
रयणप्पहपुढचीए खरसाएं पंकबहुलूभागस्मि । भवणसुराण भवणाईं होंति वररयणसोहाणि || ७ 
सोछससहस्समेत्तो खरभागों पंकबहुलूभागो वि । चडसीदिसिहस्सार्णि जोयणलक्ख दुवे मिलिदा ॥ ८ 


१६००० | ८३००० |। 


। भावणदेवाणं णिवासखेत्त गदं । 
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जो भव्य जीबोंको मोक्ष प्रदान करनेवाले है, तथा जिनके चरणकमदोंमें मुनीन्द्र अर्थात्‌ 
गणधर एवं देवाकी इन्द्रोंने भी नमस्कार किया है, ऐसे अभिनन्दन स्वामीको नमस्कार करके 
भावन-लोकका निरूपण करते हैं ॥ १॥ 

भवनवासियोंका निवासक्षेत्र, मवनासी देवोके मेढे, उनके चिट्ठे, भवर्नोंकी संस्था, 
इन्द्रोका प्रमौण, इन्द्रोंके नीम, दक्षिण इन्द्र और उत्तर इन्द्र उनमेंसे प्रत्मेकके भवनका परिगीण, 
अल्पद्धिक, महर्द्धिक और मध्यमर्क्लं भवनवासी देवोके भवनोंका व्यॉस ( विस्तार ), भवन, बेदी, 
कूंटे, जिन॑मन्दिर, प्रासीद, इन्द्रोंकी “विभूति, मवनवासी देवोंकी संरद्ष्या, यथायोग्य आयुका प्रमाण, 
उनके शरीरकी उंर्चईका प्रमाण, उनके अवध्िज्षानके क्षेत्रका प्रमाण, गुणस्थानीदिक, एक समयमें 
उत्पन्न होनेवाले और भरनेवाले भवनवासी देवोंका प्रमोण, तथा आगमन, मवनवासी देवोंकी आयुके 
बन्धयोग्य भोवोंके भेद, और सम्यक्त्व-प्रहणके ” कारण, इसप्रकार इस तृर्ताय महायधिकारमें ये चौर्वास 
अधिकार हैं ॥ २-६ ॥ 

रत्नप्रभा प्थिवीके खर भाग और पंकबहुल भागमे उत्कृष्ट र्नोंसे शोभायमान भवनवासी 
देवोंके भवन हैं ॥ ७॥ 

इन दोनों भागेंमेंसे खर भाग सोलह हजार योजन और पकबहुल भाग चौरासी हजार 
योजनग्रमाण मोटा है | उक्त दोनों भागोकी मुटाई मिलकर एक छाख योजनग्रमाण है ॥ ८ ॥ 


खर भागकी मुठाई १६००० + पकबत्रह्ुुल भाग ८४००० -: १००००० योजन | 
भवनवासी देवोंके निवासक्षेत्रका कथन समाप्त हुआ । 
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१ द्‌ व भवणपुराणं २ द्‌ भवर्ण वास. 


-३, १३ ] तिदियो' महाधियारो [ १११ 


असुरा णागसुवण्णा दीक्षेवहियणिदविज्जुदिसिभग्गी । वाउकुमारा परया दसभेदा होंति भवणखुरा ॥ ९ 

। वियप्पा सम्मत्ता । 
चुडामणिक्षहिगरुढा करिमयरा वडमाणवजहरी । कलसो तुरवो मडढे कमसों चिण्हाणि एदाणि॥ १० 

। चिण्हा सम्मत्ता । 
चडउसट्टी चठसीदी बावर्त्तरे द्वोंति छस्सु ठाणेसु । छाद्वर्तारि छण्णडदी लक्खाणें' भवणवासिभवणार्िं ॥ ११ 
३४००००० | ८<३००००० | ७२००००० | ७६०००००। ७ ६०००००॥ ७६००००० | ७६७०००० ॥ 

७६००००० | ७६००००० | ९६००००० । 
एदाण भवणाण एक्स्सि मेलिदाण परिमाणं । बाहत्तरि छक्खारणें कोडीओो सत्तमेत्ताओं ॥ १२ 
७७२००००० । 

। भवणसंखा गदा । 
दससु कुलेस पुद्द पुद्द दो दो।' इंदा हृवति णियमेण । ते एकस्सि मिलिदा वीस विराजति भूदीहिं' ॥ ३३ 

। इंदुपमाण सम्मत्ते । 


अछुरकुमार, नागकुमार, सुपणकुमार, द्वीपकुमार, लदधिकुमार, स्तनितकुमार, विद्युत्कुमार, 
दिक्कुमार, अग्निकुमार और वायुकुमार, इसगप्रकार भवनवासी देव दश प्रकार हैं ॥ ९ ॥ 
विकब्पोंका वर्णन समाप्त हुआ । 
उपर्युक्त दश भवनवासी देवोंके मुकुटमें ऋमसे चूडामणि, सर्प, गरुड, हाथी, 
मगर, वर्द्धमान ( स्वस्तिक ), वज्र, सिंह, कलश और तुरग, ये ( दश ) चिह होते हैं ॥ १० ॥ 
चिह्ोंका वर्णन समाप्त हुआ | 
चोंसठ लाख, चौरासी लाख, बद्धत्तर छाख, छह स्थानोंमें छयत्तर छठाख और छतयानकैे 
लाख, इसप्रकार ऋमसे दश स्थानोमें उन भवनवासी देवोंके भवर्नोंकी सख्या है ॥ ११९ 


अच्चुरकु. ६४७०००००, नागकु. ८४०००००, सुपर्णकु ७२०००००, द्वीपकु 
७६०००००, उदधिकु, ७६०००००, स्तनितकु ७६०००००, विदुव्कु ७६०००००, 
दिक्कु ७६०००००, अग्निकु ७६०००००, वायुकु, ९,६००००० | 


इन सब भवनोके प्रमाणको एकत्र मिलानेपर सात करोड बहृत्तर छाख होते 
हल ॥ ९२ | ७७२००००० | 


भवरनोंकी सख्याका कथन समाप्त हुआ | 
उपयुक्त दश भवनवासियोंके कुलोमें नियमसे प्रथकू प्रथक्‌ दो दो इन्द्र होते हैं। 
वे सब मिलकर वीस इन्द्र होते हैं, जो अपनी अपनी विभृतिसे शोभायमान हैं ॥ १३ ॥ 
इन्द्रोंका प्रमाण समाप्त हुआ । 


७-->०»६ +६५९१४३५०७ ०००००+०९०००%६०४००५५७५६०४७५ »» *»+-७०-+६०»६*००+*०+ 


१ द्‌ व एक्का्णिं, २ ब दो दो. ३ द व मेलिदा, ४ द थूदीही. 


हह२ | . तिलेयपण्णत्ती [ ३, १४- 


पढमे हु चमरणामो हंदो वहरोयणो (त्ति बिदिक्ों य। भूदाणंदों धरणाणंदो चेणू य॑ वेणुधारी य॥| १४ 
पुण्णवलिट्ठजलप्पहजलकंता तद्द य धोसमहघोसा । हरिसेणों हरिकंतो भमिद्गदी ममिद्वाहणग्गिसिद्दी ॥ १५ 
अग्गीवाहणणामो वेरंबपर्भजणामिघाणा य । एंडे असुरप्पहुदिसु कुलेसु दोहो कमेण देविंदा ॥ १६ - 
।इृदाण णाम॒ सम्मत्ता । 
दक्खिणईंदा चमरो भृदाणंदो य वेणुपुण्णा य । जलपहधोंसा हरिसेणामिद्गदी अग्गिसिहिवेरूबा ॥ १७ 
चहरोमणो य धरणाणंदी तह वेणुधारश्षवाप्तिद्ा । जलकंतमद्वाघोला हरिकता अमिदृभग्गिवाहणया ॥ १८ 
तद्द य पर्भजंजणणामी उत्तरइंदा हवति दृह एंदे । मेणिमादिगुणेद्दि झुठा मणिकुंडलमंडियकवोंछा ॥ १९ 
। दुक्खिणउत्तरहदा गदा। 
चउतीससं' चडदालूं अट्ठत्तीस हवंति लक्खाणिं । चालीस छट्ठाणे तत्तो पण्णासलक्खाणि ॥ २० 
तीखे चार चडतीप्त छस्सु वि ठाणेर्सु छत्तीस । छत्तालं चरिसाम्मि य इृदाणं भवणलक्खाणें ॥ २१ 


कक +++++ +++5५०७+५*५*+०७३४-७०७०७००७० *०*% *५_ »»+००+०८००*७७००४०७७-६००- ०००* 


अछुरकुमारोमें प्रथम चमर नामक और दूसरा वैरोचन इन्द्र, नागकुमारोमें भूतानन्द और 
घरणानन्द, सुपर्णकुमारोंम वेणु और वेणुघारी, द्वीपकुमारोंमें पृण और वशिष्ठ, उदधिकुमारोंमें जलप्रभ 
और जलकान्‍न्त, स्तनितकुमारोंमें घोष और महाधोष, विद्युत्कुमारोमे हरिषिण और हरिकान्त, दिक्कुमा- 
रोंमें अमितगति और अमितवाहन, अग्निकुमारोंमें अम्निशिखी और अग्निवाहन, वायुकुमारोंमें वेलम्बर और 
प्रभजन नामक, इसग्रकार ये दो दो इन्द्र ऋ से उन अछुरादिक निकायोमें होते हैं ॥ १४-१६ ॥ 


इन्द्रोंकि नामोंका कथन समाप्त हुआ | 


चमर, भूतानन्द, वेणु, पूर्ण, जल्प्रभ, घोष, हरिषेण, अमितगति, अभिशिखी और वेलंब, 
ये दश दक्षिण इन्द्र; तथा वैरोचन, घरणानन्द, वेशुघारक, वशिष्ठ, जलकान्त, महाधोष, हरिकान्त 
अमितवाहन, अभ्निवाहन और प्रभंजन नामक, ये दश उत्तर इन्द्र है।ये सब इन्द्र अणिमादिक ऋछद्धि- 
योसे युक्त और मणिमय कुण्डल्तसे अछकृत कपोंछोंको धारण करनेवाले है ॥ १७-१९ ॥ 


दक्षिण उत्तर इन्द्रोंका वर्णन समाप्त हुआ | 


चौंतीस छाख, चवालीस छाख, अडतीस छाख, छह्व स्थानोमि चालीस छाख, इसके आगे 
पचास लाख, तीस छाख, चालीस छाख, चौंतीस छाख, छह स्थानोंमें छत्तीस छाख, मल 
छचालीस लाख, इसम्रकार क्रमशः उन दक्षिण इन्द्र और उत्तर इन्द्रोंक भवनोकी सख्याकां परमार 
है ॥ २०-२१ ॥ 
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१ द बेगु ब, २ व वइरो अण्णो. ३ व्‌ वेणुदारअ”. ४ द आशिमादियुणे छदा, व अगिमादियुर्ग. 


जुत्ता, ५ द चोत्तीसं, ६ द व्‌ छछु वि ठाण. 


_-३. २५ ] तिंदियों महाधियारो 0 है, 
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भवणा भ्वणपुराणिं आवासा अ् सुराण होदि तिविद्दा णे 

रयणप्पहाए भवणा दीवसमुद्दाण उचारे भवणपुरा ॥ २२ 
दहसेलदुमादीणं रम्माणं उबरि होंति आवासा | णागादीणं केसिं तियणिकया भवणमेक्षमसुराणं ॥ २३ 

। सर्वेणवण्णणा सम्मत्ता 
अप्पमहद्धियमज्शिमसावणदेवाण होंति भवणाणि । दुगवादालसहस्सा लक्खमघोधो खिदीय गेताउ ॥ २४ 
२००० | ४२००० | १०००००॥ 


अप्पसहृद्धियसज्क्रिससावणदेवाण वासवित्थारों । समचडउरस्सा भवणा वज्ञामयहारछुजिया सच्चे ॥ २० 


चमर्‌ ३४०००००, भूतानंद ४७०००००, वेणु ३८०००००, पूर्ण ७०००८०००.. 
जलप्रभ ४9००००००, घोष 9७००००००, हरिषेण 9००००००, अमितगति 9००००००, 
अग्नेशिखी 9०००००० ह वबेलब ७५००००००, वेरोचन ३००००००, घरणानद्‌ ४७००००००, 
वेणुधारी ३४०००००, वसिष्ठ ३६०००००, जलकान्त ३६०००००, महाधोष २६०००००, 
हरिकान्त २६०००००, अमितवाहन ३६०००००, असम्निवाहन ३६०००००, प्रभजन 
9७६०००००॥ 

भवनवासी देवोंके निवास-स्थान भवन, भवनपुर और आवासके भेदसे तीन 
प्रकारके होते हैं । इनमेंसे रत्नप्रभा प्रथिवीर्मे स्थित निवासस्थानोंको भवन, द्वीप-समुद्रोंके ऊपर 
स्थित निवासस्थानोंको भवनपुर, और रमणीय तालाब, पवत तथा वृक्षादिकके ऊपर स्थित निवास- 
स्थानोंको आवास कहते हैं। नागकुमारादिक देवोंमेंस किन्हींके तो भवन, भवनपुर और 
आवासरूप तीनों ही तरहके निवासस्थान होते है, परन्तु अल्लुरकुमारोंके केचछ एक भवनरूप ही 
निवासस्थान होते हे ॥| २२-२३ ॥ 

भवनोंका वर्णन समाप्त हुआ । 


अल्पद्धिक, महाद्वक और मध्यम ऋद्धिके घारक भवनवासी देवोंके भवन क्रमशः चित्रा 
पृथिवीके नीच नीचे दो हजार, ब्यालीस हजार और एक छाख योजनपर्यत जाकर हैं ॥ २४ ॥ 


अल्पद्धिक २०७०० हे महरद्विक ४२०००, मध्य, २०००० | 


अब अव्पद्निक, महद्धिंक और मध्यम ऋद्धिके धारक भवनवासी देबोंके निवासस्थानोंका 
आप पु ४२२ 
विस्तार कहा जाता है । ये सब भवन समचतुष्कोण तथा वच्जमय द्वारोंसे शोभायमान हैं | २० ॥ 





१ द भुवण”, २ द्‌ व णिवासखेत्तवि", 
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-३. ३० ] तिदियो महयधियारो [ ११७ 


छद्दोभूमुहरुंदां चडजोयणउच्छिदाणि पीढाणि पीढोरवारे बहुमज्े रम्मा चेट्वेति चेत्तदुमा ॥ ३३ 
६॥।२॥।॥४३१॥ 

पत्तेक॑ रुक्वाण जवगाढ कोसमेकमुदिद्वं । जोयण खंदुच्छेद्दो साह्दादीदृत्तण च चत्तारि ॥ ३४ 

को १ | जो $। ४ ।* 
विविदवरर्यणसाहा विचित्तकुसुमोवसोभिदा सब्बे । वरमरगयवरपत्ता दिव्वतरू ते विरायेति ॥ ३५ 
विविहंकुरुचेंचइया विविहफला विविहरयणपरिणार्मों । छत्ताबिछत्तजुत्तों घेठाजालादिस्मणिज्ा ॥ ३६ 
जसादिणिहणेण हीणा पुढिविमया सब्बभवणचेत्तदुमा । जीवुप्पत्तितयाण होंति णिमित्ताणि ते णियमों ॥ ३७ 
चेत्ततरूण मूले पत्तेके चडदिसासु पंचेव । चेट्टेति जिणप्पडिमा पलियंकठिया सुरेहिं महाणिज्ञा ॥ ३८ 
चजतोरणाभिरामा अद्गमहामंगलेहि सोदिछा । वररस्यणणिम्मिदोहिं माणव्थंमेहि अइरम्मा ॥ ३९ 

। वेदीवण्णणा गदा । 

बेदीण बहुमज्से जोयणसयसुच्छिदा महाकूडा । वेत्तासणसंठाणा रगणम्या होंति सब्बद्ध ॥ ४० 


पीठोंकी मृमिका विस्तार छह योजन, मुखका विस्तार दो योजन, और उचाई चार 
योजन होती है । इन पीठोंके ऊपर बहुमध्यभागमें रमणीय चैत्यवृक्ष स्थित होते है ॥| ११ ॥ 
भूविस्तार ६; मु वि. २, उचाई 8 यो. । 
प्रत्येक बृक्षका अवगाढ एक कोस, स्कंधका उत्सेध एक योजन, और शाखाओकी लंबाई 
चार योजनप्रमाण कह्ठी गयी हैं ॥ ३० ॥ 
अवगाढ को. १, स्कन्धकी उचाई यो. १, शाखाओंकी लबाई यो. 9 । 
वे सब दिव्य वक्ष विविध ग्रकारके उत्तम रत्नोंकी शाखाओंसे युक्त, विचित्र पुष्पोसे अलकृत 
और उत्कृष्ट मरकत मणिमय उत्तम पत्नोंसे व्याप्त होते हुए अतिशय शोभाको प्राप्त है ॥ ३५॥ 
विविधप्रकारके अंकुरोंस' मडित, अनेक प्रकारके फरलसे युक्त, नानाग्रकारके रत्नोंसे 
निर्मित, छत्नके ऊपर छत्रसे सयुक्त, धटाजालादिस रमणीय, और आदि-अन्तसे रहित, ऐसे वे प्रथिबीके 
परिणामरूप सब भवरनोंके चेत्यवृक्ष नियमसे जीवोंकी उत्पत्ति और विनाशके निमित्त होते 
है ॥ ३६-२७ ॥ 
चेत्यवृक्षोंके मूलमे चारों दिशाओंमेसे प्रत्येक दिशामे पदूमासनसे स्थित और देवोसे पृजनीय 
पांच पाच जिनप्रतिमायें विराजमान होती हैं || ३८ ॥ 
ये जिनग्रतिमायें चार तोरणोसे रमणीय, आठ महा मगल द्र॒ब्योते सुशोमित, और उत्तमोत्तम 
रतनोंसे निर्मित मानस्तभोंसे अतिशय शोभायमान होती हैं ॥ ३९ ॥ 
इसग्रकार वेढियोंका वर्णन समाप्त हुआ | 


इन बेदियोंके बहुमध्य भागमें सर्वत्र एकसी योजन ऊचे, वेत्रासनके आकार, और रत्तमय 
महाकूट स्थित हैं ॥ ४०॥ 


किननननन+ +«०++++. *++ बत्कन+ 


“१ दब रुंदो, २वअवगाठ', १ब्को १।जों ४. 


४ द 'परिमाणा, ५द व छदा- 
६ द ब जीहप्पतिआयाण ७ द व्‌ णिआयामा. ड़ ; 


११६ ] , तिलोयपण्णत्ती (३. ४१- 


ताणं मूले उबरिं समेतदों दिव्ववेदीकों । धुन्विल्ववेद्दियाण सारिच्छे वण्णणं सब्बे | ४१ 
वेदीणब्मेतरएु वणलेढा वरविचित्ततरुणियरा । पुक्खरिणीहिं समग्गा तप्परदो दिव्वेवेदीमे ॥ ४० 

। कूढा गदा । 
ऋडोरवारे पत्तेक जिणवरभवर्ण हवेदि एक्केक | वररयणकचणमर्य विचित्तविण्णातरमणिज ॥ ४३ 
चडगोउरा तिसाला वीहैें पैडि माणयंभणवथूहा | वेणधयचेत्तखिदीओ सब्वेसु जिणणिकेदेसु ॥ ४४ 
णंढादिनोे तिमेहलू तिपीढपुष्चाणि धम्मविभवाणि । चडढुणमज्झेसु ठिदा चेत्ततरू तेसु सोहँति ॥ ४५ 


| 


हरिकरिवसहखगाहिवसिददिससिरविहेसपठमचक्धया । एकेक्मट्शुटसयमेकैक अट्टसय खुछा ॥ ४६ 
वेदंगमिसियणबणसंगीभालेयसंडबेहिं जुदा । कीडणगुणणगिद्देद्टिं विसावरपट्टसालेहिं ॥ ४७ 
सिरिदेवीसुद्देवीसब्याणसणस्क्रमारजक्खाणं । खूव्राणि अट्ठमंगल देवच्छंदम्मिं जिणणिकेदेसु ॥ ४८ 


इन कूठोंके मूलभागमें और ऊपर चारो तरफ दिव्य बेदियां हैँ | इन वेदियोंका सम्पूण 
वर्णन वेदियों जेसा ही समझना चाहिये ॥ ४१ ॥ ४ 

इन बेदियोंके भीतर उत्तम एवं विविध ग्रकारके वृक्षसमूहसे व्याप्त और बापिकाओंतसे 
परिपूर्ण वनसमृह है, फिर इनके आगे दिव्य वेदिया हैं ॥ 9२ ॥ 

इसप्रकार कूटोंका वर्णन समाप्त हुआ | 

प्रत्येक कूटके ऊपर एक एक जिनेन्द्रभवन है, जो उत्तम रत्न एव खुबर्णसे निर्मित, तथा 
विचित्र विन्याससे रमणीय है ॥ 9३ ॥ 

सत्र जिनाबयोंमें चार चार गोपुरोंसे संयुक्त तीन कोठ, प्रत्येक वीथीर्मे एक मानस्तभ वनों 
स्वूप, तथा ( को्टोंके अन्तरालमें ) ऋमसे बनभूमि, ध्वजभूमि और चैत्यभूमि होती है ॥ ४४ ॥ 

उन जिनाल्योंमें चारों बनोंके मध्यमें स्थित तीन मेखलाओंसे युक्त नन्‍्दादिक वापिकायें, 
और तीन पीठोसे सयुक्त बमविभव, तथा चैत्यब्॒क्ष शोमायमान होते हैं ॥ ४५ ॥ 

ध्यजभूमिमें सिंह, गज, वृषभ, गरुड, मयूर, चन्द्र, सूर्य, हस, प्र और चक्र, ईन 
चिहोंसे अकित प्रत्येक चिहवाली एकसौ आठ महाष्वजायें, और एक एक महाष्वजाके आश्रित 
एकसो आठ क्षुद्रध्वजायें होती हैं॥ ४६ ॥ 

उपर्युक्त जिनाछय बदनमंडप, अमिषेकमंडप, नतेनमेडप, संगीतमंडप और आलोक 
( प्रक्षण ) मडप, इन मडपो तथा क्रीडागृह, गुणनगृद्द अर्थात्‌ स्वाध्यायशाल्ा एव विज्ञाल व उत्तम 
पद्मशाल्रओंसे ( चित्रगालाओंसे ) युक्त होते हैं ॥ 9७ ॥ 

जिनमन्दिरोंमें देवच्छदके भीतर श्रीदेवी, श्रतदेवी,तथा सर्वाह्ल और सनव्कुमार यक्षोंकी मृतिया 
एव आठ मगर द्वब्य होते हैं || 2८ ॥ 

१ द् दिव्वदेवीओ. २ द हुवेदि हई दब विण्णाणरमणिजें, ४ ठबपरि, ६५बं शवधय - 

६ दब खगावई”, ७ द्‌ चंदणामिसेय . ८ द देवंणचाणि; व देवचाणि. 


-३. ५७ ] तिदियो महाधियारो [ ११७ 


सिंगारकलूसदप्पणधय चामरछत्तवियणसुपइट्टा । इय अट्टमंगलारणिं पत्तेक॑ भट्ठअ्नद्दियसर्य! ॥ ४९ 

दिप्पंतरयणदीवा जिणभवणा पंचवण्णरयणमया । गोसीसमरूयचंदणकालागरुघूवगंधड़ा ॥ ७० 

भंभामुइंगमहलूजयघंटाकंसतालतिवलीणं । दुंदुहिपडहादीणं सहेहेँ णिच्चदलबोछा ॥ ७५१ 

पिंहासणादिसहिदा चामरकरणागजक्खमिहुणजुदा । णाणाविहरयणमया जिणपडिसा तेसु भवणेसु ॥ ७२ 

बाहत्तरि लक्खाणिं कोडीओं सत्त जिणणिकेदाणिं | आदिणिहणुज्झिदाणिं भवणसमाई विराज॑ति ॥ ७३ 

७७२००००० | 

सम्मत्तरयणजुत्ता णिव्भरभत्तीय णिन्वमच्ति । कम्मक्खवणणिमित्तं देवा जिणणाहपडिमाओो ॥ ५४ 

कुलदेवा इृदि मण्णिय क्षण्णेहिं बोहिया बहुपयार॑ । मिच्छाइट्टी णिद्च पूजति जिर्णिदपडिमाओो ॥ ७७ 
। जिनभवणा गदा । 

कूडाण समंतादो पासार्दों होंति भवणदेवा्ं । णाणाविदहविण्णोसा वरकंचणरयणणियरमर्या ॥ ७५६ 

सत्तट्रणघद्सादियविचित्तमूमीहिं भूसिढा सब्बे । रूंबंतरयणमाला दिषप्पंतमणिप्पदीयकंतिक्ला ॥ ७७ 


झारी, कलश, दपण, ध्वजा, चामर, छत्र, व्यजन और सुप्रतिष्ठ, इन आठ मंगल द्रब्यॉमेसे 
वहा प्रत्येक एकसौ आठ होते हें || ४९ ॥ 

ये जिनमवन चमकते हुए रत्नदीपकोंसे सहित, पाच वर्णके रत्नोसे निर्मित, गोशीष, 
मलयचंदन, काछागरु और धूपके गधसे व्याप्त, तथा मंभा, मृदंग, मर्द, जयघंठा, कांस्यताल, 
तिवली, दुंदुभि एवं पठहादिकके शब्दोंसे नित्य ही शब्दायमान रहते है || ५०-५१ ॥ 

उन भवनोंमें सिंहासनादिकसे सहित, हाथमें चेंबर लिये हुए नागयक्षयुगलसे युक्त, और 
नानाप्रकारके रतनोसे निर्मित, ऐसी जिनग्रतिमाये विराजमान हैं ॥ ५२ ॥ 

आदि-अन्तसे रहित ( अनाठिनिधन ) वे जिनभवन, भवनवासी देवोंके मवर्नोकी 
संख्याप्रमाण सात करोड बह॒त्तर छाख, सुशोभित होते हैँ ॥| ५३ ॥ 

७७२००००० | 

जो देव सम्यग्दशनरूपी रलसे युक्त हें, अर्थात्‌ सम्पग्दृष्टि हैं, वे कमेक्षयके निमिच नित्य 
ही इन जिनग्रतिमाओंकी मक्तिसे पूजा करते हैं ॥ ५४ ॥ 

इसके अतिरिक्त अन्य सम्यग्दृष्टि ठेबोसे सम्बोधित किये गये मिथ्यादृष्टि देव मी कुलदेबता 
मानकर उन जिनेन्द्र-मूतियाकी नित्य ही वहुतप्रकारस पूजा करते हैं ॥ ५५] 7 

जिनभवनोंका वर्णन समाप्त हुआ। 

कूठोंके चारो तरफ नानाग्रकारकी रचनाओसे युक्त और उत्तम खुबर्ण एवं रु्नसमूहसे 
निर्मित भवनवासी देवोंके प्रासाद हे ॥ ५६ ॥ 

सब भवन सात, आठ, नो, दशा, इत्यादिक विचित्र भूमियोंसे भूषित, रंचायमान रत्न- 
मालाओसे सहित; चमकने हुए मणिमय दीपकोंसे सुशोमित; जन्मशाला, अभिषेकशाला, भूषणशाल्ा, 


&+ ४+« ५७+++७++६४६+७ ४७०७६ **०*»०»७७+०४७०  ++»०७६०००--४६०४०००० *०*०» 


१ वे अडअहियसय. २द व गोसीर . ३ द ब समत्तादो, ४ द ब पासादों, ५ द बे णाणा- 
विविदृविणास, ६ थ कचणणियर", 


११८ ] तिलोयपण्णत्ती [ ३. ५८- 


जस्मामिसेयभूसणमेहुणभोलेग्गसंतसालाहि । विविधाहि रसणिज्ता सणितोरणसुंदरदुवारा ॥ ५८ 
सैामण्णगब्मकद॒लीचित्तासणणालयादिगिहज्जचा । केंचणपायारजुदय विसाल्वलहीविराजमाणा य वा ५९ 
घुब्वंतधयवढाया पोक्खरणीवाबविकृवसंडाहिं । सच्चे कीडणज़त्ता णाणावरमत्तवारणोपेता ॥ ६० 
मणमहरजालकवाडा णाणाविहृस्तालमंजिकाबहा । आदिणिहणेण हौणा कि बहुणा ते णिरुवमा णेया ॥ ६५ 
चडजपाएार्णि तेसु विचित्तत्वांणि आसणाणि च | बररयणविरचिहर्णि सयणाणि इवंति दिव्वाणि ॥ €२ 

। पासादा गद्ा ! 
एकेकस्सिं इंदे परिवारसुरा हवंति दस एुढ़ें | पढिइंदा वेत्तीसत्तिदसा सामाणीयद्िसाईदा ॥ ३ 
तणुरक्ष्ख्ा तिप्परिसा सत्ताणीया पड़ुण्णयमियोंगा । किव्विसया इदि कससो प्रण्णिदा इंदपरिवारा ॥ ६४ 
इंढा रायसरिच्छा जुबरायसना छुवंति पढिइंदा । पुत्तणिहा तेत्तीसत्तिदला सामाणिया कलत्तसमा ॥ ५ 
चत्तारि लोयपाला सावण्णा" होंति वंदवालाणं । ठणुरक्ष्लाण समाणा सरीररक्ष्खा सुरा सब्बे ॥ ६६ 


मैंथुनशाला, ओलगशाल्ा (परिचर्यायूह्) और मंत्रशाला, इन जिविव प्रकारको शात्त्रओसे रमणीय: मणि- 
मय तोरणोंसे सुंदर द्वारोवाले; सामान्यगृह, गर्भगृह, कदलीयूह, चित्रगृह. आसनगृह, नादयृह आए 
लतागृह, इत्यादि यूह॒विशेषेलि सहित; छुवर्णमय प्राकारसे सयुक्तः विशाल छर्जोसि विराजमान; फहरातो 
हुईं व्वजापताकाओंसे सहित: पुष्करिणी, वापी और कृप, इनके समूडोंसे युक्त; क्रीडनयुक्त; अनेक उत्तम 
मत्तवारणोसे संयुक्त; मनोहर गवाक्ष और कपा्ोंस छुशोमित: नानाग्रकारकी पुच्तलिकाओंते सहित और 
आदि--अन्तसे हीन अर्थात्‌ अवादिनिधन हैं| बहुत कहनेसे क्या ? ये सब प्रासाद उपमास राहत 
अर्थात्‌ अनुपम हैं ऐसा जानना चाहिये || ५७-६१ ॥| 

उन भवनोंके चारों पार्श्रमागो्मे विचित्र रूपवाले आसन और उच्म रत्नोसे रचित द्व्यि 
शब्याय स्थित हैं ॥ ६र ॥ 

प्रासादोंका कथन समाप्त हुआ | 


प्रतीन्द्र, त्रायल्लिंम देव, सामानिक, दिज्ञाइन्द्र (लोकपाल), तलुरक्षक, तीन पारिपद, सीने 
इस ० 

अनीक, ग्रकीणक., आभियोग्य और किल्विषिक, य दश प्रत्यक इन्द्रक पारवार दव होते हैं। इस 
प्रकार त्रामस इन्द्रक पारवार दव कह गय हैं ॥ ६३-६४ | हि 

इनमेंसे इन्द्र राजाक सइझ्, प्रतीक युवगजक समान, त्रावाटुन हू झा 
सामानिक्त कलनत्रक तुल्य हांव है ॥ ६०॥ 

चारों लोकपाछ तंत्रपालोंके सहश और सत्र तनुरक्षक ढव राजाक अंगरक्षक्रकत 
होत हैं ॥ ६६ ॥ 
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समात 
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सी 7 अमन ड़ £ 2 ससरीर, 
६ द व्‌ सिंढटाईं, ७ढ व 'विरचिदार्ण, ८ द व दव्वारि, ५ द दस भेदा, १० द ब्सावता हैः हि 
ब सरार वा. 


-३. ७३ ] तिदिओ महाधियारों [१.१९ 


बाहिरमज्झब्संतरतंडयसरिसा हृवंति तिप्परिला । सेणोवमा यणीया पइण्णया पुरिजणसरिच्छा | द्‌्७ 
6 2 4 


परिवारसमाणा ते अभियोगसुरा हवंति किब्बिसया । पाणोवमाणधारी' देवाणिंदस्स णादव्य ॥ ६८ 

इंद्समा पडिइंदा तेत्तीससुरा दृ्वति तेत्तीस । चमरादीइंद।णं पुद्द पुद्द सामाणिया इसमे देवा ॥ ६५९ 

चउसद्ठि सहस्सारणि छट्टी छप्पण्ण चमरतिद्याम्सि | पण्णास सहस्साणिं पत्तेक होंति सेसेसु ॥ ७० 

६४००० | ६०००० | ७६००० | सेसे १७ [५०००० | 

पत्तेकइंद्याण सोमो यमचरुणधणदणामा य । पुच्चाव्लियपाला हँवति चत्तारे चत्तारि ॥ ७१ 

उप्पण्णसहस्साधियबेलक्खा होंति चमरतणुरक्खा । चालसहस्सब्महिया वे लक्खा बिदियईंदम्मि ॥ ७२ 

चउवीससहस्साधियलक्खदुग तंडियइदतणुरक्खा । सेसेसु पत्तेके णाद॒ब्वा दोण्णि लक्खाणि ॥ ७३ 
२०६००० | २४०००० ॥ २२९४००० | सेसे १७ | २००००० | 


राजाकों वाह्मय, मध्य और अभ्यन्तर समितिके समान देवोमें भी तीन प्रकारकी परिषद 
डोती हैँ। इन तीनों परिषदोंमे बैठने योग्य देव ऋमशः वाह्म परिषद, मध्यम परिषद और अभ्यन्तर 
पारेषद कहलाते ह। अनांक देव सेनाके तुल्य और प्रकीणक देव पौर जन अर्थात्‌ प्रजाके सदृश 
होने हैं ॥ ६७ ॥ 

वे आभियोग्य जातिके देव दासके समान और किल्विषिक देव चण्डालकी उपमाको 
धारण करनेवाल हैं| इसप्रकार यह देवके इन्द्रका परवार जानना चाहिये ॥ ६८ ॥ 

अतीन्द्र इन्द्रक वरावर, और त्रायरिंश देव तेतीस होते हैं | चमर-वैरोचनादिक इन्द्रोंके 
सामानिक दवाका श्रमाण एथक्‌ पृथक 'नेम्नग्रकार समझना चाहिये ॥ ६९ ॥ 

चमरादिक तीन इन्द्रोंके सामानिक देव क्रमश चौंसठ हजार, साठ हजार, और छप्पन 
इजार होते हैं। इसके आगे शेष सत्तरह इन्‍्द्रोंमेंसे प्रत्येकके पचास हजारग्रमाण सामानिक देव 


होते हैं || ७० ॥ 


सामानिक-.- चमर्‌ ६४०००, चैरोचन ६००००, भतानंद ७६०००, शेष 
सत्तरह॒ ५०००० | 


प्रत्येक इन्द्रक पूर्वादिक दिआाओंके रक्षक ऋमसे सोम, यम, वरुण और धनद ( कुबेर ) 
नामक चार चार लोकपाल होते हैं ॥ ७१ ॥ 

चमरेन्द्रक तजुरक्षक देव दो छाख छप्पन हजार, और द्विर्ताय इन्द्रके दो छाख चाल्मैस 
इजार होते हैं ॥ ७२ ॥ 

तनुरक्षक--- चमर २५६०००, वैरोचन २४०००० | 


तीसरे इन्द्रक तनुरक्षक देव दो छाख चौबीस हजार, और जेप उन्‍्द्रॉमेंसे प्रत्येकके 
दो लाखगप्रमाण जानना चाहिये || ७३ ॥ 


तनुरक्षक-- भूतानद २२४०००, शेप सत्तरह् २०००००। 





१ द्‌ हुवंति, २ द्‌ हुवति, ३ द ब माणाघीरी, ४ द्‌ हुवति, ५ ब तदियतणुः, 


१२० | तिलोयपण्णत्ती [ ३. ७४- 


अडवीसे छब्वीस छच्व सहस्साणि चमरतिद्यम्मि। जादिमपारिधाए सुरा सेसे पत्तेक़चठसहस्साणि ॥ ७४ 
२८००० | २६००० | ६००० ॥ सेसे १७] 8०००॥। 

तीस अद्टावीर्स अद्ट सहस्साणि चमरतिदयम्मि | सज्झिसपरिसाण सुरा सेसेसु छस्सहस्साणि ॥ ७५ 
३०००० ।2२८०००]३ ८००० सेसे १७ | ६००० | 

बत्तीस तीस दस होंति सहस्साणि चमरतिद्यम्मि | बाहिरपरिसाए सुरा अद्ठ सहस्पाणि सेसेसु ॥ ७६ 
इ३२०००। ३००००| ३००००] सेसे १७] <८०००१॥ 

सत्ताणीयं द्वोति हु पत्तेक॑ सत्त सत्त कक्खजुदा । पढम॑ ससमाणसमा तदूदुगरुणा चरमकक्खतं ॥ ७७ 

असुरम्सि महिसतुरगा रहकरिणो तह पदातिगंधव्वों | णच्चणया एटा मद्दत्तरा छ मद्तत्तरी एका॥ ७८ 

[७। 
णावा गरुडगइईंदा मयरुट्ठा खैंग्गिसीहसिविकस्सा । णागादीण पढमाणीया बिदियाय असुरे वा ॥ ७९ 


चमरादिक तीन इन्द्रोंक आदिम पारिषद क्रमसे अट्टाईंस हजार, छब्बीस हजार और छह 
हजारग्रमाण, तथा शेष इन्द्रोंमेसे प्रत्येकके चार हजारमात्र होते हैं || ७9 ॥ 

आदिम पारिषद--- चमर २८०००, वैरोचन २६०००, भूतानद ६०००, शेष 
सत्तरह ४००० ॥। हे 

चमरादिक तीन इन्द्रोंके मध्यम पारिषद देव क्रमसे तीस हजार, अट्ठाईस हजार और 
आठ हजार, तथा शेष इन्द्रोमेंसे प्रत्येकके छह हजारमात्र होते हैं | ७० ॥ 

मे. पारिघद-- चमर ३००००, वैरोचन २८०००, भूतानंद ८०००, शेष सत्तह 
६००० | हि 

चमरादिक तीन इन्द्रोंके ऋमसे बचीस हजार, तास हजार, और दश हजार, तथा शैष 
इन्द्रोमेंसे प्रत्येकके आठ हजारप्रमाण वाह्म पारिषद देव होते हैं || ७६ ॥ 

वा. पारिपद--- चमर ३२०००, वैरोचन ३००००, भूतानद १००००, ही 
सत्तरह ८०००। 

सात अनीकोमेस प्रत्येक अनीक सात सात कक्षाओंस युक्त होती हैं। उनमेस्त अयम 
क॒क्षाका प्रमाण अपने अपने सामानिक देवोंके वरावर, तथा इसके आगे अन्तिम कक्षातक उत्तरोत्तर 
प्रथम कक्षास दूना दूना ग्रमाण होता गया हैं || ७७ ॥ 

असुरकुमारेमें महिष, घोडा, रथ, हाथी, पादचारी, गन्बर्व और नतेकी, य॑ साठ 
अरनीक द्वोती हैं । इनमेसे आदिकी छह अनीकेमे छह महत्तर (प्रधान दव ) आर अत्तिम 5 
एक महत्तरी ( प्रधान देवी ) होती हैं || ७८ ॥ हि 

नागकुमारादिकोंके ऋमसे नाग, गरुड, गजेन्ठ, मगर, ऊठ, गेंडा, ्षिंह, मिंबिका जा 
अग्न. य प्रथम अनीक होती द | जेप द्वितीयादि अनीर्के असुरकुमारोके दी समान होती हैं ॥ ७९ ॥ 


१ दे परिसाण. २ बे रहकरणों. 5६६५ खरग्ग 


-३. ८५ ] तिदियो महाधियारो [१३३ 


गच्छसमे ग़ुणयारे परष्परं गुणिय रूत्रपरिद्दीण | एकोणगरुणविहत्ते गुणिंदे वयणेण ग्रुणगणिदं ॥ <० 

एकासीदी लक्खा भडवीससहस्ससंजुदा चमरे । द्वोति हु मट्टिसाणीया पुद्द पुद्द तुरयादिया वि तम्मेत्ता ॥ ८१ 
८१२८००० 

तिट्ठाणे सुण्णा्ं छण्णवञडछकपंचर्ंककमे । चमरिंदस्स' य मिलिदा सत्ताणीया हर्वेति इसे ॥ ८२ 
"६८९६००० | 

छाहर्तरे छक्खाणिं घीससहस्साणि द्वोति मद्दिसा्ं । वहरोयणम्मि इंदे पुष्ठ पुद्द तुरगाठिणो वि तस्मेत्ता ॥ <३ 


७६२००००॥ 
चउठाणेसु सुण्णा चउतितिपंचक एुव मालाए | चइरोयणस्स मिलिदा सत्ताणीया इम होति ॥ <४ 
ज७ए३३४००००। 
के + ७४ ९०. णंदे 3 ०५, 
एकर्त्तारे लक्खाणिं णावामों होति बारससहस्सा । भूदाणंदे पुष्ठ पुद्द तुरगप्पहुदीणि तस्मेत्ता ॥ ८५ 
७३११२०००॥ 
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गच्छके बराबर गुणकारको परस्परमें गुणा करके ग्राप्त मुणनफलमेंसें एक कम करके शेषमें 
एक कम गुणकारका भाग देनेपर जो छब्ब आवे उसको मुखसे गुणा करनेपर गुणसकलित घनका 
प्रमाण आता है ॥ ८०॥ * 


उदाहरण---गच्छका प्रमाण ७, ग्रुणकारका प्रमाण २, और मुखका प्रमाण ६४००० है । 


२३४२३५२२७२२७ २७२>२- १-( २-१ ) % ६४००० 5 ८१२८००० 
चमरन्द्रकी महिषानीक | 


/ चमरेन्द्रके इक्यासी छाख अट्टाइस हजार महिष सेना, तथा प्रथकू प्रथक्‌ तुरगादिक भी 
इतने ही होते है || ८१ ॥ ८१२८००० । 


तीन स्थानोंम शून्य, छह, ना, आठ और पाच, इन अंकेंके ऋमसे, अथांत्‌ पाच करोड 
अडसठ लछाख छबानबे हजार, यह चमरेनद्रकी सातों अनीकोंका सम्मिलित प्रमाण होता 
है | ८२ ॥ ५६८९६००० | 


वेरोचन इन्द्रके छयत्तर छाख, बीस हजार महिप, और प्रथक्‌ प्रथकतुरगादिक भी 
इतने ही होते है ॥ ८३ || ७६२०००० | 


चार स्थानोंमें शून्य, चार, तीन, तीन और पाच, इन अंकोके ऋमशः मिलानेपर जो सख्या 
हो, इतनेमात्र वैरोचन इन्द्रके मिछकर ये सात अनीक ह्वोती हैं | ८४ || ५३३४०००० | , 

भूतानन्दके इकहत्तर छाख बारह हजार नाग, और प्रथक्‌ पृथक तुरगादिक भी इतने 
ही होते है || ८५ ॥ ७११२००० | 


| 


१ ब परिहीणो, २ द्‌ चमरिंदयस्स, ३ व पुहपुहउरग", ९ अमर 
पए, 6 


र् 


१२२ ] तिलोयपण्णत्ती हे छह 


तिट्टाणे सुण्णाणिं चडक्कश्नड्लत्तणवचडउककमे । सत्ताणीया मिलिदे भूदाणदस्स णायव्वा ॥ ८६ 
४३९७८४००० । 

तेसट्टी छक्‍खाई पण्णास सहस्सयाणि पत्तेक | सेसेसु इंदेसु पठमाणीयाण परिमाणा ॥ ८७ 

६३५०००० |] 

चडठाणेसु' सुण्णा पंच य तिद्ठाणए चउक्काणिं। अंककमे सेसाणं सत्ताणीयाण परिमाण ॥ ८८ 
४४४७०००० | 

होंति पयण्णयपहुदी जेत्तियमेत्ता य सयलइदेसु । तप्परिमाणपरूवणउवएसो” णत्थि काछवसा ॥ ८९ 

किण्हा रथणसुमेघा देवीणामा सुकंदअमिधाणा । णिरुवमरूवघराओ चमेरे पंचग्गमहिसीभो ॥ ९० 

अग्गमहिसीण ससमे अद्टसहस्साणि होंति पत्तेक॑ । परिवारा देवीभों चालूस हस्साणि संमिलिदा ॥ ९१ 

<००० | 3०००० ॥ 


चमरग्गिममद्दिसीण अट्टसहस्सा विकुष्वणा संति । पत्तेक अप्पसम णिरुवमलावण्णरूवेहिं ॥ ९२ 


ही 2 आम 2 मम ज व का जी अल अब भजन न 3 कलम न हक की पी आम लक 


तीन स्थानोमें शून्य, चार, आठ, सात, नौ और चार, इन अंकोंके ऋमसे अथात्‌ चार करोड 
सत्तानबे छाख चौरासी इजारप्रमाण भृतानन्द इन्द्रके मिठ्कर सात अनीक समझना चाहिये ॥८६॥ 
४९७८४००० | 
शेष सत्तरह इन्द्रोमेंसे प्रत्येकके प्रथम अनीकका प्रमाण तिरेसठ छाख पचास हजारमात्र 
है || ८७ ॥ ६३५०००० | 


चार स्थानोंमें शून्य, पांच और तीन स्थानोंमें चार, इसप्रकार अंकोंके ऋमसे, अर्थात्‌ चार 
करोड चवाछीस लाख पचास हजार, यह शेष इन्द्रोंमेंसे प्रत्येकके सात अनीकोंका प्रमाण होता है १ 
॥ ८८ || ४४४७००००० | 


सम्पूर्ण इन्द्रोंमे जितने प्रकीणक आदिक देव हैं, काछके वशसे उनके म्रमाणके 
अरूपणका उपदेश नहीं है ॥ ८९ ॥ 


चमेरेन्‍्द्रके कृष्णा, रत्ना, सुमेघा, देवी नामक और खुकदा या छुकाता ( झुकाब्या ) 
नामकी अनुपम रूपको घारण करनेवाली पाच अग्रमहिषिया होती हैं ॥ ९० ॥ 


अग्रदेवियोमेंस ग्रत्येकके अपने साथ आठ हजार परिवार-देविया होती हैं | इसग्रकार 
मिलकर सब परिवार-देविया चालीस हजारप्रमाण होती हैं || ९१ ॥ ८००० 2८ ०८४००००। 


चमेरेन्द्रकी अग्रमहिषियोंमेंसे प्रत्येक अपने साथ, अर्थात्‌ मूछ शरीरसद्वित, अनुपम रूप- 
लावण्पसे युक्त आठ हजारग्रमाण विक्रियानिर्मित रूपोंको धारण कर सकती है ॥ ९२ ॥ 


७० जलननकलज++ क+ व डिलजजभ्टबलबनण आओ. #+ न ० 


॥| 
१ वे अद्वसत्त. २ द सुत्ताणीआ, ३ ब चवट्ठाणेसु, ४ द व सत्ताणीयाणि, ५दब तप्परिमाग- 
परुणा « 


-३. ९८ ] तिदियो महाधियारो [ १२३ 


सोलससहस्समेत्ता वलद्दियाो ह॒वंति चमरस्स । छप्पण्णस हस्साणिं सोमिलिदे सब्वदेवीओ ॥ ९३ 
१६००० ३ ५६००० | 

पठमापठमल्तिरीओों कणयसिरी कणयमालमहपडमा । अग्यमहिसीउ बिदिए विक्रिरियापहुदि पुच्व॑ वे ॥.९४ 
पण अग्गमद्दिसियाओं पत्तेक॑ वछभा द्ससदस्सा । णार्गिंदाणं विक्विरियापहुदि होदि पुष्व॑ थे ॥ ९७ 

७ | १०००० | ४०००० | ५०००० | 
चत्तारे सहस्सा णे वलद्दियाओ हवेति पत्तेके। गरुलिंदाणं सेसे पुष्व॑ पिव एत्थ वत्तव्व ॥ ९६ 

जज] 8छ४०००]३१ ४०००० । ७४४७००० | 
सेसाणं इंदाणं पत्तेक पंच अग्गमद्दिसीओ । एदेसु छस्सहस्सा ससमे परिवारदेवीजों ॥ ९७ 

७] ६००० | ३०००० || 

दीविदप्पईुंदीण देवीण वरविउष्वणा संति । छस्सहस्स च सम॑ पत्तेके विविहरूवेहिं ॥ ९८ 


अवनल+--+-++4 » ९९-७५ अममान>काननाक---फन-+ +% ९५ +++++क +७००९०९० ६७ ७० *+ ७००५ ००३++ ७३४० ०००५०००७+ 


चमरेन्द्रके सोलह हजारप्रमाण वललभा देविया होती हैं | इसप्रकार चमेेन्द्रके, पांचों 
अग्रदेवियोंकी परिवार-देवियों और वल्ठ॒भा देवियोंको मिलाकर, सब देवियां छप्पन हजार होती है ॥९१३॥ 


वलछुभा १६००० + सपरिवार अग्रमहिषी 9०००० 5 ५६००० | 
द्वितीय इन्द्रके पदूमा, पदूमश्री, कनकश्री, कनकमाछा, और महापदूमा, ये पाच अमग्न- 


देविया द्वोती है । इनके विक्रिया आदिका प्रमाण पूर्वके समान अथौत्‌ प्रथम इन्द्रके समान ही 
जानना चाहिये ॥ ९४ ॥ 


५ नागेन्द्रोंमेंस ( म्तानन्द और घरणानन्दमेंसे ) प्रत्येकके पाच अम्रदेविया और दश हजार 
वछ्ठभांय होती हैं | शेष विक्रिया आदिका प्रमाण पहिले जैसा ही है॥ ९५॥ 


अग्रदेवी ५, वक्॒भा १००००, सपरिवार अग्रदेवी 9००००, समस्त ५०००० । 


गरुडेन्द्रोमेंसे ग्रत्येकके चार हजार वल्लभायें होती हैं | शेष कथन पुर्वक॑ समान ही 
यद्दापर भी करना चाहिये ॥ ९६ ॥ 


अ. दे. ५, वह्लभा 9०००, सर्परिवार अ. दे. 2००००, समस्त ४४००० | 


शेष इन्द्रोंमेंस प्रत्येकके पाच अग्रदेवियां, और उनमेंसे प्रत्येकके अपनेको सम्मिल्ति कर 
छह हजार परिवार-देविया होती हैं || ९७ ॥ अ. दे. ५, परि. दे. ६००० १८७५८ ३०००० | 


दपेन्द्रादिकोंकी द्वेवियोंमेंसे प्रत्येकके मूछ शरीरके साथ विविधप्रकारके रूपेंस छठ ढृद्ार- 
प्रमाण विक्रिया होती है ॥ ९८॥ ४ 


१ दवा, २द्‌वा ३ द्‌ व गरुणिंदाण - '४ द ब देविंदे', ५६ वरविवगा, ब वारविव्वणा, 


१२४ ] तिलोयपण्गत्ी [३, ९९- 


पुद्द युद्द सेसिंद्रा्ण वछ्मिया होंति को सहस्साणि। वत्तीस सहस्यार्णि सैनिलिद सच्चदेचीलों ॥ ९९ 


ने००० | झेरे००७० १ 


पढिइंदादिचडण्ई वलछद्वियाण तहेव देवीणे । सच्च विजच्चणादि णियणियईदाण सारिच्छे ]॒ ६०० 


स्चेसु इंदेसु ठगुरक््लसुराण होति देवीलों । पत्चेके सयमेत्ता गिस्वसकावण्गबाहझाजों ॥ १०६ 


घ००। 
लड्डाइजसवार्णि देवीजो दुवे सबा दिवडुलय । नादिसनज्क्रिसवाहिरपासालुं होति चमरत्स ॥ १०३ 
रुछ० [ २०० | ३७० । 
डेब्ीजो तिग्णि सच लड़ाइज् सवागि दुसयार्गि । कादिनसब्छ्रिमताहिरपरिसासुं होंठि विदियईंदस्स ॥ ६०३ 


३२००१ रुणण [ दर०० वां 
दोण्गि सया देवीने सद्दीचालादिरितेएुक सर्ये । णार्निंदाणं अब्मितराद्ितिप्पारिसदेवेसुँ ॥ १०४ 
२००३ १६०३१ १४०१ 
सतद्नीजुदमेकरय चालीसजुई वीससहियमेहूपर्य । गरदिंदाणे अब्संतरादितिप्परिसदेवीजों ता ६०८ 
बृ६०] १४० ॥ ६२० 


कक 





कद झाप बल्कि पयव्र दावयां होती न वलप्रकार मिलकर पेत्यका 
शाप इन्द्रोंके पुयक्त प्थक दो हजार दस्कछमा दोवेयां होती हैं | इस्ग्रक्तार मिलकर प्रत्येक 


उन्द्रत्ते सत्र देवियां उच्ीस हजास्ममाण होती हैं ॥ ९९ ॥ 


व्स्ल्भा सप र्वार कलर अग्रददी लक 
उसलमा २००० + सपारंदार अद्भदवी ३०००० - ३२२००० | 





ग्रतीन्‍तर, ञयबिश सामानिद्त जज लोकपाल 5 दी चारव् व्छ्म भा 2:०4 - जे है दल देने देवियांही 
तान्त, जवयाजत्षशय, सामादक आर ल्ांकपाल, इच चार्क अ्छभाच, दण डइ्वय ददवाद। 
बुन्पाए ५ वउिक्निया आदि अपने अपने वन्य समाच 9 
तन्पर्ण विक्रिया आदि ड पृन् इन्द्रोो समाच ही झमझवा आाहँय ॥ १०० [ 
35० पक पीलील 3-2 लमिलमिल कक. देवमिंसे प्रत्यज्क्रे अनउदझ वच्ण्यको उण्यञ्नो धारण ऋरनचेवचा्ली ८ डात्दा 
चत्र इन्द्राक्त तनुरक्षत् दवर्मसे प्रत्यकऋत्के लुपम अआज्ण्यरञ्ञा शारण कऋरचदवालय सा हा ५ 
देवियां कह कक कफ 
दात्या हाता हैं ॥ १०१ [| १०० | 
चमरनन्‍्द्रके के बाह्य घंद द्वेदोक्े अल 
चमरन्द्रत्त आइम पारंघषद, सक्यम परारबद ओर वाधह्न पारघद ददाक दानद दाह्सा। दादा 
गज 20.९ 9. मर 
सार इड्सा दावया होता है ॥ १०२ ॥ २०५७०, २००, १५० | 
द्वितीय रद 40] पारिषद पारिषद बाह्म पारिषद डेवॉकि 30-43 अमन 
हितीय इन्द्रक आदिम परारिषद, मच्य पारिषद ओर वाद्य पारिषद देवाक क्रमद तानसा 
हाव्स दि जन न 5 2 होती ञ् 
इाइसों आर दातोी दांतयां होतो है ॥ १०२१ ॥ ३००, २७०, २०० । 
नामेन्ओेंके द्वेवोके - अमये हि ती प्ञ्््सो जे 5 
गगन्द्राक्त अन्यन्तरादिक्त तीचनांगप्रकारक पारंणद देवाल क्रम्स दत्ता, पकसा “4० 


व्गर एकसी चालीस दवियां होती हैं |] १०४ ॥ २००, १६०, १४० । 


कह. 


देवोक्ने ऋमस एकसी साठ. एकसी चादुमत 


१२०, ६२० [ 


होती चज 


अम्यन्तरादिक तीनों परिषद 
५५०२५ >अल मक त्रदाँ टड ८ 
ऊार पुकला बंद दाद होदा है | १०५ ॥ १६०. 


२द व चआलादिस्ता, २द्द विचरिसदेदीटु, 


-३, ११२] तिदियो महाधियारों [ शरण 


चालीसुत्तरमेक वीसब्भहिय॑ सं च केवछय । सेसिंदाण आदिमपरिसप्पहुदीसु देवीओ ॥ १०६ 
१४० । १२० । १००। 
असुराद्द्सकुलेसु हुवंति सेणासुराण पत्तेक़ । पण्णासा देवीओ सर्य च॒ परो मद्दत्तरसुराण ॥ १०७ 
७० | १००॥ 
'जिणदिद्वपभाणाओ होंति पहण्णयतियस्स ठेवीओ । सब्बणिगिट्टसुराणं पि देवीभो बत्तीस पत्तेक॑ ॥ १०८ 
३२ । 
'एंदे सब्बे देवा देविंदाण पहाणपरिवारा । अण्णे वि यप्पधाणा संखातीदा विधाय॑ति ॥ १०९ 
ईदपर्डिंद॒प्पहुदी तदेवीओ मणेण आहार । अमयमयसइसिणिद्ध संगिण्दते णिरुवमार्ण"' ॥ ३११० 
चमरदुगे आद्वारो वर्रससहस्लेण होंढि णियमेण । पणुवीसदिणाण दर्रू भूदाणंदादिछण्ण पि ॥ १११ 
व १००० । दि २५१ 
२ 
बारसदिणेसु जलपहपहुदीछण्णं पि भोयणावसरों । पण्णरसवासदुर्लू अमिद्गठिप्पहुद्छिक्रम्मि ॥ ११२ 
१२। १७ । 
२ 
शेष इन्द्रोके आदिम पारिषदादिक देवोंके ऋ्रमसे एकसो चालीस, एकसौ बीस और 
केवल सौ देविया होती हैं || १०६ ॥ १४०, १२०,.१०० । 


असुरादिक दश कुल सेना-छ॒रोंमेंसे प्रव्येकके उत्कृष्ट पचास, और महत्तर सुरोके सौ 
देविया होती हैं ॥ १०७ ॥ ५०, १००। े 

प्रकीणेक, आमियोग्य और किल्बिषिक, इन तीन देवोंकी देविया जिनभगवानसे कहे गये 
अमाणरूप होती हैं। सम्पूर्ण निक्ृष्ट देवोमेंसे भी प्रत्येकके बत्तीस देविया होती हैं || १०८॥ ३४। 


ये सब उपर्युक्त देव इन्द्रोंके प्रधान परिवारखरूप होते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य और 
भी अग्रधान परिवाररूप होते हैं, जो असख्यात कहे गये हैं ॥ १०९ ॥ 


इन्द्र और प्रतीन्द्रादिक तथा इनकी देविया अति स्निग्ध और अनुपम अम्ृतमय आह्रको 
मनसे ग्रहण करती हैं ॥ ११० ॥ 


चमरेन्द्र और वरोचन इन दो इन्द्रोंके नियमसे एक हजार वर्षोके वीतनेपर आहार होता 


दै। इसके आगे भूतानन्दादिक छढ्व इन्द्रोंके पच्चीस दिनोंके आधे अर्थात्‌ साढ़े बारह दिनोंमें 


आहार होता है॥| १११ || वर्ष १०००। दि. 5४ । 


जलग्रभादिक छह इन्‍्द्रोंके बारह दिनमें, और अमितगतिग्रश्गति छह्द इन्द्रोंके पन्‍्द्रहके आधे 
अथात्‌ साढ़े सात दिनमें आहारका अवसर आता है || ११२॥ दि. १२। ५५। 


७०४०५ ५७०५ *»++*६ *$% ०००७०७०००४०७००००+९००० ०*००+० ००० हा] 


२ द्बं "मेक्सये, श्द्ब देविंदाण, रेद प्पमाणाओ, ४ द्ब णिवरुवमण, ५ द्‌ चरमदुगे, ६ द घरस*, 


१२६ ] तिलोयपण्णत्ती [ ३. ११३- 


इंदादीपंचण्णं सरिसों आाहारकालपरिमाण । तणुरबंखप्पहुदीणं तस्सि उवदेस उच्छिण्णों' ॥ ११३ 
चमरदुगे उस्सास पण्णरसदिणाणि पंचवीसदलं । पुद्द पुह्द मुहुत्तेयाणिं भूदाणंदादिउक्कम्मि ॥ ११४ 
दि १७। मु २५। 
र्‌ 
बारसमुहुत्तयाणि जलपहपहुदीसु छस्सु उस्सासा । पण्णरसमुहुत्तदर्ल भमिदगदिष्पहुद्छिण्णं पि ॥ ११५ 
सु १२।१७५। 
२ 
दसवरुससहस्साऊ जो देवों तस्स भोयणावसरो । दोसु दिवसेसु पंचसु पलपमाणाउंजुत्तस्स ॥ ११६ 
जो! यजुदाऊ देवो' उस्सासा तस्स सत्तपाणेहिं । ते पंचमुहुत्तेहं पलिदोवमभाउजुत्तस्ले ॥ ११७ 
पढिइंदाद्चिउण्णं इंद्स्सरिसा हुवंति उस्सासा । तणुरक्खष्पहुदीसुं उवएसे संपइ्ट पणट्टो ॥ ११८ 
सब्बे असुरा किण्हा हुवति णागा वि कालसामरूया । गरुडा दीवकुसारा सामलवण्णा सरीरेहिं ॥ ११९ 
उद्घित्थणिदकुमारा ते सब्बे कारूसामलायारा । विज्जू विज्जुसरिच्छा सामलूवण्णा दिसकुमारा ॥ १२० 


क्र 





इन्द्रादिक ( इन्द्र, प्रतीन्द्र, सामानिक, त्रायल्विंश और पारिषद ) पाचके आहारकाल्का 
प्रमाण समान है। इसके आगे तनुरक्षकादि देवोंके आह्ारकालछके ग्रमाणका उपदेश नष्ट 
हौगया है ॥ ११३ ॥ 

चमरेन्द्र और वैरोचन इन्द्रके पन्द्रह दिनमें, तथा भूतानन्दादिक छह इन्‍्द्रोंके प्रथकू इथक्‌ 
पर्चासके आधे अर्थात्‌ साढ़े बारह मुहूर्तोंमें उच्छुवास होता है ॥ ११४ ॥ दि. १५ | मुहृत ३ । 

जलप्रभादिक छह इन्द्रोकि बारह मुह्ठर्तोमं, और अमितगति आदि छह इन्द्रकि पन्द्रहके 
आधे अथौत्‌ साढ़े सात मुह॒तोंमें उच्छ्वास होता है ॥ ११५ ॥ मु. १२। ४ । 

जो देव दश हजार वर्षकी आयुवाला है, उसके दो दिनमें, और पल्योपमप्रमाण आयुर्स 
युक्त देवके पाच दिनमे भोजनका अवसर आता है ॥ ११६ ॥ 

जो देव अयुत भर्थात्‌ दश हजार वर्षग्रमाण आयुवाला है, उसके सात आासोच्छवास- 
प्रमाण कालमें, और पल्योपमग्रमाण आयुसे युक्त देवके पाच मुहूर्तोमें उच्छवास होते हैं ॥| ११७॥ 

प्रतीन्द्रादिक चार देवोंके उच्छुवास इन्द्रोंके समान ही होते है । इसके आगे तनुरक्षकादि 
देवोमें उच्छूवासकालके प्रमाणका उपदेश इस समय नष्ट हो गया है ॥ ११८ ॥ 

सत्र अछुरकुमार शरीरसे कृष्ण, नागकुमार काल्शयामछ, और गरुडकुमार व द्वीपकुमार 
इयामलवण होते हैं ॥ ११९ ॥ 

सम्पर्ण उदधिकुमार ओर स्तनितकुमार काल्य्यामठ आकारखाल, विद्युत्छुमार विजलीक 
सदृश, और दिक्‍्कुमार श्यामलवर्ण होते हैं | १२० ॥ 





# ट है 
१ द रक्‍्खपहदीण. २ द व उवदेस उच्छिण्णा, ३ व पणएरस”". ४ वच 'मुह्तयाणं, ५ द्‌ पता 
वज़्तस्स,, ६ द देशो, ७ द व पलिदोवमयावजुत्तत्स, ८ द व्‌ उदधिघणिद, 


-३. १३० ] तिदियो महाधियारो [ १२७ 


अग्गिकुमारा सब्वे जलेतसिद्दिजालसरिसदित्तिधरा । णवकुतअ॒लयसमभावा वादकुम्तारा वि णादृव्वा ॥ १२१ 
पंचसु कछाणेसुं जिणिद्पडिमाण पूजणणिमित्ते । णंदीसरम्मि दीवे इंदा जायेति भत्तीएं ॥ १२२ 
सीलादिसंजुदाणं पूजणद्वेहुँ परिक्वणणिमित्ते | णियणियकीडणकज्जुव वह्रिसमूहस्स मारणिच्छाएँ ॥ १२३ 
असुरप्पहुदीण गदी उड्डूसरूवेण जाव ईंसाणं । णियवसदो परवसदो अच्चुदकप्पावही होदि ॥ १२४ 
कणय व णिरुवलेवा णिम्मरूकती सुरंधणिस्सासा । णिरुवमयरूवरेखा समचउरस्संगसंठाणा ॥ १२७ 
छुकक्‍्खणज॒त्ता संपुण्णमियंकसुद्रमह्ााभासा । णिश्व चेय कुमारा देवा देवी य तारिसिया ॥ १२६ 
शेगजरापरिद्वीणा णिख्वमबरूवीरिएइ्टिं परिषुण्णा । क्षारत्तपाणिचरणा कदलीघादेण परिचत्ता ॥ १२७ 
वररयणमोडघारी वरविविद्वविभूसणेहिं सोहिछा । 'मंसद्ठिमेघलेहिद्मजवर्सोसुकपरिद्दीणा ॥ ३१२८ 
कररुहकेसविद्ीणा णिरूवम॒लावण्णदितिपारिषुण्णा । बहुविह्विछाससत्ता देवा देवी य ते होंति ॥ १२५ 
असुरादी भवणसुरा सब्वे ते होंति कायपविचारों । वेदस्सुदीरणाएँ अणुभवर्ण माएुसलमाए ॥ १३० 


सब अभम्निकुमार जलती हुईं अप्निकी ज्वालाके सदृश कान्तिके धारक्त और वातकुमार 
देव नवीन कुबछय ( नील कमछ ) के सदश जानना चाहिये ॥ १२१ ॥ 

इन्द्र छोग भक्तिस पांच कल्याणकोंके निमित्त (ढाई द्वीपमें) तथा जिनेन्द्र-प्रतिमाओंकी 
पूजनके निमित्त नन्‍्दीश्वर द्वीप जाते हैं ॥ १२२ ॥ 

शीलादिकसे संयुक्त किन्हीं मुनिवरादिककी प्रूजन व परीक्षाके निमित्त, अपनी अपनी 
क्रीडा करनेके लिये, अथवा शत्रुसमूहको नष्ट करनेकी इच्छासे असुरकुमारादिक देवोंकी गंति 
ऊष्वेरूपसे अपने वश, अथोत्‌ अन्यकी सहायतासे रहित, ईशान स्वरगंतक, और परके बशसे 
अच्युत स्वर्गतक होती है ॥ १२३-१२० ॥ रा 

उक्त देव खुबणके समान मलके ससगसे रहित, निमेठ कान्तिके धारक, सुगधित 
निश्वाससे संयुक्त, अनुपम रूपरेखावाले, समचतुरश्न नामक शरीरसंस्थानसे सहित, लक्षणोसि युक्त, 
पूण चन्द्रके समान झुन्दर महाकान्तिवाले, और नित्य ही कुमार होते हैं । देवोंके समान उनकी 
देविया भी वैसे ही गुणोंसे युक्त होती हैं ॥ १२५-१२६ ॥ 

वे देव और देविया रोग एवं जरासे विहीन, अनुपम बल-वीर्यसे परिध्रणे, किंचित्‌ छालि- 
मायुक्त हाथ-पैरोंस सहित, कदलीघात अर्थीत्‌ अकाछ्मरणसे रहित, उत्कृष्ट रत्नोंके मुकुटकों धारण 
करनेवाले, उत्तमोत्तम विविधप्रकारके भूषणोंसे शोभायमान, मास-हड्डी-मेदा-लछोह-मज्जा-बसा और 
शुक्र, इन सात धातुओंसे विहीन, नख एव बालोंसे रहित, अतुल्य छाव्रण्य व दीछिसे परिव्रण, और 
अनेक ग्रकारंके हाव-भावोंमि आसक्त होते हैं ॥ १२९७-१२९ ॥ 

वे सब असुरादिक मवनवासी देव कायग्रवीचारसे युक्त होते हैं, तथा वेद नोकषायकी 
उदीरणा होनेपर वे मनुष्योंके समान कामसुखका अनुभव करते हैं ॥ १३० ॥ 





१ दमारणिहाए, २बमेड., श्द्‌ मंसड़ि . 


हि ४ दू मजवसूसुक . ५ द ब "पछिचारा- 
$ द व वेदसुदीरणयाए, ७ द्‌ ब माणस 


रैर८ | तिलोयपण्णत्ती [ ३. १३१- 


धाउविहदीणत्तादो रेद्विणिग्गमणमत्थि ण हु ताणे । संकप्पसुद्े जायदि वेदस्स उद्वीरणाविगमे ॥ १३१ 
बहुविहपरिवारजुदा देविंदा विविहछत्तपहुदीणं । सोहंति विभूद्वीहिं पडिइंदादी य चत्तारो ॥ १३२ 
पडिइंदादिचउण्ह सिंहासणआदवत्तचमराणिं । णियणियइंडसमार्णिं जायोरे होंति क्रिंचूणा | १ 

सच्चेसिं इंदार्ण चिण्हाणि तिरीटमेव मणिखजिद । पढिइंदादिचडण्हे चिण्हं मउड झुणेदव्वा ॥ १३४ 
ओलगसालापुरदों चेत्तदुमा होंति विविदरयणमया । असुरप्पहुदिकुलाणं ते चिण्हाह इमा होंति' ॥ १३५ 
मस्सत्यसत्तवण्णा सेमलजंबू थ वेतसकर्डवा। तह पीयंगू सिरसा पछासरायद्दुमा कमसो ॥ १३६ 
चेत्तदुमासूलेसू पत्तेक् चडदिसासु चेट्ठते । पंच जिणिंदष्पडिसा पलियंकठिदी परमरम्मा ॥ १३७ 

पडिसार्ण अग्गेसु रबणत्थंभा हवंति वीस फु्ड' । पढिमापीढसरिच्छा पीडा थंभाण णादुव्वा ॥ १३८ 
एकेक्माणथंसे अद्टावीस जिणिंद्पडिसाओं । चडसु दिसासु सिंह्यसणविण्णासजुत्तानलो ॥ १३ 


परन्तु सप्त धातुरओंसे रहित होनेके कारण निश्चयसे उन दवा वीयेका क्षरण नहीं होता। 
केवंछ वेद नोकषायकी उदीरणाके झान्त होनेपर उन्हें संकल्पसुख उत्पन्न होता है॥ १३१॥ 


बहुत ग्रकारके परिवारसे युक्त इन्द्र ओर ग्रतीन्द्रादिक चार दंव भी विविध ग्रकारकी 
छत्रादिरूप विभूतियोंसे शोभायमान होते हैं ॥ १३२ ॥ 


प्रतीन्द्रादिक चार देवोके सिंहासन, छत्र और चमर, ये अपने अपने इन्द्रोके समान होते 
हुए: मी आकारमें कुछ कम होते हैं ॥ १३३ ॥ 


सव इन्‍्द्रोंके चिह् मणियोंसि खचित किरीट (तीन शिखरवाला मुकुठ ) और ग्रतीन्ादिक 
चार देवोंका चिह्न साधारण मुकुट ही जानना चाहिये ॥ १३४ ॥ 


॥६ आकर. 


ओलगशाछाओंके आगे विविध प्रकारके रत्नोसे निर्मित चैत्यइक्ष होते है। वे ये ( अप्रिम- 
गायामें निर्दिष्ट ) चेत्यत्वक्ष अछुरादिक कुछोंसे चिहररूप होते हैं ॥ १३५ ॥ 

अद्त्य ( पीपछ ), सप्तपर्ण, शाल्मलि, जामुन, वेतस, कदंव, तथा प्रियग, शिरीष, 
पलाश और राजद्रम, ये दश चैत्यबृक्ष ऋमसे उन असुरादिक कुलोंके चिहरूूप होते हैं ॥ १३६ ॥ 

प्रत्येक चैंत्यवृक्षके मूछ भागमे चारों ओर पल्‍्यकासनस स्थित परम रमणीय पाच पांच 
जिनेन्द्रग्नतिमायें विशाजमाव होती ढे ॥ १३७ ॥ 


प्रतिमाओंके आगे बीस रत्नमय स्तम्म ( मानस्तम्भ ) होते हैँ | स्तम्माका पीठिकाय 
ग्रतिमारओकी च्््ू 
ते पीठिकाओंके सद्ृयय जानना चाहिये ॥ १३२८ ॥ 


> के हे यक्त अदा. ्स 
एक एक मानस्तम्भके ऊपर चारों दिज्ाओंम सिंहासनके विन्यासस यु अद्ढार: 


जिनेन्द्रग्रतिमारयें होती हैं | १३९ ॥ 


१ वे चिण्डशा इदमाहोति २ व तब, ३ द चेट्वंतो, ४ द पु - 


-३. १४६ ] तिदियो महाधियारो [ १२९ 


छपेसाक्षो वण्णणानो चउवणमज्ञझत्थचेत्ततरुसरिसा'। छत्तादिछत्तपहुदीजुदाण' जिणणाहपडिसाणं ॥ १४० 
चमरिदो सोहम्से ईसदि वइरोयणो य ईसाणे। भूदाणंदे' वेणू घरणाणंदम्मि वेशुधारे/ त्ति ॥ १४१ 
एंदे भट्ट सुरिंदा ण्णोण्णे बहुविहाभो मूदीओं । द्ह्दुण मच्छरेणं इंसति सद्दावदो केई ॥ १४२ 

। इंदविभवों' समत्तो' । 
लंखातीदा सेठी भावणदेवाण दूसविकप्पाणं । तीए पमाणं सेढी बिंदर्गुलपठमसूलहदा ॥ १४३ 

। संखा समत्ता । 
रयणाकरेकठवसा चमरदुगे होदि आउपरिसाणं । तिण्णि पलिदोवमाणि भूद्दाणंदादिजुगलम्मि ॥ १४४ 
बेणुदुगे पंचदर्ल पुण्णवसिद्देसु दोग्णि पलाईं । जलूपहुद्सिसयाणं दिवडुपह्ल तु पत्तेक॥ १४५ 
सा$॥प३।प१०।प२।प४से १२। 
२ २ 

अइहवा उत्तरइंदेसु पुब्वभणिद हुवेढि अदिरित्त। पढिइंदादिचउण्णं आाउपमाणाणि इंद्सम ॥ १४६ 


छत्रके ऊपर छत्र इत्यादिकसे युक्त जिनेन्द्रप्रतिमाओंका शेष वर्णन चार बवनोंके मध्यमें 
स्थित चेत्यवृक्षोंके सदश जानना चाहिये॥ १४० ॥ 

चमरेन्द्र सौधर्मसे ईंषी करता हे, वेरोचन इंशानसे, वेणु भूतानन्दसे, और वेणुघारी 
धरणानन्दसे । इसप्रकार ये आठ सुरेद्र परस्पर नानाग्रकारकी विभूतियोंकों देखकर मात्स्यसे, व 
कितने ही स्वभावसे, इंषो करते है ॥ १४१-१४२॥ 

इन्द्रोका वैभव समाप्त हुआ। 

दर भेंदरूप भवनवासी देवोंका प्रमाण असंख्यात जगश्नेणीरूप हैं। उसका प्रमाण 

धनांगुलके ग्रथम बगेमूलसे ग्रुणित जगश्रेणीमात्र है || १४३ || 
संख्या समाप्त हुई॥ 

चमरेन्द्र एव वैरोचन इन दो इन्द्रोंकी आयुका प्रमाण एक सागरोपम, भूतानन्द एव 
घरणानन्दयुगलकी आयुका प्रमाण तीन पल्योपम, वेणु एवं वेणुधारी इन दोकी आयुका प्रमाण 
पाचके आधे अर्थात्‌ ढाई पल्योपम, पूर्ण एव वशिष्ठकी आयुका प्रमाण दो पल्योपम! तथा जलरूप्रभ 
आदि शेष बारह इन्द्रोंमेंसे प्रत्येककी आयुका ग्रमाण डेढ़ पल्योपम है| १४४-१४५ || 

आयु-- प्र. दि. इन्द्र. ९ सागर, तू. च. ३ पल्य, प. ष. 
शेष १२ इन्द्र है प 

अथवा, उत्तर इन्द्रों ( वैरोचन और धरणानन्दगप्रभ्नति ) की पूर्वेमें जो आयु कही गयी है 
वह कुछ अधिक होती है। प्रतीन्द्रादिक चार देवोंकी आयुका प्रमाण इन्द्रोंके समान है ॥ १४६ | 


ई प., स. अ. २ प.. 








* दब 'सहस्सा, २ द्‌ व छुदाणि, ३ ब इसाणो. ४ ब ईंसाणंदे, ५ ब वेणुदारि, ६ द्‌ इंदविभवे 
७ ब समत्ता, ८ द्‌ व पमाणसेढीविंदंगुणगार 
गए, ॥7 


बम “तिलोयपण्णत्ती [ ३. १४७- 


एकपलिदोवमाऊ सरीररक्खाण होदि चमरस्स। वहरोयणस्स आधिय भूदाणंदस्स कोडिपुन्चाणि॥ १४७ 
प१।प१। पुको १। 
घरणिंदे भधियाणिं वच्छरकोडी हुवेदि वेणुस्स। तणुरक्खाउवमाणं अदिरित्तो वेणुधारिस्स | १४८ 
पुको $।व की १ ॥ व को १। 
पत्तेकसेकलक्खं वासा आऊ सरीरखखाएं । सेसम्मि दुक्खिणिंदे उत्तरईंदम्मि मदिरित्ता ॥ १४९ 


१००७००० | १००००० 
अड्डाइज्जा दोण्णि य पल्छाणि दिवडु भाउपरिमा्ण । क्षादिससान्झिसबाहिरतिप्परिससुराण चमरस्स ॥ १७० 


प७]२।३१॥ 
र्‌ रे 
तिण्णि पलिदोचम्रार्णि अड्ाइज्जा दुवे कमा होदि । वहरोयणस्स आदिमपरिसप्पहदीण जेद्वाउ ॥ १७१ 


प३।७।२। 
भट्ट सोलसबत्तीसेय पलिदोवमस्स भागाणि। भूँदाणंदे अधिलो धरणाणंदस्स परिसतिदयाऊ ॥ १५२ 
प१।प११प१। 

< १६ इ२ 


_ 


चमेरेन्द्रके शरीररक्षक देवोकी आयु एक पल्योपम, वेरोचन इन्द्रके शरीररक्षक देवोंकी 
आयु एक पल्योपमसे अधिक, और भूतानन्दके शरीरक्षकॉकी आयु एक प्रर्वकोटिप्रमाण होती है 
॥ १४७ ॥ प. १, प. १, पृ. को. १। 

घरणानन्दके गरीररक्षकोंकी आयु एक प्र॒वेकोटिस अधिक, वेणुके शरीररक्षकोंकी आयु 
एक करोड वषे, और वेणुधारीके शरीररक्षकोंकी आयु एक करोड वषस अधिक होती है ॥ १५८॥ 

पू. को. १ ( सातिरेक ), वर्ष कोटि १, वर्ष कोटि १ (सातिरेक )। 

शेष दक्षिण इन्द्रोंके शरीररक्षकॉमेस प्रत्येककी आयु एक छाख वर्ष और उत्तर इन्द्रोंके 

शरीरर्षकोंकी आयु एक छाख वर्षसे अधिक होती है ॥ १४९ ॥ 
वर्ष १ छाख, वर्ष १ छाख ( सातिरिक ) 

चमेरेन्द्रकें आदि, मध्यम और बाह्य, इन तीन पारिषद देवोंकी आयुका प्रमाण क्रमशः 
ढाई पल्योपम, दो पल्योपम, और डेढ पल्योपम हैं ॥ १५० ॥ प. ६, २, ४] 

चैरोचन इन्द्रके आदिम पारिषदादिक देवोंकी उत्कृष्ट आयु ऋमसे तीव पल्योपम, ढाई 
पल्योपम, और दो पल्योपम है॥ १५१ ॥ प. ३, ३, 

भूतानन्दके तीनें। पारिषद देवोंकी आयु क्रमशः पल्योपमके आठवें, सोलहवें, और 
बत्तीसवें भागप्रमाण, तथा धरणानन्दके तीनों पारिषद देवोंकी आयु इससे अधिक दोती है 
१७५२ ॥ प. &; *ं. रद) ४- इशइ | 


न नज++>+ >»-+ +++-०+३*०++*+०*+- ८८“ +* 
ध जा. »& जज 


डे जौ .] लि है ७: कं 


१ द वयरोयणस्स,. २ व अट्टसोंलस?, 


-३. १५४५, ] तिदियो महाधियारो [ १ ३९ 


परिसत्तयजेट्राऊ तियदुगएका य पुनच्वकोडीभो । वेणुस्स होदि कमसो अदिरित्ता वेणुधारिस्स ॥ १०३ 
पुको ३।२।११। न्‍ 

तिप्परिसाणं भाऊ तियदुगएकानो वासकोडीओो | सेसम्मि दक्खिणेंदे जदिरित्त उत्तारदाम्म ॥ १५४ 
वकी ३।२।१। 

एक्कपलिदोवमाऊ सेणाधी साण होदि चमरस्स । चहरोयणस्स अ्धियं भूढाणदुस्स कोदिपुच्वाणि ॥| १७७ 
प १ । पुच्व॒की १। 

धरणाणंदे अधिय वच्छरकोंडी हृचेदि वेणुस्स | सेणामहत्तरोऊ अदिरिता' चेणुधारिस्स ॥ १७५६ 

वे को १ । 
पत्तेक्मेक्कलक्ख आऊ सेणावईण णाठव्वों । सेसम्मि दक्खिणिदे आदिरितत' उत्तरिंदम्मि ॥ १०७ 


१००००० | 
* पलिदोवमदमाऊ भारोहकवाहणाण चमरस्स । वहरोयणस्स क्षधियं भूदाणंदस्स कोढिवरिसाइ ॥ १७८ 


प्‌ १।घको १। 
२ 


धरणाणदे अधिय॑ वच्छरलक्खं हु वेदि वेणुस्स । आरोहवाहणाऊ' तु अदिरित्त वेणुधारिस्स ॥ १७९ 


१००००० | 


हु 


कलनम०>+>++न+++. 3५५००७३+७०००००»०० ५७५० ७४०«०कननकल-> 


वेणुके तीनों पारिषद देवोंकी उत्कृष्ट आयु क्रमस तीन, दो और एक पूर्व कोठी, तथा 
वेणुधारीके तीनो पारिषदोंकी उत्कृष्ट आयु इससे अधिक है ॥ १०३ ॥ पू. को. ३, २, १। 
- शेष दक्षिण इन्द्रोंकि तीनों पारिषद देवोंकी आयु ऋमसे तीन, दो और एक करोड़ वर्ष, 
तथा उत्तर इन्द्रोंक तीनो पारिषद देवोंकी आयु इससे अधिक है ॥ १७४ ॥ वर्षकोटी ३, २, १। 
चमेरेन्द्रके सनापति देवोंकी आयु एक पल्योपम, वैरोचनके सेनापति देवोंका आयु इससे 
अधिक, और भूतानन्दके सेनापति देवोंकी आयु एक पृ्वकोटी है॥ १७० ॥ प. १, पृ. को. १। 
धरणानन्दके सेनापति देवोंकी आयु एक पूवकोटिस अधिक, वेणुके सेनापति देवोकी 
आयु एक करोड घषे, और वेणुधारीके सेनापति दवोंकी आयु एक करोड वर्षसे अधिक है॥ १५६ ॥ 
वर्षकोटि १ । 
शेप दक्षिण इन्द्रोंके सेनापतियोंमेंसे प्र्ेककी आयु एक छाख वर्ष और उत्तर इन्द्रोंके 
सेनापतियोकी आयु इससे अधिक जानना चाहिये || १५७ || वर्ष १ छाख | 
चमरेन्द्रके आरोहक वाहनोंकी आयु अर्थ पल्योपम, वैरोचनके आरोहक वाहनोंकी आयु 
अर्थ पल्योपमसे अधिक, और भूतानन्दके आरोहक वाहनेंकी आयु एक करोड़ बष होती है ॥१८८॥ 
प. #, वर्षकोटि १ । 
; धरणानन्दके आरोहक पाहनोंकी आयु एक करोड़ वर्षस अधिक, वेणुके आरोहक 
वाहनोंकी एक छाख वे, और वेणुधारीके आरोहक वाहनोंकी आयु एक लाख वर्षस अधिक होती 
है ॥ १८५९ || वप १ छाख। 





<*१., द्‌ व सेसा ,महत्तराऊ. हे द व्‌ अधिरित्ता, ३ द्‌ सेण्णवईण. ४ बथ अधिरिते, ७५ व्‌ वाहणाईं. 
दर ब.वेणुदारिस्स, ० अर क बे व दर धर 


घर छः के के 5 आम हु हा 


१३२ | तित्गेयपण्णत्ती [ ३. १६०- 


पत्तेकमदुलक्ख भारोहकवाहणाण जेट्टाऊ । सेसम्मि दक्खिर्णिंदे अदिरित्त उत्तरिंदम्मि.॥ ३६० 
५०००० | 

जैत्तियमेत्ता याऊ पहण्णममिजोगकिव्विससुराणं । तप्परिसाणपरूवणउवएसो संपई णट्टा ॥ ३६१ 
दुसवाससहस्साऊ जो देमों माणुस्राण सयमेच्ते । मारिदुमह पोसेद सो सकदि अप्पसत्तीण ॥ १६२ 
ख़ेत्ते दिवड॒सयधणुपसाणमायामवासबहरूतते । वाहाहिं वेढेदुं* उप्पाढेंदूं' पि सो सकी ॥ १६३ 

द १५७० । 
एक्र्पलिदोवमाऊ उप्पालेद मद्दीए छक्खेंडं | तग्गद्णरातिरियाणं मरेंद्रं पोसिंद सकी ॥ १5६४ 
उवहिडवमाणजीवी जंबूदीव॑ समुद्दए खिविदुं | तग्गदणरातिरियाणं मारेदु पोसिद सकी ॥१ ६८५ 
दुसचाससहस्साऊ सदरूवाणि विगुव्वर्ण कुर्णद | उक्तस्सम्मि जहण्णे सगरूवा सज्मिमे विविह्या ॥ १६६ 


पियमोहिप्वमाणखेत्ता। [००८5 


अवसेससुरा सब्बे णियणियकोहिप्वमाणखेत्ताणिं । जेत्तियमेत्ताणि पुढं पूरंति विकुब्वणीए एटाई ॥ १६७, 
सेखेजाऊ जस्स य सो संखेंज्ञाणि जोयणाणि सुरों । गच्छेदि एकसमए आशदच्छदि तेत्तियाणिं पि ॥ १६८ 


शेष दक्षिण इन्द्रोके आरोहक वाहनोंमेंसे प्रत्येककी उत्कृष्ट आयु अधे छाख वर्ष और 
उत्तर इन्द्रोंके आरोहक वाहनोंकी उत्कृष्ट आय इससे अधिक है ॥ १६० ॥ वर्ष ५० हजार | 

प्रकीर्णक, आभियोग्य और किल्विषिक देवोंकी जितनी आयु होती है, उसके ग्रमाणक 
प्ररूपणके उपदेश इस समय नष्ठ होचुके हैं ॥ १६१ ॥ 

जिस देवकी आय दश हजार वर्षकी है, वह अपनी शक्तिसे एकसी मनुष्योंकी मारने 
अथवा पोसनेकेलिय समय है ॥| १६२ ॥ 

उपर्युक्त आयका धारक वह देव डेढ्सौ धजुषप्रमाण लंवे, चौड़े और मोटे क्षेत्रकों वाह- 
ओंस वोष्ठित करन और उखाडनकेलिये भी समय हैं ॥ १६३ ॥ द. १५० । 

एक पल्योपम आयुका घारक देव पृथिवीके छह खण्डोंको उखाडने तथा वहां रहनेवाले 
मनुष्य एवं तियचोको मारने अथवा पोसनेकेलिय सम है ॥ १६० ॥ 

एक सागरोपम काछढुतक जीवित रहनेवाला देव जम्बूद्वीपको समुद्र्म फकने और उसम 
स्थित मनुप्य एवं तिय॑चोंकों मारने अथवा पोसनेकेलिये समय है ॥ १८६५ ॥ 

दश हजार वर्षकी आयवाल्ा देव उत्क्ृष्टरूपसे सौ, जघन्यरूपसे सात, और मध्यमरूपसे 
विविध रूपोकी, अर्थात्‌ सातसे अविक और सौसे कम रूपोंकी विक्रिया करता है ॥ १६६ | 

शेष सब देव, अपने अपने अवधिज्ञानके क्षेत्रोंका जितना ग्रमाण हैं, उतरने द्षत्राकां 
प्रथक पृथक |वेक्रियास प्रारित करते हैं ॥ ९१६७ ॥ 

जिस देवकी संख्यात वषकी आय हैँ, वह एक समयम सख्यात योजन जाता दै. और 
इतने ही योजन आता हैं ॥ १६८ ॥ 


१ द-'मेतचयाऊ. २ द अमियोग- ३ द व उवएसं, ४ व देवाउ, ५ द वेदेदु. ६ द व उप्पादेदु- 
७ द व जंबृदीवत्स उग्गम, ८ द व उद्ददपमाण, ९ व्‌ जित्तिय'. १० ब विउब्बगाए. ११ दब छरा 


 _३. १७६ ] तिदियों महाधियारो [१३३ 


जस्स छरसखेज़ाऊ सो वि यसंखेजजेयणाणि पुढं। गच्छेदि एकसमये आगच्छदि तेज्षियाणि पि ॥ १६५९ 
भड्डाइजे पल्ले भाऊ देवीण होदि चमरम्मि । वहरोयणम्मि तिण्णि य भूदाणंदम्मि पछमटंसो ॥ १७० 
प७]।३।११। 


ह र्‌ $ 
घरणाणंदे अधिये वेणुम्मि हुवेदि पुब्वकोडि त्ति। देवीणे ाउसंखा अदिरित्त वेणुधारिस्स ॥ १७१ 
पुकी३। 
पत्तेकमाउसंखा देवीण तिण्णि चरसकोडीओो । सेसम्मि ढक्खिणिंदे अदिरित्त उत्तरिंदुम्मि ॥ १७२ 
चको३। 
पडिददोद्चिउण्ण जाऊ देवीण होदि पत्तेक॑ | णियणियईंदपवण्णिद्देवीआउस्स सारिच्छा ॥ १७३ 
जेत्तियमेत्ता आऊ सरीररक्‍्खाण होइ देवीण | तस्स पमाणणिर्वणउचएसो णत्थि कारूवसा ॥ १७४ 
जसुराब्िद्सकुलेसु सब्वणिगिट्ठाण होदि देवा्ं | दसवाससहस्साणिं जहण्णआउस्स परिमाण ॥ १७७ 
। आउपरिमाणं सम्मत्त' | 
असुराण पंचवीसं सेससुराणं हुवंति दुस ठंडा। एस सहाउच्छेह्दो विकिरियगेसु बहुमेया ॥ १७६ 
२०१ १० । 
। उच्छेहों गदो । 


तथा जिस देवकी' असंख्यात वर्षकी आयु है, वह एक समयमें असंख्यात योजन जाता 
है और इतनेही योजन आता है ॥ १६९ ॥ 

चमरेन्द्रकी देवियोंकी आयु ढाई पल्योपम, वैरोचनकी देवियोंकी तीन पल्‍्योपम, और 
मूतानन्द॒की देवियोंकी आयु पल्योपमके आठवें भागमात्र होती है ॥ १७० ॥ प. ३, ३, 5 । 

धरणानन्दकी देवियोंकी आयु पल्यके आठवें भागसे अधिक, वेणुकी देवियोंकी आयु 
तीन पूर्वकोटि, और वेणुधारीकी देवियोंकी आयु तीन पूवकोठिस अधिक है ॥ १७१ ॥ पू. को. ३ 

अवशिष्ट दक्षिण इन्द्रॉमेंसे प्रत्येककी देवियोंकी आयु तीन करोड वर्ष और उत्तर इन्‍्द्रोमेंसे 
प्रत्येक इन्द्रकी देवियोंकी आयु इससे अधिक है || १७२ ॥ वर्षकोटि ३। 

प्रतीन्द्रादिक चार देवोंकी देवियोंमेंस प्रत्येककी आयु अपने अपने इन्द्रोंकी देवियोंकी 
कही गई आयुके सद्दश होती है ॥| १७३ ॥ ह' 

शरीररक्षक देवोंकी देवियोंकी जितनी आयु होती है, उसके प्रमाणके कथनका उपदेश 
कालके वशसे इस समय नहीं है || १७४ ॥ 
5 अपुरादिक दश निकायोंमें सब्र निकृष्ट देवोंकी जघन्य आयुका ग्रमाण दश हजार वर्ष 
है॥ ९७० | आयुका प्रमाण समाप्त हुआ। 

असुरकुमारोंकी उंचाई पत्चीस धनुष और शेष देवोंकी उंचाई दश घनुषमात्र होती है 
यह जो उंचाईका प्रमाण कहा है, वह स्वाभाविक (मूल) शरीरका समझना चाहिये | विक्रियानिर्मित 
शरीरोंकी उचाई अनेक प्रकार होती है ॥(७६॥ दं. २५, १०।  उत्सेघका कथन समाप्त हुआ | 


“”- ह# द ब अंदेवीण, २द न इंदाणि. ३ ब'णिरिह्वण. ४ द थ सम्मत्ता. ५ द गदा, 


१३४।॥] तिल्लेयपण्णत्ती ह [ ३. १७७- | 


णियणियसवणदिदाणं उक्कस्स भवणवासिदेवाणं । ड्ट्डेण होदि णाण कंचणगिसिसिहरपरियंत ॥ १७७ 
तह्वाणादोधोधों थोवत्थोच पयट्दें मोदी । तिरियसरूवेण छुणों बहुतरखेसेसु अक्खलिद ॥ ३७८ 
पणुवरीस जोयणारणं होदि जदृण्णेण ओहिपरिसाणं | भावणवासिसुराण एकदिणज्मंतरे काले ॥ १७९ 
असुराणमरसंखेजा जोयणकाडीउ ओहिपरिमाणं | खेत्ते कालम्मि पुणों हांति असंखेजवासाणें ॥ १८० 
संखातीदसहस्सा उकस्से जोयणाणि सेसाणं । असुराणं कालादो संखेजयुणेण द्वीणा य ॥ १८१ 
णियणियमोहिक्खेत्तं णाणारूवाणि तह विकुच्च॑ता । पूरंति मसुरपहुदी भावणदेवा दसवियप्पा ॥ १८२ 

। ओोही गदा । 
गुणजीवा पत्नत्ती पाणा सण्णा य मग्गणा कमसो | उचजोगा कहिद॒ब्बा एटाण कुमारदेवाण | १८३ 
भवणसुराण बवरे दो ग्रुणैठार्ण च तम्मि चडसंखा । मिच्छाइट्टी सासणसस्मो मिस्सों विरद्सम्मा॥ १८४ 
जीवसमार्स दो चिय णिव्वत्तियपुण्णपुण्णभेदेण । पन्नत्ती उच्चेत य तेत्तियमेत्ता अपजत्ती ॥ 4<५ 


अपने अपने भवनमें स्थित मवनवासी देवोंका ज्ञान (अवधि) ऊब्तदिशामें उत्कृष्टछूपसे 
मेरुपर्वतके [शिखरपर्यन्त क्षेत्रको विषय करता हैं || १७७ ॥| 

मवनवासी देवोका अवधिज्ञान अपने अपने भवर्नोंके नीचे नीचे थोड़े थोड़े क्षेत्रमें प्रइत्ति 
'करता हैं, परन्तु वही तिरछेरूपसे -वहुत अधिक क्षेत्रमे अवाधित प्रवृत्ति करता हैं ॥ १७८ ॥; 

भवनवासी देवोंके अवधिन्नानका प्रमाण जघन्यरूपसे पतच्चीस योजन हैं। पुनः 
काल्की अपेक्षा उक्त अवधिज्ञान एक दिनके भीतरकी वस्तुको विषय करता हैं ॥ १७९ ॥ , ] 

असुरकुमार देवोंके अवधिज्नानका प्रमाण क्षेत्रकी अपेक्षा असंख्यात करोंड योजन और 
कालकी अपक्षा असंस्यात वषेमात्र है | १८० | 

शेष देवोंके अवधिज्ञानका प्रमाण उत्कृष्टरूपसे क्षेत्रकी अपेक्षा असंख्यात हजार योजन 
और कालकी अपेक्षा असुरकुमारोंके अवधिज्ञानके काछ्से संब्यातमुणा कम हैं ॥ १८९ ॥ है 

असुरादिक दशग्रकारके भवनवासी देव अनेक रूपोंकी विक्रिया करते हुए अपने अपने 
अवघधिज्ञानके क्षेत्रको परित करते हैँ ॥ १८२ ॥ अवधिन्नानका कथन समाप्त हइुआ। 

अब इन कुमारदेवोंकें क्रमसे गुणस्थान, जीवसमास, पर्यापि, प्राण, संज्ञा, चादह मार्गणा 
ओर उपयांग, इनका कथन करना चाहये | १८३ ॥ 

भवनवासी देवरोंके अपर्यात्त अवस्थामें मिथ्यात्व और सासादन ये दो, तया पर्याप्त अवस्था 
मिय्यादृष्टि, सासादनसम्यक्त्व, मिश्र और अविर्तसम्पग्दृष्टि, ये चार ग्रुणस्थान होते हैं॥ १८४ ॥ 

इन देवोंके निर्दत््पर्याप्त और पर्याप्तक भेदसे दोनों जीवसमास, छहों पयोप्तियां और 
इतनी ही अपयाप्तियां होती हैँ ॥ १८८० ॥ न 


का... अन्‍। 


१ द वक्कणादो दोद्ो, व वह्मणादोद्दो. २ दे बकुब्बंता, ३ बयुणद्वार्ण च्डं- अब छुबेव. 


“है १९४ ] तिद्दियो महाधियारो [१३५ 


पंच य इंदियपाणा सणवचकायाणि क्षाउआणपाणाई । पजत्ते दुस पाणा इरदेरें मणवयणओणपाणूणा ॥ १८६ 
पउसण्णा ताश्ो भयमेहुणभाहारगंथणामाणि । देवगदी पंचक्खा तप्तकाया एकरसजोगा ॥ १८७ 
चउ सण चड चयणाई चेगुव्वदुर्ग तद्देव कम्महय । पुरिसित्थी संहरणों सयलकसाएहिं परिपुण्णा ॥ १८८ 

सब्बे छण्णाणजुदा मदिखुदुणाणाणि क्रोहिणाणं च | मद्िक्षण्णाणं तुरिसं सुदअण्णाण विभंगणाणं पि ॥ १८५९ 
सब्बे असंजदा तिईंसणजुत्ता यचक्खुचक्खोद्दी । लेस्सा किण्हा णीला कडया पीता य मज्क्षिमंसजुदों ॥ १९० 
भव्वाभव्वा एवं द्वि सस्सत्तेह्िं सवण्णिदा सब्बे । उवसमचेद्गमिच्छासासंणमिस्साणि ते होंति ॥ १९१ 
सण्णी' य भवणदेवा ह॒वंति आहारिणो क्षणाहारा | सायारणयायारा उचज़ोगा होंति सब्चाणं ॥ १९२ 
मज्झिसविसोहिसहिदा उद्यागदसत्यपगिदिसत्तिगदा । एवं गुणठाणादीऊुत्ता देवा व होंति देवीओ ॥ $ ९३ 

। गुणठाणादी सम्मत्ता । ' 
सेढीअलंखभागो विेंदेंगुलपढमवग्गमूलहदो । भवणेसु एक्समए जायंति मरंति तम्मेत्ता ॥ १९४ 
।॥ जम्मणमरणजीवाणं संखा समत्ता । 


>०२०००००० ७+०>२+ ७०००० ७%००क०+»क» ०००००० ७०७०००७०» ०००७ 
न 3+०५+++००+०%०५ 


उपर्युक्त देवोके पर्या्त अवस्थामें पा्चों इन्द्रिय ग्राण, मन, वचन, काय, आयु और 
आनप्राण, ये दश् प्राण तथा अपर्या्त अवस्थाम मन, वचन और श्वासोच्छूवाससे रहित शेष सात ग्राण 
होते हैं ॥ १८६ ॥ हा 
उन देवोंके भय, मैथुन, आहार और परिग्रह नामक प्रसिद्ध चार सज्ञायें होती हैं। ये 
कुमारदेव देवर्गतिविशिष्ट; पचेनिद्रय; त्रसकायसे सयुक्त, चारों मनोयोग; चारों वचनयोग, दो चैक्रियिक 
( वैक्रियिक, वैक्रियिकमिश्र ) तथा कामण, इसप्रकार ग्यारहँ योगोंस सहित; नपुंसक वेदको 
छोड शेष पुरुष और ख्री इन दो वदोसे' युक्त, सम्पूर्ण करषायेसि परिपूर्ण; सब ही मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, 
अवधिज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत अज्ञान, और विभग, इन छह ज्ञौनेसे सहित; सब असर्यत; अचद्षु- 
दरशन, चक्लुदशन और अवधिदर्शन इन तीन देशनोंसे सयुक्त, कृष्ण, नीठ, कापोत और पीतके 
मध्यम जशसे युक्त; भव्य एवं अभव्य; तथा सभी औपशमिक, वेदक, मिथ्यात्व, सासादन और मिश्र 
इन पाच सम्यक्त्वोंसे समन्वित होते हैं || १८७-१९१ ॥ 

भवनवासी देव सज्ञी तथा आहरिंक और अनाहारक होते हैं। इन सब देवोंके साकार 
( ज्ञान ) और निराकार ( दशन ) ये दोनों ही उपयोग होते हैं ॥ १९२॥ 

वे देव मध्यम विश्युद्धिसि सहित और उदयमें आई हुई प्रशस्त प्रक्ृतियोंकी अनुभाग-शक्तिको 
प्राप्त है। इसप्रकार गुणस्थानादिसे युक्त देवोके समान ही देविया होती हैं || १९३ || 

गुणस्थानादिका वर्णन समाप्त हुआ। 

घनागुलके प्रथम वर्गमूलसे गुणित जगश्रेणीके असंख्यातवें भागग्रमाण जीव एक समयमें 
भवनवासियोंम उत्पन्न होते ह और इतने ही मरते हैं || १९४ ॥ 3: 
| उत्पन्न होनेवाले व मरनेवाले जवोंकी संख्या समाप्त हुईं । 


* द्‌ बसहूणा, २ द्‌ ब असजदाइदंसणछत्ता य चक्खुअचक्खोही. 


ह रे द्‌ मज्किमस्सज्ुदा, व्‌ मज्झिमसछुदा, 
४ बएल्वहिं; ५ व सासासण, ६ द्‌ व सत्वे, ७दब 'परिदि', ८दव 


एवं ग्रुणठाणज्तत्ता देव वा होइ देवीओ, 


१३१६ |: तिलोयपण्णत्ती [ ३. १९५- 


णिक्रंता भवणादो गब्भे सम्मुच्छि कम्मभूमीसुं | पञ्त्ते उप्पजदि णरेसु तिरिएसु मिच्छभावजुदा ॥ १९७ 
सम्माइट्टी देवा णरेसुप्ति कम्मभूमीए । गब्भे पजत्तेसुं सलागपुरिसा ण होति कहयाईं ॥ १९६ 
तेसिमणंतरजम्मे णिव्वुदिगमणं दृवंति केसिं पि । संजमदेसवढाई गेण्हंते केह भवभीरू ॥ १९७ 

। आगमणं गद । 
अवेमिद्सकों केई णाणचरित्ते किलिट्ल्‍भावजुदा । भवणामरेसु भार्ड बंधति हु मिच्छभावजुदा ॥ १९८ 
अविणयसत्ता केईं कामिणिविरहजरेण जजरिदा । कलूद्रपिया पाविद्दा जायेते भवणंदेवेसु ॥ १९९ 
सण्णिअसण्णी जीवा मिच्छाभावेण संजुटा केई । जायंति' सावणेसुं दंसणसुद्धा ण कइया वि ॥ २०० 
मरणे विराधिदम्मि य केई कंदप्पकिब्बिसा देवा । अभियोगा संमोहप्पहुदीसुरदुग्गठीसु जायंते ॥ २०१ 
जे सच्चवयणहीणा हस्सं* कुब्बंति बहुजणे णियमा । कंदप्परत्तहिदया से केंठप्पेसु जायंति ॥ २०२ 
जे भूदिकम्ममंतामियोगकोदूहलाइसंजुत्ता । जणवण्णे य पअद्दा वाहणदेवेसु ते दोति ॥ २०३ 
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भवनोंसे निकले हुए जीव मिथ्यात्वभावसे युक्त होते हुए गर्भ अथवा सम्मूच्छन जन्मका 
आश्रय कर कर्ममभूमियोंमें पर्याप्त मनुष्य अथवा तिर्यचोंमें उत्पन्न होते हैं॥ १९५ ॥ 

उन भवनोंसे निकले हुए सम्यग्दश्ी देव गर्भजन्मका अवलम्बन कर कर्मभूमिके पर्याप्त 
मनुष्योमि उत्पन्न होते हैं, किन्तु वे शलाका-पुरुष कदापि नहीं होते ॥ १९६॥ 
ु उनमेंसे किन्हींके आगामी भवरमें मोक्षकी भी प्राप्ति होजाती है और कितने ही संसारसे 
भयभीत होकर सकहछ संयम अथवा देशत्रतोंको ग्रहण करते हैं ॥ १९७ ॥ 

आगमनका कथन समाप्त हुआ । 

ज्ञान और चारित्रके विषयमें जिन्होंने शकाको दूर नहीं किया है, तथा जो ह्िष्ट भावसे 
युक्त है, ऐसे जीव मिथ्यात्वभावसे सहित होते हुए मवनवासी देवोंसम्बन्धी आयुको बाघते हैं॥ १९८॥ 

कामिनीके विरहरूपी ज्वरसे जर्जरित, कलहप्रिय और पापिष्ठ कितने ही अविनयी जीव 
भवनवासी देवोंमें उत्पन्न होते हैं ॥ १९९ ॥ हि 

मिथ्यात्वभावसे सयुक्त कितने ही संज्ी और असज्ञी जीव मवनवासियोंमें उत्पन्न होते हें 
परन्तु विशुद्ध सम्यग्दृष्टि इन देवोंमें कदापि नहीं उत्पन्न होते | २०० ॥ शवदुगतियँे 

मरणके विराधित करनेपर, अर्थात्‌ समाधिमरणके बिना, कितने ही जीव दे 
कन्दर्प, किल्विष, आभियोग्य और सम्मोह इत्यांदि देव उत्पन्न होते हैं ॥ २०१॥ 

जो प्राणी सत्य वचनसे रहित हैं, नित्य ही बहुजनमें हास्य करते हैं और जिनका हंदय 
कामासक्त रहता है, वे कन्दर्पदेवोंमें उत्पन्न होते हैं | २०२ ॥ ह 

जो भूतिकर्म, मत्राभियोग और कौठहल्दिसे सयुक्त हैं, तथा छोगोंके गुणगान (खुशामद) 
में प्रदत्त रहते हैं, वे वाहन देवोंमें उत्पन्न होते हैं || २०३ || 





. शव ब सम्मुच्छ,. २ दब आवलिद्ंखा ह द अवणादिवेस, ४ द्‌ जायंते. ५ द व हि. 


३8६ रह] तिदियो महाधियारो [ १३७ 


तित्ययरसंघमदिसाक्षागमरंधादिएसु पढिकूछा । घुब्विणया णिगदिला जायेते किन्बिससुरेसु ॥ २०४ 
उप्पहडवएसयरा विप्पद्चिवण्णा जिणिदसग्गम्मि । मोद्देण संमोधा संमोहसुरेसु जायेते ॥ २०७ 
जे कोह्माणमायालोद्ासत्ताकिविट्टचारित्ता । चहराणुबद्धरुचिरा ते उप्पलति कसुरेसु ॥ २०६ 
उप्पज्ञते भवणे उवयादपुरे मद्दारिद्दे सण्णे । पावंति छपजत्तिं जादा मंतोमुहुत्तेण ॥ २०७ 
मद्दिसिरारुद्दिरवसामुत्तपुरीसाणि केसलोमाई । चेम्मडमंसप्पहुदी ण दोद देवाण संघढगणे ॥ २०८ 
वण्णरसगंधफासे' क्षदसयवेकुब्बदिब्बंदा द्वि। णेदेसु रोयधादिउवढठिदी कम्माणुभविण ॥ २०९ 
उप्पण्णे सुरभवर्णे' पुब्वमणुग्धादिद कयादजुग । उग्घढदि तम्सि समए पसरदि क्राणंदमेरिरव ॥ २१० 
क्ायणिणय भेरिरव ताणं पासम्मि कयजयंकारा । एति परिवारदेवा देवीभो पमोटभरिदाओो ॥ २११ 
वार्यता जयघंटापडद्रपडा किव्यिसा थ गायंति । सेंगीयणद्वमागधदेवा एदाण देवीभो ॥ २१२ 
देवीदेवसमूद्द दद्वणं तस्स विस्द्ओो द्ोदि । तफाले उप्पलदि विभंगे थोवपश्चक्ख ॥ २१४ 

२ 
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जो छोग तीथंकर व संघकी महिमा एवं आगम-प्रन्यादिकके विषयमे प्रतिकूल है, 
दुर्विनयी और मायाचारी हैं, वे किल्विषिक देवोंमें उत्पन्न होते हैं | २०० ॥ 

उत्पथ अर्थात्‌ कुमार्कका उपदेश करनेवाल, जिनेन्द्रेपदिष्ट मार्गम विरोधी और मोहसे 
संमुग्ध जीव समोह जातिके देवोंमें उत्पन्न होते हैं || २०५ ॥ 

जो जीब क्रोध, मान, माया और छोभमें आसक्त हैं; अक्ृपिष्टचारित्र अर्थात्‌ कराचारी हैं; 
तथा वैरभावमे रुचि रखते हैं, वे अछुरोमे उत्पन्न होते हैं ॥ २०६ ॥ 

उक्त जीव भवनवासियोंके भवनके भीतर महाह्े कोमल उपपादशालामें उत्पन्न होते 
है, और उत्पन्न होनेके पश्चात्त्‌ अन्तमुहरतमें ही छह पर्यापियोंको प्राप्त कर लेते है || २०७ ॥ 

देवोंके शरीरमें हड्डी, नस, रुधिर, चबी, मृन्न, मछ, केश, रोम, चमडा और मासादिक 
नहीं होता ॥ २०८॥ 

चूकि वर्ण, रस, गन्ध, और स्पशके विषयमें अतिशयको प्राप्त वैक्रियिक दिव्य स्कघ 
होते हैं, इसील्यि इन देवोंके कर्मके प्रभावस रोग आदिकी उपस्थिति नहीं होती ॥ २०९ ॥ 

सुरभवनमें उत्पन्न होनेपर पहिले अनुद्धाटित दोनों कपाट खुलते है, और फिर उसी समय 
आनन्द-भेरीका शब्द फैलता है ॥ २१० ॥ 


भेरके शब्दको सुनकर पारिवारिक देव और देविया हर्षसे परिपूर्ण हो जयकार करते हुए 
उन देवोंके पास आते हैं ॥ २११ ॥ 

उस समय किल्विषिक देव जयघटा, पटह और पट इन बाजोंको बजाते है, और 
सर्गीत व नाव्यमे चतुर मागध देव एवं उनकी देविया गाती हैं ॥ २१२ ॥ 

इन देव-देवियोंके समहको देखकर उस नवजात देबको आश्चर्य होता है। पश्चात्‌ 
उसी समय उसे अल्प ग्रत्यक्षरूप विभगज्ञान उत्पन्न होता है ॥ २१३ ॥ 


5 पट! चम्मह . २ द 'पासे, ३ द ब गेण्हेस रोयवाद्दि उबठिदि, ४ द्‌ ब्‌ उप्पण्णसुर विमाणे, ५ [विब्मग]. 


१३८ ] तिलोयपण्णत्ती [ ३. २१४- 


मणुस्सतेरिआ्ममवम्दि पुच्चे लो ण सस्मत्तेमणी पुरूव॑ । 

विलूप्पमाणस्प सुहत्स कजे चत्त मए कामविमोहिदेश ॥ २१४ 

जिणोवदिद्धायममावणिर्ज देसन्वद गेण्डियें सोक्खहेईूँ 

सुर्क मए दुष्चिसयत्यमप्पस्सोक्खाणुरत्तेण विचेदणेण ॥ २१७ 
सणेतणाणादिचडक्कहेंदुं णिव्वाणबीज जिणणाइलिंग । पभूदकारँ घरिदूण चत्त मए मर्यघेण वघूणितित्त ॥| २१६ 
कोंह्देण लोह्टेण सर्यकरेणं सार्योपवंचेण समच्छरेंण । माणेण वडुंतमद्दवित्नोहो मेलाविरों ६ जियगाहमग्ग ॥ २६७ 
ठत्तो ववसाग्रपुरं पत्रेसिय एजासिसेयजोग्गाईं । गहिदूण दब्बाई देवा देवीहिं' संजत्ता ॥ २१८ 
णचिद॒विदचित्तकीडणसालावरचमरछत्तसोदिल्ला । णिव्मरमभत्तिपसण्णा इच्चते कूडलनिणभवण ॥ २१३९ 
पाविच जिजपासाई वरसंगलतोरण रइद्द्दलब्बोा । देवा देवीसहिदा कुच्च॑ति पदाहिण णमिद्ा ॥ २२० 
सिंहासणछत्तत्तयमासंड्रूूचामरादिचारुणिभा । इट्टण जिणप्पडिमा जयजचसहा पकुच्तंति ॥ २२१ 
पहुपडहसंखमहलूजयघंटाकहलसीयसंजुत्ता । वाइज्तेडि सुरा जिर्णिदपूजा पहुच्वंति ॥ २२२ 


मैंने पूव काछमें मनुष्य और तिर्यंच भव्म उत्क्ष्ट सम्यक्त्वरूपी मणिकों ग्राप्त नहीं 
किया और यदि प्राप्त भी किया हैं तो उसे कामसे विभोहित द्योकर तिलके वरावर अर्थात्‌ 
किंचित्‌ सुखछकेलियि छोड दिया॥ २१४ | 

जिनोपदिष्ट आममर्मे भावनीय एवं वास्तविक छुखके निमिचमूत देशचारित्रको अऋहण 
करके मेर जैस नूर्खने अल्प छुख्में अनुरक्त होकर दुद्ट विषयोकेलिये उसे छोड दिया ॥ २१५ | 

अनन्तन्नानादि-चतुश्यके कारण और सुक्तिके वीजभूत जिनेन्द्रलिंग अर्थात्‌ सकलचारित्रको 
बहुत काल्तक घरण कर संच सदानन्‍्ध होकर कानिनीके निमितच्त उस छोड दिया ॥ २१६ ॥ 

भयंकर क्रो, छोम और मात्स्यमावसह्वित मायाग्रपंच एवं मानसे इृद्धिगत अद्दाव- 
भावको प्राप्त छुआ में जिनेन्द्रोपदिद्ट मार्गको छोडे रहा ॥ २१७॥ 

सके पश्चात्‌ व्यवसायपुरमें प्रवशकर पृजा और अभिषेकके योग्व हृव्योंको रेकर दे 
देव देवियोंने सहित; नतंन, विचित्र क्रीडन, माला, उत्कृष्ट चमर और छत्रसे ओभावमान; एवं गाट 
भक्तिस प्रसन्न द्ोंत हुए कूंटपर स्थित जिंनभवनकों जाते द्वं [| २१८-२१९ ॥ 
न्कृष्ठ संगल और तोरणोंसे सहित जिनभवनको प्राप्त कर कोल्यहल करते हुए व ढव 

देवियोंके साथ नमस्कारपूर्वक ग्रदक्षिणा करते हैं ॥ २२० ॥ 
वे देच वहापर सिंहासन, तीन छत्र, भामण्डल और चामरादि आठ आतिदायोस छशोमित 
जिनन्ञमूर्तियोंका दशेककर जय जय राब्द करते हैं ॥ २२१ ॥ हल 

उक्त देव जिनमन्दिरमें उचम पट, झांख, मृदंग, जयधघंटदा और काहल, इन वाजास 
समुक्त होकर गानपृवक्त जिनेन्द्रपूमन करते हैं ॥ २२२ ॥ 
£ द्‌ वे सम्मचमज, २ दब गेप्दय.. हद व 'धागाणि ४ द मायाववततेग. ५ दब वंदत 

हे 5 


६ द्व तत्तो दसायव . देवेहिं 


-३. २१२ | तिदियो महाधियारो [ १३९ 


मिंगारकलुसदप्पणछत्तत्तयचमरपहुदिदन्वेहिं । पूजति फलिहेदंडोचमाणवरवारिधारेद्धिं ॥ २२३ 
गोसीरमलयचंद्णकुंकुमपंकेदि परिमलिल्लेहि । मुत्ताहलुपुुजेहिं सालीए तंदुलेद्ठिं सयलेहिं' ॥ २२४ 
वरविविहृकुसुममालासएरहिं धूवंगरंगगंघधेहि । अमयादे मुहुराहिं णाणाविद्ददिब्वभक्खोहँ ॥ २२५ 
धूवेदिं सुगधेद्िं रयणपईवेददिं दित्तकिरणेहिं । पक्केहिं फणपसकद्लीदाडिसदक्खादियफलेदिं ॥ २२६ 
पूजाए भवसाणे कुब्वंते णाड्याईं विदिद्वाईं | पवरच्छरापजुत्ताबहुरसभावामिणेयाई ॥ २२७ 

णिस्सेसकम्मक्खवणेकद्दिदुं मण्णंतया तत्थ जिर्णिद्पू्ज । 

सम्मत्तविरय कुब्बंति णिच्च देवा मद्दाणंताबिसोददिपुब्च ॥ २२८ 

कुछा दिदेवाँ इव मण्णसाणा पुराणदेवाण पबोधणेण | 

मिच्छाजुदा ते य जिणिंदपूज भत्तीए' णिच्च णियमा कुर्णते ॥ २२९ 
कादूण दिव्वपूर्ण आागच्छिय णियाणियम्मि पासादे ) सिंद्यासगाधिरूढा खोलगप्तारूंति' देवा णे ॥ २३० 
विविद्रतिकरणभाविद्विसुद्धबुद्धीद्दि दिव्वरूवेदिं । णाणाविकुब्वर्णबहुविलाससंपत्तिजुत्ताहिं ॥ २३१ 
मायाचारविवाजिद्पकिदिपसण्णाहिं अच्छराहिं समे। णियणियविमूदिजोग्गं संकप्पव्ंगद सोक्ख ॥ २३२ 
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वे देव झारी, कलश, दर्पण, तीन छत्र और चामरादि द्व॒ब्योंसे, स्फटिकमणिमय दण्डके 
तुल्य उत्तम जल्धाराओसे; सुगन्धित गोशीर, मछ्यचन्दन, और केशरके पकोंसे, मोतियोंके पुंजरूप 
शालिधान्यके अखण्डित तदुलोसे; जिनका रंग और गेघ फैल रहा है ऐसी उत्तमोत्तम विविधप्रकारकी 
सैकड्डों मालाओंसे, अम्ृतसे भी मघुर नानाग्रकारके दिव्य नेवेचोसे; सुगधित धूर्पोस, ग्रदीत किरणोसि 
युक्त रत्नमयी दीपकोंसे, और पके हुए कठहल, केव्य, दाडिम, एवं दाख इत्यादि फरलोंसे पूजा करते 
हैं ॥| २२३-२२६ ॥ 

पूजाके अन्तमें वे देव उत्तम अप्सराओंसे प्रयुक्त किये गये और बहुत प्रकारके रस, 
भाव और अभिनयसे युक्त विविध प्रकारके नाटकोंको करते हैं || २२७ ॥| 

वहापर अविरत सम्यग्दृष्टि देव जिनप्रूजाको समस्त कर्मोके क्षयकरने्मे एक अद्वितीय 
कारण समझकर नित्य ही महान्‌ अनन्तगुणी विश्युद्धिपूर्वक उसे करते हैं। २२८ ॥ 

उराने देवेकि उपदेशसे वे मिथ्यादृष्टि देव भी जिनप्रतिमाओंको कुछाधिदेवता मानकर 
नित्य ही नियमसे भक्तिपूर्वक जिनेन्द्राचंन करते हैं || २२९ | 

इसप्रकार दिव्य जिनपूजा करनेके पश्चात्‌ अपने अपने भवनमें आकर वे देव ओलमग- 
शालाम सिंहासनपर विराजमान द्वो जाते हैं ॥ २३० ॥ 

फिर वे देव विविध रतिके प्रकटीकरणमें चतुर, दिव्य रूपोंसे युक्त, नानाप्रकारकी 
विक्रिया व बहुत विलास-सम्पत्तिसे सहित, और मायाचारसे रहित होकर स्वभावसे ही प्रसन्न 
रहनेवाली ऐसी अप्सराओंके साथ अपनी अपनी विभूतिके योग्य एवं सकव्पमात्से प्राप्त होनेवाले सुख 


रै दब पलिह, २ द सालेहिं. ३१द ब क्खवणकहेदुं, ४ द्‌ व सम्मत्तविरय, ५ द ब कुलाइदेवा, 
६ दे भत्तीय ७ [ ओलगसालुम्मि ] 


१४० ] तिलोयपण्णत्ती [ ३, २३३- 


पडुपडहप्पहुदी।& सत्तसराभरणमहुरगीदेह्टिं । चरललितणचणेद्दिं देवा भ्लुंजति उवसेग ॥ २३६ 
ओहें पि विजाणतो भण्णोण्णुप्पण्णपेम्ममूलमणा । कामधघा ते सब्बे गदं पि कारूँ ण यार्णति ॥ २६४ 
वरर्यणकंचणाए विचित्ततयकछुजलग्मि पासादे । कालागरुगंधड्ढे रागणिघाणे रमंति सुरा ॥ २३५ 
सयणाणि भासणा्णें मउवाणि विचित्तरूवरदददाणिं। तशुमणवयणाणंदणजणणार्णि होंति देवाणं ॥ २३६ 
पासरसरूवसडुणिगधेहिं' वड्ियाणि सोक्खारणि' । उवभ्ुजता देवा तिर्सि ण रद्दति गिमिस पि।॥ २३७ 
दीवेसु णगिदेसु भोगखिदीए वि णंदणवणेसुं । चरपोंक्खरिणीपुलिणत्यलेसु कीढंति राएण ॥ २३८ 

। एवं सुदसरूच समत्त । 
भवणेसु समुप्पण्णा पज्नस्ति पाविदूण छब्मेयं | जिणमहिमदंसणेणं केई देविद्विदंसेगदी ॥॥ २३५ 
जादीए सुमरणेण वरधम्सप्पबोहणावलुद्धीए । गेण्दत मच दुरंतर्संसारणासकरं ॥२४० 

। सम्मत्तगहर्ण गए । 
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तथा उत्तम पठह इत्यादि वादित्र, सात स्वरोसे शोभायमान मघुर गीत, एवं उत्कृष्ट घुन्दर इत्का 
उपभोग करते हैं ॥ २३१-२३३ ॥ 

अवधिज्ञानसे जानते हुए भी परस्परमें उत्पन्न हुए प्रेमके मूलभूत मानसिक विचारों 
युक्त वे सब देव कामाघ होकर बीते हुए समयको भी नहीं जानते हैं ॥ २२४ ॥ 

उक्त देव उत्तम रन और सुबर्णसे व्रिचित्र और सर्वन्न उज्ज्वल, काछागरुकी सुगन्धरे 
व्याप्त और रागके स्थानभृत ग्रासादर्मे रमण करते हैं ॥ २३५ ॥ 


६ ४७५ 


देवोंके शयन और आसन मृदुल, विचिन्ररूपसे रचित, तथा शरीर, मन एव बचनको 
आनन्दोत्पादक होते है ॥ २३६ ॥ 

ये देव स्पर्श, रस, रूप, सुन्दर शब्द और गंधसे इद्धिको प्राप्त हुए छु्खोका अबुभव 
करते हुए क्षणमात्रकेलिय भी तृप्तिको प्राप्त नहीं होते हैं ॥ २३१७॥ 

ये कुमार देव रागसे द्वीप, कुछाचल, मोगभूमि, नन्‍्दनवन और उत्तम बावडी अप 
नदियोंके तटस्थानोंमें भी क्रीडा करते हैं ॥ २३८ ॥ 


इसग्रकार देवोंके खुखस्वरूपका कथन समाप्त हुआ। 


भवनों उत्पन्न होकर छह्व प्रकारकी पर्याष्तियोंको प्राप्त करनेके पश्चात्‌ कोई जिनमहिमा 
(कल्याणकादि) के दरशनसे, कोई देवोंकी ऋद्धिके देखनेसे, कोई जातिस्मरणसे, और कितने ही देव 
उत्तम धर्मोपदशकी प्राप्तिस दुरन्त संसारकों नष्ट करनेवाले सम्यग्दर्शनकों प्रहण करते ६ 
॥ २३९-२४० | सम्यक्त्वका ग्रहण समाप्त हुआ । 
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. १ द “ख्ववज्जूणि गंघेहि, ब “खू्वचक्खूणि गधेहिं. २ दूवसोजाणि, नेदब उवयंदत्ता, 
४ द व सख्वप्पं* ५ द्‌ घ देविंद 


-३. २४३ ] तिदियो महाधियारो [१9१ 


जे केइ अण्णाणतवेह्ििं जुत्ता णाणाविहुप्पादिददेहदुक्खा । 
घेत्तण सण्णाणतवं पि पावा डज्झति जे दुग्विसयप्पसत्ता ॥ २४१ 
विसुदलेस्साहि सुराडबंध काऊणे कोहादिसुघादिदाऊ | 
सम्मत्तपपत्तिविमुकबुद्धी जायंति एंदे भवणेसु सच्चे ॥ २४२ 
सण्णाणरयणदीको छोयालोयप्पयासणसमत्यो । पणमामि सुमइसारमिं सुमहकर भव्वछोगस्स ॥ २४३ 


एवसाहरियपरंपरागयतिछोयपण्णत्तीण मवणवासियकोयसरूवणिरूवणपण्णत्ती णाम 


तिदियो महाधियारों सम्मत्तो' ॥ ३ ॥ 
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जो कोई अज्ञानतपोंस युक्त होकर शरीरमें नानाप्रकारके कष्टोंको उत्पन्न करते हैं, तथा 
जो पापी सम्यग्ज्ञानसे युक्त तपको ग्रहण करके भी दुष्ट विषयोंमें आसक्त होकर जला करते हैं, वे सब 
विश्ुद्ध लेश्याओंसे पूर्व देवायुको बाधकर पश्चात्‌ क्रोधादि कषायोद्वारा उस आयुका घात करते हुए 
सम्यक्त्वरूप सपत्तिस मनको हटाकर भवनवासियोंमें उत्पन्न होते हैं || २४१-२४२ ॥ 

जिनका सम्यग्ज्ञानरूपी र॒त्नदीपक लोकालोकके प्रकाशनरमें समर्थ है और जो भव्य 
जीवोको छुमति देनेवाले हैं, उन सुमतिनाथ स्वामीको में नमस्कार करता हूं॥ २४३ ॥ 


इसग्रकार आचार्यपरपरागत त्रिलोक-प्रज्ञप्तिमें भबनवासीलोकस्वरूप-निरूपणग्रज्ञप्तिनामक 


तृतीय महाधिकार समाप्त हुआ ॥ ३ ॥ 


१ द व कोकण. २ द समत्ता, 


[ चउत्थों महाधियारों ] 


इद उबरि माणुसछोयसरूव वण्णयामि-- 


छोयाछोयपयास पडमप्पद्दजिणवरं णंसित्तों । माणुसजगपण्णत्ती' वोच्छामो आशुपुन्बीए ॥ १ 

णिद्देसस्स सरूच जंबूदीओों त्ति वणजलदी य । धादगिसंडो दीको कालोदसमसुह्ृपोक्खरद्धाई ॥ २ 

तेसुं ठिद्मणुयाण सभेंदा संखा य थोवबहुअत्त । ग्रुगठाणः्पहुदी्ण संकमर्ण विविहभेयजुद ॥ ३ 

माऊबंधणसाव जोणिपमाण्ं सुह च दुक्‍्ख च। सम्मत्तगद्वणद्वेदू णिव्चुदिगमणाण परिमाणं ॥ ४ 

एवं सोलससखे अहियारे एत्थ वत्तइस्सामों । जिणमुहकम्रलूविणिग्ययणरजगपण्णत्तिणामाएं ॥ ५ 

तसणालीबहुमज्झे चित्ताय खिदीय उवरिसे भागे | अइवट्झों मशुवजगो जोयणपणदाललक्खबिक्खंसो' ॥ ६ 

जोयणलक्ख ४५००००० | 

जगमज्झ्ादो उ्ररें तब्बइलँ जोयणाणि इगिलक्ख | णवचदुदुगखत्तियदुगचउडक्षेक्रकम्हि तप्परिद्दी ॥ ७ 
१००००० | १४२३०२४५॥ 

सुण्णणमगयणपणदुगएकखतियसुण्णणवणहासुण्णं । छक्केकजोयणा चिय भंककमे सणुवलोयखेत्तफल ॥ ८ 
१६००९०३०१२७००० । 


इससे आगे मानुषछोकके स्वरूपका वर्णन करता हू-- 

छोकालोककों प्रकाशित करनेवाले पद्मग्रभ जिनेन्द्रको नमस्कार करके अब अनुक्रमसे 
मनुष्यछोक--प्रज्ञप्तिको कहता हू ॥ १॥ 

'निर्देशका स्वरूप, जम्बूढीप, लैवणसमुद्र, धातकीखण्डद्वीप, कालछोदसमुद्र, परष्करा- 
द्वीप, ईन द्वीपोमें स्थित मनुष्योंके भेद, सख्या, अल्पबहुत्व, उंणस्थानादिकका विविध भेदोंसे युक्त 
संक्रमण, आयुबन्धनके निमित्तभूत परिणाम, योनिप्रमाण, छँख, दुःख, सम्यक्लग्रहणके ढेतु, 
और "मोक्ष जानेवालोंका प्रमाण, इसग्रकार जिन भगवानके मुखरूपी कमलसे निकले हुए नरजगग्नज्ञप्ति 
नामक इस चतुर्थ महाधिकारमें इन सोलह अधिकारोंको कहेंगे ॥ २-५ ॥ 

त्सनालीके बहुमष्यभागमें चित्रा प्रथिव्रोके उपरिम भागमें पेंताठीस छाख योजनग्रमाण 
विस्तारवाला अतिगोल मनुष्यलोक हैं ]] ६॥ यो. 9५००००० | 

छोकके मध्यमागसे ऊपर उस मनुष्यलोकका बाहल्य एक छाख योजन, और परिधि 
ऋ्रमश' नौ, चार, दो, झून्‍्य, तीन, दो, चार और एक, इन अंकोके प्रमाण है ॥ ७ ॥ 

बाह्य १०००००, परिधि १४२३०२४९ | 

शून्य, शून्य, शून्य, पाच, दो, एक, शून्य, तीन, शून्य, नौं, शून्य, शून्य, छद्ध और एक 

इसप्रकार इन अकोंके प्रमाण मनृष्यछोकका क्षेत्रफल है || ८॥ १६००९०३०१२५००० | 


१ द णमल्सित्ता, व गमस्सित्तो, २ द्‌ पण्णत्ति] ध्द गुणद्वाण ४ब वत्तयस्सामो, ५ व्‌ जोयणाण. 
६ ८ व्‌ विक्खंभा. 


-४. १५ ] चउत्थों महाधियारों [ १४३ 


वासकदी दसग्रुणिदा करणी परिद्दी च मेंडले खेते । विक्खेंभचेउव्मागप्पहदा सा होदि खेत्तफछ ॥ ९ 
अद्ठ॒त्थाण सुण्ण पंचदुरिगिगयणतिणहणवसुण्णा । अंबरछक्ेके् मंककमे तस्स विंदुफर्स ॥ ३० 
हु १६००९०३०१२०७०००००००० | 
। णिद्ेंसोी गदो 
माणुलजगबहुमज्से विक्खादो होदि जब्ुदीओं त्ति । एकज्ञोयणलक्खन्विक्खंभजुदो सरिसव्दो ॥ ११ 


हिसगिरिद्देमवदा |. 0०3०० प] 


जगदीविण्णासाइ भरहक्खिदी तम्सि कालभेद्‌ च | द्विसगिरिददेसवर्दों सहद्विमवेहरिवरिसणिसद्ृह्ी ॥ १२ 

विजमों विदेहणामों" णीलूगिरी रम्सवरिलरुम्सिगिरी । हेरण्णवदो विजमो सिहरी एरावदो त्ति वरिसों य॥ १३ 

एवं सोलसमेदों जंबूदीवस्मि मंतरदियारों । एण्दे" ताण सरूचे वोच्छामो आणुपुष्चीए ॥ १४ 

चेढेदिट तस्स जगदी भट्ट चिय जोयणाणि उक्तुंगा । दीवे ते सणिबंधस्सरिसं दोदूण चडयणिद्दा ॥ $५ 
जोड<। 


(७०७५००४७०० ७०००५५००००००७७०+०-०--+७५»»+»-*>»+ »०+००००५९-०-०७००१००+०* 
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विस्तारके प्रमाणका वर्ग करके उसे दशसे गुणा करनेपर जो गरुणनफल ग्राप्त हो उसके 
वर्गमूलप्रमाण गोल क्षेत्रकी परिधि होती हैं। इस परिधिको व्यासके चतुर्थाशस गुणा करनेपर ग्राप्त 
गुणनफलग्रमाण उसका क्षेत्रफल होता है ॥ ९ ॥ 

उदाहरण--- मनुष्योकका विस्तार ७५ लाख योजन है, «/४५००००० #% १०० 
१४२३०२४५ परिधि; १४२३०२४९ & “++7 277: - १६००९०३०१२७००० क्षेत्रफल | 

आठ स्थानोंम शून्य, पाच, दो, एक, शून्य, तीन, शून्य, नो शून्य, शून्य, छह और 
एक, इन अकोंके क्रमशः रखनेपर जो राशि उत्पन्न हो तत्प्रमाण मनुष्यछोकका घनफल है ॥१०॥ 
क्षेत्रफल - १६००९०३०१२०००० ७ १०००००८-१६००९०३० १२०७००००००००० घ. फ. 

निर्देश समाप्त हुआ। 

मनुष्पक्षेत्रके वहुमध्यभागमें एक छाख योजन विस्तारसे युक्त, सदश गोल और जम्बूद्वीप 
इस नामसे प्रसिद्ध पहिला द्वीप है ॥ ११॥ मल 

उस जम्बूह्ॉपके वर्णन करनेमें जगती ( वेदिका ), विन्यास, मरत क्षेत्र, उस ( भरत ) 
क्षेत्रमे होनेवाला कालोंका भेद, हिमेवान्‌ पवेत, हैमवत क्षेत्र, महाहिमवान्‌ पर्वत, हीरि क्षेत्र 
निषैध पर्वत, विदेदढ क्षेत्र, नीले पर्वत, रम्यक क्षेत्र, रुक्मि पर्वत, हैरग्यवत क्षेत्र, शिशिरी पर्वत 
और एऐरॉवत क्षेत्र, इसप्रकार सोलह अंतराधिकार हैं | अब उनके स्वरूपको अनुक्रमसे कहते 
हैं॥ १२-१४ ॥ 


आठ योजन ऊंची उसकी जगती मणिबंधके सद्दश उस द्वीपको वलूय अर्थात कडेके 
सद्रश होकर वेश्ति करती है ॥ १५७॥ यो. ८ | 
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१ व्‌ विक्वंभमचउ, २ द व गदा ३द ब दिमवदा. ४ द विदेहणामे के थे आदी 


5 द्व हियारो. ७ द्‌ वण्णं, व वण्हें, ८ द व वेदेत्रि. ९ द दौवंतमिणियत्त, व दीव॑ ते मणियत्त, 


१४४ ] तिलोयपण्णत्ती [४. १६- 


मूले वारस मज्छे झद्ट लिय जोयणाणि णिदहिद्वा । लिहरे चत्तारि पु जगदीरुंदस्स परिमाणं ॥ १६ 
१२॥८।४१ 
दो कोसा अवगाढा तेत्तियमेत्ता हुवेदि वज्मयी । मज्झे बहुरयणमयी सिहरे वेरुलियपरिषुण्णा ॥ १७ 
कोस २। 
तीए मूलपएसे पुन्वावरदो य सत्त सत्त गुह्ा | वरतोरणाहिरीमा अणाइणिधणा विचित्तयरा ॥ १८ 
जगदीउवरिसभाए बहुमज्झे कणयवेदिय। दिव्वा । बे कोसा उत्तुंगा वित्यिण्णा पंचसयदंडा ॥ १९ 
को २ । दंड ७०० | 
जगदीउवरिमरूंदं वेदीरुंदई खु सोधियद्धकदो । ज॑ लद्वमेकपासे ते विक्खंसस्स परिमाणें ॥ २० 
पण्णरससहस्साणिं सत्तसया घणूणि' पण्णासा । अब्भंतरविक्खेंसा वाहिरवासो वि तस्मेर्ता ॥ २१ 
१९०७५७०० 
वेदीदोपासेसुं उवचणसंडों हवंति रमणिज्ञा । वरचावीसुजुत्ता विचित्तमणिजारपरिए॒ण्णा ॥ १२ 
जैह्टा दोसयदंडी विक्खंभजुदा हवेदि मज्झिमया । पण्णासव्भद्िियसर्य जघण्णवावी थि सयमेक्क ॥ २३ 
दू२०० | १७० | १००। 
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३ ई 


जगतीके विस्तारका ग्रमाण मूलमें बारह, मध्यमें आठ और सिखरपर चार योजन कहा 
गया है | १६॥ जगतीविस्तार--- मूलमें १२, मध्यमें ८, शिखरपर 9 यो. | 

उक्त जगतीकी गहराई अर्थात्‌ नीच दो कोस हैं, जो सत्र ही वन्रमय है। यह मध्यमें 
वहुत रत्नोंसे निर्मित और शिखरपर वैद्टूयमणियोंसि परिपृर्ण है ॥ १७ ॥ कोस २. 

उस जगतीके मूछ ग्रदेशमें पूर्व-पश्चिककी ओर सात सात गुफाये है, जो उत्कृष्ट 
तोरणोस रमणीय, अनादिनिधन एवं अत्यन्त विचित्र है || १८॥ 

इस जगतकि उपरिमि भागपर ठीक बीचमे दिव्य सुवर्णमय वेदिका है। यह दो कोस 
ऊची और पांचसी घनुपग्रमाण चौडी है ॥ १९ ॥ उंचाई को. २, विस्तार दंड ७०० । 

जगतीके उपरिम विस्तारमेंसे वेदक्ि बिस्तारको घटाकर शेपको आघा करनेपर जो प्राप्त 


हो उतना वेदीके एक पारश्व भागमें जगतीका विस्तार है |२०| 3९०० - ५० ९..१७७५० घनुष। 


जगतीका अभ्यन्तर विस्तार पन्द्रह हजार सातसी पचास चुप ओर इतना ही उसका 
व्राह्म विस्तार भी है [| २१ ॥ १८७०० | 

वेदीके दोनों पार्श्रभागोमें उत्तम वापियोंसे संयुक्त और विचित्र मणिगृहोंसे परिपूर्ण 
ग्मणीय उपवर्नोके समूह हैं ॥ २२ ॥ 

इनमेसे उत्कृष्ट बावड़ियोंका विस्तार दौसौं घबुप, मव्यमोंका एकसौ पचास धल्ुप और 
जघन्योक्ता एकमी घनुपप्रमाण है ॥| २३॥ उत्छ् २००, मध्य १०७०, ज. १०० धलुप । 


श्द्र च जगदी मदम्स र्‌ द्‌ व चज्जमय ३ द च्‌ रयणमवों ४ दु तोरणाइ ,, चघ्‌ “तोरणाय- 
5५३४ २ दा, ६८६ दबेयअद्मेक्कपासे, ७दच दडघणूणि, ८ द व 'वासोधितमेचा ६ द 53 
घमुदा १० ह यू मुनियारा', ११५८४ दडो, 


-9. ३२१ ] चउत्थो मह्ाधियारों [ १४५ 


विधिद्दाो वाबीणों णियरुंदद्संसमेत्तमवगाढा । कह्टभारकमछकुवलूयकुमुदामोदेध्टिं परिषरण्णा ॥ २७ 
२० । १०५॥ १० । 
पायारपरिगदाईं वरगोडरदारतोरणाई पि । अब्संतरम्मि भागे मद्दोरगाणं च चेट्ति ॥ २७ 


पाठान्तरम्‌ । 
णयरेसुं रमणिज्ना पासादा होंति विविद्दाविण्णासा । भ्रब्मंतरचेत्तरयां जाणावररयणणियरमया ॥ २६ 


दिप्पंतरयणदीवा समंतदो विविद्ृधूवधदजुत्ता । वजमयवरकवाडा वेदीगोउरदुवारजुदा ॥ २७ 

पणुद्दत्तरि चौवार्णि उत्तंगा सयधणूणि दीहजुदा । पण्णासदंढरुंदा दोति जहण्णम्मि पासादा ॥ २८ 
७७ | १०० ।॥ ७५० | 

पापसादावारेसुं बारस चावाणि होंति उच्छेद्दो । पत्तेक॑ छण्णाईं अवगाढं ते पि चत्तारि ॥ २९ 

१२।६।४। 

पणुवीस दोण्णि सया उच्छेह्दो द्ोदि जिट्टपासादा । दीद तिसयधणूर्णि' पत्तेकं सछ विक्खंभो” ॥ ३० 
२२७ | ३००॥ १७० | 

ताण दुवारुच्छेद्दोट दंडा छत्तीसे होदि पत्तेकं । अद्वरस विक्खंभो बारस णियमेण अवगा् ॥ ३१ 
दूं. ३६। १० । १२। 
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तीनों ही तरहकी बावड़ियां अपने अपने विस्तारके दशर्वें भागप्रमाण गह्दरी और कैरब 
( सफेद कमल ), कमल, नील कमल एवं कुमु्दोकी सुगन्धसे परिपूर्ण हैं ॥ २० ॥ 


बेदीके अभ्यन्तरभागमें प्राकारसे वेष्टित एवं उत्तम गोपुरद्धार व तोरणोंसे संयुक्त ऐसे 
मह्दोरग देवोंके ( भवन ) स्थित दँ ॥ २५॥ पाठातर | 


नगरोंमें विविधप्रकारकी रचनाओंसे युक्त, अनेक उत्तमोत्तम रत्नसमूहोसे निर्मित, अभ्यन्तर- 
भागमें चैत्यतरुओंसे सहित, चारों ओर प्रदी्त ररनदीपकोसे सुशोमित, बिविधप्रकारके धूपघठोंसे युक्त; 
वज्रमय कपार्टोस संयुक्त, और बेदी व गोपुरद्वारोंसे सहित रमणीय ग्रासाद हैं ॥ २६-२७ ॥ 


ये प्रासाद जधन्यरूपसे पचहत्तर धनुष ऊचे, सौ धनुष छबे ओर पचास धनुषग्रमाण 
विस्तारयुक्त हैं || २८ | उचाई ७८; रुंबाई १००; विस्तार ५० धनुष | 


इन प्रासादोंके द्वारोमें प्र्येककी उचाई बारह धनुष, व्यास छह घनुष, ओर अवगाढ़ 
चार धनुषप्रमाण है ॥ २९ ॥ उचाई १२; व्यास ६; अवगाढ ४ धनुष | 

उ्कृष्ट प्रासादोंमें प्रत्येककी उंचाई दोसौ पत्चीस धनुष, लम्बाई तीनसा धनुष और 
विष्कभ इससे आधा अर्थात्‌ एकसौ पचास धनुषग्रमाण है॥३०॥ उं २२८५; रे. ३००; वि. १५० घ. । 

उत्कृष्ट प्रासादोंके द्वार्रोमें प्रत्येक द्वारकी उचाई छत्तीस धनुष, विष्कम अठारह घनुष 
और अवगाढ नियमसे बारद्द घलुषप्रमाण है ॥ ३१॥ उं. ३६ वि. १८; अब. १२ घ.। 
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१ दब २५, २ द्‌ ब परिमदाई, ३ द्‌ द अन्मतचेत्तरया, ४ दब णूण- ५ ब चावालणिं. 


६ ब तिसयघणूणं, ७ द्‌ सन्वविक्खंभो. ८ द्‌ व दुयारघब्छेही, ९ ब बत्तीस, 
प्‌ए. 39 


१४६ |] -तिलोयपण्णत्ती [ ४. ३२- 


मज्झिमपासादाणं हुवेदि उदमों दिवडुसयदुंडा । दोण्णि सया दीहर्स पत्तेक्ष एक्वसव रुंद ॥ ३२ 
१०७० | २०० | १०७] 
चजवीस॑ं चाद्राणि ताण दुवोरेसु होदि उच्छेहों | बारह लट्ट कमेणे दंदा वित्याररूवगाढदा ॥ ३३ 
२४ ।॥ १२।॥ < 
सामण्णचित्तकद॒लीगब्भलदाणादआसणगिहालो । गेहा द्ोंति दिचित्ता वेंतरणयरेसु रमयारा ॥ ३४ 
मेहुणमंडणनोलगवंदुणमभिसेयणद्धणा्ं पि । णाणाविहसालानों वरस्यणविणिम्मिदा इोति ॥ ३५ 
करिहरिसुकसोराणं मयरपवाकराणण गरुरढहसाणं । सारिच्छाईं तेसु रम्मेसु ास्णाणि चेद्वंते ॥ ३६ 
वररयणविरइदाणि विचित्ततवणाणि मडब्वपासाई । रेहंति मंदिरेसुं दोपासठिदोवशाणाणि ॥ ३०७ 
कणय च्व णिस्व॒लेवा णिस्मरूकंती सुर्गंघाणेस्सासा | वरविविदृभूसणयरा रविसंडलसरिसमडडसिरा ४ ३८ 
रोगजरापरिद्दीणा पत्तेक दुसघणूणि उत्तुंगा । वेंतरंदेवा तेसु सुद्देण कीडंति सच्छंदा ॥ ३९ 
जिरमम॑द्रिजुत्ताईं विचित्तविष्णासभवणपुण्णाई । सद॒र्द जाकिद्टिमाईं वेंतरणबराणि रेइंति ॥ ४० 


मध्यम ग्रासादोंमें प्रत्यककी उंचाई डेढ्सी धलुष, लम्बाई दोसौ धनुष और चौडाई 
एकसौ धनुषप्रमाण है ॥| ३२ | उंचाई १७०; लंबाई २००; चौडाई १०० धनुष | 

इन आसादकि ग्रत्येकके द्वारकी उंचाई चौबीस घनुष, चौड़ाई बारह धनुष और अवगाढ 
आठ घनुषमात्र है || ३३ || उंचाई २४; चौडाई १२; अव. ८ घनुष | 

व्यतरोंके नगरोमे सामान्यगृह, चित्तगृद्द ( चित्रशाला या चेत्यगृह ), कदलीगृह, गर्भगृह्द, 
लतायूद्द, नादगृूह और आसनगृह; ये रम्य आकाराले विचित्र गृह्विशेष होते हैं || ३४ ॥ 

इसके अतिरिक्त वहां पर मैथुनशाला, मण्डनशाल्ग, ओल्गशाला, वंदनशाला, अभिषेकशाल, 
ओर नृत्यशाल्ग, इसग्रकार उत्तम रत्नोंसे निर्मित नानाग्रकारकी शालायें द्ोती हैं || ३५ ॥ 

इन रमणीय प्रासादोमें हाथी, सिंह, झुक, मयूर, मगर, व्याठ, गरुढड और छंस, इनके 
सद्श आसन रखे हुए हैं ॥ ३६ ॥ 

महत्वोंमें उत्तम रत्नोंसे निर्मित, मरदुल स्प्रशवाले और दोलों पार्श्रभागरमे स्थित तकियेंसि 
युक्त विचित्र शब्यायें शोभायमान हैं | ३७॥ 

सुवर्णके समान निर्छेप, निर्मेठ कान्तिके घारक, सुगन्धमय निम्राससे युक्त, उचमोत्तम 
विविधप्रकारके मूषणोंको घारणकरनेवाले, सिरपर सूर्यमण्डछके समान मुकुटके घारक, रोग एवं जरासे 
रहित, आर प्रत्येक दश घनुष उंचे, एसे व्यन्तर देव-उन नगरांम छुखपू्बक खच्छद ऋक्रीडा करते 
हैं॥ २३२८-३० ॥ 

जिनमन्दिरोंसे सयुक्त, विचित्र रचनावाले भवनोंसे परिपृणे, और अक्षत्रिम वे व्यन्तरनगर 
संदेव शोमायमान होत हैं ॥ ४० ॥ 


१ द मंडल ओल्ंग, व सेडणउलग, २८ बे णिसख्वलेह्दी, ३ दु व मडसिरा, ४ दब जीमेंदर , 


-9१. ४९ ] चजत्यो मह्यधियारो [ १४७ 
विजयंतवेजयंत जयंतअपराजयंतणामेहिं । चत्तारि दुवाराई जंबूदीवे चडदिसासुं ॥ ४१ 
पुन्वदिसाणु विजय दब्खिणभास्राय वहजयंत हि । भवरदिसाय जयंत मवराजिदमुत्तरासाए ॥ ४२ 
एदाण दाराणं पत्तेक भट्ट जोयणा उद॒भो । उच्छेहद्ू रुंदे होदि पंवेसो वि वाससमं ॥ ४३ 
<]४॥४॥ है 

वरवजकवारुजुदा णाणाविहरयणदामरमणिज्ञा । णिछ्ड रक्खिज्नेते वेंतरदेवेद्िं जडदारा ॥ ४४ 

दारोवरिमपएसे पत्ते होदि दारपासादा । सत्तारहभूमिजुदा णाणावरैमत्तवारणया ॥ ४७ 

दिप्पंतरयणदीवा विचित्ततरसालमंजिभर्थ॑र्भो । धुब्वंतंघयवडाया विविद्वालेब्रेद्दि रमणिजा ॥ ४६ 
उब्मंतरयणसीणू समंतदो विविहरूवपुठजुत्ता । देवच्छराहिं” भजिदा पहंसुयपहुदिकयसोहा ॥ ४७ 

उच्छेहवासेपहुद्सि दारब्भवणाण जेत्तिया संखा । तप्परिमाणपरूवणउवएसो संपद्दि पणद्रो ॥ ४८ 

सीहासणछत्तत्तयभामंडल चामराद्रिमणिज्ञा । रयणमया जिणपडढिमा गोठरदारेसु सोहंति ॥ ४९ 





जम्बूद्वीपकी चारों दिशाओंमें विजयन्त ( विजय ), वैजयन्त, जयन्त और अपराजयन्त 
( अपराजित ) इन नामोंसे प्रसिद्ध चार द्वार हैं ॥ 9१ ॥ 

इनमेंसे विजय पूवे दिशामें, वैजयन्त दक्षिण दिशार्मे, जयन्त पश्चिम दिशामें, और 
अपराजित द्वार उत्तर दिशाम है ॥ ४२ ॥ 

उपर्युक्त द्वारोंमेंसे प्रत्येक द्वाकरकी उंचाई आठ योजन, विस्तार उचाईसे आधा अर्थात्‌ 
चार योजन, और प्रवेश भी विस्तारके समान चार योजन ढ्वै ॥४३॥ उंचाई ८, व्यास ४, प्रवेश 9 यो. । 

उत्कृष्ट बज्रमय कपाठोंसे युक्त ओर नानाग्रकारके रत्नोंकी मालाओंसे रमणीय ये चारों 
द्वार व्यन्तर देवोंसे सदा रक्षित है ॥ ४४ ॥ 

प्रत्येक द्वारकके उपरिम भागमें सत्तरह भूमियोंसे युक्त, अनेकानेक उत्तम बारामदोंसे 
सुशोमित, प्रदीम्त रर्नदीपकोसे सहित, नानाग्रकारकी उत्तम पुत्तलिकाओंसे युक्त स्तम्मोंवाले, लह- 
लहाती हुईं ध्वजापताकाओंसे युक्त, विविधग्रकारके इृश्योंस रमणीय, उत्तुग रत्नशिखरोंसे सयुक्त, सब 
ओर नानाग्रकारके स्पष्ट रूपोंसे युक्त, देवों व अप्सराओंसे सेवित, और पद्टाशुक आदिसे 
शोभायमान द्वारप्रासाद हैं॥ 9५-४७ ॥ 

इन द्वारमवनोंकी उंचाई तथा विस्तारका जितना प्रमाण है, उस प्रमाणके प्ररूपणका 
उपदेश इस समय नष्ट होचुका हे ॥ 9८ ॥ 

गोपुरद्वारोंपर सिंद्यासन, तीन छत्र, भामण्डल और चामरादिसे रमणीय र॒त्नमय जिन- 
प्रतिमायें शोभायमान होती हे | ४९ ॥ 
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१ द जयं च अपराजय च २ द ब उच्छेहमद्ट, ३े द वरचत्त, व वरवत्त. ४ द मंजिअद्धमा, 
व "भंजिअडंहा, ५ द व दुन्मंत. ६ द्‌ अन्मंतरयणमाणुसमंतादो, व्‌ अब्मंतरयणसाणुसमंतादो, ७८ ब दोवच्छा- 
राहिं. ८ द व भविदा, ९ द उच्छेहओस", व्‌ उच्छेहडस", 


१४८ ] तिल्ोेयपण्णत्ती [ 9. ५०-- 
तरस दीवे परिद्दी लक्खाणिं तिण्णि सो्ससहस्सा । जोयणसयाणि दोण्णि य सत्तावीसादिर्तिणि ॥ ज० 


३१६२२७ । 
पादूण जोयणयं अद्वावीसुत्तर सर्य दंडा । किंकृहस्था णत्थि हवेदि एक्को विदृत्थीहे ॥ ५१ 
हि ३।६८ें १९८। ०१० |३१। 


ह:। 
पादद्वाणे सुण्ण अंगुलमेक तद्दा जधा पंच । एक्ो जूवों एका लिक्खें कम्मक्खिदीण छब्वारं ॥ ५२ 
०। शक १।ज ५ ।जू १। लि १$॥क ६।, 
सुण्णं जहण्णमोगक्खिदिए मज्झिलमोगमूसाए । सत्त थ्विय वालूग्गा पंचुत्तममोगछोणीएु ॥ ७३ 
9०|७[|५०७। 
एुक्को तह रहरेणू तसरेणू तिण्णि णत्थिः तुश्रेण्‌ | दो वि ये सण्णासण्णा ओसण्णासण्णया वि तिप्णि पुदे ॥ ७५४ 
१।३।०१।२१३। 
परमाणू य अ्षणंताणंता संखा हुवेदि णियमेण । वोच्छामि ठप्पमाणं णिस्संददि दिद्विवादादी' ॥ ५८ 
तेवील सहस्सारणिं बेण्णि सयाणिं च तेरसे अंसा । हारों एक लक्स पंच सहस्साणि चड सयाणि" णवं ॥ ७६ 


२३२१३ 
१०७४०५ 
। टट ०. [कप 3] +. [॥ परिभासकमेण फ़ 
खखपदस्संसस्स पुढं गुणगारा होदि तस्स परिमाणं । जाण श्वणंताणंता परिभासकमेण उप्पण्णा ॥ ७७ 


लजज-++++न &०«९२७»++« ००%००० न न >३+०++ >> ्+>.... 3५ «०४3७०»क+ 


उस जंबूद्दीपकी परिधि तीन छाख सोलह हजार दोसौ सत्ताईस योजन, पादून एक 
योजन अर्थात्‌ तीन कोस, एकसो अटइस धनुष, किष्कू ओर ह्वाथके स्थानमें शून्य, एक वितस्ति, 


पादके स्थानमें शून्य, एक अंगुल, पांच जौ, एक यूक, एक छीख, कर्मभूमिके छह बाल, जधन्य 
भोगभूमिके बालोंके स्थानमें शून्य, मध्यम भोगभूमिके सात बाल्ग्र, उत्तम भोगभूमिके पाच बाल्ाग्र, 
एक रथरेणु, तीन त्सरेणु, ब्रुगरेणुके स्थानमें झूल्य, दो सन्नासन, तीन अवसन्नासन्न और अनन्तानन्त 
परमाणुप्रमाण है। उसके प्रमाणको, दइश्विदसे जसा निकलता द्वे, कहता हूं॥ ५०-५५ ॥ 


यो. ३१६२२७, को. ३, ध. १२८, किष्कू ०, द्वाथ ०, वित, १, पा. ०, अ ६, 
जो ५, यूक १, लीख १, क. भू. ६, ज. मो. ०, म. मो. ७, उ. भो. ५७, २. है, त्र. हे) हुं. ० 
सनन्‍्ना. २, अब. ३, परमाणु अनन्तानन्त | 


तेईंस हजार दोसौ तेरह्द अंश और एक छाख पाच हजार चारसो नो हार है ॥ ५६ ॥। 


२३२१३ 
गण १०७४३०९ 


« खुखपदस्संसस्स पुढं ! (१) यह उस परिमाणका गुणकार द्वे जिसका अनन्तानन्त 
परिमाण परिभाषाक्रमसे उत्पन्न हुआ है | ५७ || 








१ द णात्ति हुवेदीयं कोविहंदीहं, व णत्पि हवेदी एको विहंदीहं, २द ब केश, रेद्ब ततिय. 
४ व णिस्तंसिददिद्वि", ५ द्‌ सयाणं, ६ द्‌ “पदस्संस पुठं, ७द ७९०५६९४१५०। १७९९०५६९४१५ ० |, 


-४. ६५ ] चउत्पी महाधियारो [ १४९ 


छंबरपचेकचऊणवछुप्पणसुण्णणवयसत्तो व । अंककमे जोयणया जंबूदीवस्स खेत्तफल्ल ॥ ७८ 
७५९०७६५९४१५७०। 
एक कोसो दंडा सदस्समेक हुंवेदि पंचसया । तेवण्णाए सद्दिदा किंकृहत्थेसु सुण्णाईं ॥ ७५९ 
को १ । दुंढ १५७ ३। ०। ०। 
एक्ो दोदि विहृत्थी सुण्णे पादम्मि अंग्रुलं एक । छच्च जवा' तिय जूवा लिक्ख्रा्षे तिण्णि णादुब्वा ॥ ६० 
१]०44१॥६4३।4३॥। 
कम्मक्खोणीए दुवे वारूग्गा अवरभोगभूमीए । सत्त हुव॑ंते मज्झिममेगखिदीए वि तिण्णि पुढे ॥ ६१ 
२॥।७।॥४॥। 
सत्त य सण्णासण्णा शोसण्णासण्णया तहा एको । परमाणूण श्ृण॑ताणंता संखा इमा होदि ॥ ६२ 
७। ११ 
अडतालसहस्साईं पणवण्णुत्तरचठस्सया छंसा । हारो एक लक्ख॑ पंच सहस्साणि चउ सया णवर्य ॥ ६३ 
38<४ ७५७ 
१०७५४०५९ 
खखपदसंसस्स पुढे शुणगारा होदि तस्स परिसाणं । एत्थ श्रृणंताणंता परिभासकमेण उप्पण्णा ॥ ६४ 
सोलसजोयणदीणे जंबूदीवस्स पारिधिमज्क्षम्मि । दारंतरपरिमाणं चडभजिंदे द्योदि जे रूदूं ॥ ६७ 
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शून्य, पांच, एक, चार, नो, छद्द, पाच, शून्य, नो और सात, इन अकोंके ऋमसे रखनेपर 
जितनी संख्या हो, उतने योजनग्रमाण जम्बूद्वीपका क्षेत्रफल है ॥ ५८ ॥ ७३९०५६९४१०० | 


इसके अतिरिक्त एक कोस, एक हजार पाचसौ तिरिपन धनुष, किष्कू और हाथके स्थानमें 
शून्य, एक वितस्ति, पादके स्थानमें शुन्य, एक अगुल, छह जो, तीन यूक, तीन लीख, कर्मभूमिके दो 
बालाग्र, जधन्य भोगभूमिके सात बालाग्र, मध्यम भोगभूमिके तीन बाछाग्र, सात सन्नासन्न, तथा एक 
अवसन्नासन एवं अनन्तानन्त, परमाणु, इतना यक्त जम्बूद्वीपके क्षेत्रफलका प्रमाण है ॥ ५९--६२॥ 


को. १, ध. १८५३, कि. ०, हा. ०, वि. १, पा. ०, अं, १, जो. ६, यू. ३, छी. ३, 
क. २, ज. ७, मं. ३, स. ७, अ. १, परमाणु अनंतानन्त | 


अडतालीस हजार चारसौं पचवन अंश और एक छाख पाच हजार चारसौं नौ द्वार 
है॥ ६३ ॥ रइुठजउ 5 द्‌ 

« खखपदससस्सपुढे ” (१) यह उस परिमाणका गरुणकार है जिसका अनन्तानन्त 
परिमाण परिभाषाक्रमसे उत्पन्न हुआ है ॥ ६४ ॥ 


जम्बूद्वीपकी परिधिमेंसे सोलह योजन कम करके शेषमें चारका भाग देनेपर जो रूब्घ 
आवे उतना द्वारोंके अन्तरालका प्रमाण है ॥ ६० ॥ 
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१ द व हत्येत,. २ द व सोदंमि, ३ द व जब छ, 


१०० ] तित्गेयप्रण्णत्ती [ ४. ६६-- 


जगदीबाहिरभागे' दाराणं होदि कंतरपमाण । उणसीदिसदस्साणं बावण्णा जोयणाणि मदिरिगो ॥ ६६ 
सत्त सहस्साणि धणू पंचसयाणें दृवंति बत्ती । तिण्णि च्विय पव्चाणिं तिण्णि जवा किंचिदृदिरित्ता ॥ ६७ 
७९०५२ ।धघध७७०३२।४०ं३।ज३॥ 

जगदीअब्भंत्तरए परिहदी लक्खाणि तिण्णि जोयणया । सोलससहस्सइगिर्सयवावण्णा होंति किंचूणा | ६८ 
३१६१७५२। 

जगदीभव्संतरए दाराणं होदि जंतरपमा्ण । उणसीदिसदस्साणं चडतीसे जोयणाणि कैंचूण ॥ ६५९ 
७९०३४। 

विक्खभद्ुकदीओ विय्युणा वद्दे दिसंतरे दीवे । वग्गों पणगुणचउभजिदो होदि धणुकरणी” ॥ ७० 

सत्तरिसहस्सजोयण सत्त सया दूसज़दो य अदिरित्तो | जगदीअव्मंतरए दाराणे रिजुसमाणविच्चार्ल. ॥ ७१ 
७०७१०॥। 

उणसीदिसहस्साणिं छप्पण्णा जोयणाणि दंंढाईं । सत्त सहस्सा पणसयबत्तीसा दाति किंचूणा ॥ ७२ 

७९०७६ । दूं ७०३२ । 
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जगतीके बाह्मभागमें द्वारोके अन्तरालका प्रमाण उन्‍्यासी हजार बावन योजनसे अधिक 
है ॥ ६६ ॥ ७९०८२ | 

सात हजार पांचसौ वत्तीस घलनुष, तीन अंगुल और कुछ अधिक तीन जौ, इतने 
प्रमाणसे उपयुक्त द्वारोंके अन्तरालका प्रमाण अविक है | ६७॥ घ ७५३२, अ. ३, जो ३। 

जगतीके अभ्यन्तरभागमें जम्बूद्वीपकी परिधि तीन छाख सोलह हजार एकसौ बावन 
योजनसे छुछ कम है ॥ ६८ ॥ ३१६१८२ । 

जगतीके अमभ्यन्तरभागमें द्वारोंके अन्तरालका प्रमाण उन्‍्यासी हजार चौतीस योजनसे 
कुछ कम है ॥ ६९ ॥ ७९०३४ | 

विष्कम्मके आधेके वर्गका दुगुणा बृत्ताकार द्वीपकी चतुर्थाश परिधिरूप धनुषको जीवाका 
बगे होता है, इस वर्गको पाचसे गुणा कर चारका भाग देनेपर धनुषका वर्ग, तथा उसका मूल 
पनुषका ग्रमाण होता है || ७० ॥ 

उदाहरण:---विष्कम्म १००००० यो. । चतुर्थाश धनुषकी जीवाका बंगे ५००००% 
श२-७५०००००००० ०; घनुषका बगे जग पूप्र५७००००००४; जीवाका ग्रमाण 
४५००००००००० ८ ७०७१० यो. धनुषका प्रमाण ६२५००००००० ७९०५६ यो. 
छण२०२ घ.। 

जगतीके अभ्यन्तरभागर्मे द्वारोंका सीधा अन्तराछ सत्तर हजार सातसौ दश योजनोंसे 
अधिक है ॥ ७१ || ७०७१० | 

उक्त विजयादि द्वारोंका अन्तराल उन्‍्यासी हजार छप्पन योजन और सात हजार पांचसी 

बर्तास धनुषसे कुछ कम है ॥ ७२ ॥ यो. ७९००६, द, ७५३२ | 





१ दब भागो. २ द्‌ पचाणि, ३ द इगिस्सथ. ४ कब घणुक्करणी 


-9- <१ ] चउस्थे। महाधियारो [ 


निज; 


विजयादिदुवाराण पंचसया जोयणाणि वित्थारो । पत्तेक्क उच्छेद्दी सत्त सयारणि च पण्णाप्ता ॥ ७३ 

जो ७०० | ७७० | 
दारोवरिमपुराणं रुंदा दो जोयणाणि पत्तेक्क । उच्छेहो चत्तारिं केई एवं परूवंति ॥ ७४ 

२१४। ... पाठास्तरम्‌ । 

एदेखिं दाराणं भद्दिवद्ददेवों हुवंति विंतरयों । जंणामा ते दारा तंणामा ते वि रक्खादो ॥ ७छण | 
एक्पलिदोवमाऊ दसदंडसमाणतुंगवरदेहों । दिव्वामलमउडधरा सद्दिदा देवीसहस्सेदिं ॥ ७४६ 
दारस्स उवरिदेसे विजयस्स पुरं हवेदि गयणम्मि । बारससहस्सजोयणदीहं तस्सदछविक्खंभ ॥ ७७ 

१२००० | ६००० । 
चडगोउरसंजुत्ता तडवेदी तम्सि होंदि कणयमढ । चरिययद्यलयचारू दारोवरि जिणपुराहिं स्मयारा ॥ ७८ 
विजयपुरम्सि विचित्ता पासादा विविहरपणकणयमया'। समचउरस्सा दीहा अणेयसंडाणसोदिल्ला | ७९ 
कुंदेदुसंखधवला मरगयवण्णा सुवण्णसंकासा । वरपडमरायसरिसा विचित्तवण्णंतरा पडरा ॥ <० 
मोलेग्गसंतभूसणअभिसे्प्पत्तिमेहुणादीण । साछामो विसालाणो रयणमईणो विराज॑ति ॥ ८१ हु 








विजयादिक द्वारोंमेंसे प्रत्येकका विस्तार पांचसी योजन और ठंचाई सातसो पचास 
योजनप्रमाण है ॥ ७३ ॥ विस्तार यो. ५००, उत्सेध ७५० । 

द्वारोपर स्थित पुरोंमेंसे प्रत्येकका विस्तार दो योजन और उंचाई चार योजनमात्र है, ऐसा 
कितने ही आचार्य प्ररूपण करते हैं || ७४ ॥ विस्तार २, उत्सेघ ४ यो.। पाठांतर। 

इन द्वारोंक अधिपति व्यन्तर देव हैं। द्वारोके जो नाम हैं, वे ही नाम रक्षाके 
निमित्तसे इन देवोंके भी हैं || ७५ ॥ ' 

ये देव एक पल्योपमप्रमाण आयुके भोक्ता, दश घनुषग्रमाण उन्नत उत्तम शरीराले, 
दिव्य निर्मल मुकुठके घारक, और हजारों देवियोंस सहित हैं ॥ ७६ ॥ 

द्वाके ऊपर आकाशमे बारह हजार योजन लंबा और इससे आधे विस्तारवाछा 
विजयदेवका नगर है ॥ ७७ ॥ छंबाई १२०००; विस्तार ६००० यो. । े 

उस विजयपुरमें चार गोपुरोंसे सयुक्त सुव्णमयी तटवेदी है, जो मार्ग व अद्टाल्कारओंसे 
सुन्दर और द्वारोंके ऊपर स्थित जिनपुरोंसे,रमणीय है ॥ ७८ ॥ ॥ 

विजयपुरम नानाप्रकारके रत्नों और सुवर्णसे निर्मित, समचतुरस्न दौध और अनेक 
आकृतियोंस शोभायमान विचित्र प्रासाद हैं ॥ ७९॥ 

वे प्रासाद कुन्दपुष्प, चन्द्रमा एवं शंखके समान घवल, मरकत मणियों जैसे वर्णवाले, 
सुवर्णक सद्ृश, उत्तम पद्मरागमणियोंके समान व वहुतसे अन्य विचित्न वर्णोवाले हैं || ८० ॥ 

उपयुक्त पग्रासादोर्में ओलगशाछा, मनत्रशाला, भूषणशाला, अभिषेकशाल, उत्पत्तिशाल्य 
और मैथुनशाल्ा, इत्यादिक रत्नमयी विशाल शालाये शोभायमान हैं ॥| ८१ ॥ 
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१द्व देवो, २द व वित्तया ३द रिक्‍्खादे, द्‌ रक्‍्लतादे ४दव धपरदेहा, ५ द व रयणम्मि 
६ द्‌ चरिमद्दालय" ७ द्‌ ओगल मत, ब पुठल्गमंत*, ८ ब्‌ उप्पच्छि? 


१०४ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. १००- 


णडदीजुद्सदभजिदे ज॑ंबुदीवस्स घासपरिमाणे । जं॑ लऊ्ध त॑ रुंदे भरहक्खेत्तम्मि णादुब्वं ॥ १०० 

पुब्वावरदो दीहा सत्त वि खेत्ता ्णादिविण्णास्रा । कुलगिरिकयमज्जादा वित्थिण्णा दक्खिणुत्तदों ॥ १०१ 

भरहम्मि होदि एका तत्तो दुगुणा य चुलहिमवंते' । एवं दुगुणा दुगुणो दोदि सलाया विदेद्वंत ॥ ३०२ 
१4२48॥८।१६।३२। ६४। 

अछ्ध खु विदेहादी णीले णीलादु रम्मके होदि | एवं भद्ध॒द्धाभो एरावद्खेत्तपरियंत ॥ १०३ 

३२।१६।८।४१।२।१। 
वरिसादीण सलायोौ मिलिदे णठदीयमधियमेकसय । एसा जुत्ती द्वारस्स भासिदा आणुपुब्बीए ॥ १०४ 
भागभजिदम्मि रूद्टूं पणसयछव्वीसजोयणार्णि पि । छब्चिय कला य कहिदो भरहक्खेत्तम्मि बिक्खंभो ॥ १०८ 


जरध । ६१ 
पुपु 


४4 


जम्बूद्वीपके विस्तारप्रमाणमें एकसौ नब्बैका भाग देनेपर जो रब्घ आवे उतना भरत 
जैत्रका विस्तार समझना चाहिये ॥ १००॥ 


सातों क्षेत्र प्रव-पश्चिममे छबे, अनादि रचनायुक्त ( अनादिनिधन ), कुछाचरलोंसे सीमित, 
दि छः 5 (५ ब| 
आर दक्षिण उत्तरम विस्तीण हैं ॥ १०१ ॥ 

भरत क्षेत्रमें एक शल्ञका है, क्षुद्र हिमवान्‌ पर्वतकी शल्कार्ये भरत क्षेत्रसे दूनी है, इसी- 
प्रकार विदेह क्षेत्रपयन्‍त शल्लाकार्ये दूनी दूनी हैं | १०२ ॥ 

भरत १, हिम २, हैम, 9, महा. ८, हरि १६, निषध ३२, विदेद ६४। 

विंदेहसे आधी शल्काये नील पर्वतमें और नील पर्वतसे आधी रम्यक क्षेत्रमे है। इसी* 
प्रकारसे ऐराबत क्षेत्रपरयन्‍त शल्ञकार्ये उत्तरोत्तत आधी आधी होती गई हैं ॥ १०३ ॥ 

नील ३२, रम्यक १६, रुक्मी ८, हैर. 9, शिखरी २, एरा. १. 

क्षेत्रादिकोंकी शलाकार्यें मिठकर एकसौ नब्बै होती हैं। इसप्रकार अनुक्रमसे यह हार 

( भाजक ) की युक्ति बतछायी गयी है ॥| १०४ ॥ 
१+क२१+४+८+१६+३२+६४ + ३२ + १६+८+9+२+ १८१९० 


( तिसे त् $ ल्व्ध <् 
उपयुक्त रीतिसे जम्बू्ीपके बिस्तारमें एकसौ नब्बेका भाग देनेपर छब्ध हुए पाचसो 
छब्बीस योजन और छह कल्ाप्रमाण ( छह बटे उन्नीस ) भरत क्षेत्रका विस्तार कहा गया 
है॥ १००॥ जम्बूद्वीपका विस्तार १००००० + १९०--७५२६<* यो. भरत क्षेत्रका विस्तार। 
की न मा 


>७५++०+५००+५०+०+०+००+५००+६+००००००+३००३ ००००० 


१ द व्‌ 'हिमवतो, २ व्‌ दुगुणदुगुणा., ३ ब ललाया"', ४ द “जीयणायं, ५ द न छष्विह- 


-2. १११ ] चउत्यों महाधियारों [ १७८ 


वरिसा दुययुणों जही बदह्दीदों दुगुमिद्रों परो वरिसो । जाव विदेहं होदि हु तत्तो मद्द्धहाणीए ॥ १०६६ 
ह्ण्ण्र | २१०७ ५|४२३०३६० [८४२१ । १ [१६८४२ । २[इश्द्टश। * 











| दू ९, १९१ ६ 24 है दूर 
६६८४२१॥ २८४२१ | १।४२५९०॥ 3 ॥०[ ६०5७२ । १२ छर६घ] ६ 
दूर द९ु पर दर बु९ | क्र 











। एुवं विण्णासों सम्मत्तों । 
नरहखिद्दीवहुमज्ले विजचड्टों णाम नूघरो ठुंगों | रजदमओो चेट्धेंदि डु णागावरर्वणरमाणगिजों ॥ १०७ 


५ । 


ड्चा 


पञुवासनायचएुदका दुत्ता तद्युणचसुरंत्रस्चना। उद्यनारससभगाठा जलगिदियद्रो तद्याटनज्ञा ॥ १०८ 
्ड 
नषप्त ज०।३ रुप ए[ 
ड 
दुसजोचणाणि उचरिं गेतू्ण तत्स दाचु पाससु | दिजझाहराण सदा एकका जायणाण दुस उदा ॥ १०९ 


६०१। 

विज्यड्ायामेग हुरवंति विाहराण सेदीनो । एक्ेक्ना तद्द वेढी णाणाविहतोरणाद कियसोह्या ॥ १३० 

दुस्खिगदिससेदीए पण्णास पुरामि एुब्वचरदिसम्मि | उत्तरलेद्ीए तह णयरार्णि' सद्ठि चेट्रेति ॥| १११ 
दू ०० ड 5३० ॥ 


वर्बचे दना कलूपर्चत और पवतसे दूदा आगेका व, इसप्रकार विदेह क्षेत्रपर्यन्त क्षेत्रस 
प्वंद और पञ्ठसे क्षत्रक्त विस्तारम क्रमशः दूनी दरनी व्वाद्धि होती गयी है। इसके पश्चात्‌ ऋमश: 
क्षेत्से पठत और प्वंतसे क्षेत्रका वित्तार आधा आधा होता गया है || १०५ || 

हिंम्डानू १०७२६, ढेम. २१०७ महाहि. ४२१०-८६, हरि ८०२१ ८६; निषध 
१६८४ रे; विदह ३३६८०-८६५ नील १६८४२ *- रम्यक ८४२१-८६; उकमी 2२१० 5 सर 
२१०८७ शिखरी १०८२ ८६७ एरावद ५२६६६ इसप्रव्मार विन्याद समाहत हुआ । 

मभ्र्त क्षत्र वद्मव्यमागर्मे रजतमय ओर नावाग्रकारके उत्तम र॒त्नास रमणीय विजयाद्ध न 


नामक उन्नत पदंत स्थित हे | १०७ | 


जल 
के 
श्र 


पठत पच्चीस योजन ऊचा, इससे दूने अर्थात्‌ एचास वोजनप्रमाज मृलमें विस्तारसे चुक्त 


उचाइकक चतुय मागपह्रमाण ( ६# यो. ) नीउस साहत, पहवापर सदुहुका रण्शा करनवाला, आर तांच 


अणिवंन विभक्त कह्य गया है || १०८ | उंचा २०, मूरूविस्तार ५०, अठ्गाह 5 यो. । 


झदा यांजऊुच झूपर जाकर उमर पृदंतक दादा पराश्चमागाम दहद्ा दाजद विल्तारस सुक्त 
विद्यावरंकी एक एक अणी हैं || १०९ [| १०] 


विजयाडके आयामग्रमाण विद्यावरोकी श्रणियां तथा नानाग्रकारके तोरणंसे शोभावमान 
एक एक चादका हे ॥ ११०] 


(5 के नस्ल 


पृतरंस पश्चिम दिशाक्नी ओर दक्षिण दिश्लाकी श्रेणीनें पचास. और श्रेणीम साठ 
नगर स्थित हैं || 2११ | द. जे. ५० | उ. जे. ६० | 


श्ष्ध ] तिल्येयपण्णंत्ती [ ४. ११२- 


तण्णामा क्िंणामिदर्किणरनौदाई तह थ णरगीदं । बहुकेडुएंडरीया सीहडयलेदकेदूई ॥ ३६२ 
गत्डड्ध्य + (ट् र्प्पिहरसि रिघरलोहग्गला ऊपर +» द्द 35 55 विमोजिया रे हा. 
गर्डछव सिरिप्पहर्सि। गला अरेंजयक । वइरूगलवइरहों विसोजिया जयपुरी य सगढसुही ॥ १६३ 
चदाः अुहचहुसुद्मरजक्ष्खयाणे नशा 5 रहणेडरमेहलूगगलेसंपरावग जि ७ आप 
दुसृहबहुसुहलरजक्ष्लयाणि विरजक्जगामविक्लाद । तत्तों रहणेडरमेहरूगगलेसंपुरावगजिदया ॥ १३४ 
णामेग कामपुप्फे सचणचरी विजयचरियसुकपुरी । तह सेंजयेतणयबरी जर्वंतविज्ञयचइजयंत च ॥ १९६७८ 
खेसेकरचंदासा चूरामपुत्चमाएुराई पि । वचित्तमहाहुडाईं सुवण्णकूढा तिकृडा यथ ॥ ११६ 
वइचित्तमेहऋ्डा तत्तो वइसवणरूडसूरपुरा । चंद णिच्चुज्ोय विस्ुह्ी तह णिन्चचाहिणी सुसुद्दी ॥ ११७ 
०] 
लज्जुगनरुणीकइटलॉसचास्गीलो थच विज्जुपहणासा | किछकिल्चूडासणियं ससिपहर्॑साल एुष्फदूलाई ॥ ११८ 
णासेण इंसगउस वराहकलिवंकरा सिरिसडर्घा। चमरं सिवर्मदिरवसुत॒क्तवावसुसाइसा णासा ॥ १६९ 
सच्च॒त्थपुरं सत्तेजय च णामेग क्दुमार्ू ति। सुरवइकंत तह गयगगेदणं पुरमसोर्ग च ॥ १२० 
तत्तों दिसोकये वीदलोकललकाइतिलूकणाम च । लेवरतिलक संदरकुसुदा झुँद च गयणवल॒मय ॥ ६२१ 
दिव्वतिरूय च भूमीतिरूय सेघच्वपुरवरं तत्तो। सुत्ताहरणइमिसणामम तहँग्गिजालमहजाला ॥ १२२ 
णामेण सिसिणिकेई जयावह सिरिणिवासमणिवर्ज | सहस्सन्वधणेजयमाहिदों विजयणपरं च ॥ १२३ 
तह य सुर्गंधिणिवेरदद्धरा गोखीरफेणमक्ष्लोमा । गिरिलिहरघरणिवाराणिदुग्गाई दुरूर सुदेसगर्व ॥ १२४ 
रयणायररयणपुरा उत्तरसेटीय सह्ठि णयरीलों । विजयदायामेण विराचिदर्पतीय णिदर्सेति ॥ १२८५ ञ 
छ्ण्वे 
७८७ च्ड र्क+ &> धंकेल्रगीत लक ह गी मर |, वहकेत के पुण्डरीक किक) 
उन नगरेंके नाम हें--- किंचामित, किन्नरगीत, नरगीत, वहुकेतु. पुण्डरीक, 
घट हँच्च॒ज हिल जेतकेत ८ भस्डब्वज र्‌ ०२ प्तेहार्गल ८ अंजलि, उ् वद्भार्गल वद्राल्य, 
सिंहब्वज, श्रेतकेतु, गरुडबज, अ्री्रम, आओऔघर, लोहार्गल, अर्रिजलण्, वड़ार्गल. वज्ाल्य, 
० 6 सँयपरी 2. 3. ५ स्ृतुसुख ए 3५९ वहुमुख ० अरजस्का चर जस्का ड्‌ 
“पवेम्नेचिता, जयपुरी, शॉकट्सुखी, चंठुसुंख, वहुसुख, अरजस्का, विरजस्का, रथेंनू पुर. मेखेलाग्र, 
६42 3 मर व न्ध्ट ७ भनचरी ०७ ईइ७ >८ ०५ विनयपरी शकऋपरी हि सेज॑यंत जयंत 
क्षमंपुर, अपराजित, कमपुष्प, गेंगनचरी, विजर्यचरी ( विनययुरी ), शुक्रप॒री, सेजयंत नगरी, जयंत, 
“डर >डटड- क्षेमयर ड्ड डज सुँर्यामि 25 चित्रक्लेर्ट 3८ 3५% डाकठ क्षर्णकट, ए त्रिकँट £:::-2 
विजय, वेजवंत, » अनन्‍द्राम, सूर्याम, पुरोत॑म, चित्रकूर्ट, महाकूठ, सुवणकूट, त्रिकूट, विचित्रकूठ, 
हि नित्योद्योत ८5 रे८ ५५ नित्यंवाहिनी से जे उंघुखी हि पचास नसगरियां रियां 
नवकूट, वेश्वेवणकूट, पथ पुर, चन्द्र, 'नित्योबोत, विहुली, निप्यवाहिनी और छुछुखी, ये पचास न 
दाक्षण श्रणीम हैं ॥| ११६२-११७ ॥ ५० | 


है जि 


द् 77 ८ बंशाल 3 
अजुनची, अरुणी, केलाश, वारुणी, विद्यठ्मर्भ, किलकिल, चूडामणि, श्ञाशेश्रेंभ. वशाल, 
ह २2 >>्प जे श्री सैवर्धिपुर 
प्पचूलछ, हंसगर्भ, वलाहक- शझि्॑कर, श्रीसौन, चमर, शिवरमदिर, वहुनत्का, नछुनती, रीवचिउर; 


६५ >> 


तिद्धापुर ), शैत्रुंजय , केलुमाछ, छुरपतिओन्त, गंगननन्दन, अशोक, विशोक - वीतशोक, अल्का 
ठल्क, अत्ररातल्क, सन्दर, कुंसुद्‌; कद, गगनवल्लेम, दिव्यतिलिक, भूमितिलक, गैन्धवपुर, मुकाहर, 
नेमिष , अगप्निज्वाल, महाज्यक, श्रीनिकेत, जयावह, श्रीनिवास, मणिवज्ञ, भठात्र, पर्चजव, माह 
विजर्य॑र्नेगर, 3गन्थिनी, उज्राद्धंतर, गोश्षीरफेन, अक्षोम, गिरिशिखर, घरणी, चॉरिणी ( वारिणी ), ढंग, 

दुद्धरे, टंदशान, रत्नाकरं, और रत्नपुर, ये उत्तरश्रेणीमें साठ नगरियां हैँ, जो विजयादधआी-लम्वाईसें 
पंक्तिस त््यत हैं ॥ ११८-१२० [| ६० | 


र द व्‌ छोयन्‍्गला, २८ व ध्वइरंदा. ३ द व चेहुनुइ- ४ द व्‌ 'पुवाई पि. ५ द व इसकूडा. 
६ द व्‌ ऊंडल, ७ व कइलासे. ८ द व तह अन्यि'. ९ द व वेरंतदरा्ं खीर'- 


-9. १३५ ] चउत्थो महाधियारों [१५७ 


विज्ञाहरणयखरा अणाइणिद्णा सहावणिप्पण्णा | णाणाविहरगणमया गोउरपासायतोरणादिजुदा ॥ १२६ 
उज्जाणवणसंज़त्ा पोक्खरणीक्ृवदिग्वयासहिदा । धुब्चेत्धयवडाया पासादा ते च रयणणसया ॥ १२७ 
णाणाविहजिणगेंहा विजाहरपुरवरेसु रमसाणजा । वर्यणकचणमया ठाणद्वाणेसु सोहंति ॥ १२८ 
वणसंडव्त्थणाहा वेदीकडिसुत्तए॒द्धि कंतिला । तोरणकेक्रणजुत्ता विजाहररायभवणम्उडघरों ॥ १२९ 
सणिगिहकंठासरणा चलूंतहिंदोलकुंडलेहिं जुदा । जिणवरमद्रितिछया णयरणरिंदा विरायंति ॥ १३० 
घुष्फिद्कमलूवणेह्िं वावीणिचएईहििं मंडिया विडउछा । पुरबाहिरभूभागा उज्जाणवणेद्दि रेहंति ॥ १३१ 
कल्हारकसलकुवलूयकुमुदुब्बलजरूपवाहपडह त्था । दिव्वतलाया विउल्य तेसु पुरेसु विरायति ॥ १३२ 
जमणालवल्॒तुवरीतिरूजवगोधुम्ममासपहुदीहिं । सब्वेहिं सुर्धण्णेहिं पुराई सोहंति भूमीहिं ॥ १३३ 
बहुद्च्विगामसहिदा दिव्वमद्दापद्रणेद्दि रसणिज्ञा । कव्बडदोणमुद्ठेह्ि संवाहमडंबएटि परिपुण्णा | १३४ 
रयणाण यायरेहि” विभूसिदा पठमरायेपहुडीणं । दिव्वणरेद्दिं" घुण्णा धणधण्णसमिद्धिरम्मेहिं ॥ १३० 


उपयुक्त विद्याघरोंके श्रष्ट नगर अनादिनिधन, स्वभावसिद्ध, अनेकप्रकार र॒त्वमय, तथा 
गोपुर, प्रासाद और तोरणादिसे सहित हैं ॥ १२६॥ 

उन नगरोंमें उद्यान-वर्नोंस सयुक्त; पुष्करिणी, कृप एवं दीर्धिकाओंसे सहित, और फहराती 
हुई ध्वजा-पताकाओंसे सुशोमित रत्नमय प्रासाद हैं ॥ १२७ ॥ 

इन श्रेष्ठ विद्याधरपुरोंमे रमणीय, उत्तम रत्न और सुवर्णमय नानाग्रकारके जिनमंदिर स्थान 
स्थानपर शोमायमान होते हैं || १२८ ॥ 

वनखडरूपी वस्नसे आच्छादित, वेदिकारूप कठिसूत्रस कान्तिमान्‌, तोरणरूपी 
ककणसे युक्त, विद्याघरोंक राजभवनरूप मुकुटकों घारण करनेवाले, मणिगृह रूप कठामरणसे विभूषित, 
चंचल हिंडोलेरूप कुण्डलोंसे युक्त, और जिनेन्द्रमन्द्रिरूपी तिरकसे सुशोभित, ऐसे विद्याधरनगर- 
रूपी राजा विराजमान हैं ॥ १२९-१३० ॥ 

नगरके बाहरी विश्ाल प्रदेश ग्रफुछित कमव्वनोंवाछे और वापीसमूहंसे युक्त उद्यानवनोंसे 
मंडित होते हुए शोभायमान हैं ॥ १३१ ॥ 

उन नगरोंमें कल्हार, कमछ, कुबछय और कुमुदोंसे उज्ज्वल जल्प्रवाहसे परिप्रर्ण बहुत 
दिव्य तालाब शोभायमान हैं ॥ १३२ ॥ 

यवनाल (जुवार ), वछ्, तूवर, तिल, जौ, गेहू, और उडद, इत्यादिक समस्त उत्तम घान्योंस 
युक्त भूमियोंद्वारा वे नगर शोभाको प्राप्त हैं | १३३ ॥ 

वे नगर बहुत दिव्य प्रामोंसे सहित, दिव्य महापइनोंसे रमणीय; कर्बठ, द्रोणमुख, 
संवाह, और मटबोंसे परिष्रण, पद्मरागादिक रत्नोंकी खानोंसे विभूषित, और घन-धान्यकी बृद्धिसे 
रमणीय दिव्य मनुष्योसे परिप्ण हैं ॥ १३४-१३५ ॥ 


९ द्‌ व बुब्वंतरयवदाया २द व ताण द्वाणेस ३ द॒ वेदीवडि . ४ द कंचण*, ५ द व्‌ मवणमौढ", 
६ द व पुन्विद', ७ द सुधणेहिं ८ब सयायारहिं. ९ द्‌ व्‌ पंचमराय . १० द व णयरेंहिं, 


१७०८ ] तिलोयपण्णत्ती [ 9. १३६-- 


जंबकुमारसरिच्छो बहुविहृ॒विज्ञाहिं संजुदा पवरा । विज्ञाहरा मणुस्सा छक्षम्मजुदा हुवति सदा ॥ १३६ 
अच्छरसरिच्छछवा अहिणवलावण्णदिव्वर्मणिजा । विजाहरवणिताभों बहुविहविज्ञासमिद्धाओों ॥ १३७ 
कुलजाईविजञाओों साहियविजाा अणेयभेयाओों । विज्ञाहरपुरिसपुरंधियाणं चरसोक्खजणणीओं ॥ १३८ 
र्घुजाणेहिं जुदा होति हु विज्वाहताण सेढीओ । जिणभवणभूसिदानों को सकइ वण्णिदुं सब ॥ १३९ 
दसजोयणाणि तत्तो डवरिं गंतूण दोसु पासेसुं । बभियोगामरसेढी दसजोयणवित्थरों होदि ॥ ३१४० 
वरकप्परुक्खरम्मा फलिदेद्दिं उबवर्णेहि पारिषुण्णा । वावितलायप्पडरा वरअच्छरकीडणेद्दि जुदा ॥ १४१ 
कंचणवेदीसहिदा वरगोडरखुद्रा य बहुचित्ता । सणिमयमदिरिबहुरा परिखापायारपरियरिया ॥ १४२ 
सोहम्मसुरिंद्स्स य वाहणदेवा हुवंति विंतरयां । दक्खिणउत्तरपासेसु तिए वरद्व्वख्वधरा ॥ १४३ 
अभियोगपुरेद्दितो" गेतूण पंचजोयणाणि तदो । दुसजोयणवित्थिण्णं वेयड्रगिरिस्स वरसिहरं ॥ १४४ 


अनकंकन»--नमक»-कात+ल+. 3५० फेमस फंजनिनननमअिफलल-+-क-3 ७क+ करके, बन 


उन नगरोंमे रहनेवाले उत्तम विद्याधर मनुष्य जम्बुकुमार (कामदेव) के समान बहुतप्रकारकी 
विद्याओसे सयुक्त और सदा छह करमोसे सहित हैं ॥ १३६ ॥ 


विद्याघरोंकी ब्विया अप्सराओंके सदृश रूपसे युक्त, नवीन दिव्य छावण्यसे रमणीय, और 
बहुतप्रकारकी विद्याओसे समृद्ध हैं ॥ १३७॥ 


अनेकप्रकारकी कुलविद्याए, जातिविद्यार और साधितविद्याए विद्याधर पुरुष एवं 
पुरप्रियोंको उत्तम सुखकी देनेवाली हैं ॥ १३८ ॥ 

विद्याधरोंकी श्रेणिया रमणीय उद्यानोंसे युक्त और जिनभवनोंसे भूषित हैं। इनका 
सम्पूर्ण वर्णन करनेके लिये कौन समर्थ हो सकता है 2 ॥ ११९ ॥ 

विद्याघरअ्रणियोसे आगे दश योजन ऊपर जाकर विजयार्के दोनों पारश्चभागमें दश 
योजन विस्तारवाली आभियोग्य देवोंकी श्रेणी है ॥ १४० ॥ 

यह श्रेणी उत्कृष्ट कब्पवृक्षोसे रमणीय, फलित उपवनोसे परिपृण, प्रचुर वापी एव 
तलाबोंसे सहित, उत्तम अप्सराओंकी क्रीडाओंसे युक्त, सुवर्णमय वेदीस सहित, उत्क्ेट गोपुरोसि 
सुन्दर, बहुत चित्रोंसे युक्त, बहुतेसे मणिमय भवनोंसे परिव्रण, और पारिखा एवं ग्राकारस व्रत 
हैं || १४९-१४२ ॥ 

इस श्रेणीके दक्षिण-उत्तर पार्श्रमागमे उत्तम दिव्य रूपके घारी सौंधम इन्द्रके व्यन्तर 
वाहन देव है ॥ १४३ ॥ 

अभियोगपुरोंस पाच योजन ऊपर जाकर दञ योजन विस्तासाला वैंताव्य प्रतका उत्तम 
शिखर हैं ॥ १४४ ॥ 


बन्चन का >-+5+ अआ. 2 #«औन बन कक 


१ द व जबस्‍ुमारसरिन्छो, २ द व 'पुरंवियाण ३ द वित्वदा ४दबर्नित्तस्या,5दच पुगद्दिता 
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तियसिंदचावसरिसं विसालूवरवेदियाहि परियरियं । बहुतोरणदारज़ुदे'! विचित्तरयणेद्दि' रमणिल्ञ ॥ १४७ 
तत्थ समभूमिभागे फुरंतवररयणकिरणणियरास्मि । चेट्ठेंते णव कूडा केंचणमणिमंडिया दिव्वा ॥ १४६ 
णामेदिं सिद्धकूडो पुष्चदिसंतों तदो भरहकूडो । खंडप्पवादणामों तुरिमों तह माणिमदो क्ति ॥ ३४७ 
विजयडुकुमारो पुण्णतिमिस्सगुह्सिधाणो” य । उत्तरभरहों कूडो पच्छिमयंतम्मि वेसमणों ॥ १४८ 
कूडाणं उच्छेहदो पुद्द पुद्ठ छल्लोयणाणि इगिकोस । तेत्तियमेत्त णियमा हुवेदि मूलम्सि विक्खभो ॥ १४५९ 
जो ६ की १।जो ६ को १। 

तस्सछं वित्थारों पत्तेके होदि कूडसिदरम्मि | मूलसिहराण' रुंदे सेलिय दलिदम्मि मज्झस्स ॥ १७० 

जो ३ को १ | जो ४ को ११ । 

२ 8 
शआदिमकूडे' चेद्नदि जिणिंदभवर्ण विचित्ततयमाररु । वरकेचणरयणमर्य॑ तोरणजुत्ते विसाणे च ॥ १७१ 
दीहत्तमेक्रासो विक्‍्खंभो होदि कोसदसम्मेत्ती' । गाउतियचरणभागो उच्छेहों जिणणिकेदसस ॥ १७२ 
को १।१।॥ ३। 
२ ४ 


यह शिखर त्रिदशेन्द्रचाप अर्थात्‌ इन्द्रधनुषके सद्श, विशाल व उत्तम वेदिकार्भोसे वेशित, 
बहुत तोरणद्वारोंस सयुक्त, और विचित्र र॒त्नोंसे रमणीय है ॥ १४५ ॥ 

वहापर स्फुरायमान उत्तम रत्नोके किरणसमृहोंसे युक्त समभूमिमागर्मे सुवण और मणियोंसे 
मंडित दिव्य नौ कूटठ स्थित हैं ॥ १४६ ॥ 

पूर्व दिशाके अन्तमे सिद्धकूठ, इसके पश्चात्‌ भरतकूठ, खण्डप्रपात, चतुथे माणिभद्र, 
विजयाद्धकुमार, प्ृणभद्र, तिमिस्नगुह्द नामक, उत्तर भरतकूठ और पश्चिम दिशाके अन्तमे वैश्रवण, ये 
उन नौ कूठोंके नाम हैं || १४७-१४८ ॥ 

इन कूटोकी उचाई प्रथक्‌ प्रथक्‌ छह योजन और एक कोस, तथा इतना द्वी नियमसे 
मूलमें विस्तार भी है ॥ १४९ ॥ उंचाई यो ६ को. १, मूलबिस्तार यो. ६ को १ । 

प्रत्येक कूटका विस्तार शिखरपर इससे आधा अर्थात्‌ तीन योजन और आधा कोस है। 
मूल और शिखरके विस्तारकों मिछाकर आधा करनेपर जो प्रमाण हो उतना विस्तार उक्त कूटोंके मध्यमें 
है ॥ १५० ॥ शिखरपर यो ३ को $, मध्यमें यो. 9 को 'ज्ञ ( ६४ + ३२८ )। 

जय 

प्रथम कूटपर विचित्र घ्वजासमुद्दोंसे शोभायमान जिनेन्द्रभवन तथा उत्तम मुवर्ण और 
रत्नोंसे निर्मित तोरणोंसे युक्त विमान भी स्थित है || १५१ ॥ 

उक्त जिनभवनकी लम्बाई एक कोस, चौडाई आधा कोस, और उचाई गब्यूतिके तीन 
चौथाई भागग्रमाण है ॥ (०२॥ दीघता १, विष्क॑ंभ ३, उत्सेव | कोस। 


१ द्‌ 'हारझ॒दं, २ रयणम्मि. ३ द पुरत्त"', व पुरतः. ४द व "विघाणो, ५द व॑ सिहराणि, 
६ द आदिमकूडो, ७ द जिणद , ८ द व्‌ “मया, ९ द “समेत्त, 


१६० | ' तिलोयपण्णत्ती [ 9. १५३- 


केचणपायारत्तयपरियारिमों गोउरेहठिं सजत्तो' । वरवज्जणीलूविदमसरगयवचेरुलियपरिणामों ॥ १७३ 
लेबंतरयणदामो णाणाकुसुमोपहारकयसोहो । गोसीरसरूयचंद्णकोलागुरुघूवर्गंधड़ो ॥ १७४ 
चरवज्ञकवाडजुदों बहुविद्ददारोह सोहिदों विंडछो । वरमाणर्थमसहिमों जि्णिंदगहो णिरुवमाणों ॥ १७७ 
मिंसारकरूसदुष्पणचामरघंटादवत्तपहुदीहि । पूजादब्वेहिं तदो विचित्तवरचत्थएदिं बा ॥ १७६ 
पुण्णायणायचंपयक्षत्रोयबउलादिरुक्खपुण्णेहिं । उज्लाणेहिं सोहदि विविहाहँ जिणिदपासादों ॥ १५७ 
सच्छजलपूरिदाहिं कमलुप्पलसंडसंडणघराहिं” । पोक््वरणीहिं रम्सो सणिमयसोवणमाछाहिं' ॥ १५८ 
तास्स जिर्णिद्पडिसा अद्ठमहामंगलेदें संघुण्णा । सीहालणादिसहिदा चामरक्रणागजक्खमिंहुणजुदा ॥ १७९ 
सिंगारकलूसद्प्पणवीयणधयछत्तच मरसुपइट्ठटा । इय अद्वमंगलछाइ पत्तेक अद्ठअधियसय ॥ १६० 

कि तीए वाण्णिलइ जिणिंदपाडिमाय लासदड़ीएं । जाँ हरइ सयरूदुरिय सुमरणमेत्तेण भव्वाण ॥ १६१ 


एवं हिंरूच पाडिसं जिणस्स तत्थद्विंद भत्तिए सच्छचित्ता । 
झायातें केईं सुविणट्वकम्मा ते मोक्ष्वमग्गं? सकले ल्ह्ंते || १६२ 

तीन झुवर्णमय प्राकारोंसे वेशित, गोपुरोंस सयुक्त; उचम वज्र, नीछ, विद्रुम, मरकत और 
बैड मणियोंसे निर्मित; छटकती हुईं रत्नमालाओंसे युक्त; नानाग्रकारके फूलोंके उपहारसे शोभायमान 
गोशीर, मछ्यचंदन, काल्ागुरु और घूपकी गन्धसे व्याप्त; उत्कृष्ट वज्रकपा्ोंसे युक्त, वहुतप्रकारके 
हरोंसे सुशोमित, विशाल और उत्तम मानस्तम्भोंसे सहित वह जिनेंद्रभवन अनुपम 
है ॥ १५३-१५८ | 
कि वह जिनेंद्रप्रासाद झारी, कलश, दर्पण, चामर, घेंठा और आतपत्र ( छत्र ) इल्मादि 
पूजाद्नब्योंसे; विचित्र व उत्तम बन्नोंसे; तथा नाग, पुनाग, चंपक, अशोक ओर वकुबादिक इक्षास परिषू्ण 
विविधग्रकारके उद्यानोंस शोभायमान है | १७५६-१८५७ ॥ 

वह जिनभवन स्वच्छ जलसे परिपूर्ण, कमल और नील कमलाक समृहस अलक्षत भाम- 
भागोंसे युक्त, और मणिमय सोपानपंक्तियोंसे शोभायमान, ऐसी पुष्करिणियोंसि रमणीय हैं ॥१८५८॥ 

उस जिनेन्द्रमन्दिरमें अष्ट महामगलद्व्योंसे परिप्रंणे, सिंहासनादिकसे सहित, और हाथर्म 
चामरोको छिये हुए नागयक्षोंके युगलसे युक्त, ऐसी जिनेन्द्रप्नतिमा विराजमान है ॥ १५५ ॥| 

झारी, कलश, दर्पण, व्यजन, घ्वजा, छत्र, चमर और सुप्रतिष्ठ ( ठौना ), इंन आठ 
मंगलब्रब्योमेंसे प्रत्येक वहां एकसों आठ आठ हैं ॥ १६० ॥ 

जो स्मरणमात्रसे ही भव्य जीबोंके सम्परण पापको नष्ट करती है, ऐसी उस शाश्रत 
ऋद्धिसे युक्त जिनेन्द्रप्नतिमाका कितना वर्णन किया जाय? ॥ १६१ ॥ 

उस जिनमन्दिर्मे स्थित इसग्रकारकी सुन्दर जिनमूर्तिका जो कोई भव्य जीव निर्मलचित्त 
होकर भक्तिसे ध्यान करते हैं, वे कर्मोंको नष्ट करके सम्पूर्ण मोक्षमार्गकों आ्राप्त करत हैं ॥ १६२॥ 


१ दस्ुंजत्ता, २ व कालागरु, ३ दृव वत्यसोहिं. ४द मंडणघराई. ५५ वे सोहाण”, ६ द मालाई 
७ व सासदरिद्वीए. ८ ब॒जों. ९ द मत्तिपसत्यचित्तो, व भत्तिण सच्छाचितों, १० द व मोक्खमाएँ 


-9. १७१ ] चउत्यो मद्दाधियारो १६१ 


एसा जिर्णिदष्पडिसा जणार्ण' छवारणति णिन्व सुबहुप्पयारं 
भावाणुसारेण अणंतसोक्स णिस्सेय्स अब्भुदये च देदि' ॥ १६३ 
भरद्दादिसु फूडेसु भट्टसु वेंतरसुराण पासादा । वररयणकंचणमया वेदीगोडरदुवारकयसोदहा ॥ १६४ 
उज्जाणेहिं जुत्ता मणिमयसयणासणेहिं परिषुण्णा । णश्न॑ंतथधयवद्ाया बहुविहृवण्णा विरायंति ॥ १६७ 
बहुंदेवदेविसहिदा यंतरदेवाण होति पासादा । जिणवरभवणपवण्णिद्पासादसरिच्छरुंदादी ॥ १६६ 
को १।१॥। ३१ 
२४ 


भरदे कूडे भरहों खंडपवादम्सि णट्टमालसुरो । कूडम्मि माणिभद्दे मद्दिवइदेंवों क्ष माणिभद्दी त्ति॥ १६७ 
वेदडकमारसुरो वेयड्रकूसारणामकूडम्मि' । चेंद्रेदि पुण्णभद्दो भ्द्िणाहो होह पुण्णभदम्मि ॥ १६८ 


तिमिसगुद्म्मि य कूढे देवो णामेण वसदि कदसालो । उत्तरसरदहे कूढे भहिवइदेवों भरहणामों ॥ १६५९ 
कृडम्मि य वेसमण वेसमणों णाम अद्विवरों देवो । दसधणुदेहुच्छेद्दी सब्बे ते एकपल्छाऊ ॥ ३७० 
बेगाऊवित्यिण्णा दोसु वि पासेसु गिरिसमायामा । चेयडुम्सि गिरिंदे वणसंडा दोंति भूमितले॥ १७१ 


यह जिनेन्द्रप्रतिमा उसका ध्यान करनेवाले जीवॉको उनके भावोंके अनुसार नित्य 
अनन्तसुखस्वरूप मोक्ष एवं नानाप्रकारके अभ्युदयको भी देती है॥ १६३ ॥ 
भरतादिक आठ कूटोंपर व्यन्तर देवोंके उत्तम रत्न और सुवर्णसे निर्मित, वेदी एवं गोपुर- 
द्वारोंसे शोभायमान, उद्यानोंसे युक्त, मणिमय शब्या और आसनोंसे परिप्ण, नाचती हुई 
घ्वजा-पताकार्ओोस सुशोभित, और अनेक बर्णवाले प्रासाद विराजमान हैं ॥ १६४-१६५ ॥ 
ये ब्यन्तर देवोंके ग्रासाद बहुतसे देव-देवियोंसे सहित हैँ । जिनभवनोंके वर्णनमे जो 
प्रासादोंके विस्तारादिका प्रमाण बतलाया जाचुका है, उसीके समान इनका भी विस्तारादिक जानना 
चाहिये ॥ १६६ ॥ दीघता १, विष्कम $, उत्सेघ + कोस | 
है भरत कूटपर भरत नामक देव, खण्डप्रपात कूठपर दृत्यमाल देव, और माणिभद्र कूटपर 
माणिभद्र नामक अधिपति देव है ॥ १६७ ॥ 
.. वैताब्यकुमार नामक कूटठपर वैताब्यकुमार देव और पूर्ण भद्र कूटपर पूर्णभद्र नामक अधिपति 
देव स्थित है ॥ १६८ ॥ 
तिमिल्नमुद्द कूटपर कृतमाल नामक देव और उत्तरमर्त कूठपर भरत नामक 
अधिपति देव रहता हैं ॥ १६९॥ 
वैश्रवण नामक कृठपर वैश्रवण नामक अधिनायक देव है। ये सब देव दर घनुष 
ऊंचे शरीरके धारक और एक पल्योपमग्रमाण भयुसे युक्त हैं ॥ १७० ॥ 


वेताब्य पवेतके भूमितलपर दोनों पाश्व॑भागोंमें दो गव्यूति विस्तीर्ण और पर्वतके वरावर 
लबे वनखण्ड हैं ॥ १७१ ॥ 
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१ द्‌ जिणाण, २ ब देहि. ३ द व विंदपवादम्मि. ४ द्‌ व सुरा. ५ द्‌ 'कूटम्मि. ६ द बम अहिणामो, 
७ द ब देहुच्छेहो. ८.द्‌ब भूमितलिं, 
पए, 2 


१६२ तिलोयपण्णत्ती [ ४. १७२- 


दोकोस उच्छेहों' पणलयचावष्पमाणरुंदों हूँ । वणवेदीआयारो तोरणदारेहिं संजुत्तो ॥ १७२ 
चरियद्योल्यचारू णाणाविहजंतलक्खसंछण्णा | विविहवररयणखतचिदा णिरुवमसोहा द्वि वेदीलो ॥ १७३ 
सब्बेसु उवचणेसुं वेतरदेवाण होंति चरणयरा । पायारगोडरजुदा जिणभवणविभूसिया विउछा ॥ ३७४ 
रजद॒णगे दोण्णि गुद्दा पण्णासा जोयणाणि दीहासो । शट्टे उब्विद्धाो बारसविक्खेसलेजुत्ता ॥ ३७७ 

छु० | ८ | १२ । 
पुव्वाए तिमिसगुहा खंडपवादों दिसाए अवराए | वज्नकवादेद्दि' जुदा णादिणिद्णा द्वि सोद्देति ॥ १७६ 
जमलकवाडा दिव्वा होंति हु छल्लोयणाणि वित्यिण्णा । अटुच्छेहं दोसु वि ग़ुद्दासु दाराण पत्तेके ॥ १७७ 
पण्ण[सजोयणारणिं वेयडडुणगस्स मूलवित्थारों । ते भरहादो सोधिय सेसदु दुक्खिणद्धं तु ॥ १७८ 
दुसया अद्वत्तीस तिण्णि कछामो य दुक्खिणद्धम्सि । तस्स सरिच्छपमाणो उत्तरभरदों हि णियमेण ॥ १७९ 


र२३८१। ३ 
१५९५ 


दो कोस उंचाई तथा पांचसेौ घनुषप्रमाण विस्तारसे सहित और तोरणद्वारोंसे संयुक्त 
वनवेदीका आकार होता द्वै ॥ १७२ ॥ 

ये वेदिया मार्ग और अद्यलिकाओंसे सुन्दर, नानाप्रकारके छाखो यत्रोंसे व्याप्त, विविध- 
प्रकारके उत्कृष्ट रत्नोंस खचित, और अज्ुपम शोभाकों धारण करनेवाली हैं || १७३ ॥ 

इन सब उपवरनोंमें प्राकार और गोपुरोंसे युक्त, तथा जिनभवनोंसे भूषित व्यन्तरदेवोंकि 
विशाल उत्कृष्ट नगर हैं ॥ १७४ ॥ 

रजतपर्वत अर्थात्‌ विजयाईमें पचास योजन लम्बी, आठ योजन ऊची, और बारह योजन 
विस्तारसे युक्त, दो गुफायें हैं | १७५ ॥ दीपता ५०, उंचाई ८, विष्कंम १२ यो. 

इनमेंसे पर्व तिमिल्र गुफा और पश्चिम दिशामें खण्डप्रपात गुफा दै। ये दोनों गुफायें 
वज्रमय कपाटोंसे युक्त और अनादिनिधन होती हुई शोमायमान हैं ॥ १७६ ॥ 

दोनों ही गुफाओंमें द्वारोंके दिब्य युगल कपाठोंमेंसे प्रत्येक कपाठ छह योजन विस्तीणे 
और आठ योजन ऊंचा है ॥ १७७ || 

विजयाई पर्वतका विस्तार मूलम पचास योजन है । इसको भरत क्षेत्रके विस्तारमेस कम 
करके शेषका आधा दक्षिण अद्ध भरत क्षेत्रका विस्तार होता है ॥ १७८ ॥ 

दक्षिणाई भरतका विस्तार दोसौ अडतीस योजन और एक योजनके उन्नीस भागोंमेसे 
तीन भागप्रमाण है। इसीके सद्श विस्तारवाला नियमसे उत्तर मरत भी हैं ॥ १७९ ॥ 

( ५२६-६-५० )- २, -+ २३८६ यो. 


१ द दोकोसं वित्याओ, व दोकोसं वित्यारो, २ द्‌ व '"चावा पमाणरुंदो उ. ३द व “आयारो होति हु 
४ दचरियदले य. ५८ व खेंदपवाला ६ द्‌ व्‌ अवरघरा. ७द व 'कवाडाहि. ८ द अद्दवेयसिद्धा 
ये अद्ववेयसद्धाओ. ९ द व्‌ दाराणि, १० द व्‌ सोघय, ह 


-9. १८२ ] चउत्थों महाधियारों [१६३ 


रुंदढ इसुद्दीण वग्गिय क्वणिज्ञ रुंदुदुखवग्गे । सेसे चउगुणमूलं जीवाए दहोदि परिमाणं ॥ १८० 
याणजुद्रुंदवस्गे! रुंदकदी सोधिद्ण दुगुणकदो । ज॑ छडूँ ते दोदि हु करणीचावस्स परिमाणं ॥ १८१ 
जीवाकदिसुरिमंसा घासदकदीय सोद्दिदूण पद । रुंदद्धम्मि विहीणो छैद्ध॑ बाणस्स परिमाणं ॥ १८२ 
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वाणसे रहित अद्ध विस्तारका वगे करके उसे विस्तारके अ्द्धभागके वगमेसे घटा दनेपर 
अवशिष्ट राशिको चारसे गुणा करके प्राप्त राशिका वगेमूल निकालनेपर जीवाका प्रमाण ग्राप्त होता 
है ॥ १८० ॥ 





उदाहरण---विष्क॑भ १ छाख योजन; बाण २१३८ रू + हर 
हि | र्‌ ) २ श्पूः ) | 
४३ (२०७५७५०००५००७ -. 2१३३३ ६ ६ दा 
ल्‍. ४ (२१२७०००००००० - पा ) 


श्र धर ८ <८५७७०२४३७५ ३ 8३०८०९७५७०० 
३६१ जज ३६१९ 


- ९७४८ #६< योजन दक्षिण विजयाधेकी जीवाका प्रमाण | 
बाणसे युक्त व्यासके वर्गमेंसे व्यासके वर्गको घटाकर शेषको दुगुणा करनेपर जो प्राप्त 
हो वह घनुषका बगे होता है. और उसका वर्गमूछ घनुषका प्रमाण होता है ॥ १८१ ॥ 
उदाहरण--बाण २३८ <*; व्यास १ छाख योजन । 


२१ (१०००००+ २३८ हर ) +(१००००० ) | 
( १००२३८ <-ए ) + ९१०००००००००० | 


२१ 
्् न्‌ [ ३६२७२१५४७५६२५७५ _ १०००००००००० | 
३६१९ १ 
२१ 


२३१७२६५४७५६२५ | 
२5९१ 


न ३४४२३२०९५७५१२५० 
३६३ 


( “(६ )* --( ९७६६ रु ) धनुषका वग, 

९७६६४ धलुषका प्रमाण. 
जीवाके बगेके चतुर्य भागको अध विस्तारके वग्गमेसे घटाकर शेपका वर्गमूछ निकालने पर 
जो प्राप्त हो उसे विस्तारके अर्ध भागमेंसे कम करदेनेपर शेष बाणका प्रमाण प्राप्त होता 
है ॥ १८२ ॥ 








१ बे रुदवग्गो, २ द व्‌ सावद्धकदीय., ३ द व्‌ अद्ध. 


१६४ ] ठिल्लेयपण्णत्ती [ ४. १८३- 


जोयगयमवसहस्सा सत्तर॒या अद्नतालसेजुत्ता | जरस कलाऊझो नधिना रजदाचलदस्स्ते जीरों ॥ ६८३ 
एज्डट] १२१॥ 
१९. 
दज्लीवाए चर्च जद य सहस्साणि जोंचजा होंति । उत्त सया छासद्वी एड कला किचि अरिरेह्ा प्‌ १८४ 


९७०६६ ॥ ६। 
१९ 
चीुत्तरतत्ततया दस यू सहस्साणि जोचणा हॉति । एड्ारसकुअहिया रजदाचझ्टत्ते जीवा 8 १८5६ 
१०७२० १ ११ 
१९ 
एदाएु लीवाए घणुपट्टं दसउहृ्वपचसदा । तेदालज्ोयणाई पण्णरसकछा ब लरिरेजो ॥ ६८६ 
इण्ज्छ३त घ७ १ 
घर 
जेद्वाए जीवाए मन्से सोहसु जहण्णवीवस्स । सेसदर्र चूलोलो इुवेदि वस्से थ सेले ये ॥ $८७ 


उदाहरण---जीवा ९७४८ 5 -- +८५४६२०. पिस्तार १ छाख योजन | ५ 





रा 
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००००० -- 9३७६१ ् रे नलच्रे८ट रच यो « दक्षिण जछ भरतका बाण । 


नो हजार साततौ अडतालीस योजन और एक योजनके उन्नीस मागामेत बारह भाग- 


प्रमाण विजयाद्धके दक्षिण जीवा हैं ॥ १८३ ॥ ९७४८ रू । 
उसी जीवाका घनप्र नौ हजार सातसौ छ्यासठ योजन और एक योजनके उन्नीस 


भारगमिंस छुछ अधिक एक भाग है | १८० ॥ ९७६६ 

विजयाईके उत्तरमें जीवाका ग्रमाग दक्ष हजार साततौ बीठ 
उन्नीस भागरनिस ग्यारह भाग है | १८०॥ १०७२० 

इस जीवबाक्ा घनन्‍ुःएप्ट दशा हजार दातसोे दनालांत योजद और एक गेवनके उन्नीस 
मार्मेंसे पन्द्रह भाग अविक हैं ॥ १८६ || १०७४३२२ 

उत्छृष्ट जीवार्मेंस जघन्य जीगको घठाकर झेषकों आधा करनेपर क्षेत्र और परतामे 


चूलिकाका प्रमाण झाता हैं॥ १८७ | 


योजन और एक यवोजनके 


१०७२०२-८-२- ९७४८६ ५ छ८ण८ज््ट विजयादेकी चूटिकाओा काझा प्रमाण | 
चर 


१ दे च्यरुएस्टे, थे “रवशइस्स . २ द दाक्खिरों दीसो,ब दस्खिरों तींओी, ३२ेद सधिवेशो, व अगिरे 8). 
८दब १६- ५ द आपिदेशो, ६दब वष्टे, ७द ब उ. 


-9. १९३ ] चउत्यो मद्ाधियांरो [ १६५ 


च्तारे सयाणि तहा पणुसीदीजोयणोहिं जुत्ताईं । सत्तत्तसदुकला परिमार्ण चूलियाए इम! ॥ १८८ 
छदण | हे 

२ 
१९ 

जेट्टम्मि चावपट्टे सोह्देज कणिट्नचाचपद्ट॑ ति | सेसदर्ल पस्सभुजों हुवेदि वरिसम्मि सेले य ॥ १८९ 

चरत्तारे सयाणि तद्दा अदढसीदीजोयणेह्िं जत्ताणिं। तेत्तीसद्कलामो गिरिस्स पुभ्वावरम्मि पस्सभुज्ञा ॥ १९० 
३3८4 ॥ देए 
२ 
१९ 
*चोहससहस्सजेयणचउस्सया एकसत्तरीजुत्ता । पंचकलाओ एसा जीवा भरहस्स उत्तरे भाई ॥ १९१ 
१४४७१ ७ | 








१९ 
भरहस्स चावपट्ठं पंचसयावष्िियचठद्ससहस्सा । क्ढ्वीस जोयणाईं हुवंति पक्कारस कलाओ ॥ १९२ 
१४५२८ । ११ । 
१९ 
जोयणसहस्समेक्क भट्टसया पंचद्दत्तरीजुत्ता । तेरसभदकलाओ भरद्दखिदीचूकिया एसा ॥ १९६ 
१८७७ । १४४ 
२ 
१९ 
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विजयादंकी चूलिकाका प्रमाण चारसौ पचासी योजन और एक योजनके उन्नीस 
भागमिंसे सेंतीसकी आधे अर्थात्‌ साढ़े अठारह भाग है ॥ १८८॥ ५८०३३४। 

उत्कृष्ट चापपृष्ठमेंसे छघु चापप्ृष्ठ को घटाकर शेषकों आधा करनेपर क्षेत्र और पर्व॑तमें 
पाश्च॑भुजाका प्रमाण निकलता हैं ॥ १८९॥ १०७४३६-६- ९७६६-४६ - ४८८३३ विज. पा. मु.। 

२ 

विजयाईके पूर्व-पश्चिममें पार्श्रमुजाका प्रमाण चारसौ अठासी योजन और एक योजनके 
उन्नीस भागोमेंस तेतीसके आधे अर्थात्‌ साढ़े सोलद् भाग है ॥ १९० ॥ ४८८३३। 

भरत क्षेत्रके उत्तरभागमें जीवाका प्रमाण चौदह्न हजार चारसों इकद्दत्त योजन और एक 
योजनके उन्नीस भागोंमेंस पाच भाग है ॥ १९१॥ १४४०७१४<*। 

भरत क्षेत्रका धनुपृष्ठ चौदद्द हजार पाचसो अड्डाइंस योजन और एक योजनके उन्नीस 
भागोंमेंसे ग्यारह भागग्रमाण है॥ १९२ ॥ १४५२८+# ६ । 

यह भरत क्षेत्रकी चूलिका एक हजार आठसी पचहत्तर योजन और एक योजनके उन्नीस 
भागोंमेंसे तरहके आधे अर्थात्‌ साढ़े छह भागमात्र है ॥ १९३॥ १८७ण०३३। 
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१ द घचूलियाइरिमं. २६ ३१।, व २७।. ३ द व सेसदलपयसभुजा ४८ पदा समत्ता, छ एदा समत्ता, 
५ द्‌ ब्‌ कलाधा सेसे, ६ द उत्तरमाए, ७ द्‌ ६१३. 


१६६ ] तिलोयपण्णत्ती -. [9. १९४- 


पएक्कसहस्सट्टूसया बाणउदी जोयणाणि भागा वि । पण्णरसद्धं एसा भरहक्खेत्तस्स पस्सभुजा ॥ १९४ 
१८९२ । ६४४ 
२ 
१९ 


दिसवेताचलमज्से पडेमदहे पुच्वपस्छिमायामो । पणसयजोयणरूंद्ो तदगुणायामसंपण्णो ॥ १९७ 
०० | १००० | ह 
दुसजोयणावगाढो चउतोरणवेदियाद्िं संजुत्तो | तस्सिं पुव्वदिसाए णिग्गच्छढि णिम्सगा गंगा ॥ १९६ 
उज्तोयणेक्रकोसा णिग्गद्ठाणम्मि द्वोदि विस्थारो । गंगातरंगिणीएँ उच्छेहों' कोसदलमेत्तों ॥ १९७ 
गेंगाणईए णिग्गसठाणे चिट्टेदि तोरणो दिब्वों ।॥ णवजोयणाणि तुंगो* दिवडुकोसादिरित्तो ये ॥ १९८ 
९१४३। 
२ 
चामरघंटाकिकिणिवेदूणमालासएहि' कयसोदहा । मिंगारकलसदप्पणपूयणदग्वेद्िं रमणिज्ा ॥ १९९ 
रयणमयथंभजोजिद्विचित्तवरसालभंजियारम्मों । वाज्जिद्णीलमसरगयकक्केयणपठमरायजुदा ॥ २०० 
ससिकंतसूरकंतप्पमुहमर्ऊलेद्दि णासियतमोघा । रूंबंतंकणयदामा अणाइणिहणा अणुवसाणा ॥ २०१ 
छत्तत्तयादिसद्विदा वररमणमईओ फुरिदकिरिणोधा । सुरखेयरमद्विदाओों जिणपडिसा तोरणुवरि णिवर्सति ॥ २०२ 
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एक हजार आठसौ बानबै योजन और एक योजनके उन्नीस भागोंमेस पन्द्रहके आधे 
अर्थात्‌ साढ़े सात भागप्रमाण यह भरत क्षेत्रकी पार्श्रमुजा है ॥ १९४ ॥ १८९२ ३६ । 

हिमवान्‌ पर्वतके मध्यमें पूर्व-पश्चिम छवा, पाचसौ योजन विस्तारसे सद्वित, और इससे 
दुग्रुणा अर्थात्‌ एक हजार योजन लंबा पद्म द्रह है ॥ १९०॥ विष्कभ ५००, आयाम १००० | 

यह द्रह्न दश योजन गहरा और चार तोरण एवं वेदिकाओंसे संयुक्त हैं । इसकी पूर्व 
दिशासे गंगा नदी निकलती है ॥ १९६ ॥ 

उद््‌गमस्थानमें गंगा नदीका विस्तार छह योजन एक कोस और ऊचाई आधा कोस- 
मात्र है ॥ १९७ ॥ 

गेगा नदीके निर्गमनस्थानमें नौ योजन और डेढ कोस ऊचा दिव्य तोरण दे ॥ १९८ ॥ ९०। 

इस तोरणपर चामर, घंटा, किंकिणी ( क्षुद्र घैटिका ) और सैकडों बन्दनमालाओंस 
शोमायमान; ज्ञारी, कलश, दर्पण तथा पूजाद्वव्योंसे रमणीय, रत्नमय स्तम्भोपर नियोजित विचित्र और 
उत्तम पुत्तलिकाओरोत्ते सुन्दर; वच्र, इन्द्रनीठई, मरकत, कर्केतन एवं परदूमराग मणियोंस जता; 
चन्द्रकान्त, सूर्यकान्त प्रमुख मणियोंकी किरणोंसे अन्धकारसमृह्को नष्ट करनेवाली, लटकती डृ£ 
सुवर्णमालाओंसे सुशोमित, अनादिनिधन, अल्ुपम, छत्रत्रयादिसे सहित, उत्तम रत्नमय, प्रकाशमान 
किरणोंके समूहसे युक्त और देव एब विद्यावरोंसे पृजित, ऐसी जिनग्रतिमाय विराजमान 
है | १९९-२०२ ॥ 


१ द्‌ १९।. २द्‌ पवमदहो, ३ द तरंगणीए. ४ द डच्छेदों, व उशेदो, ५ दें ठग. 


६ द व मालासहेइ. ७ दू व सालभद्दियारम्मों, ८द व मईखेद्दि, ५ द व लबद, 


-9. २११ ] चउत्थों महाधियारो [ १६७ 


ताम्हि समभूमिभागे पासादा विविहरयणकणयमया | वज्लकवाडेहिं जुदा चउतोरणवेदियाजुत्ता ॥ २०३ 
एदेसु मंदिरेसुं होति दिसाकण्णयाड देवीओ । बहुपरिवाराशणुगदौ णिम्मछलावण्णरूवगदा ॥ २०४ 
पउमदद्दादु दिसाए पुव्वाए थोवभूमिमेत्तामिम । गेगाणईण सज्झे उब्भासदि एड सणिमओ कूडो ॥ २०७ 
वियसियकमलायारो रम्मो वेरुलियणालसंजुत्तो । तस्स दुला श्लद्रत्ता' पत्तेक्ष कोसदलमेत्ते ॥ २०६ 
सलिछादुवरी उद॒झो एक कोल हुवेदि एद्स्स । दो कोसा वित्थारों चामीयरकेसरेद्दि सेजुत्तो | २०७ 
इगिकोलोदयरुंदा रयगणसई तस्स कण्णिया होदि । तीए उबरिं चेट्नदि पासादो मणिमओ दिव्बी ॥ २०८ 
तप्पासांदें' निवसदि चेंतरदेवी बलेत्ति विक्खादों | 'एकपलिदोवाऊ बहुपरिवारेहि संजुत्ता ॥ २०९ 

एघ पठमदद्वादों पंचसया जोयणाणि गंतूण । गेगाकूडसपत्ती जोयणभद्धेण दव्खिणावलिया ॥| २१० 
घुलद्विसवंतरुंदे णहरुंईं सोधिदेंग भद्धकदे । दक्खिणभागे पन्वद्ठवरिम्मि हंवेदि णइदीई ॥ २११ 





*+०००० ७०७००० 


उस सम भूमिभागमे विविधप्रकारके रत्न एवं खुबणसे निर्मित, वज्रमय कपाटोसे सद्दित, 
और चार तोरण व वेदिकाभेसे संयुक्त प्रासाद हैं ॥ २०३ ॥ 


इन भवनोंमें बहुत परिवारसे युक्त और निर्मल लावण्यरूपको प्राप्त दिक्‍्कन्या देवियां 
हैं॥ २०४ ॥ 

पदूम दहसे पूवे दिशामें थोडीसी भूमिपर गेगा नदीके बीचमें एक मणिमय कूट प्रकाशमान 
है ॥ २०५॥ 

यह मणिमय कूठ विकसित कमलके आकार, रमणीय, और वैडूर्यमणिमय नालसे संयुक्त 
है। इसके पत्ते अत्यन्त छाल हैं, और प्रत्येक पत्रका विस्तार आधा कोसमात्र है || २०६ || 


पानीस ऊपर इसकी उंचाई एक कोस ओर विस्तार दो कोस है । यह सुबर्णमय 
परागसे संयुक्त हैं || २०७ ॥ 

इस कमलाकार कुटकी रत्नमय कर्णिका एक कोस ऊची और इतने ही विस्तारसे युक्त 
है | इसके ऊपर मणिमय दिव्य भवन स्थित है ॥| २०८ ॥ 


उस भवनमें बछा इस नामसे विख्यात, एक पल्योपम आयुवाली, और बहुत परिवारसे 
युक्त व्यन्तर देवी निवास करती है ॥ २०९ ॥ 


इसप्रकार गगा नदी पदूम द्वहसे पांचसो योजन आगे जाकर और गंगाकूटतक न पहु- 
चकर उससे आधा योजन पहिले ही दक्षिणकी और मुड जाती है | २१० ॥ 


प्लुद्र हिमवानके विस्तारमेंसे नदीके विस्तारको घटाकर अवशिष्टको आघा करनेपर दक्षिण 
भागमें पर्वेतके ऊपर नदीकी रूम्बाइ्का प्रमाण निकछता है | २११ ॥ 


१ व्‌ परिवाराणुददा २द ब अहिरतो. ३ द व्‌ तप्पासादा, ४ द व विक्खादो, ५व एक्ा, 
६ द्‌ व्‌ कूडमपत्तो, ७ द स्दस्साधिदृण. 


१६८ ] तिलोयपण्णत्ती [४. २१२- 


पंचसया तेवीस अद्वददों ऊणतीसभागा य । दक्खिणदे। भागस्छिय सेगा गिरिज्िज्मिय पता ॥ २१२ 
जु२३ । 
१९। ८ 
द्विमवंतयंत्मणिमयवरकूदमुदहृम्मि वसहरूवम्मि । 
पविसिय णिवलइ घारा दुसजोयणवित्यरा य सासेघवरछा ॥ २१३ 
छतज्तोयणेक्कोसा पणालियाए हुवेदि विक्खंभी | कआषयामे बे कोसा तेत्तियमेत्ति' च बहलत्ते ॥ २१४ 
६।को १ | की २ । को २। 
सिंगमुदकण्णजिंदलोयणभूआदिएटि गोसरिसों । वस्तद्दो त्ति तेण भण्णइ रयणामरजीहिया तत्य ॥ २१५ 
पणुवीस जोयणार्णिं हिम्॑ते तत्य अंतरेद्ण | दसजोचणवित्थारे सेगाऊुंडम्मि' णिवसदे गेगा ॥ २१६० 
पणशुवीसजोयणाई धघारापमुद्म्मि होदि विक्खंभो । सग्गायाणिकत्तारो एवं णियर्मी परूवेदि ॥ २१७ 





र्ज पाठान्तरम्‌ । 
जोयणसद्ठीरुँद समवद्द भत्यि तत्य बरकुंड । दसजोयणउच्छेह मणिमयलेवाणसोहिलं ॥ २१८ 
६०]| १३० । 
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पांचसी तेईस योजन और आठसे ग्ुणित ( उन्नीस ) अर्थात्‌ एकसौ बावनरमेंसे उनतीस 

भागप्रमाण दक्षिणसे आकर गंगा नदी पर्वतके तठपर स्थित जिहिकाको प्राप्त होती है॥ २१९ ॥ 
१००२-८६ - ६७ ++ ५२३ रृज इ 
5५] 

हिमवान्‌ पर्वतके अन्तमें इषभाकार मणिमय उत्तम कूठके मुखमें प्रवेशकर चन्द्रमाके 
समान घवल और दश योजन विस्तारवाली गंगाकी धारा नीचे गिरती है ॥ २१३ ॥ 

उस प्रणालीका विस्तार छह योजन और एक कोस, छंत्राई दो कोस, और वाहल्य भी 
इतना ही अर्थात्‌ दो कोस है ॥ २१४ | विष्कंम यो ६ को. १, आयाम को. २,वाइल्य को २। 

वह कृठमुख सींग, मुख, कान, जिह्ठा, लोचन और म्रुकु्टी आदिकस गौके सद्श 
है, इसीलिये उस रत्नमय जिहिक्रा ( जम्मिका ) को वृषभ! कहते है ॥ २१५ ॥ 

वहापर गंगानदी पच्चौस योजन दिमबान्‌ पत्रतको छोडकर दअ योजन विस्ताखाल गंगा 
कुण्डमें गिरती है || २१६४ 

धाराके प्रमुखमें गंगा नदीका विस्तार पच्चीस योजन है । सग्गायगीक 
निरूपण करते हे॥ २१७ ॥ २० | 

वद्ापर साठ योजन विस्तारवाठा, समदच, दश योजन ऊंचा और मणिमय सीटियाम 
ओभायमान उत्तम कुण्ड है॥ २१८ ॥ ६० । १० | 


कर्ता इसप्रकार नियमसे 
पाठानतर ! 


धि 7 का $ 
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; करा“ ये एव टियमा< 
६थ ४ शगारृद्टग्मि, ७ ब-पुस्तके द्विसस्ता, ८ द सब्याटिक्शाययवश्गियमा, वे छा! एक्साहय 5 ॥ 


-9. २२७ ] चउत्यो महाधियारो [१६९ 


बासट्टि जोयणाईं दो कोसा होदि कुंडविव्थारों | संगोयणिकत्तारों एवं णियमा णिख्वेदि ॥ २१९ 
६२ । को २। पाठान्तरम्‌ । 
चडतोरणवेदिजुदो सो कुंडो तत्थ होदि बहुमज्से । दीवों रयणविचित्तो चडतोरणवेदियाद्दि कयसोहो ॥ २२० 
दसजोयणउच्छेही सो जलमज्म्मि भ्रद्ववित्थारो । जलूडवारिें दो कोसो तस्मज्झे दोदि वजमयसेलो ॥ २२१ 
१० | कोस २। 
मूले मज्ञे उवारें चउदुगएका कमेण वित्थिण्णो । दसजोयणउच्छेद्दो चडतोरणवेदियाद्दि कयबसोहो ॥ २२२ 
तप्पव्वदस्स उवरिं बहुमज्झे दोदि दिव्यपासादो । वररणणकंचणमओ गंगाकूं ति णामेण ॥ २२३ 
शउठतोरणेद्दिं जुत्तो वरवेदीपरिगदो' व्रिचित्तयरों | बहुविहजंतसहस्सो सो पासादो णिरुवमाणो ॥ २२४ 


न 


मुले मज्झे उचरिें तिदुगेकेसदस्सदंडवित्थारो ।। दोण्णिसहस्सोक्तुंगो सो दीसदि कूड्ंकासों ॥ २२५ 
३००० |२०००॥। १०००] २००० 
तस्सब्मंतररुंदोी पण्णासठ्महियसत्तसयदंडा । चालीसचाववार्स भसीदिउदर्य च तद्दारं | २२६ 
७०५० | ४० | «<०१] 
मसणितोरणरमणिर्ज वरवज्ञकवाडजुगलसोहिल्ल । णाणाविहरयणपद्दाणिच्चुजोय॑ विराजढे दार ॥ २२७ 


उस कुण्डका विस्तार बासठ योजन और दो कोस है, सगोयनीके कर्ता इसप्रकार 
नियमसे निरूपण करते हैं ॥ २१९ ॥ ६२ । को. २। पाठान्तर | 
; वह कुण्ड चार तोरण और वेदिकासे युक्त है | उसके बहुमध्यभागमे रत्नोंसे विचित्र 
और चार तोरण एवं वेदिकासे शोभायमान एक द्वीप है | २२० ॥ 

वह द्वीप जलके मध्यम दश योजन ऊंचा और आठ योजन विस्तारवाछा तथा जलके 
ऊपर दो कोस ऊचा है। इसके बीचमें एक वज्रमय शैल स्थित है ॥ २२१ ॥ यो, १० | कोस २ । 

उसका विस्तार मूलभ चार योजन, मध्यमें दो योजन, और ऊपर एक योजन है | 
वह दश योजन ऊंचा और चार तोरण एवं वेदिकासे शोभायमान हैं || २१२२ ॥ 

उस पवेतके ऊपर वहुमध्यभागमें उत्तम र॒त्न एवं सुवर्णसे निर्मित और गेगाकूठ इस 
नामसे प्रसिद्ध एक दिव्य ग्रासाद है ॥ २२३ ॥ 

वह प्रासाद चार तोरणोंसे युक्त, उत्तम वेदीसे वेशित, भ्रति विचित्र, बहुत प्रकारके 
हजारों यंत्रोंसे सहित, और अनुपम है ॥ २२४ ॥ 

वह प्रासाद मूलमें तीन हजार, मध्यमें दो हजार, और ऊपर एक हजार धनुषप्रमाण 
विस्तारयुक्त, तथा दो हजार धन्ुषगप्रमाण ऊंचा होता हुआ कूटके सद्श दिखता है ॥ २२५ ॥ 

मूलत्रि, ३०००, मध्यवि, २०००, उपरिमवि. १०००, उत्सेध २००० घनुप । 

उसका अभ्यन्तर विस्तार सातसी पचास घनुष, तथा द्वार चालीस घनुप तिस्तारवाला 
और अस्सी धनुष ऊचा है ॥ २२६ ॥ अम्यं. वि. ७७०, द्वारवि. ४०, उत्सेघ ८० धनुप । 

उसका द्वार मणिमय तोरणोंसे रमणीय, उत्तम वज्ञमय दोनों कपार्टोेसे झोमायमान, 
और नाना ग्रकारके रल्नोंकी प्रमासे नित्य प्रकाशमान होता हुआ विराजमान है ॥ २२७ || 
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१ द व्‌ परिमदो. २६ व तिदुमेक्क' 
गए, 22 


१७० ] तिलोयपण्णत्ती [9. २२८- 


वरवेदीपरिखित्ते चडगोडरमंदिरिम्मि! पासांदे । रस्मुज्ञाणे तस्सि गंगादेवी सये वसद ॥ २२८ 

भवणोवरि कूडम्मि य जिणिंदुपडिमाओो' सासदरिघीओ । चेट्टंति किरणमंडलडज्जोइद्सयलआसाओ' ॥ २२९ 
भादिजिणप्पडिसाओों ताओो जडमउडसेहरिछालो' । पढिसोवरिस्सि गंगा अभिसित्तमर्णी च सा पडढि ॥ २३० 
पुष्फिदेषेकजपीढा कमलोद्रसरिसवण्णवरदेहा । पढमजिणप्पडिमाओों मरंति जे ताण दुँति णिव्वाण ॥ २३१ 
कुंडस्स दक्खिणेणं तोरणढारेण णिझादा गंगा। भूमिविभागे वक्का होदूण गदा य रजदगिरिं ॥ श्श्र 
रस्मायारों गंगा संकुलिदूर्ण पि दूरदो एसा । विजयडूगिरियुहाए *पविसदि मेदिणिविले भुजंगी वे ॥ २३३ 
गंगातरागिणीए उमयत्तेडवेदियाण वणसंडा । अत्तुदसरूवेणं संपत्ती रजदसेलुत 0 २३४ 

चरचज्वकवाडाणं संवरणपवेसणाई मुच॒र्ण । सेसगुहर्भंत्तर्य गंगातडवेदिवणसंडा || २६० 

रुप्पगिरिस्स भुह्ए गमणपदेसम्मि द्ोदि वित्थारों | गंगातरगिणीए अद्टंं चिय जोयणाणि पुढे ॥ २३६ 
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उत्तम वेदीसे वेशित, चार गोपुर एवं मन्दिरसे सुशोमित और रमणीय उद्यानसे युक्त 
उस भवनमे स्वयं गंगादेवी रहती है ॥ २२८ ॥ 

उस भवनके ऊपर कूठपर किरणसमूहसे सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित करनेवाढी, और 
शाश्रत ऋद्धिको प्राप्त, ऐसी जिनेन्द्रप्रतिमायें स्थित हैं || २२९ ॥ 

वे आदि जिनेन्द्रकी प्रतिमायें जटामुकुटरूप शेखरसे सहित है। इन प्रतिमाओंके ऊपर वह 
गंगा नदी मानों मनमें अभिषेककी भावनाको रखकर ही गिरती है॥ २३० ॥ 

वे आदि जिनेन्द्रकी प्रतिमायें फूछे हुए कमछासनपर विराजमान और कमछके उदर अर्थात्‌ 
मध्यभागके सद्श वर्णवाले उत्तम शरीरसे युक्त हैँ | जो भव्य जीव इनका स्मरण करते हैं उन्हें ये 
निर्वाण प्रदान करती है ॥ २३१॥ 

गंगानदी इस कुण्डके दक्षिण तोरणद्वारसे निकलकर भूमिग्रदेशमे मुडती हुई रजतगिरि 
अर्थात्‌ विजयाद पर्वतको प्राप्त हुईं है ॥ २३२ ॥ 

यह रम्याकार गंगा नदी दूरसे ही सकुचित होकर विजयादूं पर्बेतकी गुफामें इसप्रकार 
प्रवेश करती है जैसे भुजगी मेदिनीबिलमें | २३३ ॥ 

गगा नदीकी दोनों ही तटवेदियोंपर स्थित वनखड अन्नुटितरूपसे विजयाई पर्वत तक, 
चले गये है ॥ २३४ ॥ 

गगातटवेदीसंबंधी ये बनखड उत्तम वज्रमय कपार्टोके संवरण और प्रवेश भागको 
छोडकर शेप गुकाके भीतर हैं ॥ २३० || 

ह रूपाचलकी गुफा प्रवेश करनेके स्थानपर गंगा नदीका विस्तार आठ योजनग्रमाण 

हो जाता है ॥ २३६ ॥ 





१ द्‌ मदरम्मि, २ द व 'पडिसादि. ३ द्‌ साखदरिदीओं, ब सासदरदीठ, ४ दे सयल्यसओ, 
थ सयलदिसओ, ५ द व तोउज्जदमउडपासेहरिकाओ, ६ द अमिसित्तूमणप्पसा, वे अभिसत्तृमणप्पसा, 
७ द्‌ व पुच्चिद., ८ दूसरति ९ द व रम्मायाए. १० द ब परिसदि (१दव मेदामिलेसुजेगिद, 
१२ द्‌ व उभयंतर,. १३ द घ संपत्त, 





-४. २४५ ] चउत्यो महाधियारो [ १७१ 


विजयडुगिरियुद्दाए' संगतूण जोयणाणि पणुवी्स । पुष्वावरायदाओं उम्मगगणिमग्गसरिभाओं ॥ २३७ 
णियजलूपबाहपडिद॑ं दृब्वं गरुतं पि णेदि उचरिम्भि । जम्हा तम्हा भण्णह उम्मग्गा वाहिणी एसा ॥ २३८ 
णियजलूभरउवारिगर्द द॒व्व॑ लहुगं पि णेदि द्वेद्ठाम्मि । जेण तेण भण्णह एसा सरिया णिमग्ग क्ति॥ २३९ 
घेलगुद्दाकुंडाण सणितोरणदार णिस्सरंतीको । वंड्‌हरयणविणिम्सियसंकसपहुदीय विच्छिण्णा" ॥ २४० 
वण्णवेदीपरिल्षित्ता पत्तेकं ठोण्णि जोयणायासा । वरस्यणमया गेगाणइस्स पवहम्मि पविलेति ॥ २४१ 
पण्णासजोयगाईं अधिय गंतूण पच्चयगुहाए । दक्खिणदिसदारेणं खुभिदा सोगीव णिग्गदा गंगा ॥ २४२ 


णिस्सरिदूर्ण एसा दक्खिणभरहस्मि रुप्पसेलादी' । उणवीसे सहियसय भआगच्छदि जोयणा अधिया ॥ २४३ 
११९३ । 


१५९ 
भागतूण णियते' पुच्चमुद्दी] मागधम्मि तित्थयरे । चोइससहस्सर्सारियापारिवारा पविसदे उवहिंट ॥ २४४ 
गेंगासहाणदीए भड्डाइज्जेसु मेच्छखंडेसु । कुंडजसरिपरिवारा हुव॑ति ण हु क्षजखंडास्मि॥ २४५ 


विजयाह्लने॑ पर्वेतकी गुफामें पच्चीस योजन जानेपर उन्मग्मा और निमम्नमा ये दो नदियां 
पूव-पश्चिमस आई हुई हैं ॥ २३७॥ 

क्योंकि यह नदी अपने जलप्रवाहमें गिरे हुए भारीसे भारी द्वव्यकों भी ऊपर ले आती 
है, इसलिये यह नदी “उन्मम्ना” कही जाती है ॥ २३८ ॥ 

क्योंकि यह अपने जलप्रवाहके ऊपर आयी हुई हलकीसे हलकी वस्तुको भी नीचे ले 
जाती है, इसीलिये यह नदी “निमम्ना” कही जाती है ॥ २३९ | 

ये दोनों नदियां पर्वतीय गुफाकुंडोंके मणिमय तोरणद्वारोंसे निकलकर बढई ( स्थपति ) 
र्नसे निर्मित संक्रम ( एक प्रकारके पुछ ) आदिसे विभक्त, बनवेदीसे वेशित, प्रत्येक दो 
योजनप्रमाण आयामसे सहित, और उत्कृष्ट रत्नमय होती हुईं गगा नदीके प्रवाहम प्रवेश करता 
है ॥ २४०-२०१ ॥ 

गगा नदी पचास योजन अधिक जाकर पवेतकी गुफाके दक्षिणद्वारसे क्रोधित हुए सर्पके 
समान निकली है ॥ २४२ ॥ 

यह नदी विजयार पवेतसे निकलकर एकसौ उन्नीस योजनोंसे कुछ अधिक दक्षिण भरतमें 
आती है ॥ २४३ ॥ ११९-*। 

इसप्रकार गगा नदी दक्षिण भरतमें आकर और पूर्वकी ओर मुडकर चौदह हजारग्रमाण 
पर्वारनदियोंसे युक्त होती हुईं अन्ततः मागध तीथपर समुद्र प्रवेश करती है ॥ २४४ ॥ 

गगा महानदीकी ये कुण्डोंसे उत्पन्न हुईं परिवारनदिया ढाई म्लेच्छखण्डॉमें ही हैं, 
आयेखण्डम नहीं हैं ॥ २४५ ॥ 
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१ द्‌ सुहासं गतूण, २ ब पुव्वावरा णदाओ, ३ द्‌ वत्य (च्छ) इ. ४ द्‌ ब वित्पिण्णा- 
५ द्‌ ब रुंदसेलादो, ६ द्‌ बृ णियतो ७ द व पुच्वमही, ८ द उबरिं 


१७२ ] तिल्ोेयपण्णत्ती [ ४, २४६- 


बासट्ठि जोयणाई दोण्णि य कोसाणि वित्थरा गंगा । पण कोसा गाढत्त'ं उचहिपदेसप्पवेसम्मि ॥| २४६ 
दीवजगदीय पासे णइ्बिलूवदणम्मि तोरण दिव्वं । विविहचररयणखजिद खेभट्वियसालमभंजियाणिवह | २४७ 
थेभाणं उच्छेहों तेगडदी जोयणाणि तिय कोसा | एदाण बतरारू बासट्टी जोयणा दुवे कोसाँ ॥ २४८ 

९३ | को ३। ६२। को २। 
छत्तत्तयादिसहिदा जिर्णिद्पडिसा थ तोरणुवरिम्मि | चेद्ठति सासदाओो" सुमरणमेत्तेण दुरिदृहणा ॥ २४९ 
वरतोरणस्स उर्वारें पात्ादा होति रथणकणयमया । चउतोरणवेदिजुदा” वज्ञकवाइडुजलरूदुबारा ॥ २५० 
एदेसु मंदिरिसु देवीभे। दिक्कुमारिणामाओ | णाणाविहपरिवारा वेतरियाओ बिरायंति ॥ २५१ 
पउमदद्दींदो पच्छिमदारेणं णिस्सरेदि सिंधुणदी । तट्टाणव्वासादी" तोरणपहुदी य सुरणदीसरि्सों ॥ २५२ 
गेतूण थोवभूमि सिंधूमज्पम्मि होदि वरकडो । वियसियकमलायारों रम्मो वेरुलियणालजुदो ॥ २५३ 
तस्स दलों भइरत्तें दीदजुदा होंति कोसदलमेत्त । उच्छेद्दों सलिछादो उर्चारिपएसम्मि इग्रिकोलों ॥ २७५४ 


उदधिगप्रदेशमे प्रवेश करते समय गंगाका विस्तार बासठ योजन दो कोस, और गहराई 
पांच कोस हो गई है ॥ २४६ ॥ मा 

हीपकी वेदीके पास नदीबिलके मुखपर अनेक ग्रकारके उत्तमोत्तम रत्नोंस खचित और 
खम्भोंपर स्थित पुत्तलिकासमूहसे युक्त दिव्य तोरण है ॥ २४७ ॥ 

स्तम्भोंकी उंचाई तेरानबै योजन और तीन कोस, तथा इनका अन्तराछ बासठ योजन 
और दो कोस है ॥ २४८ ॥ उचाई यो. ९३, को. ३, अतराल यो, ६२ को. २। 

तोरणोंके ऊपर तीन छत्राढ़िसे सहित, शाश्वत और स्मरणमात्रसे ही पापको नष्ट 
करनेवाली, एसी जिनेन्द्रप्रतिमायें स्थित है ॥ २४९ ॥ 

उत्कृष्ट तोरणके ऊपर चार तोरण और वेदीसे युक्त तथा वज्रमय कपास उज्ज्वल 
द्वारवाले रन एवं छुवणेमय भवन हैं ॥ २५० ॥ - 

इन भवनोंमें नानाप्रकारके परिवारसे युक्त दिवकुमारी नामक व्यन्तरिणी देवियां विराजमान 
हैं ॥ २५१ ॥ 

पदूम द्रहके पश्चिमद्वारसे सिन्‍्धु नदी निकब्ती है। इसके स्थानके विस्तार आदिक और 
तोरणादिका कथन गगा नदीके सद्दश है ॥ २५२ ॥ 

कुछ थोडी दूर चलकर सिन्धु नदीके बीचम विकसित कमलक आकार, रमणीय और 
चैड्डूयमणिमय नालसे युक्त एक उत्तम कूट है ॥ २०३ ॥ मं 

उसके पत्ते अत्यत छाछ और आधे कोसप्रमाण हम्बाईसे युक्त है । जलके उपर भागम 
इसकी ऊँचाई एक कोस है ॥ २५४० ॥ 


0७+७३०१७++_ ०७९४ ७४#+ हक हु न 


१ द्‌ आगाठत्त, २वब णइविदवद , 3 द दुरेकोसो, व पुरेकोसों, ४ द्‌ बसासभाओं ५द बे चीोतोरण 
& द्‌ “दहादु. ७ द्‌ व तद्ठाणवासरादी, ८ द्‌ व पहुदी सुरणदिसरिच्छा, ५ द व तलछा १० बे अइ्रित्ता 


-9. २६४ ] चउत्यो महाधियारो [ (ै७रे 


बे कोसा वित्विण्णो 'तेत्तियमेत्तोदएुण संपुण्णो । वियसंतपठमकुसुमोवरमाणसंठाणलोहिछो ॥ रद 
इगिकोसोदयरुंदा रयणमई कण्णिया य अदिरिस्मों । तीए उररे विचित्तो पासादो होदि रमणिज्जो ॥ २७६ 
वरर्यणकंचणमञओों फुरंतकिरणों पणासिभ्रतमोहो' । सो उच्तंगत्तोरणदुवारसंदेर॑सुद्लोहिछो ॥ २७७ 

तस्सि णिलूए णिवसट्ट झवणा णामेण बेतरा देवी । एकपलिदोवमाऊ णिरुवसलावण्णपरिपुण्णा ॥ २०८ 
पउमदुह्ादों पणुश्यमेत्ताईं जोयणाई गंतू् । (धिघूकुडसपत्ता दुकोसमेत्तेण दक्खिणावलिदा ॥ २७५५ 
उभस्यतडवेदिसहिदा उववणसडेहिं सुद्द सोहिछा । गग ब्व पड सिंधू जिव्सादों सिशुकूडडवरिस्मि ॥ १६० 
कुंढे दीवों सेली भवर्ण सवणस्स उबरिसं कूड । तस्सि जिणपडिसाओ सब्बे पुष्त व वत्तव्यं ॥ २६१ 

णर्वरे विसेसो एसो सिंघूकडम्मि सिंधुदेवि क्ति। बहुपरिवारोहिं जुदा उवश्लुजदि विविहसोक्खाणि' ॥ २६२ 
गंगाणईं व सिंघू विजयडुयुदह्दाय उत्तरुवोरे । पविसिय चेदीजुत्ता दक्षिखणदुरिण णिस्सरदि ॥ २६३ 


दुक्खिणभरहस्सद्धं पाविय पच्छिमपभासतित्थम्सि । चोहससहस्ससरियापरिवारा पविसए उवहिं ॥ २६४ 


उपयुक्त कमलछाकार कूठ दो कोस विस्तीण और इतनी ही उचाईसे परिप्रेण एव 
विकसित कमलपुष्पके सदर आकारसे शोमायमान है ॥ २०७ | 

उसकी एक कोस ऊची और उतनी ही विस्तृत रमणीय र॒त्नमयी कर्णिका है। इस 
कर्णिकाके ऊपर रमणीय विचित्र ग्रासाद है ॥ २५६ ॥ 
- यह भवन उत्तम रत्न और खुवर्णसे निर्मित, प्रकाशमान किरणोंसे युक्त, अंधकारसमूहको 
नष्ट करनेवाला और उन्नत तोरणद्वारोंके सौन्दर्यसे भलेग्रकार शोभायमान है || २०७ ॥ 
; उस भवनमें एक पल्योपम आयुवाली और अनुपम छावण्यसे परिपूर्ण अबना (लब॒णा ) 
- नामकी व्यन्तर देवी रहती है ॥ २५८ ॥ 

पद्म द्रहसे पाचसो योजनमात्र आगे चछकर और सिन्घुकूठको प्राप्त न होकर उससे दो 
कोस पहिले ही दक्षिणकी ओर मुडती हुईं दोनों तटोंपर स्थित वेदिकासे सहित और उपवनखडोंसे 
मलेप्रकार शोभायमान सिन्घु नदी भी गगा नदीके समान ही जिह्लिकासे सिन्धुकूटके ऊपर 
गिरती है || २७९-२६० ॥ 

कुण्ड, द्वीप, पवेत, भवन, भवनके ऊपर कूठ और उसके ऊपर जिनग्रतिमायें, इन सब्रका 
पहिलेके समान ही कथन करना चाहिये ॥ २६१ ॥ 

विशेषता केवल यह है कि सिन्घुकूठपर वहुत परिवारसे युक्त सिन्धुदेवी विविधप्रकारके 
छुखोंका उपभोग करती है ॥ २६२ ॥ 

गंगा नदीके समान सिन्धु नदी भी विजयारईकी गुफाके उत्तर द्वारमेंसे प्रवेश करके बेढी- 
सहित दक्षिण द्वारसे निकलती हैं ॥ २६३ ॥ 

पश्चात्‌ दक्षिण भरतके अद्ध भागको प्रा्त करके चौदह हजार परिवारनद्वियोंसे सहित 
होती हुई पश्चिम प्रभास तीर्यपर समुद्रमे प्रवेश करती हैं ॥ २६४ ॥ 
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१ बतत्तिवय. २द व कोस जे रुदा, ३ द व कण्गिया य घीरम्मा, ४ दब पणासिअतंमों 
५ द्‌ वसुदार ६दयथ सोक्‍्खाण, 


१७४) तिलोयपण्णत्ती [ ४. २६०- 


तोरणडच्छेहांदी गेंगाए वण्णिदा जहा पुब्वं । तस्सेव्वा सधघृर वत्तव्वा [णडणजुद्धाह ॥ २६५ 
गंगा्सिंधुणईहि वेयड्रणगेण भरहखेत्तम्सि | छक्खंई संजाद ताण विभाग परुवेसो ॥ २६६ 
उत्तरदक्खिणभरहे” खंडाणें तिण्णि होंति पत्तेके | दक्खिणतियखंडेसुं क्षज्जाखंडो त्ति मन्सिम्मो ॥ २६७ 
सेसा वि पंच खंडा णाम्ेणं होंति मेच्छलंड त्ति! । उत्तरतियर्खडेसुं सज्मिसखंडस्स बहुमज्मे ॥ २६८ 
चकीण माणमरूणो णाणाचक्षहरणाससछण्णो । मूलेवरिसज्ञेसुं रयणमझो होठि वसहगिरी ॥ २६५९ 
जोयणसयसुब्विद्धों पणुत्रीसं जोयणाणि अवयाढो । एक्सयमूलरूंदों पण्णत्तारि सज्मवित्थारों ॥ २७० 
१०० | २७ | १०० | छ०७ | 
पण्णासजोंयणाइं वित्थारों होदि तस्स सिदरम्मि । सूलेवरिमज्ञेसुं चेट्रंते वेदिवणसंडा ॥| २७१ 
चउतोरणेहें सुँता पोक्खरिणीवाविकूवपरिएुण्णा | वज्जिदणीलूसरगयकक्केयणपठमरायमया ॥ २७२ 
होंति हु वरपालादा विचित्तविण्णासमणहरायारा । ठिप्पंतरयणदीवा वसहगिरिंदस्स सिहरम्मि ॥ २७३ 
वरस्यणकंचणमया जिणमवणा विविहृसुंदरायारा । चेट्टति वण्णणाओ युब्च॑ पिव होंति सब्वामों ॥ २७४ 


जिसप्रकार पढिले गंगा नदौके वर्णनमें तोरणोंकी उचाई आदिक वतलाई जाचुकी है 
डसीप्रकार बुद्धिमानोंकी उन सबका कथन यहापर भी करना चाहिये ॥ २६० ॥ 

गगा व सिन्धु नदी और विजयाई पर्वतसे भरत क्षेत्रके जो छह खण्ड होगये हैं, उनके 
विभागको कहते हैं || २६६ | 

उत्तर और दक्षिण भरत क्षेत्रमेसे प्रत्येकके तीन तीन खण्ड हैं। इनमेंसे दक्षिण भरतके 
तीन खण्डोर्मेंसे मध्यका आर्यखण्ड है ॥ २६७ ॥ 

शेष पाचों ही खण्ड म्लेच्छलण्ड नामसे प्रसिद्ध है। उत्तर भरतके तीन खण्डमिंसे 
मध्यम खण्डके बहुमव्यमागमे चक्रवर्तियोंके मानका मर्दन करनेवाला, नाना चक्रवर्तियोंके नामसे व्याप्त; 
ओर मूलमें, ऊपर एवं मध्यमें रत्नोंसे निर्मित; ऐसा दृपभगिरि &८-२६९ ॥ 

पर्बत सौ योजन ऊचा, पद्चीस योजनप्रमाण नीवसे युक्त, मूहमें सौ योजन और 

मध्यमें पचहत्तर योजन विस्ताखाला है || २७० || ऊं. १००, अब, २०, मू वि. १००, मं वि.७५। 

उक्त पर्वेतका विस्तार शिखरपर पचास योजनमात्र है | इसके मूलम, ऊपर और मध्यम 
बेदी और वनखड स्थित है ॥ २७१ ॥ ५० | 

वृषभ गिरीन्द्रके शिखरपर चार तोरणोंसे सहित, पुष्करिणी और कूपास परिपूर्ण; बज़, 
इन्द्रनील, मरकत, कर्केतन और पद्मराग, इन मणिविशेषोंसे निर्मित, विचित्र रचनाआस मनोहर 
आकृतिको धारण करनेवाले, और देदीप्यमान रव्नोंके दीपक संयुक्त, एसे उत्तम भवन 
है ॥ २७२-२७३ ॥ डर ि 

बहापर उत्तम रत्न एवं सुवर्णस निर्मित विविध ग्रकारक सुन्दर आजारोवाले जिनभवत्र 
स्थित हैं । इनका सत्र वर्णन पहिलेके ही समान है ॥ २७४ ॥ 


डे व भरदा, 


१ द उम्मेदादी २ दछसत्मच्च ३दव एगएईए. ४दे शगेमरद, 5५ 


६ दर वमर्जिया, ७ दमेच्छपरटम्मि, ८दव जनों, पद पोीक्षारणां, 


-9५ १८३ ) चउत्थो महाधियारो [ १७७ 


गिरिडवरिमपासादे वसहों णामेण चेंतरो देवो । विविहपरिवारसहिदों उवर्भुजादे विविहसोक्खाई ॥ २७७ 
एकपलिदोवमाऊ द्सचावसमाणदेदउच्छेहों । पिहेवच्छो दीहभुजो' एसो सब्बंगसोहिछो ॥ २७६ 

। छक्खडईे गदं॑ । 
तरिंप अज्लाखंडे णाणाभेदेहें संजुदी काछो । वह तस्स सरूब॑ दोच्छामो आणुपुष्चीए ॥ २७७ 
पासरसगंधवण्णव्वैद्रित्तो अगुरुलहुगसंजुत्तो । वत्तणलक्खणकलियं काछसरूव हम होदि ॥ २७८ 
कालूस्स दो वियप्पा मुक्खामुक्खा हुवंति एदेसु । सुक्खाधारबलेणं भम्॒ुक्खकालो पयद्धेदि ॥ २७९ 
जीवाण पुर्गलाण हुवंति परियद्वणाह् विविहाईं | एदाण पज्ञाया वहते मुक्खकाछूआधोारे ॥ २८० 
सब्वाण पयच्थाणं णियमा परिणामपहुदिवित्तीओ । बहिरंतरंगहेदुहि सब्वव्भेदेसु वहति ॥ २०१ 
बादिरदेदू कहिदो णिच्छयकालो त्ति सव्वद्रिसीहिं | अब्संतरं णिमित्ते णियणियदब्वेसु चेट्रेदि ॥ २८२ 
कालस्स भिण्णभिण्णा अण्णुण्णपवेसणेण परिद्दीणा | पुद्द पुद्द लोयायासे चेट्ठते संचएण विणा ॥ २८४ 


परवेतके उपरिम भवनमे विविध प्रकारके परिवारस सहित और बृषभ इस नामसे प्रसिद्ध 
व्यन्तर द्वेब अनेक प्रकारके खुखोका उपभोग करता है ॥ २७५ || 
हे यह देव एक पल्योपम आयुसे युक्त, दश धनुषगप्रमाण शरीरकी उचाइवबाला, 
विस्तृतवक्षःस्थठ, दीघबाहु, और सर्वागसुन्दर है ॥ २७६ ॥ 

छह खण्डोंका वर्णन समाप्त हुआ | 

उस आयंखण्डमे नाना भेदोसे सयुक्त जो काल ग्रवरत॑ता है, उसके स्वरूपको अनुक्रमसे 
कहते है ।| २७७॥ 

स्पशे, रस, गन्ध और वर्णसे रहित, अगुरुल्घु शुणसे सह्तित, और वत्तेनाछक्षणसे 
सयुक्त, यह कालका स्वरूप है ॥ २७८ ॥ 

उस कालके मुख्य और अमुख्य इसप्रकार दो भेद हैं। इनमेसे मुख्य कालके आश्रयसे 
अमुस्य कालकी प्रवृत्ति होती है ॥| २७९ ॥ 

जीव और पुदूगल्ॉमे विविध प्रकारके परिवत्तेन हुआ करते है। इनकी पर्यायें मुख्य कालके 
आश्रयसे ग्रवतेती हैं ॥ २८० ॥ 

सब पदार्थेके समस्त भेदोंमें नियमसे बाह्य और अभ्यन्तर निमित्तोंके द्वारा परिणामादिक 
( परिणाम, क्रिया, परत्वापरत्व ) बृत्तियां प्रव्तती हैं ॥ २८१ ॥ 

सर्वज्ञ देवने सबब पदार्थोके ग्रवर्तनेका बाह्य निमित्त निश्चयकाछ कहा है| अभ्यन्तर निमित्त 
अपने अपने द्र॒ब्योमें स्थित है ॥ २८२ ॥ 

अन्योन्यप्रवेशसे रहित कालके भिन्न मिन्न अणु सचयके विना प्ृथक्‌ प्रथक छोकाकाशर्मे 
स्थित है॥ २८३ ॥ 


जम न न्तक 


१ ६ वधुषछो, व्‌ बहुचछो २ द व दिहभुजी ३ द्घ वण्णगोवदि , 


१७६ ] नित्गेयपण्णत्ती [ 9. २८४- 


समयावलिउस्सासा पाणा थोवा य भादिया भेद । ववहारकारूणामा णिहिद्ञ वीयराएहिं ॥ २८४ 
परमाणुस्ल णियद्विद्गयणपदेसस्सदिक्तमणमेत्तो' । जो काछो जविसागी होदि पु समयणामा सो ॥| २८७५ 
होंति हु असंखसमया क्ावलिणामों तहेव उस्सासो । संखेजावरिणिवहो सो चिय पाणो' सति विक्‍्खादो ॥ २८६ 
१।9।%9$। 
२६ 
सत्तुस्सासो थोवे सत्तत्थोवा लवित्ति' णाद॒च्बों । सत्तत्तरिंदलिहछवों णाली बे णालिया मुहुत्त च ॥ २८७ 
७|७। ७७।२। 
१ 9२ 
समऊणेक्षमुहुत्तं भिण्णमुहुत्त सुहुत्तया तीस । दिवसो पण्णरसेहिं दिवसेहिं एकपक्खो” हु ॥ २८८ 
दो पक्खेहिं मासो सासदुगेणं उड़ उल्लुच्तिदय | भय अयणब्रुगे्ण वरिसो पंचेह्धिं वच्छरहिं जुग ॥॥ २८९ 
माघादी होंति उड़ सिसिरचसंता णिदाघपाउसया । सरभो देमेता वि य णामाईं ताण जाणिजें ॥ २९० 
बेण्णि जुगा दस वरिसा ते दसगुणिदा हवेदि वाससदे । ए्स्सिं दसगुणिदे वाससहस्से वियाणेहि ॥ २९१ 
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समय, आबलि, उच्छवास, प्राण और स्तोक, इब्मादिक भेदोंकों बीतराग भगवानने 
व्यवहार कालके नामसे निर्दिष्ट किया है || २८४ ॥ 

पुदूगलपरमाणुका निकट्में स्थित आकाशग्रदेशके अतिक्रमणप्रमाण जो अविभागी काल 
है वही “समय ! नामसे प्रसिद्ध है ॥ २८५ ॥ 

असंख्यात समयोंदी आवलि और इसीपग्रकार संख्यात आवलियोंके समृूहरूप उच्छूवास 
होता है। यही उच्छुवासकाल “ प्राण ” इस नामसे प्रसिद्ध है ॥| २८६ ॥ 

सात उच्छवासोंका एक स्तोक, और सात स्तोकोंका एक छव जानना चाहिये | सतत्तरके 
आधे अर्थात्‌ साढ़े अडतीस लबोंकी एक नाछी और दो नाबियोंका एक मुहूर्त होता है ॥ २८७ ॥ 

७ उ.> १ स्तोक | ७ स्तोक ८१ छव | ३८३ छव- १ नाली । २ नाछी ८! मुहर । | 

समय कम एक मुहर्तको भिन्नमुहूर्त कहते हैं। तीस मुद्ठ॒तका एक दिन और पत्छह 
दिनोंका एक पक्ष होता है ॥ २८८ ॥ के 

दो पक्षोंका एक मास, दो मासोंकी एक ऋत, तीन ऋतुओंका एक अबन, दो अयनांका 
वर्ष, और पाच वर्षोका एक युग होता है ॥ २८९ ॥ 

माघ माससे लेकर जो ऋतुएँ होती हैं उनके नाम शिशिर, वसन्‍्त, 
प्रावृप ( वर्षा ) शरद और हेमन्त, इसप्रकार जानना चाहिये ॥ २९० ॥ 

दो युगोंके दश बर्ष होते हैं; इन दश वर्षोको दशसे गुणा कर 
शतवर्षको दशसे गुणा करनेपर सहस्तवर्ष जानना चाहिये ॥ २९१ ॥ 


निदाघ (प्रीम्म ), 


नेपर शतवर्ष, और 


म्प ०७ ० ० 2 श्र व ि द् | लित्ति, 
१ थे भेदो २६ व 'क्षमेगतो, ३६ व पंणा, ध्द थोवायआवलिंसि, व॑ पाताय 


५ दब ल्‍या, ६दव ३।६। "४।१ |. ७ द व एफ्पक्वा, ८ ब पदेसिंत, 


-9. २०० ] चउत्थो महाधियारों [ १७७, 


दस वाससदहस्साणि वाससहस्सम्मि दुसहदे होंति । तेहिं दसंगुणिदेहिं लकक्‍खे णामेण णादब्वे ॥ २९२ 
चुलसीदिद्दर्द लकक्‍्खे पुन्वंग होदि ते पि गरुणिदब्वं। चठसीदीलक्खादिं णादष्वं पुब्वपरिमाणं ॥ २९३ 

पुष्ध चठसीदिद्दद णिउद्‌ग' होदि ते पि ग्रुणिदब्वं । चडसीदीलक्खेदिं णिडेदस्स पसमाणमुद्दिद ॥ २९४ 
णिठद चठसीदिददद कुमुदंग होदि ते पि णादब्वं । चडसीदिलक्खगुणिद्‌' कुमुर्द णाम समुदिट्वं ॥ २९७ 
कुमुदे चडसीदिददद पउमंग होदि ते पि ग्रुणिदन्व । चउसीदिलक्खवासे पउमे णाम समुहिद्धं ॥ २९६ 
पउमे चउसीदिद्ददं णलिणंग होदि ते पि ग्रुणिदब्वं । चठसीदिकक्खवासे णलिणं णार्म वियाणाहि ॥ २९७ 
णलिणं चडेसीदिगुण कमलंगे णाम ते पि गुणिदब्च । चडसीदीलक्खेहिं कमल णामेण णिदिट्वं ॥ २९८ 
कमल चडसीदियुणं तुडिदंग दहोदि ते पि गरुणिदब्च । चडसीदीलक्खेहिं तुढिदं णामेण णादब्बं ॥ २९५९ 
तुडिद चउसीदिददू अढड्डंग होदि ते पि गुणिद॒व्वं । चडसीदीलक्खेदं अडर्ड णामेण णिद्दिल्वं | ३०० 
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सहस्रवर्षको दशसे गुणा करनेपर दश सहस्रवर्ष, और इनकों भी दशसे गुणा करनेपर 
लक्षबषे जानना चाहिये | २९२ ॥ 


लक्षवषकोीं चौरासीसे गुणा करनेपर एक 'पूर्वान्न', चौरासीसे गुणा करनेपर एक ”, और इस पूर्वाज्बको चौरासी छाखसे 


गुणा करनेपर एक पुर! का प्रमाण समझना चाहिये ॥ २९३ ॥ 


पबको चोरासीसे गुणा करनेपर एक “नियुतांग” होता है, और इसको चौरासी छाखसे गुणा 
करनेपर एक "नियुत” का प्रमाण कद्दा गया है ॥ २९४ ॥ 


चौरासीसे ग्रुणित नियुतप्रमाण एक 'कुमुदाग” होता है | इसको चौरासी छाखसे ग्रुणा 
करनेपर 'कुमुद! नाम कह्दा गया जानना चाहिये ॥ २९५ ॥ 


चौरार्सासे गरुणित कुमुदप्रमाण एक 'पतद्मांग! होता हैं| इसको चौरासी छाख वर्षोसि ग्रुणा 
करनेपर “पत्र! नाम कहा गया है ॥ २९६ ॥ 


चौरासीसे गरागित पद्मप्रमाण एक “नलिनांग” होता द्वै | इसको चौरासी छाख वर्षोसे गुणा 
करनेपर 'नलिन! यह नाम जानना चाहिये ॥ २९७ | 


चौरासीसे गुणित नलिनिप्रमाण एक 'कमवांग? होता दै | इसको चौरासी छाखसे गुणा करनेपर 
“कमल' इस नामसे कहा गया हैं ॥ २९८ ॥ 


कमलसे चौरासीगुणा 'त्रुटितांग” होता है | इसको चौरासी छाखसे गुणा करनेपर 'बन्रुटित! 
नाम समझना चाहिये || २९९ ॥ 


चौरासीसे गुणित त्रुटितप्रमाण एक “अटठटांग” होता दै। इसके चौरासी लाखसे गुणित 
दोनेपर “अठठ” इस नामसे कहा गया है ॥ ३०० ॥ 


१द पुच्वंग, छ णिवदंगं. २ द्‌ पत्वपमार्ण स णादन्वं, ३ द गुणिदे, ४ द ब 'वासेहं. 
पुए, 28 
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अडडे चउसीदिगुणं अममंग होदि ते पि गुणिदुब्ब | चउसीदीलक्खेहिं अमर णामेण णिद्दिहं ॥ ३०१ 
अममम चडसीदिगुणं द्वाहं्ग होदि त॑ पि ग्रुणिदब्व । चडसीदीलक्खेहििं हाह्मणामं समुहिद्वं ॥ ३०२ 
द्वाद्दाचउसीदिगुणं हूइंगे होदि ते पि गुणिदब्च | चडसींदीरुक्खेहिं हृहणामस्स परिसाणं ॥ ३०३ 
हृहुचउसीदिगुणं एकलदंग हुवेदि गुणिदं ते । चडसीदीलक्खेहिं परिमाणमिद लदाणामे ॥ ३०४ 
चडसीदिहदुलदाए महालदंग' हुवेदि गुणिदं ते । चडसीदीलक्खेदिं महालदाणाममुहिटं ॥ ३०५ 
चडसीदिलक्खगुणिदा महालदादो हुवेदि सिरिकप्पं'। चउसीदिलक्खगुणिदं त॑ हृत्थपद्देलिद णाम ॥ ३०६ 
हत्थपद्देलिद॒णाम गुणिदं चडसीदिलक्खवासेहिं । ्चलूप्पणाम चेभो' काल कालाएँविदिणिद्िटुं॥ ॥ ३०७ 
एकर्तासद्वाण चउसीदें पुद्द पुद्द दवेदू्ण । भण्णोण्णहदें छू अचलप्पं होदि णठदियुण्णंग ॥ ३०८ 

; | <४। ३१। ९० । | 
एवं एसो” काले संखेजो वच्छराण गणणाए | उक्ए्सं संखेज्ञ जावे तावं* पवत्तेशो' ॥ ३०५९ 
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चौरासीसे गुणित अठठग्रमाण एक “अममाग” होता है | इसको चौरासी छाखसे गुणा 
करनेपर “अमम' नामसे निर्दिष्ट किया गया है ॥ ३०१ ॥ 

चौरासीसे गरुणित अममग्रमाण एक 'दाह्मंगश होता है। इसको चौरासी छाखसे गुणा 
करनेपर हाद्ा' नामक कहा गया है ॥ ३०२ ॥ 

हाह्मको चौरासीसे गुणा करनेपर एक 'हुह्मंग” द्वोता है -। इसको चौरासी छाखसे गुणा 
करनेपर हु! नामक कालका प्रमाण समझना चाहिये ॥ ३०३ ॥ 

चौरासीसे गुणित छूहका एक 'लतांग” होता है | इसको चौरासी छाखसे गुणा करनेपर 
यह “छता! नामक प्रमाण उत्पन्न होता है ॥ ३०४ ॥ 

॥ चौरासीसे गुणित छताप्रमाण एक 'महाल्तांग” होता है.। इसको चौरासी छाखसे गुणा 

करनेपर 'महालुता' नाम कहा गया है ॥ ३०५ ॥ 

चौरासी छाखसे गुणित मद्दाव्ताप्रमाण एक 'श्रीकव्प'-द्वोता है। इसको चौरासी लाखसे 
गुणा करनेपर 'हस्तप्रद्देलित' नामक प्रमाण उत्पन्न होता है ॥ ३०६ || 

चारासी छाख वर्षोसे गुणित हस्तप्रहेलितप्रमाण एक 'अचलार्मा नामका काल होता है, 
ऐसा कालाणुओंके जानकार अर्थात्‌ सर्वज्ञ भगवानने निर्दिष्ट किया हैं ॥ ३०७ ॥ 

इकतीस स्थानोंमें प्रथक्‌ प्रथक्‌ चौरासीको रखकर परस्पर गुणा करनेपर 'अचठाक्मा का 
प्रमाण प्राप्त द्वोता है, जो नब्ब्रे शून्याकरूप हैं ॥| ३०८ ॥ 

इसप्रकार यह संख्यात कालछ वर्षोकी गणनाद्वारा उत्कृष्ट सैल्यात जअनव्नतक 
तब्रतक ले जाना चाहिये ॥ ३०९ ॥ 


ब्रतक प्राप्त हो 
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१ 'द लतग, व "लतागे, २ द सिरिकंप, व्‌ सिस्‍्कप॑. ३८ अचलप्प णामदओ, ४ द्‌ काठाउ दवेदि. 
५ द ब णिद्दिद्य, "६ दू णवदी., ७ व एवं सो, ८ द व जावलतोव॑, ९ ब पत्वत्त उ. 
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चयणन-- 
- एव्थ उकस्ससखेजयजाणणिमित्त जंबूढीववित्थारं सहस्सजोयणडच्वेधपसाणचत्तारिसरावया * 
कादव्वा | सलागा पडिसलागा सहासलागा एंडे तिण्णिवि शवद्विदरा चडत्थो अणवहिदो। एदे सच्चे पण्णाए * 
ठविदा । एव्थ चउत्थसरावयअव्भंतरे दुवे सरिसवे त्युदें त॑ जहण्णं संखेजय जाद | एदं पढमवियप्प॑ - 
तिण्णि सरिसचे च्छुद्े! अजहण्णमणुकस्ससंखेजय। एवं सरावए पुण्णे एद्सुवार मज्म्िमवियप्पं । पुणों 
भरिद्सरावया देशो वा दाणमों वा हत्थे घेत्तण दीवे समुह्े एकेक सारिसवं दे । सो णिट्धिदों तक्काले ५ 
सलायक्षव्भंतरे एगसरिसमों चछँदों।जम्दि सछाया समर्त्ता तम्हि सरावओं वड़ावेयच्वो । ते भरिदृण हत्थे 


घेत्तण दीचे समुद्दे णिद्ठिद्व्वा | जम्हि णिट्ठिदं तम्द्दि सरावयं वड़ावेयब्वं | सलायसरावए सरिसवे चुद 


एदा सलायसरावया पुण्णी, पडिसलायसरावया पुण्णों, महासलछायसरावयों पुण्णो।जह टीवसमसुद्दे विण्णि 
सराचया पुण्णों तस्संखेज्नदीवसमुच्वित्थरंण सहस्सजोयणगाघेण ( सरावये बड्डाविदे ) सारेसे भरिदे 


वचन--- 
यहा उत्कृष्ट संल्यातके जाननेके निमित्त जम्बूद्वीपके समान विस्तारवाले ( एक लाख 
योजन ) और एक हजार योजन प्रमाण गहरे चार गड्े करना चाहिये | इनमें शल्गका, प्रतिशछाका और 


महाशल्वका, ये तीन गड़े अवस्थित और चौथा अनवस्थित है | ये सब्र गड्डे बुद्धिसि स्थापित किये 


गये है । इनमेसे चौथे कुण्डके भीतर दो सरसोंके डालनेपर वह जघन्य संख्यात होता है | यह 
संख्यातका प्रथम विकल्प है | तीन सरसोंके डालनेपर अजधन्यालुत्क्ृष्ट (मध्यम) संख्यात होता हैं। 
इसीप्रकार एक एक सरसोंके डालनेपर उस कुण्डके पण होनेतक यह तीनसे ऊपर सव॒मधच्यम 
संख्यातके विकब्प होते हैं | पुन. इस सरसोंसे भरे हुए कुण्डमेंस देव अथवा दानव हाथमें ग्रहण करके 
ऋमसे द्वीप और समुद्र एक एक सरसों देता जाय | इसग्रकार जब वह कुण्ड समाप्त हुआ तब उस 
समय शलाका कुण्डके भीतर एक सरसों डाला | जहांपर प्रथम कुण्डकी शल्णकाये समाप्त हुईं हों, 
उस द्वीप या समुद्रकी सूच्चीप्रमाण उस अनवस्थाकुण्डको वढा दे। पुनः उसे सरसोंसे भरकर पहिलेके ही 
समान हाथमें प्रहण करके ऋमसे आगेके द्वीप और समुद्रमें एक एक सरसों डालकर उन्हें पूरा कर 
दे | जिस द्वीप या समुद्रमें इस कुण्डके सरसों पूर्ण हो जाबें उसकी सूचीके वरावर फिरसे उक्त 
कुण्डको वढावे और शल्का कुण्डमें एक अन्य सरसों डाले। ( इसप्रकार सरसों डाछते डालते जब 
शल्णका कुण्ड भरजावे तव एक सरसों ग्रतिशलाका कुण्डमें डालना चाहिये | उपयुक्त रीतिसे जब 
प्रतिशलाका कुण्ड भी भरजाय तब महाशल्तका कुण्डमें एक सरसों डाले | इसग्रकार सरसों डालते 
डालते ) शल्यका कुड पूर्ण होगये, प्रतिशछाका कुंड पृण होगये, और महाशलाका कुंड पूर्ण होगया। 
जिस द्वीप या समुद्र्में शछाका, प्रतिशलाका और महाशल्ाका ये तीनों कुण्ड भरजार्बे उतने संख्यात 
हीपसमुद्रोंके विस्ताररूप और एक हजार योजन गहरे गड़ेको सरसोंसे भरदेनेपर उत्कृष्ट संज़््यातका 


श्द्ब उबेदः, २ द्‌ व सरावयं, ३ द्‌ ब च्युदे, ४ द्‌ सरावयो, ५ द व पुण्णो. ६ द ब देय. 
७द्‌ वच्धूदो, ८ वृसम्मत्ता. ९दब सरावउ वद्धारेयंतु. १० दब सरिसवत्यूदें, ११ द कब पुण्णो, १२ सरावया- 
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ते उकस्ससंखेजये अद्स्किदूणे जहण्णपरित्तासंसल्ेजय गेवूण पदिद । तदो एगरूवसवर्णीदे जादमुक्स्स- 
सेलेजल । जम्दि जम्हि संखेज्जये मग्गिजदि तम्दि तम्हि यजदण्णमणुकस्संखेज्जय गैतृ्ण' घेत्तन्वे 4 
ते कस्स विसभो । चोहसपुश्चिस्स । 
उकस्ससंखमज्से इगिसमयजुदे जहण्णयमसेख | तत्तो असंखकालो उकस्सयसंखसमयंत॥ ३१० 

जे ते असंखेजय ते तिविध, परित्तासंखेजयं, जुत्तासंखेजयं, असंखेजञासंखेज्र्य चेदि | जं ते ५ 
परित्तासंखेजयं ते तिविधे, जहण्णपरित्तासंखेजयय, अजहण्णमणुकस्सपरित्तासंखेजयं, उक्तस्सपरित्तासे- 
खेजय चेदि | जे ते जुत्तासंखेनये ते तिविध, जहण्णजुत्तासंखेज्जयं, जअजहण्णमणुकस्सजुत्तासंखेज्ये, 
उक्कस्सज॒त्तासंखेज्जयं चेदि | ज॑ त॑ असंखेज्जासंखेज्जय॑ ते “तिविधे, जहण्णनसंखेजासंखेलय, अज- 
हृण्णमणुकस्समसंखेजासंखेज्ं, उकस्समसंखेजासंखेजय चेदि | 

जे ते जहण्णपरित्तासंखेजक ते विस्लेदूण एकेकस्स रूवस्स जहण्णपरित्तासंखेजय देंदूण अप्णो- १० 
ण्णव्भत्ये कदे उक्कस्सपरितासंखेजर्य अदिच्छेदुण जहण्णजत्तासंखेजय मंतूण पढिद । तैंदो एगरूवे अव- 
णींदे जाई उकस्सपरिततासंखेजय । ( जम्हि जम्हि भसंखेजये ) अधिक तम्दि तम्दि जदण्णजुत्त- 
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अतिक्रमण कर यह जधन्य परीतासंख्यात जाकर ग्राप्त द्वोता है | उसमेंसे एक रूप कम करदेनेपर 
उत्कृष्ट संज्यातका प्रमाण होता है । जहां जहां सेल्यातकों खोजना हो वहा वहां अजपघन्यानुत्कृष् 
संल्यातका ( मध्यम संख्यातका ) जाकर ग्रहण करना चाहिये। यह किसका विषय है? यह चौदह 
पूवेके ज्ञाता श्रुतकेवलीका विषय है । 


उत्कृष्ट संख्यातमें एक समय मिलानेपर जघन्य असंख्यात होता है | इसके आगे 
उत्कृष्ट असंख्यातंके प्राप्त होने तक असंख्यात काल है || ३१० ॥ 


अब जो यह असंख्यात है वह तीन प्रकार है--परीतासर्यात, युक्तासंज्यात और अस॑- 
र्यातासख्यात । जो यह्द परीतासंख्यात है वह तीन प्रकारका है--जघन्य परीतासख्यात, अजब- 
न्याजुल्कृडट परीतासंख्यात और उत्कृष्ट परीतासंख्यात । इसीप्रकार युक्तासंख्यात भी तीन कार ईैं-- 
जथन्य युक्तासंख्यात, अजघन्यानुत्कृष्ट युक्तासंस्यात और उत्कृष्ट युक्तासंख्यात। जो यह असख्यातारा्यात 
है सो भी तीन प्रकार है--जघन्य असंख्यातासंख्यात, अजबन्याबुत्कृष्ट असंख्यातासंख्यात और उत्दृषट 
असंख्यातासंस्यात | 

जो यह जघन्य परीतासंख्यात द्वै उसका विरठन करके एक एक रूपक प्रति जबन्य 
परीतासंख्यात देकर परस्पर गुणा करनेपर उत्कृष्ट परीतासंख्यावका उल्लंघन कर जवन्य युक्तास॑स्यात 
जाकर ग्रप्त होता है । इसमेंसे एक अंक कम करनेपर उत्कृष्ट परीतासंख्यात होता 2 800 
असंख्यातका ) अधिकार हो, वहां वहां जधन्य युक्तासंल्यातका ग्रहण करना चाहिय। जो यह जधन्य 


अदिचि >> बस ७ 4. - आर के, दा णए्गयम सख, 
१ द्‌ अदिच्छि जहण्णी,.. २ द व संखेयं. ३ द संखेजय थेचवें,. ४द व छजइ 


५ व विविध, ६ द्‌ विरलोदूण. ७ द्‌ अदलिच्छेचूण, व आविच्छेदूण ८ व पडिदतादो, $ दे व अधियाकर्ज 
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भरंखेजय घेत्तन्वं। ज॑ ते जहण्णजुत्तासंखेज्यं ते सये वग्गिदों उक्वस्सजुत्तासंखजय भदिच्छिवृण 
जहण्णससंखेज्नासंखेजयं गेतू्ण पडिदे। तदो एगरूव अवणीदे जाद उक्स्सजुत्तासंसेशय । तदा 
जहण्णमसंखेजासंखेजर्य॑ दोप्पढिरासिय कादूण एगरालिं. सलायपमाणँ ठाविय एंगरातिं. विरलेदेण 
एकेक्स्स रूवस्स एगपुंजपमाणं दादूण अण्णोण्णब्भत्थं करिय सलायरासिदी पुगरूव भवणैदब्यं । 
पुणे वि उप्पण्णरारसि विस्‍्लेदूण एकेकस्स रूवस्सुप्पण्णरासिपमाण दादूण णण्णोण्णब्भत्यँ कादूण ७ 


सलायरापिदो एयरूचँ कवणेदच्वे । एदेण कमेण सलायरासी णिट्टिदा। णिट्टियतदर्णतररासिं 
दुप्पडिरासिं कादण एयपुज सलाये ठविय पु2यपुंज विरलिदूण एक्रेकस्स रूवसस्‍्स उप्पण्णरासिं दादण 


कण्णोण्णब्भव्य॑ कादण सलायरासिदी एयं रुख अवणेदब्चं । एंदेण सरूएण बिदियसलायपुर्ज 
समत्तं। सम्मत्तकाले उप्पण्णरासिं दुष्पडिराखिं कादण्ण एयपुंज सलाय ठविय एयपुंज विरलिदण 
एकेकस्स रूखस्स उप्पण्णरासिपमाण दादण भ्रण्णोण्णव्भत्थ॑ कादण सलायरासीदी एयरूले अवणेदब्ध | १० 
एदेण कमेण तदियपुं्ज णिट्टिद । एवंकदे' उकशसभसंखेजासंखेजयं ण पावदि | धम्माधम्मलोीगागासएग- 
जीवपदेसा चत्तारि वि लोगागासमेत्ता, पत्तेगसरीरबादरपदिद्विया एंदे दो वि ( कमसो असेखेजलोगमेत्ता )", 
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युक्तासंख्यात है, उसका एकवार वगे करनेपर उत्कृष्ट युक्तासंज्यातको छांघकर जघन्य असंख्यातासंख्यात 
जाकर ग्राप्त होता है। इसमेंसे एक रूप कम करदेनेपर उत्कृष्ट युक्तासंख्यात हो जाता है। फिर जघन्य 
असंख्यातासंख्यातकी दो प्रतिराशियां करके उनमेंसे एक राशिको शल्ाकाग्रमाण स्थापित करके . 
और एक राशिका विरलन करके एक एक रूपके प्रति एक एक पुंजप्रमाण देकर परस्पर 
गुणा करके शलाकाराशिमेंस एक अंक कम करदेना चाहिये, इसग्रकार जो राशि उत्पन्न हो 
उसको फिरसे विरलित करके एक एक अकके प्रति उत्पन्न राशिके प्रमाणकों देकर और परस्पर 
गुणा करके शलाकाराशिमेंस एक अंक और कम करना चाहिये। इसी क्रमस शल्यकाराशि 
समाप्त हो गई। उस राशिकी समाप्तिके अनन्तर उत्पन्न हुईं राशिप्रमाण दो प्रतिराशिया करके 
उनमेंस एक पुजको शल्ककारूपसे स्थापित करके और एक पुंजको विरलित करके एक एक अंकके 
अति उत्पन्न राशिको देकर परस्पर गुणा करनेके पश्चात्‌ शलाकाराशिमेंसे एक रूप कम करना चाहिये। 
इस ग्रक्रियासे द्वितीय शल्गकाराशि समाप्त हो गईं। उसकी समापतिकाछमें उत्पन्न राशिग्रमाण दो 
प्रतिराशिया करके उनमेंसे एक पुजको शलाकारूपसे स्थापित करके और एक पुँजका विरठन करके 
एक एक अकके प्रति उत्पन्न राशिप्रमाणको देकर परस्पर गुणा करनेपर शल्णकाराशिमेंसे एक अंक 
कम करदेना चाहिये। इस ऋमसे तृतीय पुज समाप्त हो गया। ऐसा करनेपर भी उत्कृष्ट असख्यात्त- 
संख्यात प्राप्त नहीं होता | तब धर्म द्रव्य, अथम द्रव्य, छोकाकाश और एक जीव, इन चारोंके प्रदेश, 
जो छोकाकाशम्रमाण हैं उनको, तथा ग्रत्मेकशरीर और बादरप्रतिष्ठित ( अग्रतिष्ठित प्रत्येकराशि और 
प्रतिष्ठित प्रत्येकराशि ), जो दोनों क्रमशः असख्यात लोकप्रमाण हैं, इन छहों असंख्यातराशियोंको पूर्व 


१ द्‌ सलायममाण, ब्‌ सढछायासगाम २ द्‌ विरलोदूण, ३ द ब अण्णोण्णभत्तप्पोी, ४ द ब्‌ यरूव 


५ द्‌ ब एयरूवस्स ६ द ब कदो, ७ द्‌ ब किंचूणसायरोबम विरलेदूण विभग कादूण अण्णोण्णव्भत्ये 
रासिपमाण होदि | 


(८२ ] * तिलोयपण्णत्ती [9. ३११- 


ऊप्पि- एंदे' असंखेजरासीओं पुम्बिह्रासिस्स उवरे पक्खिविदृण पुच्च॑ व तिण्णिवारवग्धिदे कदे उकस्स- 
असंखेज्जासंखेजजय ण उप्पज्जद्‌ । तदा दिदिवंधज्मवसायठाणाणिं' अणुभागवंधज्झवसायटाणाणि योगप- 
लिच्छेदाणि उस्सप्पिणिमोसण्पिणीसमयाणि च एदाणि पक्खिविदृण पुच्व॑ व वग्गिद्संवग्गिदं कदें ( उकस्स- 
असंखेजासंखेलय अदिच्छिदूण जहण्णपरित्ताणंत्य॑ गंतण पांढेद ।) तदो ( एगरूव अवणीदे जाई ) 

. उकस्सकषसंखेजासंखेज्यं । जम्हि जम्दि असंखेजासंखेलय सम्गिजदि तम्हि तम्हि यजहण्णमणुक्षस्स- ५ 
सअसंख्तेज्जासंसेज्जय घेत्तव्वं | कस्स विसमों | मोधिणाणिस्स । 


कर 


उक्षस्समसंखेज्जे भवराणंतो हुवेदि रूवजुदे । तत्तो वड़ुदि कालछो केवलणाणस्स परियंत ॥ ३११ 


- जे तें ( अणंत ) ते तिविहं, परित्ताणंतयं, जुत्ताणंतयें, अणंताणंतयं चेदि। जे" ते परित्ताणंतय सं तिविहं, 
जहण्णपरित्ताणंतयं, कजहण्णमणुकस्सपरित्ताणंत्यं, उक्वस्सपरित्ताणंतर्य चेदि । जे त॑ जुत्ताणंतयं ते तिविहं, 
जहण्णजुत्तार्णतयं, अजहण्णमणुक्कस्सजुत्तांणंतयं, उकस्सजुत्ताणंतर्य चेदि । जे ते अणंताणंतय॑ ते तिविधे, ३० 
जहण्णमर्णताणंतयं, अजहण्णमणुकस्सभणंताणंतय॑ं, उक्तस्समर्णत्ताणंतयं चेंदि । 


उत्पन्न राशिमें ( तीन वार वर्गितसंवर्गित राशिमें ) मिलाकर पहिलेके समान तीन वार वर्गेत- 
संवर्गित करनेपर भी उत्कृष्ट असख्यातासख्यात उत्पन्न नहीं होता | तव फिर इस राशिमे स्थितिवन्धा- 
घ्यवसायस्थान, अनुभागवन्धाध्यवसायस्थान, योगोंके अविभागग्रतिच्छेद और उत्सूर्पिणी-अवसरपिणी 
कालके समय, इन राशियोंको मिलकर प्रूवके समान हो वर्गितसंवार्गेत करनेपर ( उत्कृष्ट असंख्याता- 
संख्यातका अतिक्रमण कर जघन्य परीतानन्त जाकर प्राप्त होता है |) इसमेंसे (एक अंक कम कर देनेपर) 
उ्त्क्ष्ट असंख्यातासंख्यात होता है। जहां जहा असख्यातासख्यातकी खोज करना हो पक वहां 
अजघन्यानुत्कृष्ट असंख्यातासल्यातको ग्रहण करना चाहिये। यह किसका विषय हैं £ यह 


अवधिज्ञानीका विषय है। 


| उत्कृष्ट असंख्यातमें ( असंख्यातसंस्यातमें ) एक रूपके |मलिनपर जधन्य अनन्त होता हैं । 


उसके आगे केवलज्ञानपर्यन्त काल बढ़ता जाता है ॥ ३११ ॥ 

जो यह अनन्त है वह तीन प्रकार है-- परीतानन्त, युक्तानन्‍्त, और अनन्तानन्त | 
इनमेंसे जो परीतानन्त है वह तीन प्रकार हैं---- जथधन्य परीतानन्त, अजघन्यानुत्कृष्ट परीतानन्‍्त और 
उत्कृष्ट परीतानन्त | इसीप्रकार युक्तानन्त भी तीन प्रकार है--- जधन्य झुक्तानन्त, अजधन्याबुच्दचषट 
युक्तानन्त और उत्कृष्ट युक्तानन्त | अनन्तानन्त मी तीन प्रकार है--जघन्य अनन्तानन्त, अजवन ता 
नुत्कृष्ट अनन्तानन्त और उत्कृष्ट अनन्तानन्त | 


१द व छकि पदे. २ थ संखेज्जदी. ३ द व्‌ ठिदिवंघठाणाणि ठिद्क्निंघज्मवसाणठाणाणि कृसायोदव- 


ना 


हाणाणि, ४ द्‌ ब वग्गिज्जदि. ५ द व ऊत्तं. 


-9. ३१२ ] चउत्थो महाधियारो [ १८३ 


जे ते जहण्णपरित्ताणंतर्य त॑ विरलेदण एक्केकस्स खूवस्स जहण्णपरित्ताणतर्य द्ादण शण्णोण्ण- 
ब्भत्ये कदे उकस्सपरितताणंतयं भद्च्छिदण जहण्णजुत्ताणंतयं गंतण पाडिदें। एचदिभो अभवसिद्धियरासी । 
तदो एगरूवे अवणीदे जादं उक्कस्सपरित्ताणंतयं । तदा जहण्णजुत्ताणंतर्य सर्य वग्गिद उक्वस्सजुत्ताणंतय॑ 
अदिच्छिदृण जहण्णमणंताणंतर्य गतुण पडिदं | तदो एगरूवे अवणीदे जाद॑ डकस्सजुत्ताणंतयं | तदा ५ 
जद्ण्णमर्णताणंतयं पुच्व॑ व वग्गिद्संवग्गिदं कदें उकस्सअणंत्ताणंतय ण पावदि। 
सिद्धा णिगोदजीवा वणप्फदि काछो य पोग्गछा चेव । सन्वमलोगागासं' छप्पेंदे' णंतपक्खेवा ॥ ३१२ 

ताणि पक्खिदण पुरर्व व तिण्णिवारे वग्गिद्संवग्गिदं कदे तदा उक्कस्सक्षणताणंतयं ण पावदि । 
तदा धम्महिय भधस्मद्ठियं अग्ुरुलहुगु्णं णंतं पक्खिविद्ण पुष्व॑ व तिण्णिवारे वग्गिदसंवग्गिदं कंदे 
उकस्सअणंताणंतयं ण उप्पजदि । तदा केवरूणाणकेवरूदंसणस्स चाणंता भागा तस्खुवरिं पाक्खित्ते: 
उक्स्सअर्णताणंतर्य उप्पण्णे। शअत्थि ते भायणं णात्यि त॑ द॒व्व॑ एवं मणिदो। एवं वग्गिय उप्पण्णसब्ब- ३० 
वग्गरासीण पुंज केवलणाणकेवरूदंसणस्स शक्षणंतिमभाग होदि तेण कारणेण श्रत्यि ते भाजणं णत्थि ते 
दब्वे। जम्हि जम्दि अ्णंताणंतयं मग्गिजदि' तम्हि तम्हि अजदहण्णमणुकस्सक्षणंतराणंतयं घेत्तव्च । कस्स 
विसभो । केवलणाणिस्स । है 


यह जो जघन्य परीतानन्त है, उसका विरठन करके और एक एक रूपके प्रति जघन्य 
परीतानन्तको देकर परस्पर गुणा करनेपर उत्कृष्ट परीतानन्तका उल्ंघन कर जघन्य युक्तानन्त जाकर 
प्राप्त होता है। इतनी ही अभव्यसिद्धराशि है। इस जघन्य युक्तानन्तमेंसे एक रूप कम करनेपर उत्कृष्ट 
परीतानन्त द्वोता है। तत्पश्चात्‌ जधन्य युक्तानन्तका एकवार वर्ग करनेपर उत्कृष्ट युक्तानन्तको छाघकर 
जघन्य अनन्तानन्त जाकर प्राप्त होता ढै। इसमेसे एक अंक कम करनेपर उत्कृष्ठ युक्तानन्तका प्रमाण 
होता है। पश्चात्‌ जघन्य अनन्तानन्तको पृर्वबतू वर्गितसंवर्गित करनेपर उत्कृष्ट अनन्तानन्त प्राप्त 
नहीं होता । तब इस उत्पन्न राशिम--- 

सिद्ध, निगोद जीव, वनस्पति, काल, पुदूगल और सब अलोकाकाश, ये छह अनन्तप्रक्षेप 
हैं ॥ ३१२॥ 

इन छह्दों राशियोंको मिलाकर प्रूवके समान तीनवार वर्गितसवर्गित करनेपर उत्कृष्ट 
अनन्तानन्त प्राप्त नहीं होता | तब इस राशिमें, धर्म द्वव्यमें स्थित और अधर्म द्वव्यमें स्थित अनन्त 
अगुरुलघु ग्रणको, मिल्यकर पूवंके समान तीनवार वर्गितसंवर्गित करनेपर उत्कृष्ट अनन्तानन्त 
उत्पन्न नहीं होता। तब केवलज्ञान अथवा केवलछदशैनके अनन्त बहुभागको ( उक्त ग्रकारसे प्राप्त 
राशिसे हीन ) उस पूर्वोक्त राशिमें मिलानेपर उत्कृष्ट अनन्तानन्त उत्पन्न हुआ | वह भाजन है, द्वन्य 
नहीं है, इसपग्रकार कहा गया है। क्योंकि इसग्रकार बंगे करके उत्पन्न सब वर्गराशियोंका पुंज. 
केवलज्ञाच-केवलद्शनके अनन्तवें भाग है, इसी कारणसे वह भाजन है, द्रव्य नहीं है | जह्य जहां 
अनन्तानन्तका ग्रहण करना हो वहा वहा अजधन्यानुत्कृष्ट अनन्तानन्तका प्रहण करना चाहिये। 
यह किसका विषय है? यह्द केवलज्ञानीका विषय है। 


न अ+  अआड डल- न न 


१ द्‌ व सब्वं बमछोगागासं., २द्‌ ब यप्पेदि. ३१६ व पक्खित्तो, ४ द व वग्गिज्जदि. 


१८४-] तिलोयपण्णत्ती [ ४. ३१३- 


भरहक्लेत्तस्मि इसे अजाखंडम्मि कालपरिभागा। अवसाप्पिणिउस्सप्पिणिपज्ञाया दोण्णि द्वोंति घुदे ॥ ३१३ 
णरतिरियाणं भाऊ उच्क्ेद्रविभूदिपहुदिय सम्बं | अवसप्पिणिए हायदि उस्सप्पिणियासु बड़ेदि ॥ ३१४७ 
भद्धारपछसायरउव्मा दस द्वोंति' कोडकोडीक्षों | अवसप्पिणिपरिसाणं तेत्तियमुस्सप्पिणीकालो ॥ ३१५ 

दोण्णि वि मिलिदे कप्पं उब्भेदा द्वोति तत्थ एकेक । 

सुसमसुसमं॑ च सुसर्म तदज्जय सुंसमदुस्समय ॥ ३१६ 
दुस्समसुसमं दुस्सममदिदुस्समर्य च तेसु पढसम्सि । चसारिसायरोवमकोडाकोडीभो परिमाएं ॥ ३१७ 

सुस्मम्मि तिण्णि जलहीउवमाणं हॉति कोढकोडीओ । ' 

दोण्णि तदियम्मसि तुरिमें वादालुसहस्सविरद्िदो एक्को ॥ ३१८ 
इगिवीससहस्साणिं वासाणिं दुस्समम्मिं परिमाणं । अतिदुस्समम्मि काछो तेत्तियमेत्ते मिं णादब्बं ॥ ३१९ 
खुसमसुसमम्मि काले भूँसी रजधूमजलणहिमरद्दिदा । कंटयअब्भसिलईविज्छिआदिकीदोवसम्गपरिचत्ता ॥ ३२० 
णिम्मरूदप्पणसरिसों णिंदिददब्बेहिं विरद्दिदा तीए । सिकदा हृवेदि दिव्बी तशुप्रणणयणाण खुदजणणी ॥ ३२१ 
विप्फुरिदपंचचण्णा सहावमउवा य मधुररसजुत्ता । चउशंगुरूपरिमाणा तंणे त्ति जाएदि सुरहिगंधड़ा ॥ ३२२ 
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भरत क्षेत्रके आर्यखण्डमें ये कालके विभाग है । यहां प्रथक्‌ प्रथक्‌ अवसर्पिणी और, 
उत्सर्पिणीरूप दोनों ही कालछकी पर्यायें होती है ॥ ३१३ ॥ 

अबसर्पिणी काल्मे मनुष्य एवं तिर्यश्वोंकी आयु, शरीरकी उंचाई और विभूति इल्यादिक 
सब ही घटते तथा उत्सर्पिणी कालमें बढ़ते रहते है ॥ ३१४ ॥ 

अद्वापल्योंसे निर्मित दश कोड़ाकोडी सागरोपमप्रमाण अवसर्पिणी और इतना ही 
उत्सर्पिणी काछ भी है ॥ ३१५ ॥ हर 

इन दोनोंको मिलानेपर बीस कोडाकोड़ी सागरोपमप्रमाण एक कल्प काल होता है। 
अवसर्पिणी और उत्सर्पिणीमेंसे प्रत्येकके छह भेद हैं--- छषमसुषमा, छुषमा, छुषमदुप्पमा, ढुतस- 
सुषमा, दुष्पमा और अतिदुष्षमा। इन छहोमेंसे प्रथम सुषमसुषमा चार कोडाकोड़ी सागरोपमग्रमाण, 
सुषमा तीन कोडाकोडी सागरोपमग्रमाण, तृतीय दो कोड़ाकोड़ी सागरोपमग्रमाण, चतुथ व्याढीस 
हजार वर्ष कम एक कोडाकोड़ी सागरोपमप्रमाण, पचम दुष्षमा इक्कीस हजार वर्षप्रमाण और भति- 
दुष्षमा काल भी इतने ही ( इक्कीस हजार वर्ष ) प्रमाण जानना चाहिये॥ ३१६-२६१५ ॥ 6 

सुषमाछु हे कालमे भूमि रंज, घूम, अग्नि और हिमसे रहित, तथा कण्टक, अश्रशिल्ता (ब$), 
आदि एवं विच्छू आदिक कीडोंके उपसगोंसे रहित होती है ॥ २२० ॥ 

... इस काहमें निर्मल दर्पणके सदश और निन्दित दव्योंसे रहित 

नंयनोंको छुखदायक होती है ॥ ३२१॥।। रु 

उस प्रथिवीपर पांच प्रकारके वर्णोसे स्फुरायमान, स्वभाव 
खुगन्धसे परिध्रण, आर चार अंग्रुलग्रमाण ऊंचे तृण उत्पन्न होते है॥ ३२२९ ॥ 


कि प 
दिव्य बाल तन, मन और 


मृदुल, मधुर रससे युफ्त, 


कम्+ 
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७ हे ह हुंति 9 काल «» 
₹ द्‌ पविमागा. २ ब उच्छेदा. ३ द्‌ हुंति. ४ द्‌ छुस॒म”. ५ द्‌ व इत्सहम्मि, है दूँ के 
७ द बे भूमि, ८ द्‌ व सल़ाइं. ९ ब सरसा, १० द्‌ व दव्वा, ११ द व भग ति. 


-9. २३१ ] चउत्यो मद्वाधियारो [१६४५ 


तीए गुंछा युम्मा कुसुमंकुरफ॒पवारूपरिपुण्णा । बहओ विचित्तवण्णा रुक्खसमूहा समुत्तंगा ॥ ३२३ 
कल्द्वारकममरकुवकयकुमुदुजलूपवाहपददत्था' । पोक्‍्खरणीवावीओ मर्भरादिविवाजियों होंति ॥ ३२४ 
पुक्खरणीपडुदीण चडतडभूसीसु रयणसोवाणा' । तेसुं वरपोसादा सयणासणणिवहपारिपुण्णा ॥ ३२७ 
णिस्सेसवाहिणासणअमिदोवमाबिमलूसलिलपरिपुण्णा । 
रेदंति दिग्वियाओं जलकीडणदिव्वदव्वजुदा ॥ ३२४६ 
मभहसुच्याण भवणा सयणासणलोभिदा सुपासादा । विविचित्ते भासते' णिर्वम भोगभूमीए ॥ ३२७ 
धरणिधघरा उत्तुगं। कचणवररयणणियरपरिणामा । णाणाविद्दकप्पहर्ससंपुण्णा दिग्धिभादिज्ुदा ॥ ६२८ 


घरणी वि पंचवण्णा तणुसम॒णणयणाण णंदर्ण कुणइ । वार्निदणीलमरगदमुत्ताइलपठसरोयफलिददजुदा ॥ ३२९ 
पवराड चाहिणीभों दोतडसोहंतरयणसोवाणा*” | क्षमयवरखीरपुण्णा मणिमयसिगदाद्दि सोहंति ॥ ३३० 
संखपिपीलियसक्कुणगोमच्छीदसमसयकिमिपहुदी । वियलिंदिया ण होंति हु णियमेण पठमकालम्सि ॥ ३३१ 


उस काढूमें पृथिवीपर ग़ुच्छा, युल्म ( झाडी ), पुष्प, अकुर, फल एवं नवीन पत्तोंसे 
परिण, विचित्र वर्णवाले और ऊंचे, ऐसे बहुतसे वृक्षोंके समूह होते हैँ ॥ ३२३ ॥ 

वहापर कर्हार, कमल, कुबछ्य और कुमुद, इन विशेष जातिके कमल पुष्पों तथा उज्ज्वल 
प्रवाहसे परिपृणं और मकरादिक जलजंतुओंसे रहित, ऐसी पुष्करिणी व वापिकाये होती हैं ॥३२४॥ 

इन पुष्करिंणी आदिककी चारों तठभूमियोंमें रत्नोंकी सीढियां द्वोती हैं | उनमें शब्या 
और आसनोंके समूहोंसे परिप्रण उत्तम भवन हैं ॥ ३२५ ॥ 

सम्पूर्ण व्याधियोंको नष्ट करनेवाले अम्रतोपम निर्मल जलसे परिप्रण और जलन्नीडके 
निमित्तभूत दिव्य ढ्ब्योसे संयुक्त, ऐसी दीधिंकायें शोभायमान होती हैं || ३२६ ॥ 

भोगभूमिमें अतिमुक्तकों अर्थात्‌ अति स्वच्छंद भोगभूमिओंके भवन शबय्या एवं आसनसि 
सुशोमित सुन्दर प्रासाद अनुपम और खुविचित्र ग्रतिभासित ढ्वोते हैं ॥ ३२७ ॥ 

वहापर खुवर्ण एवं उत्तम रत्नसमृहोके परिणामरूप, नाना प्रकारके कब्पवक्षोंस परिषरण, 
और दीर्घिकादिकसे संयुक्त उन्नत पव॑त हैं ॥ ३२८ ॥ 

पचवण॑वाली और हीरा, इन्द्रनील, मरकत, मुक्ताफल, पद्मराग तथा स्फटिक मणिसे 
संयुक्त वहांकी प्रथिवी भी तन, मन एवं नयनोंको आनन्द देती है ॥ ३२५९ || 

वह्दा उभय तठोंपर शोभायमान रत्नमय सीढियोंसे सयुक्त और अम्ृतके समान उत्तम 
क्षीर ( जछ ) से परिपूर्ण, ऐसी प्रवर नदिया मणिमय वाह्ुकासे शोभायमान होती हैं || ३३० ॥ 

प्रथम कालमें नियमसे शंख, चीटी, खटमल, गोमक्षिका, डास, मच्छः और क्ृमि इत्यादिक 
विकलेन्द्रिय जीव नहीं होते ॥ ३३१ ॥ 


« :£ दे व 'पदहत्यो. २द व अमरादिविवजिया, ३ ब सोवाणो ४ द व्‌ पासादो, ५ द ब अविदावम,* 


६द्वभासंतो. ७द्‌ उत्तंगा ८ दब कप्पदुमा, ९दृब पठररायपलिह” १० द ब 'सोहाणो, 
पए, 2& 


हि १८६ | तिलोयपफण्णत्ती [ ४, ३३२- 


णत्यि मसण्णी जीवा णत्यि तह्दा सामिमिश्वमेद्रों चं । विकलपहों जुद्धादीसहणमावा हु ण हु दोंवि॥ ३३२ 
रात्तिदिणाण भेदो तिमिराइवसीदवेदणा णिंदा । परदाररदी परघगचोरती' णे णस्यि णियत्तेज ॥ झ३३ 
जमलाजमलपसूदा वरवेंजगलक्खगेहिं परिषुण्णा । वदरपसाणाद्ारं जट्ममत्तेसु सुंजति ॥ ३३४ 

ताहँप काले छ चिर्य चावसहस्साणि' देहडस्सेहों । तिण्गि पलिदोवमाई लाऊणि णराण णारीणे ॥ ३३५ 
युद्रीए हाति लट्ठी छप्पण्णा समधिया य दोण्णि सचा । सुसससुलसन्मि काले प्राण णारीण पत्तेक ॥ ३३६ 
सिण्णिदणीलकेसा णिस्वमलावण्णरूवपारिएण्णा | सुहसाचरमज्मयया णीलप्पल्सुरदिगित्सासा ॥ ३३७ 
तब्मोगभूसिजादा णवरणागसहस्ससरिस्बलजुत्ता । बारत्तपाणिपादा वगचेपयकुसुमगंघड़ा ॥ ३३८ 
मह्वअजवलुत्ता सेदुकसाया सुसीललंपुण्णा । बादिमसंहदणजुदा समचउरस्सेंगलेदाणा है ३३९ 
बालरीसमसतेया कव॒लाहारा वि विगदणीहारा | ते जुगऊूधन्मज्जत्ता परिवारा णत्यि तकाले ॥ ३४० 
गामणपरादि सब्ं ण होदि ते होंति सब्वकृप्पतल | णियणियमणसेकमण्पियवत्दोणिं देंति जुगछा ॥ ३४१५ 


इस काछमें असेज्ञी जीव नहीं होते तथा स्वामी और भ्रृत्यका भी भेद नहीं होता, 
रे [# >> अक. रहित युद्धादिक ४ विरोब नरक ली कम चहीं 0 चलप 3 
इसीग्रकार नर-नारी कान्तिसे रहित और चुद्धादिक विरोवकारक भाव भी नहीं होते ॥ ३३२ ॥ 
हि प्रघनहरण €< होता > 
परस्रीममण और परवनहरण नहीं होता॥ र३३॥ 
इसकालमें चुगल-युगछूरूपसे उत्पन्न हुए मनुष्य उत्तम व्यंजनों ( तिर मश इत्वादिक ) 
£ ७ ८ ० ०. हुए मन ८ तरीधे द्नि है. व अप 
ओर चिह्नों ( शंख चक्र इत्यादिक ) से परिष्रण होते हुए अध्टममक्तमम अर्थात्‌ चाथे दिव बरक 
वरावर आहार ग्रहण करते हैं || ३३४० ॥| 
्््टा [० दशरीरकी 4 न्‍य ५ हजार बतुप आउ 
इस कालूमें पुरुष और ल्ियोंके शरीरकी उंचाई छह हजार बडुष तथा आबु दीन 
पल्योपमग्रमाण होती है [| ३३१५ ॥ हर मर 
सुषमछुषमाकाल्में पुरुष और ढियोंमेंस प्रत्मकके एष्टमागर्म दोतो छपन हाईया 
होती हैं ॥ ३१६ ॥ 
्र 45. ८ मणिके सच्झ 95४ डावाल > छादम्यस्च्प 
इस कालमें मनुष्य भिन्न इन्द्रनीठ मणिके सच्झ केशवाल, अनुपम छ 
बज हज ० घित निशम्वास युसे यक्त होते जे 343 
सुखसागरके मध्यमें मप्न, और नील कमलके समान छुगंवित विश्वासवाबुसे युक्त हते है ॥ र२३७॥ 
उस भोगमूमिमें उत्पन्न हुए मलुष्य नी हजार हाश्यिकि सच्य वल्से वुछ, कषंत 
० मादव ५ ञआ जवसे सहित मन्दकााज८ थ 
लाल हाथ-पैरवाले, वनचम्पकके फझलोक्नी सुगन्वसे न्याप्त, व एवं आजवस सात, बज कक 
| आ दिकि र्धात्‌ वद्भधवृषभ पनाराचसंहननसे हट न हक युक्त, समचतुरत्तदतरसस्थानवाद 6५।॥"-८ 
सुशीलतापूण, आदिके अथ ज़नूपभनाराचस् युक्त, ग 
द का हुए मल -मृन्न्से रद्वि हंत, छोर युगटवम 
उगते हुए सूर्वके सदश तेजस्वी, कवव्णह्ारको करत हुए भी मह-इहस इज ह | था 
सहित होते हैं | इस कालमें नर-नारीके अतिरिक्त अन्य पस्ार नहीं होता ॥ देदे८ ६४ हे हि 
इस समय वहांपर गांव व नगरादिक सब नहीं होते. केवरठ वे सत्र कहकर कीए ५ 
रु ब् सु वस्तओंकों ञ्त्ते हट 
जो युगलोंको अपने अपने मनकी कल्पित वस्तुओंको दिया करते हैं ॥ ३४१ ॥ 








वम्यन्हपसे परिवूण, 
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< ट 'सहस्सा, ७ द 'वन्यूएें, ब वत्यूण- 


१ दब भेदाओ. २दब पहो, |दब य मावा हु. ४दब चारा, 


] 


-४. ३२५१ ] चउत्थों भह्यधियारो [ १८७ 


पाणंगत्रियंगा भूसणवर्त्यंगनोयर्णणा य । आकय दीवियभायणमाछातेजेगभादिकप्पतरू ॥ ३४२ 
पाणं मघुरसुसादं छरलेद्दि जुद पसत्थमहसीद । बत्तीसमेदजुत्त पाणंगा दँते तुद्ठिपुद्धियर ॥ ३४३ 
त्रंगा वरवीणापटुपटदमुईगप्तललरीसंखा । दुंदुभिमंभामेरीकाहरूपहुदाह देंति तूरग्गों ॥ ३४४ 

तरमो वि भूसणंगा कंकणकडिसुत्तद्वारकेयूरा । संजीरकडयकुंडरूतिरीडमउडादिये देँंति ॥३४७ 
चच्थगा णित्त प्चचीणसुवरखठसपहुद्वित्थाणिं । समणणयणाणंदकरं णाणावत्थादि ते देति ॥ ३४६ 
सोलसविहमाहारं सोलसमेयाणि वेंजणाणिं पि | चोहसाविदसोवाईं खज्ञाणिं वियुणचडवण्णं ॥ ३४७ 
सायाएं च पयोरे सेसट्टीसंजुदाणि तिसयाणि । रसभेदा तेसट्ठी देति फुडे भोयणंगदुमा ॥ ३४८ 
सत्यिक्षणंदावत्तप्पमुद्दा जे के वि दिव्वपासादा। सोलसमेदा रस्मा देंति हु ते झालूयंगदुमा ॥ ३४९ 
दीवंगदुमा साद्ापवालफलकुसुममकुरादीहिं । दीवा इव पञलिदा पासाददे देंति उज्जोचं ।॥ ३७० 
भायणकंगा कंचणबहुरयणविणिम्मियाइ धवछाईं । मिंगारकलसगग्गरिचामरपीढादिय देँति ॥ ३५७१ 


भोगभूमिमे पानांग, तूयोग, भूषणाग, वस्घांग, भोजनाग, आल्यांग, दीपाग, भाजनाग 
माछाग और तेजांग आदि कल्पवृक्ष होते हैं ॥ ३४७२ ॥ 

इनमेंसे पानाग जातिके कब्पव॒क्ष भोगभूमिजोंको मथुर, सुस्वादु, छह रसेंसे युक्त, प्रशस्त, 
अतिशीत, और तुष्टि एवं पृष्टिको करनेवाले, ऐसे बचीस ग्रकारके पेय द्वव्यको दिया करते हैं ॥३४३॥ 

तूर्याग जातिके कल्पदृक्ष उत्तम वीणा, पदठु पटह, मृदग, झालर, शंख, दुंदुमि, भभा, 
भेरी और काहल इत्यादि भिन्न भिन्न प्रकारके वादित्रोंको देते हैँ || ३४४ ॥ 

भूषणांग जातिके कल्पबृक्ष ककण, कठिसूत्र, हार, केयूर, मंजोर, कटठक, कुण्डल, 
किरीट और मुकुट इत्यादि आभूषणोंको ग्रदान करते हैं ॥ ३०५ ॥ 

वे वच्चाग जातिके कब्पबृक्ष नित्य चीनपट एवं उत्तम क्षौमादि वस्ध तथा अन्य मन 
और नयनोंको आनन्दित करनेवाले नाना ग्रकारके वच्नादि देते हैं ॥ ३०६ ॥ 

भोजनांग जातिके कब्पवृक्ष सोलह प्रकारका आह्वार व सोलह प्रकारके व्यजन, चौदह 
प्रकारके सूप ( दाल आदि ), चउबनके दुगुणे अर्थात्‌ एकसों आठ ग्रकारके खाद्य पदार्थ, स्वाय 
पदार्थोके तीनसौ तिरेसठ प्रकार, और तिरिसठ प्रकारके रसभेदोंको प्रथक्‌ पृथक दिया करते 
हैं ॥ ३४७-४८ ॥ 

आलयाग जातिके कब्पवृक्ष, स्वस्तिक और नन्‍्यावत इब्यमादिक जो सोलह प्रकारके 
रमणीय दिव्य भवन होते दूँ, उनको दिया करते है ॥ ३४९ ॥ 

दीपाग जातिके कब्पवृक्ष प्रासादोंमे शाखा, प्रवाल ( नवजात पत्र ), फछ, फ्छ और 
अंकुरादिकके द्वारा जलते हुए दीपकोंके समान प्रकाश देते हैं ॥ ३५० ॥ 

भाजनांग जातिके कब्पवृक्ष छुवर्ण एवं बहुतसे रत्नोंसे निर्मित ववरू झारी, कलश, गागर, 
चामर और आसनादिक प्रदान करते हैं॥ ३५१ ॥ 


नल 





१द ब पहद. २ द्‌ व द्रंगा ३ द ब पढिवीग', ४ द्‌ सोहा. 
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वहीतरगुन्छलदुउ्भवाणे सोलससदस्सभेदाणं । मार्ूंगदुमा देंति हु कुसुमाणे विविहमाछानो ॥ ३५२ 
तेजंगा मज्छ॑दिणदिगयरकोडीण किरणसंकासा | णक्खत्तचंदसूरप्पहुदीर्ण कंतिसंद्दरणों ॥ ३५३ 

से सब्चे कप्पदुमा ण वणफ्फदी णो वेंतरों सब्बे | णर्वेरें पुठविसरूवा पुण्णफलं देंति जीवाण ॥ इ५छ 
गीदरवेसु सोत्ते रूते चक्खू सुसोरभे घाण । जीहा विविद्दरसेसु पासे पार्सिदियं रमह ॥ इ७७ 

इय अण्णोण्णासत्ता ते ज़ुगला वर णिरंतरे भोगे। । सुलभे वि ण संतित्तिं हंदियविसएसु पार्वति ॥ ३५६ 
जुगलाणि क्षणंतगुणं भोग चक्कदरभोगयोहादो' । भ्रुंजंति जाबे भा कदलीघादेण रह्दिदाणि॥ इ५७ 
कष्पदुमदिण्णवर्त्थु घेत्तण विकुब्वणाय बहुदेद्दे । कादूण ते गला अणेयभोगाई सुजति ॥ ३५८ 

पुरिसा वरमैंठडघरा देविंदादो वि सुंदरायारा । अच्छरसरिसा हत्थी मणिकुंडलमंडियकक्षोला ॥ ३७९ 
सउडं कुंडलद्दारा मेहरूपारंबबम्दसुत्ताईं । अंगदकडयप्पहुदी होंति सहावेण भामरणा ॥ ३६० 
कुंडलमंगदद्दारा मउ्ड केयूरपट्टकडयाहूं । पालंबसुत्तणेउरदोसुद्दीमेदहलासिद्धेरियामो ॥ ३६१ 
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माल्यंग जातिके कल्पवृक्ष वल्ली, तरु, गुष्छ और छताओंसे उत्पन्न हुए सोलह हजार 
भेदरूप पुष्पोकी विविध मालाओंको देते हैं ॥ ३०२ ॥ 

तेजाग जातिके कह्पबृक्ष मध्यंदिनके करोड़ों सूयोंकी किरणोंके समान होते हुए नक्षत्र, 
चन्द्र और सूर्यादिककी कान्तिका संहरण करते हैं ॥ २५३ ॥ 

ये सब कब्पबृक्ष न तो वनस्पति ही हैं और न कोई व्यन्तर देव ढैं | किन्तु विशेषता 
यह है कि ये सब पृथिवीरूप होते हुए जीबोंको उनके पुण्य कर्मका फल देते हैं॥ २५४ ॥ 

भोगभूमिजेंकी श्रोत्र इन्द्रिय गीतरबेमें, चक्षु रूपमें, प्राण सुन्दर सौरभमें, जिद्दा विविध 
ग्रकारके रसोंमें, ओर स्पर्शन इद्विय स्पर्शमें रमण करती है ॥ ३५५॥ 

इसप्रकार परस्परमें आसक्त हुए वे युगल नर-नारी उत्तम भोगसामग्रीके निरन्तर घुलभ 
दोनेपर भी इन्द्रियविषयोंमें तृप्तिको नहीं पाते ॥ ३५६ ॥ 

ये भोगभूमिजोंके युगल कदलीघातमरणसे रहित होते हुए आयुप्यन्त चक्रवर्तीके 
भोगसम्‌हकी अपेक्षा अनन्तगुण भोगको भोगते हैं ॥ ३५७ ॥ 

वे युगल कब्पवृक्षोंसे दी गई वस्तुओंकों ग्रहण करके 
बनाकर अनेक ग्रकारके भोगोंको भोगते हैं || ३५८ ॥ और 

बहांपर उत्तम मुकुटको धारण करनेवाले पुरुष इन्द्रसे भी अधिक छुन्दराक्ार अर 
मणिमय कुण्डलॉस विभूषित कपोलोंवाली ल्लिया अप्सराओंके सदश होती हैं॥ ३५३ ॥| 

मुकुठ, कुण्डल, हार, मेंखला, प्रालंब, ब्रह्मसूत्र, अंगद और कंठक इत्यादिक आभूषण 
भोगभूमिजोंके स्वभावसे ही हुआ करते हैं ॥ ३६० ॥ 2 

भोगभूमिमें कुण्डल, अगदे, हारे, सुकुदे, केयूरे, पई, ( भाछपई ), अप कक ! 
( बह्मसूत्र ), नूपर, दो मद्विकोएँ, मेखछों, औसे ( करवाल ), छुरी, प्रेवेयंक और कर्णपूर,ये सोलह 


और विक्रियासे बहुतसे शरीरोंको 





५० रे सागे, 
१ द बलदुष्मवण. रदव पहइरणं, ३ द वणप्पदींणों ग वेंतरा, ४ दूं ब गबवरी, ५०्बभम 


$ द ब “भोगयाहादो, ७ द्‌ व जाद. ८ द व वरमोड' ९ द न सुछुरियाओ.- 


-9. ३७१ ] चउत्थो महाधियारो [ १<९ 


गेवज्जे' कण्णपुरा पुरिसाणं होति सोलसामरणं । चोदस इत्यीआएणं छुरियाकरवाछद्वीणाईं ॥ ३६२ 
कैडयकिसुत्तणेउरतिरीटपालंबसुत्तमुद्दीभो । द्वारा कुेंडलमउलद्धहारचूडामणी वि गेविज्ता ॥ ३६३ 
अंगदछुरिया खग्गा पुरिसाणं होति सोलसाभरण । चोइस इत्थीण तहा छुरियाखगगेद्दि परिद्दीणा ॥ ३६४ 
पाठान्तरम । 
भोगमहीए सब्वे जायंते मिच्छभावसंजुत्ता | मंदुकसाया मणुवा पेसुण्णासूयदन्वपरिद्दीगा ॥ ३६७ 
वजिदमंसाहारा मधुमज्जोदुंबरेहिं परिचेत्ता । सच्चजुदों मदरहिंदा वारियपेरेदारपरिद्दीणा ॥ ३६६ 
गुणधरगुणेसु रत्ता जिणपूज जे कुणंति परदसतों | डववासतणुसरीरा अज्जवपहुदीदिं संपण्णा ॥ ३६७ 
क्ाह्मरदाणणिरदा जदीसु वरविविद्जोगजुत्तेसु । विमलूतरसंजमेसु य विम्युकर्गथेसु भत्तीए ॥ ६६८ 
पुन्च॑ बद्धणराऊ पच्छा तित्थयरपादसूलाम्मि | पाविद्खाइयसम्मा जायेते केह भोगभूमीएु ॥ ३६९ 
एवं मिच्छाइट्टी णिग्गंथाणं जदीण दारणाई । दादूण पुण्णपाके भोगमद्दी के जायंति ॥ ३७० 
भाहाराभयदाणं विविहोसद्पोत्थयादिदाणं च। सेसे णाणोयरणं दादु्ण भोगभूमि जायेते ॥ ३७१ 
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आभरण पुरुषोंके होते हैं | इनमेंस छुरी तथा करवालसे रहित शेष चौदद्द आभरण ब्रियोंके होते 
हैं॥ ३६१-३६२ ॥ 


कडा, कटिसूत्रे, नूपुरै, किरीटे, प्राल्म्बै, सूत्र, मुद्रिकाँ, द्वार, कुण्डले, मुकुट, अर््धहरे, 
3 १ 


चूडामेणि, ग्रेवय , अंगर्द, छुरी" और तलवार, ये सोलह आमरण पुरुर्षोके, तथा छुरी और तलवारसे 
रद्दित शेष चौदह आमरण स्ियोंके होते हैं ॥ ३६३-३६४ ॥ पाठातर । 


भोगभूमिमें वे सव जीव उत्पन्न होते हैं जो मिथ्यात्वभावसे युक्त होते हुए भी, 
मंदकषायी है, पैशून्य एवं असूयादि द्र॒ब्योंस रहित हैं, मासाहारके त्यागी हैं, मधु मद्य और उदुम्बर 
फलके भी त्यागी हैं, सत्यवादी हैं, अभिमानसे रद्दित हैं, वेश्या और परख््रीके त्यागी हैं, गुणियोकि 
गुणोम अनुरक्त हैं, पराधीन होकर जिनपूजा करते हैं, उपवाससे शरीरकों क्ृश करनेवाले हैं, आजे- 
वादिसे सपन्न हैं; तथा उत्तम एवं विविध प्रकारके योगोंसे युक्त, अत्यन्त निमेछठ सयमके धारक, और 
परिप्रहसे रहित, ऐसे यतियोको भक्तिसे आहारदान देनेमें तत्पर हैं || ३६५-३६८ ॥ 


जिन्होंने प्रवेमें मनुष्य आयुको वाघलिया है, और पश्चात्‌ तीथंकरके पादमूलमें क्षायिक 
सम्यग्दर्शन प्राप्त किया है, ऐसे कितने ही सम्यग्दृष्टे पुरुष मी भोगभूमिमे उत्पन्न होते 
हैं ॥ ३६९ ॥ 

इसप्रकार कितने ही मिथ्याद्यष्टि मनुष्य निम्नैथ यतियोंको दानादि देकर पुण्यका उदय 
आनेपर भोगमूमिमें उत्पन्न द्वोंते हैं ॥ ३७० ॥ 


शेष कितने ही मनुष्य आह्ारदान, अभयदान, विविध ग्रकारकी औषध तथा ज्ञानके 
उपकरण पुस्तकादिके दानको देकर भोगमभूमिमें उत्पन्न द्वोते हैं || ३७१॥ 


न 
लत 55 


१ ब गेवज़ा, २ द ब कडिय. ३ ब परिचिता, ४ द ब सन्यजुदा, ५ द ब रत्तो. ६ बदीगाई, 


१९० ] तिलोयपण्णत्ती [४. ३७२-- 


दादूण केह दाणं पत्तविसेसेसु के वि दाणाणं । अणुमोंद्णेण तिरिया भोगखिदीए वि जायंति ॥ ३७२ 
गद्दिदूर्ण' जिणलिंगे संजमसम्मत्तभावपरिचत्ता । सायाचारपयद्या चारित्त णासयेति जे पावा॥ ३७३ 
दादुण कुलिंगीणं' णाणादाणाणि जे णरा मुद्धा। तत्वेसधरा केईं भोगमहीए हुत॑ति ते तिरिया ॥ ३७४ 
भोगजणरतिरियाणं णवमासपमाणक्षाउभवसेसे । ताण हुवंति गब्भा णासे कालूम्मि जायेति ॥ ३७५ 
पुण्णम्मि य णवसासे भूसयंण सोविदूण जुगलाईं । गब्भादो जुगलेसु णिक्केतेसु मरंति” तकालं ॥ ३०६ 
छिकेण मर्रदे पुंसो (जिंभारंभेण कामिणी दोण्द । सारढमेघ ब्वँ तणू आमूरादो विल्लीएंदि ॥ ३७७ 
भावण्चेंतरजोहससुरेसु जायेति मिच्छभावजुदा । सोहस्मदुगे भोगजणरतिरिया सम्मभावजुदा ॥ ३७८ 
जादाण भोगभूवे सयणोचरि बालयाण सुत्ता्णं । णियश्षगुद्ययलिहणे गच्छेते तिण्णि दिवलाणि ॥ ३७५९ 
चहसणैक्षव्थिरगमर्ण धिरगमणकलागुणेण पत्तेक्क । तारुण्णेण सम्मत्तगहणपाडंग्ग तिदिणाई' ॥ ३८० 
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कोई पात्रविशेषोको दान देकर और कोई दानोकी अनुमोदना करनेसे तियच भी भोग- 
भूमिमे उत्पन्न होते हैं ॥ ३७२ ॥ 

जो पापी जिनल्िंगको ( मुनित्रतको ) ग्रहण करके सयम एवं सम्यक्त्वभावकों छोड़ 
देते है और पश्चात्‌ मायाचारतें प्रदत्त होकर चारित्रकों नष्ट करते हैं; तथा जो कोई मूर्ख मलुष्य 
कुलिंगियोंको नाना श्रकारके दान देते है या उनके भेषको धारण करते है, वे भोगशभूमिमें तियेच 
द्वोते हैं ॥| ३७३-३७४ ॥ 

भोगभूमिके मनुष्य और तियज्नोंकी नौ मास आयु शेष रहनेपर उनके गर्भ रता हे, 
और नाशकाछ अर्थात्‌ मृत्युका समय आनेपर ( उनके युगल बालक-बाडिका ) जन्म डेत 
हैं ॥ ३७५ ॥ | रु 

नव मासके प्रूर्ण होनेपर नर-नारीयुगल मूझय्यापर सोकर गर्भसे थुगलके निकलनेपर 
तत्काल ही मरणको प्राप्त होते हैं || ३७६ ॥ 

पुरुष छींकसे और ख्री जुम्माके ( जिंभाईके ) आनेसे रृत्युको प्राप्त होती है। उन 
दोनोंके शरीर शरत्कालीन मेघके समान आमूल बिलीन हो जाते है ॥ ३७७ ॥ 

मृत्युके होनेपर भोगभूमिज मिथ्यादृष्टि मनुष्य-तियच भवनवासी, व्यतर और ज्योतिषी 
देवोमें, तथा सम्यर्दृष्टि मनुष्ये-तियत्न सौधमेयुगलमें उत्पन्न होते है ॥ ३७८ ॥ 

भोगभूमिमें उत्पन्न हुए बालकोंके शब्यापर सोते हुए अपने अगूठेके 


व्यतीत होते है ॥ ३७९ ॥ हि बम 
इसके पश्चात्‌ उपवेशन ( बैठने ), अस्थिरगमन, स्थिरगमन, केडीडुएग 


तारुण्य और सम्यग्दर्शनके ग्रहण करनेकी योग्यता, इनमेंसे ऋमशः प्रत्येक अवस्थार्म उन बालकोंके 
तीन तीन दिन व्यतीत ,होते हैं || ३८० ॥ 


चूमनेमें तीन दिन 
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| रे के 
१ दब गरदिदूणं, २ दमुलिंगीणं. हे द'बतंवेस', ४द्‌ वपुव्वाम्ति, ६ व णिक्ष' 


सम्मरति, ६ द ब सारमेपुव्च, ७ द ब पीईंसण”, ८ बता पुण्णेण ९ दब पाउग्गंठिदिणाई, 
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जादिभरणेण केई केई पियोदणेण देवाणं । चारणमुणिपहुदीण सम्मत्त तत्थ गेण्हंति ॥ ३८१ 
देवीदेवसरिच्छा वत्तीसपसत्थलक्खणेद्दि जुदा । कोमलदेहाविहुणो समचडउरस्संगसंठाणों,॥ ३८२ 
धादमसयंगा वि तट्दा छेत्त॑ भेत्त व किर णै सका | भसुचिविहदीणत्तादो सुत्तपुरीसासवों णत्थि ॥ ३८३ 

ताण ज़गछाण देद्ठा अब्संगुव्वद्ण नणविह्ीणा । मुहदंतणयणधोवणणद्वैकट्टणाविरह्दिदा वि रेहति ॥। ३८४ 
शवखरणालेक्खेसु गणिदे गंघन्वसिष्पपहुदीसुं । पे चउसद्विकलासुं होति सहानेण णिउणयरा॥ ३८७ 

बे घरजगला भण्णोण्णुप्पण्णपेमसंमूढा । जम्हा तम्हा तेसु सावयवद्सजमे। णत्थि ॥ ३८६ 

कोइलमहुरालाबा किण्णरकंठा हुबंति ते ज़ुगछा | कुलजादिभेद॒हीणा सुहसत्ता चत्तदारिद्या ॥ ३८७ 
तिरिया भोगखिददीएु ज्ञगला ज्ुगला हुवंति चरवण्णा | सरला मंदुकसाया णाणाविहजादिसंजतता ॥ ३८४८ 
गोफेसरिकरिसयरा सूचरसारंगरोज्सममहिसवया । वाणरगवयतरच्छा वर्ग्सिगालच्छमक्ला य ॥ ३८९ 
कुक्कुछकोइलकीरा पारावद्रायदंसकोरंडा । वरकाक़फोचकंजकपहुदीको होंति क्षण्णे वि ॥ ३९० 


वहापर कोई जीब्र जातिस्मरणसे, कोई देबोंके प्रतिबोधित करनेसे, और कोई चारणमुनि 
आदिकके सदुपदेशसे सम्यक्त्वको ग्रहण करते है॥ ३८१॥ 

वे भोगभूमिज जीव देव-देवियोंके सद्दश बत्तीस ग्रशस्त लक्षणोंसे सहित, सुकुमार देहरूप 
विभवके धारक, समचतुरखसस्थानसे सयुक्त होते है और उनका शरीर घातुमय होते हुए भी छेदा भेदा 
नहीं जा सकता । एवं अशुचिलसे रहित होनेके कारण इनके शरीरमें मूत्र व विष्ठाका आख्रव नहीं 
होता ॥ ३८२-३८३ ॥ 

उन युगल नर-नारियेंके शरीर तैलमदेन, उवटठन और अंजनसे तथा मुख, दांत -एवं 
नेत्रोंके धोने व नाख़नोंके काठनेसे रद्धित होते हुए भी शोभायमान होते है ॥ ३८४ ॥ 

वे अक्षर, चित्र, गणित, गधव और शिल्प इत्यादि चोंसठ कलाओंमें स्वभावसे ही 
अतिशय निपुण होते हैं ॥ ३८५ ॥ 

क्योकि ये सत्र उत्तम युगल पारस्परिक ग्रेममें अत्यन्त मुग्ध रहा करते हैं, इसीलिये 
उनके श्रावकके व्रत और सयम नहीं होता ॥ ३८६॥ 

वे नर-नारीयुगल कोयछके समान मघुरभाषी, किन्नरके समान कठवाले, कुछ-जातिके 
भेदसे रहित, सुखमें आसक्त, और द्वारिद्रबसे रहित होते हैं ॥| ३८७ ॥ 

भोगमूमिमें उत्तम वर्णविभिष्ट, सरल, मन्दकषायी और नाना प्रकारकी जातियोंवाले 
तिय॑म्च जीव युगल-युगलरूरूपसे होते ढेँ ॥| ३८८॥ 

भोगभूमिमें गाय, सिंह, हाथी, मगर, झूकर, सारग, रोझ्न ( ऋशय ), मैंस, इक ( भेडिया ), 
बन्दर, गबय, तेंदुआ, व्याप्र, श्वगाल, रीछ, भाद, मुर्गा, कोयछ, तोता, कबूतर, राजहस, कोरंड 
काक, क्रोच और कजक तथा और भी तिय॑श्व होते हैं ॥ ३८९-३५९० ॥ 


१ द व चउरगस्ससठाण्ं, २ ब्‌ किर णण सका ३ द्‌ व्‌ "गयकदण ४ द थ संगूढा. 
*& बथ्‌ सजुदा. ६ ब्‌ वग्घसिग्घालस्सभका, ७ द्‌ किंजक, ब्‌ किजक 


१९२ ] तिलोयपण्णंत्ती को बे 


जह मणुवाणं भोगा तद्द तिरियाणं हुवंति एदाणं । णियणियजोग्गत्तेण फलकंदतणकुरादीणि ॥ ३९१ 
वरधादी भूमिचरा वायसपहुदी य खेयरा तिरिया। मंसाद्वारेण विणा भरुंजेते सुरतरूण मुहरफल ॥ ३९२ 
दरिणादियेतणयचरा तह भोगमहीए तणाणि दिव्वाणि। झुजंति जुगलजुगला उद्यदिणेसप्पद्या सब्बे ॥ ३९३ 
कालस्मि सुसमसुसमे चडकोढाकोदिउवद्दिउवमाण । पढमादो हीयंते उच्छेद्माजबलद्धितेसाई ॥ ३९४ 
उच्छेह्वपहुदि खीणे सुसमों णामेण पविसदे काछो । तस्स पमाण सायरडवमाणं तिण्णि कोढिकोडीओ ॥ ३९५ 
सुसमस्सादिम्मि णराणुच्छेद्दोींश चडसहस्सचावाणि। दो पछपमाणाऊ संपुण्णमियंकसरिसपहा ॥ ३९६ 

रद 89००० 
अटद्टावीसुत्तरसयमद्ठी पुद्टीय द्वोंति एदाणं । अच्छरसरिसा इच्थी तिद्ससरिच्छा णरा होंति॥ ३९७ 
तस्स काले मणुवा अक्खप्फलसरिसमामदआहर । भ्रुंजेति छट्ठमत्ते समचउरस्संगलंठाणा ॥ ३९८ 
तस्सि संजादाणं सयणोवरि बालयाण सुत्ताण । णियंमुद्वविलिहण पंच दिणाणिं पवच्तिट ॥ ३९९ 


वहां जिसप्रकार मनुष्योंके भोग होते है उसीग्रकार इन तिर्यश्वोंके भी अपनी अपनी 
योग्यतानुसार फल, कंद, तृण और अंकुरादिरूप भोग होते है || ३९१ ॥ 

वहां व्याधादिक भूमिचर और काकप्रभृति नमचर तियत्र मांसाह्वरके बिना कव्पइक्षोका 
मधुर फल भोगते हैं || ३९२ ॥ 
ह तथा मोगभूमिमें उदयकालीन सूर्यके समान प्रभावाले समस्त हरिणादिक दृणजीवी 
पश्चुओंके युगल दिव्य वृर्णोका मक्षण करते हैं ॥ ३९३ ॥ 

चार कोडाकोड़ी सागरोपमग्रमाण छुषमुषमा काल्में पहिलेस शरीरकी उचाई, आयु, 
बछ, ऋद्धि और तेज आदि हीन हीन होते जाते हैं ॥ ३९४ ॥ 

इसप्रकार उत्सेघादिकके क्षीण होनेपर सुषमा नामका द्वितीय काल प्रविष्ट होता है | 
उसका प्रमाण तीन कोडाकोडी सागरोपम है ॥ ३९८ ॥ 

सुषमाकालके आदियमें मलुष्योंके शरीरका उत्सेध चार हजार घलुष, आई दो 
पल्योपमग्रमाण, और प्रभा (शरीरकी कान्ति) पूर्ण चन्द्रमाके सच्श होती है ॥ ३९६॥ द. 2०९० 

इनके पृष्ठभागर्मे एकसौ अट्टाईंस हृड्डिया होती हैं । उस समय अप्सराओं जैसी ल्ियां 
और देवों जैसे पुरुष होते हैं ॥ ३९७ ॥ 

उस कालूमें मनुष्य समचतुरस्तसस्थानसे युक्त होते 
अक्ष ( वहेडा ) फलछक वराबर अमृतमय आहारको ग्रहण करते हैं ॥ ३९८ ॥ 


93. 650. 4 
गाढकोंके हाच्यापर सोते हुए अपने अयूठेक इयर सोते धै डे पांच 
हि उस कालमें उत्पन्न हुए बालकोंके शब्यापर सोते न "नाप 


दिन व्यतीत होते हैं ॥ ३९९ ॥ 


हुए पष्ट भक्तमें अर्थात्‌ तीसरे दिन 


5 > हु ज्च्छै प्‌ वं मरितता, 
१ ब 'त्तणचारा. २ द चउक्कोडाण ३ दब तिआये. ४दवगरा ही, 


६ द मविदआहारं ७ द “विलीहणे. ८ द व दिणाणेव वचति. 


-४. ४०८ ] चउत्थो मद्माधियारो [ १९३ 


बइसणमअत्थिरगमण्ण थिरगमणकलागुणेण पत्तेक । तारुण्णेण' सम्मगदहणेण जंति' पंचदिण ॥ ४०० 
एत्तियमेत्तविसेस मोत्तूणं सेसवण्णणपयारा । सुसमसुसमम्मि काले जे मैणिदा एत्थ वत्तव्वा ॥ ४०१ 
कालूम्सि सुसमणामे तियकोडीकोडिउवद्दिउवमम्मि । पठमादो द्वायंते उच्छेह्दाजबलद्धित्तेजादी ॥ ४०२ 
उच्छेहपहुदिखीणे पविसेदि हु सुसमदुस्समो कालों । 
तस्स पमा्"ण सायरउवसाणं दोण्णि कोडिकोदीओ ॥ ४०३ 
तक्काछादिम्मि गराणुच्छेहो दो सहस्सचावाणि | एकपालिदोवमाऊ पियंग्रुसारिच्छवण्णघरा ॥ ४०४ 
चउसट्टी पुदट्टीए णराण णारीण होंति अद्ठी वि । अच्छरसरिसा णारी अमरसमाणों णरो द्वोंदि ॥ ४०७८ 
तकाले ते मणुवा आामलमपमाणममियशाहारं । भुंजंति दिणंतरिया समचउरस्संगसंठाणा | ४०६ 
तस्सि संजादाण सयणोवरि बालूयाण सुत्ता्ं । णियक्षंग्द्वविलिदण सत्त दिणाणि' पवच्चेति ॥| ४०७ 
बहसणभत्थिरगमर्ण थिरगमणकलागुणेण पत्तेक । तारुण्णेण सम्मग्गहर्णजोगेण सत्तदिणं ॥। ४०८ 





पश्चात्‌ उपवेशन, अस्थिरृगमन, स्थिरगमन, कछागरुणप्राप्ति, तारुण्य और सम्यक्त्व- 
प्रहणकी योग्यता, इनमेंसे प्रत्येक अवस्थामें उन बालकोंके पांच पाच दिन जाते हैं | ४०० ॥ 

उपर्युक्त इतनीमात्र विशेषताको छोडकर शेष वर्णनके प्रकार जो सुषमसुषमा कार्लर्मे 
कहे गये हैं, उन्हें यहापर भी कहना चाहिये ॥ ४०१ ॥ 

तीन कोडाकोडी सागरोपमग्रमाण छुषमा नामक कालमें पहिलेसे ही उत्सेध, आयु, बल, 

ऋद्धि और तेज इत्यादिक उत्तरोत्तर हीन हीन होते जाते हैं || 9०२ ॥ 

उत्सेधादिकके क्षीण होनेपर छुषमदुषमा काल प्रवेश करता है | उस कालका प्रमाण 
दो कोडाकोडी सागरोपम है ॥ ४०३ ॥ 

उस कालके प्रारम्भ मनुष्योंकी ऊचाई दो हजार धनुष, आयु एक पसल्योपमग्रमाण 
और वर्ण प्रियंगु फलके समान द्वोता है ॥ ४०४ ॥ 

उस काहलूमें स्ली-पुरुषोके पृष्ठभागमें चॉंसठ हड्डियां होती हैं, तथा नारिया अप्सराओंके 
समान और पुरुष देवोंके समान होते हें॥ ४०५ ॥ 

उस कालमें वे मनुष्य समचतुरस्रसंस्थानसे युक्त होते हुए एक दिनके अन्तराल्से 
आंवलेके बराबर अम्ृतमय आह्दारको ग्रहण करते हैं ॥ ४०६ ॥ 

उस काल्में उत्पन्न हुए बालकोंके शय्यापर सोते हुए अपने अंगूठेके चूसनेर्म सात दिन 
व्यतीत होते हैं || ४०७ ॥ 

इसके पश्चात्‌ उपवेशन, अस्थिरगमसन, स्थिरगमन, कलागुणप्राप्ति, तारुण्प और 
सम्यक्त्वग्रह्णकी योग्यता, इनमेंसे प्रत्येक अवस्था ऋ्रशः सात सात दिन जाते हैं ॥ 9०८ ॥ 


१ द तरुणोण, व त्तासणेणं. २ द यण जोग दत्ति. ३ द ब जो मणिदो. ४ द ब णराउन्केहोे. 


५ द णियअंगुद्वालहणे. ६ द थ दिणाणं, 
प्‌ए, 2२5 


१९४ ] तिलोयपण्णत्ती [ 9. ४०९- 


एत्तियमेत्तविसेस मोत्तू्ण सेसवण्णणपयारा । कारूम्मि सुसमणामे जे भणिदो एव्थ वत्तव्वा ॥ ४०५९ 
भोगखिदीए ण होंति हु चोरारिप्पहुदिविविहबाधाओों । असिपहुद्धिच्छकम्मा खीदादववादवरिसाणि ॥ ४१० 
ग्रुणजीवा पज्नत्ती पाणा सण्णा य मग्गणा कमसों । उवजोगो कहिंदब्वा भोगखिदीसंभवाण जहजोग्गं' ॥ ४११ 
जीवसमासा दोण्णि य णिव्वत्तियपुण्णपुण्णमेदेण । पज्तत्ती छब्मेया तेत्तियमेत्ता अपज्तत्ती || ४१२ 
अक्खा मणवचिकाआ उस्सासाऊ हुवंति दस पाणा । पजत्ते' इद्रास्ति मणवचिउस्सासपरिद्दीणा ॥ ४१३ 
चडसण्णा णरतिरिया सयला तसकाय जोगएकरसं । चडमणचउवयणाईं भोरारूदुग च कम्महयं ॥ ४१४ 
पुरिसित्यीवेदजुदे सयलकसाएहिं संजुदा णिन्च । छण्णाणजुदा ताईं मदिभोद्दीगाणसुदणाणे ॥ ४१५ 
मदिसुदभण्णाणाइं विभंगणाणं असंजदा सब्चे । तिइंसणा य ताईं चक्खुअचक्खूईदिं झोद्विदेसणय ॥ ४१६ 
भोगापुण्णएँ मिच्छे सासणसम्मे य असुद्दतियलेस्स- 
काऊ जहण्ण सम्मे मिच्छचउक्े सुभतियं पुण्णे' ॥ ४१७ 


ढ०+००० ०००+००००००० ०» बब>+न5 बन बढ | ४५ 


इतनीमात्र विशेषताको छोडकर शेष वर्णनके प्रकार, जो सुषमा नामक कालमें कह आये 
हैं, वही यहांपर भी कहना चाहिये ॥ ४०९ ॥ ह 

भोगभूमिमें चोर एवं शत्रु आदिकी विविध बाधायें, असि इत्यादिक छह कर्म, और शीत, 
आतप, वात्या ( प्रचंड वायु ) एवं वर्षा नहीं द्ोती ॥ ४१० ॥ 

भोगमूमिमें उत्पन्न हुए जीवोंके यथायोग्य ग्रुणस्थान, जीवसमास, पर्याति, प्राण, संज्ञा, 
मार्गंगा और उपयोग, इनका क्रमसे कथन करना चाहिये ॥ ४११ ॥ 

इन जीवोंके निवुत्यपर्याप्त और पर्याप्तके भेदसे दो जीवसमास, छद्द प्रकारकी पर्यात्ियां 
और इतनी ही अपर्याप्तियां भी होती हैं ॥ 9१२॥ 

उनके पर्याप्त अवस्थामें पांचों इन्द्रियां, मन, वचन, काय, श्रासोच्छवास और आशु, 
दश प्राण; तथा इतर अर्थात्‌ अपर्याप्त अवस्थामें मन, वचन और श्वासोच्छबाससे रहित शेष सात 
प्राण होते हैं ॥ 9१३ ॥ 

उन जौवोके आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये चारों सज्ञा्यें होती है | चौंदह 
मार्गणाओंर्मस गतिकी अपेक्षा वे जीव मनुष्य और तिय॑च; इन्द्रियकी अपेक्षा सकछ अर्थात्‌ पचेन्द्रिय; 
काबैकी अपेक्षा त्रस; योगकी अपेक्षा चार मन, चार्रो वचन, दो औदारिक (औदारिक, औदारिक- 
मिश्र) , कार्मण, इसप्रकार ग्यारह योग; वेदकी अपेक्षा पुरुष और स्लीवेदस युक्त कषायकी अपेक्षा नित्य 
सभी कषारयोंसे सयुक्त; ज्ञानैंकी अपेक्षा मति, श्रत, अवधि, मतिअज्ञान, क्षुतअज्ञान और विभग ये 85 
ज्ञान; सर्यधकी अपेक्षा सब्र ही असंयत; दर्शनकी अपेक्षा चक्षुदशन, अचक्षुदशन और अववधिदर्शन 
ये तीन दर्शन; लेईयाकी अपेक्षा भोगममिजोंके अपर्यात अवस्थाम मिथ्यात्व एव सासादन 
गुणस्थानमें तीन अश्लुम लेश्यायें, और चतुर्थ गुणस्थानमें कपोत लेश्याका जघन्य अश, तथा पर्याप्त 
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१ द व जो भणिदों, २द जहजोगं. _ ३ द मणुवचि.? ४ंद बे पजर्त्ती, 
< द व पुण्णण, ७ ब पुणे, 


५ ब्‌ उरालदुगं- 


-४. ४२६ ] चउत्थो मद्दाधियारो [ १९५ 


भश्वाभग्वा छस्सम्मत्ता उदचसेमियखहयसम्मत्ता । तद्द चेदयसम्मत्त सासणमिस्सा य मिच्छो य ॥ ४१८ 
सण्णी जीवा होंति हु दोण्णि य आद्वारिणो अणाहारा । सायारअणायारा उबजोंगा द्वोति णियमेणं ॥ ४१९ 
मंदकसायेण जुदा उदयागद्सत्थपयडिसंजुत्ता । विविद्वापिणोदासत्ता णरतिरिया भोगजा होंति ॥ ४२० 
पलिदोवमट्मंसे किंचूंण तदियकालूअवसेसे । पठमो कुरूकरपुरिसों उप्पज्दि पडिसुदी सुवण्णणिहो ॥ ४२१ 
एकसहस्स भडढसयसहिदं चावाणि तस्स उच्छेहो । पलस्स दसमभागो आऊ देवी सर्यपद्दा णाम ॥ ४२२ 

१८००। प १ 

१० 

णभगजघंट्णिन्नारणि चंदाइश्वाण मंडलाणि तदा । भासादठपुण्णिमाए दद्वणं भोगभूमिजा सब्बे ॥ ४२४६ 


आकेसिकमदिधोरं उप्पादं जादमेदमिदि भत्ता | पज्ञाउछा पकप पत्ता पवणेण पहदरुक्खों ब्व ॥ ४२४ 
पदिसुदिणामों कुलकरपुरिसो एदाण देह अभयगिरं। तेमगा कालवसा संजादा मंदुकिरणोघा ॥ ४२८ 
तक्कारणेण एुीण्दि* ससद्दररविमंडलाणि गयणम्मि । पयदाणि णत्थि तुम्हे एदाण दिसाए भयद्वेवृध ॥ ४२६ 


फममकककक »०७++ ००९० >ककन नलजओ »». » >+>० ++०न »5 ब्मन- 


अवस्थामें मिथ्यात्वादि चारों ग्रुणस्थानोंमें तीन शुभ लेशायें; भव्यत्वकी अपेक्षा भव्य और अभव्य; 
सम्यक्त्वकी अपेक्षा औपशमिक सम्यक्त्व,क्षायिक सम्यक्त्व,वेदक सम्यक्त्व,सासादन, मिश्र और मिथ्यात्व 
ये छहों सम्यक्त्व; सेज्ञाकी अपेक्षा संज्ञी; और आहारमार्गणाकी अपेक्षा आहारक एवं अनाह्ारक 
दोनों ही होते हैं | इनके साकार ( ज्ञान ) और अनाकार ( दर्शन ) दोनों ही उपयोग नियमसे 
होते हैं ॥ ४१४-४१९ ॥ 

ये भोगभूमिज मनुष्य और तियँच मनन्‍्द कषायसे युक्त, उदयमें आयी हुई पृण्यग्रक्ष- 
तियोसे संयुक्त, एवं विविध प्रकारके विनोदोमे आसक्त होते हैं || 2२०॥ 

कुछ कम एक पल्योपमके आठवे भागमात्र तृतीय कालके शेष रहनेपर सुवर्णके सदृश 
प्रभासे युक्त ग्रतिश्र॒ति नामक प्रथम कुलकर पुरुष उत्पन्न होता है || ४२१ ॥ 

उसके शरीर॒का उत्सेध एक हजार आठसौ घजत्नुष, आयु पल्यके दरशवें मागग्रमाण, और 
देवी स्वयप्रभा नामक थी ॥ ४२२ ॥ उत्सेष दं. १८००, आयु प. रु । 

उस समय समस्त भोगभृमिज आषाढ़ मासकी प्रूर्णिमाको आकाशरूपी हाथीके घढेके 
सदश चन्द्र और सूर्यके मण्डलॉको देखकर 'यह कोई आकस्मिक महा भयानक उत्पात हुआ है ! 
ऐसा समझकर व्याकुछ होते हुए वायुसे आहत वृक्षके समान ग्रकम्पनको प्राप्त हुए॥ ४२३-४२४॥ 

तब प्रतिश्रुति नामक कुलकर पुरुषने उनको निर्भय करनेवाली वाणीसे बतछाया कि 
काल्वश अब तेजाग जातिके कब्पदृक्षोंके किरणसमूढ्ट मद पड गये हैं, इस कारण इस समय 


आकाशझमें चन्द्र ओर सूयके मण्डल प्रगठ हुए हैं | इनकी ओरसे तुम छोगोंको भयका कोई कारण 
नहीं हैं ॥ ४२५-४२६ ॥( 


७५+०+०००+७०७+०+»६+++०५००३++-+०-+-++०+०००६+०२६+०६०३६७»६+०४००५००+-००४०६०००००००० 


१ द चेवसमिय. २ द्‌ व्‌ सययंपहो, ३ द्‌ प १० ।5।.४ द्‌ व णिभाण, ५ द घ जादमोदमिदि 
. ६ द मदिसुदि, ७ द्‌ व यण्टि. ८ दब मयदेहो. 


१९६ | तिलोयपण्णत्ती [ ४. ४२७- 


णिश्वं चिय एदाणं उद्यत्थमणाणि होंति आायासे । पड़िहृदकिरणाण' पुढ तेयंगदुमाण तेएडिं ॥ ४२७ 
जंबूदीवे भेरुं ऊुष्वंति पदाहिणं तरणिचंदा । रत्तिदेणाण विसार्ग कुणमाणार किरणसत्तीए ॥ ४२८ 


सोऊण तस्स वयणे सेजादा णिउ्सया तदा सब्चे । अस्ति चलूणकमले' थुणंति बहुविहपयारेद्िं ॥ ४२९ 
यदिसुदिसरणाहु तदा पलस्सासीदिमंसविच्छेदे । उप्पलादि ब्रिदियमणू सम्मदिणामों सुवषण्णणिद्दो ॥ ४३० 
प्‌ 


छठ 
एकसहस्स तिसयस्सद्विदं देंढाणि तस्त उच्छेहों । पलिदोवमसदभागं भाऊ देवी जसस्सदी णामो ॥ ३३१ 
दुढ १३०० । प १ 
१406० 


तकाले तेयेगा णट्ठधपमाणा हुवंति ते सब्वे । तत्तो सूरत्यथमणे दृद्वण तमाह ताराई ॥ ४३२ 


उप्पादा भइपोरा भदिद्वपुन्ता विमंभिदों एदे | इय सोगलणरतिरिया णिह्मरभयंभछा जादा ॥ ४३३ 
सस्मदिणामों कुछकरपुरिसो भीदाग देद्दि अभयगिरं । तेयंगा कालवसा णिम्मूलपणट्रकिरणोघा ॥ ४३४ 
तेण तमम वित्यरिदं ताराण संदर्रू पि गयणतले | चुम्द्मण” णत्यि किंचि वि एदाण दिसाय भयहेदू ॥ ४३५ 


आकाशमें यद्यपि इनका उदय और अस्त नित्य ही होता रहा है, परन्तु तेजाग 
जातिके कब्पवृक्षोंके तेजस इनकी किरणोंके प्रतिहत होनेसे वे प्रकट नहीं दिखते थे ॥ ४२७ ॥ 

जम्बूद्वीपमें ये सूर्य और चन्द्रमा अपनी किरणशक्तिसे रात्रि-दिनके विभागको करते हुए 
मेरु पर्वतकी प्रदक्षिणा किया करते हे | 9२८ ॥ 

इसप्रकार उन प्रतिश्रुति कुलकरके वचनोंको छुनकर वे सत्र नर-नारी विर्मय होकर 
बहुत प्रकारसे उनके चरणकमलोंकी पजा और स्तुति करते हैं ॥ 9२९॥ 

प्रतिश्रुति कुलकरकी म्र॒त्युके पश्चात्‌ पल्यके अस्सीवें भागके ध्यतीत हो जानेपर सुवर्णके 
समान कान्तिबाला सन्‍्मति नामक द्वितीय मनु उत्पन्न होता है ॥ 9३० || पे. ८5 | 

उसके शरीरकी ऊंचाई एक हजार तीनसौ धनुष, आयु पल्योपमके सी भागप्रमाग, 
तया देवीका नाम यशस्वती था [9३१ ॥ उत्सेध दं. १३०० आयु प. कब्ब। कप 

उस समय वे सत्र तेजाग जातिके कब्पवृक्ष नश्प्राय द्वोजाते ईँ, इसीलिये सू 
अस्तंगत होनेपर अन्धकार और ताराओंको देखकर “ये अत्यन्त भयानक अद्ष्यूतर उत्पात अकट 
हुए! इसप्रकार वे भोगभमिज मनुष्य और तिबच अत्यन्त भयसे व्याकुल हुए॥ 2२९-४३३ ॥ 

तब सन्‍्मति नामक कलकर इन भयभीत हुए भोगभूमिजोको निभय करनेवाली वाणीस 
बतलताते हैं कि अन्न काल्वशसे तेजांग कब्पदृक्षोंके किरणसमूह सर्वथा प्रनेषट होचुक 8&॥४म 
कारण आकाशम्रदेशमें इस समय अन्धकार और ताराओंका समूह भी फैल गया है | दर लोगेंको 
इनकी ओरसे कुछ भी भयका कारण नहीं है ॥ 9३४-४३५ ॥| 

१ छू एदागि २दवथ किरणाणि. ह वकुणमाणोी, श्द कमलो, 

ब विअविदा, ६ ट मयमेत्तला, ब मन्मला, ७ द ब भेदाण देवि. ८ द व तम्दाश. 


५्ट विअध्यिदा, 


-४.- ४४३ ] चउत्यो महाधियारों [१९७ 


खत्पि सदा संचार तारालों तेयंगतरुगणेद्िं' । पडिद्ददकिरणा पुन्चे कालवसेणजज पायडों जादा ॥४३६ 

ज॑बूदीये सेरुं कुष्वंति पदाहिणं गदह्ा तारा । णक्खत्ता णिन्न॑ ते तेजविणासा तमो होदि ॥ ४३७ 

सोऊण ततर्प चयण सेजादा णिव्मया तदा सन्वे । क्षत्नति चरणकमले धुणंति विविदेद्दि भंगेहिं' ॥४३८ 

सम्सदिसग्गपदेसे भट्टसयावहिद्पललविच्छेटे । खेमंकरों त्ति कुलठकरपुरिसों उप्पजदे तदियो ॥ ४३५९ 

अभट्सयचावतुंगो सहस्सदरिदेकपछपरमाऊ । चामीयरसमवण्णो तस्स सुणंदा मद्दादेवी ॥ ४४० 
दू८४००।प १ 


१००० 
वग्घादितिरियजीवा कालवसा कूरभावमावण्णा । तब्भयदे भोगणरा सच्चे अश्वाउलौ जादा ॥४४१ 
सेसंकरणाम मणू भीदाणं देदि' दिब्वउवदेस । कालस्स विकारादों एंदे फूरत्तण पत्ता ॥४४२ 
ता एएिंह विस्सास पावाणं मा करेज्न कह्टयो वि। तासेज कलुसंयणा हय भणिंदे णिव्मया जादा ॥४४४६ 


अधकार और तारागण तो सदा ही रहते है, किन्तु प्रूवमें तेजाग जातिके कब्पव॒क्षोंके 
समूहदोंसे वे प्रतिहतकिरण थे, सो अब आज कालके वशसे प्रकट होगये है || ४३६॥ 


ये ग्रह, तारा और नक्षत्र जम्बूद्वीपर्मे नित्य ही मेरुकी प्रदक्षिणा किया करते ढैं। तेजके 
विनाशसे ही अन्धकार होरदा है ॥ 9३७ ॥ 

तब कुलकरके वचनको सुनकर वे सब निर्भय हो गये और विविध ग्रकारसे इसके 
चरणकमलोंकी प्रजा ओर स्तुति करने छगे ॥ ४३८ ॥ 

सनन्‍मति नामक इस द्वितीय कुलकरके स्वगरोहण करनेपर आठसौसे भाजित एक 
पत्यके पश्चात्‌ क्षेमंकर नामक तीसरा कुछकर पुरुष उत्पन्न हुआ ॥ 9३९ | प. ८+« 

इस कुलकरके शरीरकी ऊंचाई आठसौ धनुष, आयु हजारसे भाजित एक पल्‍्यप्रमाण, 
और वर्ण सुवण जैसा था। इसके सुनन्‍्दा नामक मद्वादेवी थी | ४४० ॥ 

ऊंचाई द. ८००, आयु प. रह 5७ 

उस समय कालवश व्याप्नादिक तिर्यञ्च जीव क़ूरताको आ्राप्त हो गये थे। इस कारण 
सब भोगभूमिज मनुष्य उनके भयसे अत्यन्त व्याकुल हुए ॥ ४४१ ॥ 

तब क्षेमंकर नामक मनु उन भयभीत प्राणियोंको दिव्य उपदेश देते हैं कि काछके 
विकारसे ये तिबच जीव क्रूरताको प्राप्त हुए हैं, इसलिये अब इन पापियोंका विश्वास कदापि मत 


करो; ये विक्ृतमुख ग्राणी तुम्हें त्रास दे सकते हैं। उनके ऐसा कहनेपर वे भोगभूमिज निर्भयताको 
आप्त हुए॥ ४४२-४४३ ॥ 


९७०७००७७७७७७+०७७-४५७ ७७७ ७ ०७३७५५०७५७०७७७७७०७३३५०० ७७» ७०७७ ००७७०७७०क »००++०%७ 


१ तेयअंतरगतेहिं, ब तेयअंगतरगतेहिं. २ द्‌ पायदा. ३ द थ विविदेर्मतेहिं. ४ द थय सह 
५ द्‌ ब्‌ तन्भयदा, ६ द्‌ अन्माउला. ७ द व अभयदाणं देहि. ८ व्‌ उवएस. ९ द्‌ घ कद्यामि. 
१० द व्‌ कलुवधयणा, 


१९८ |] तिलोयपण्णत्ती [ 9४. ४४४- 


तस्मणुवे तिदसगदे अट्टसहस्सावदरिद्पल्लम्मि । अंतरिदे उप्पज्दि तुरिसो खेमंथरो य मणू ॥ ४४४ 
थे > 
&€&0००७० 
तस्खुच्छेदी दंढा सत्तसया पंचद्रत्तरीजुत्ता । सयकदिहिदेकपल्ला भाउपसाणं पि एदस्स ॥ ४४७ 
हि " 
७७०७ | १०००० 
छो कंचणसमवण्णों देवी विमरू त्ति तस्स विक्‍्खौदा । तक्काले सीहादी कूरयसा खंति मणुवमंसाई || ४४६ 
सीदप्पहुदिभएणं अद्भीदा भोगसूमिजा ताघे! । उवदिसदि मणू ताणं देडादि सुरक्खणोपाय ॥ ४४७ 
तम्मणुवे णाकगदे सीदिसहस्सावहरिदपल्लम्मि । अंतरिदे पंचमभो जम्मदि सीमकरों त्ति समणू ॥ ४४८ 


। 
८०००० 


तस्सुष्छे हो दंडा पण्णासब्भद्दियसत्ततयमेत्ता । ऊकलेण भ्जिदपल्ल॑ जाऊ वण्णो सुवण्णणिद्दो ॥ ४४९ 


१ 
७०७५० १ १००००० 


देवी तस्स पसिद्धा णामेण मणोहरि त्ति तकाले | कप्पतरू अप्पफला भदिलोदहो होदि' मणुवाणं ॥४५० 














अर०+ &>2३५४५७०++** «० हलनन्-न. *» 


उस कुछकरका स्वर्गवास होनेपर आठ हजारसे भाजित पल्यप्रमाण कालके अनन्तर 
क्षेमंघर नामक चतुथथ मनु उत्पन्न हुआ ॥ ४४४ ॥ प. ८5८5 | 

उसके शरीरकी उंचाई सातसौ पचत्तर धनुष और आयु सौंके वर्गसे भाजित एक 
पल्यप्रमाण थी | 9४५॥ उंचाई दं. ७७५; आयु प.दूृच८र८ ! 

उसका वर्ण सुबवर्णेक समान और देवी “ विमला ? इस नामसे विख्यात थी। उस समय 
ऋरताको प्राप्त हुए सिंहादिक मनुष्योंके मांसको खाने छगे थे ॥ 22६ ॥ 

तब सिंहादिकके मयसे अत्यन्त भयभीत हुए भोगभूमिजोंको क्षेमंधर मनुने उनसे 
अपने सुरक्षणके उपायभूत दण्डादिकके रखनेका उपदेश दिया || ४०७ ॥ है 

इस कुलकरके स्वर्गगमनके पश्चात्‌ अस्सी हजारसे माजित पल्यप्रमाण कालके अन्तरसे 

उसके शरीरका उत्सेध सातसौ पचास घनुष, आयु एक छाखसे भाजित पल्यप्रमाग, 
और वर्ण सुवर्णके सदश था ॥ ४४९ ॥ उचाई द. ७५०; आयु प. दृजबब्ठढ | 

उसकी देवी मनोहरी नामसे प्रसिद्ध थी। इस कुलकरके समयमें कल्पइक्ष अल्प कड 
देने छगे थे, और मनुष्योंमें छोभ अत्यन्त हो चला था ॥ 9५० ॥ 


१ द्‌ व खेमंघरा. २ दव विक्खादो, ३ द्‌ व कूरमया. ४ द ताबे, व तावो. ५ द वे पचमदी. 


६ द अदिलोहादि. 


-9 ,४५७७ ] चडत्थो मद्दाधियारो [ १९९ 


सुरतरुलुद्ा जुगछा भ्रण्णोण्ण ते कुणति संवाद | सीमंकरेण सीम कादूण णिवारिदा सब्चे ॥ ४७१ 
सिक्‍्खे कुणंति ताणं पडिसुदिपहुदी कुरूकरा पंच । सिक्वणकम्मणिमित्त दुँड कुन्व॑ति हाकोर ॥ ४७२ 
तस्मणुवे तिदिवगदे अडलक्खावहिदपक्लपरिकंते । सीमंघरो त्ति छट्टो उप्पज्तदि कुलकरों पुरिसो ॥ ७७०३ 

है | के 

<0०960००७0 
तस्सुल्छेद्दो दुंडढा पणवीसब्भहियसत्तसयमेत्ता । दुसलब्खभजिदपक्लं भाऊ देवी जसोधरा णाम || ४७४ 
१ 
दंड छरज | प९ 6००००० 
तक्काले कप्पदुमा भद्विरा अप्पफलरसा होंति । भोगणराणं तेसु कलद्टो उप्पलदे णिश्व ॥ 9७७ 
सबन्वकलद्दणिवारणहेदूजों ताण कुणद सौमाणं । तरुगच्छादी चिण्दं तेण य सीमंकरों भणिद़ो ॥ ४७६ 

तम्मणुवे सग्गगंदे असीदिलक्खावहारिदपल्लाम्भि । चोछीणे उप्पण्णो सत्तमभो विमलवाहणो त्ति मणू ॥ ४०७ 

१ 


<0०0००००० 








वे भोगभूमिजयुगछ कब्पवृक्षोके विषयमें छोभयुक्त होकर परस्परमें विवाद करने छगे 
थे | तब सीमकर कुछकरने सीमा करके उन सबको परस्परके संघर्षसे रोका) ४५१ ॥| 


उपयुक्त प्रतिश्रुति आदिक पाच कुलकर उन भोगभूमिजोंको शिक्षा करते हैं और इस 
शिक्षणकायके निमित्त हा! इसप्रकारका दण्ड भी करते हैं | 9५२ ॥ 


इस कुलकरके स्वगेंगमनके पश्चात्‌ आठ छाखसे भाजित पक्यप्रमाण काल्के व्यतीत 
इोनेपर सीमन्धर नामक छठा कुलकर पुरुष उत्पन्न होता है ॥ ४५३ ॥ । 


<०9००००७ 


उसके शरीरका उत्सेध सातसौ पत्चीस धनुष और आयु छाखसे भाजित पल्यग्रमाण 
थी | इसकी देवीका नाम यशोघरा था॥ ४५४ ॥ दं. ७२५ | प- 


“55 | 
३०००००० 


इस कुछकरके समयमें कर्पबृक्ष अत्यन्त विरछ और अल्प फल व रससे युक्त हो जाते 
हैं, इसीलियि भोगभूमिज मनुष्योंके बीच इनके विषयमें नित्य ही कलह उत्पन्न होने छगता 
5 
दूं 9४०० || 


वह छठा कुछकर इस सब कलह्को दूर करनेके निमित्तभत वक्षसमूहादिकको चिहरूप 
मानकर सीमा नियत करता हैं, इसीलिये वह सीमड्डर कहा गया है ॥ 9५६ ॥ 


इस मनुके स्वगंगमनके पश्चात्‌ अस्सी छाखसे भाजित पल्यप्रमाण काछूका व्यतिक्रम 
होनेपर विमलवाहन नामक सातवा मनु उत्पन्न हुआ ॥ ४५७ || प.> ६४ । 


0०७669७5 


१ द सुरतरुलद्धा. २ द हूकारे, ३ दब वाहण त्ते. 


२०० ] तिलोयपण्णत्ती [ ४७. ४५८- 


सतसप्तयचावर्दुंगो इगिकोडीभाजिदपक्रपरमाऊ । केंचणसरिच्छवण्णो सुमदीणामा मद्दादेवी ॥ ४५८ 


थृ 
दंड ७०० | प्‌ १००००००० 


तक्का़े भोगणरा गमणागसणेद्दि पीडिदा संता । भारोहति करिंदप्पहुदि तस्सोवदेसेण ॥ ४५९ 
सक्तमए णाकगदे भअढकोंडीमजिदपल्लविच्छेदे । उप्पज्जदि' मद्ठमओो चक्खुस्मो कणयवण्णतणू ॥ ४६० 
१ 


प्‌ ८००००००० 

तस्सुभ्छेहो दंडा पणवीसविद्दीणसत्तसयमेत्ता । दसकीडिभ जिदमेक पलिदोवमसाउपरिसाण ॥ ४६१ 
| 

६७० | प्‌ १०००००००० 


देवी धारिणिणामा तकाले भोगभूमिजुगलाणं । संजणिदे णियवाले दद्दण महब्भयं दोदि ॥ ४६२ 


एस मणू भीदाणं' ताणं भासेदि दिव्वमुवदेल । तुम्द्रार्णा सुदा एंदे पेच्छह घाग्णिदुसुदरं वयण ॥ ४६३ 
तम्मणुडवएसादो बालकवयणाणि देक्खिदूण पुर्ठ । सोगणरा तकाले भाउविद्ीणा विलीयति ॥ ४६४ 
(4 











यदह्द मनु सातसौ धनुषप्रमाण ऊंचा, एक करोडसे भाजित पल्यप्रमाण आयुका धारक 

और छुवर्णके सद्श वर्णवाला था | इसके सुमती नामकी महादेवी थी ॥ ४५८ ॥ 
उंचाई दूं. ७००, आयु प. र्एूब5 बब४« । 

इसके समयमें गमनागमनसे पीडाकों प्राप्त हुए भोगभूमिज मलुष्य इस मनुके 
डपदेशसे द्वाथी आदिकपर सवार होने छगे ॥ ४५९॥ 

सप्तम कुलकरके स्वर्गस्थ होनेपर आठ करोडसे भाजित पल्यप्रमाण कालके पश्चात्‌ 
खुवर्णके सदश वर्णवाले शरीरसे युक्त चक्षुष्मान्‌ नामक आठ्वां कुलकर उलन्न होता ईं ॥ ४६० 

प. छूठगव बब४5 

उसके शरीरकी डंचाई पदच्चीस कम सातसौं धन्रप और आयु दश करोडमे भाजित एक 
पल्योपमप्रमाण थी ॥ ४६१ ॥ दं. ६७५ | प. र्छूघवववव«७ | ेु 

इस कुछकरके धारिणी नामकी देवी थी। इसके समयमे उत्पन्न हुए भपन 
देखकर भोगभूमिज युगलोको मह्या भय उपस्थित होता ह ॥ 2९३ ॥| 

तब यह आठवा मनु उन भयभीत भोगभूमिजयुगलोंको दिव्य उप 
तुम्दोरे पुत्र-पत्री हैं, इनके प्रूर्ण चन्द्रके समान छुन्दर मुखको देखो। शब्रै॥ ; 

इसप्रकार इम मनुके उपदेशसे स्पष्टरूपसे अपने ब्राल्कोंके मुखको देखकर व भोगमू्िम 
युगल तन्कान द्वी आयुसे रद्दित द्वोकर विलीन द्वो जाते ये ॥ १६४ ॥| 


बाल्युगठ्को 


देश देता हे किय 


१ द व उप्पप्गदि, २ बखाजार्िदे. रे द वे भेदाग, ४ द व याहेंर. 


बल भद्दाधियारों (२०१ 


भट्ठमए णाकगेदे झसीदिकोडीदिं भर्जिंदर्पल्वम्मि । वोलीणे उप्पज्जदि जसस्सिणामो मणू णवमों ॥ ४६० 
| 
<८<600७००००० 
पण्णासाधियछस्सयकोदंडपसमाणदेदउच्छेदो । केचणवण्णसरीरों सयकोडीभजिदुपल्लाऊ ॥४६६ 
प्‌ 
६०० | १००००००००० 
णामेण कंतमाला हुवेदि देवी इमस्स तक्कालें । णाम्करणुच्छवट्टं उबदेस देदि जुगलाणं ॥ ४६७ 
लद्धण उचदेसं णामाणि कुणति ते वि बालाणं । णिवसिय थोव काले पक्खीणाऊ विलीयंति ॥ ४६८ 


जि 
णेवसे सुरकोयगदे क्डसयकोडीदिं भजिदपलछम्मि । स्तरिदे उप्पज्जदि भसिचंद्रो णाम दुसमसणू ॥ ४६५९ 
प्‌ 
<6०960०00०००७०००० 
पणुवीसाधियछस्सयकोदंडपसाणदेदउच्छेद्दो । कोडीसहस्सभजिदा पलिदोवममेत्तपरमाऊ ॥ ४७० 
ब्‌ 


६रण | $०००००००००० 


कंचणसमाणवण्णो देवी णामेण सिरिमदी तस्स । सो वि सिसूर्ण रोदणवारणद्वेदू कद्देदि उबदेख ॥ ४७१ 














आठवें कुलकरके स्वरगंगमनके पश्चात्‌ अस्सी करोडसे भाजित पल्यके व्यतीत द्वोनेपर 
यशस्वी नामक नवम मनु उत्पन्न हुआ ॥ ४६० ॥ प. $ 


<०००००००० 
इसका शरीर सुवर्ण जैसे वर्णवाल्ा था, जो छहसौ पचास घन्ुष ऊंचा था और आयु 
सौ करोड़से भाजित पल्योपमग्रमाण थी॥ ४६६ ॥ ऊंचाई दं. ६५०; आयु प. ४ 


१००७०००७०००० 

इसके कान्तमालछा नामकी देवी थी | उस समय यह कुछकर युगलॉको अपनी सन्तानके 
नामकरणके उत्सवके लिये उपदेश देता है ॥ ४६७ ॥ 

इस उपदेशको पाकर वे युगछ भी बालकोंके नामोंकों करते है और थोंडे समय रहकर 
आयुके क्षीण होनेपर विलीन होजाते हैं ॥ ४६८ ॥ 

हि (७ रा 

नवम कुछकरके स्वरगस्थ होनेपर आठसौ करोडसे भाजित पल्यके अनन्तर अभिचन्द्र नामक 

दशवां मनु उत्पन्न होता है ॥ ४६९ ॥ प. 4 । 


<66660००५०५०० 
उसके शरीरकी ऊंचाई छहसी पतच्चीस धचुष और आयु एक हजार करोडसे भाजित 
पल्योपमप्रमाण थी || ४७७० ॥ द. ६२५। प 4 । 


१३१०००७००००००० 
उसके शरीरका बण खुवर्णके समान और देवीका नाम श्रीमती था । वह भी बालकेंके. 
रुदनको रोकनेके निमित्त उपदेश देता है ॥ ४७१ ॥ 





७५७३५ ७५ ०»०५०४%-०५००५००५७००६०६०५००-७ *»७+० *५५००७७५०००-००+०- «००००» जब ः*- 


१ ब परिखीणाऊ, २ द णवसो. 
प्‌ए, 26 


२०२ ] तित्मेयपण्णंत्ती [ ४. 9७२- 


रत्तीए ससिविंत्रे दरिसिय खेलावणांणि काडूणे । ताण चमणोवेदेस सिक्खावद् कुणह जद॒र्ण में ॥ ४७२ 
सोऊरण उबएसे भोगणरा न बालाणं। मच्डिय थोवदिणाई पक्‍स्लीणाऊ विलीयंति ॥ ४७३ 
लोमेणामिहदाणं हुदिकु पंच । ताणं सिक्खणहेद्‌ हा-मा-कारं कुणंति दंदेर्थ ॥ ४७४ 


अमभिचदे तिदिवगदे दुसंणहदुजद्वकोडिद्दिदपल्ले । अंतरिदे चंदामो एकारसमो हुवेदि मणू ॥ ४७७५ 
| | 
&०००००९००००० 
अस्सयदं्ुच्छेहों चरचामीयरसरिच्छतणुवण्णो । दसकोडिसहस्सेहिं मानिदेपल्॒प्पमाणाऊ ॥ ४७६ 
९ 


ढ़ €६०० | १००००००००००० 
णिरुत्मलावण्णजुद्या तस्स य देवी पहावदीणामा । तकाले झदिसीदं होदि तुसारं च भदिवाऊ ॥ ४७७ 
सीदाणिलफार्सीदो अइदुक्‍्खें पाविदूण भोगणरा । चंदादीजोडिगणे तुसारछण्णे ण पेच्छेति ॥ ४७८ 
भदिसीदाण इसाणं चंदामों देंदि तस्स उददेस । सोगावणिहाणीए जादा कम्मस्खिदी णिमढों ॥ ४७५९ 


रात्िमें चन्द्रमण्डलको दिखछाकर और खिलावन करके उन्हें वचनोपदेश अर्थात्‌ बोलना 
सिखावो और उनका यत्न ( पूर्वक रक्षण ) करो ॥ 2७२ ॥ 

इस उपदेशको सुनकर भोगमूमिज मनुप्य वाल्कोंके साय वैसा ही व्यवह्यर करते हैं । 
अब वे ( युगल ) थोड़े दिन रहकर आयुके क्षीण होनेपर विन होते हैं ॥ 9७३१ ॥| 

सीमकरादिक पांच कुलकर छोभसे आक्रान्त उन युगलोंके शिक्षणके निमित्त दण्डके ठिये 
हा (खेदप्रकाशक ) और मा ( निषेघसूचक ) इन दो शब्दोंका उपयोग करते हैं ॥ 2७४ ॥ 

अभिचन्द्र कुलकरके स्वर्गरोहण करनेपर दसके घन अर्थात्‌ एक हजारसे युणित आठ 
करोडसे भाजित पल्यग्रमाण अन्तराल्के पश्चात्‌ चन्द्राभ नामक ग्यारहवां मनु उपपन्न होता 
है ॥ ०७० ॥| प. । | 


<८०००५०९०८०५०५०५७०५०५७ ड़ 6 हल 
उसके शरीरकी उंचाई छहसौ घनुप, शरीरका वर्ण उत्तम छुवर्ण जैसा आर आयु दशा 
इजार करोड़से भाजित पल्योपमप्रमाण थी ॥ ४७६ || 
उंचाई ठ. ६००; आयु प. ___१ 


३००००००००००० हि 
इस कुल्करके अनुपम छावप्यसे युक्त प्रभावती नामकी देवी थी। उस समय अत 
शीत, तुपार और अति वायु चलने छगी ॥ ४७७ ॥ 
शीत बायुके स्पर्शसे अल्यन्त दुख पाकर वे भोगभूमिज मलुष्य तुपारस आच्छत्र चन्दादिक 
ज्योतिस्समहकों नहीं देख पाते | 2७८ ॥ 
इस कारण अत्यन्त भयको प्राप्त हुए उन भोगभुमिज पुरुरषोका कुलफर 5 
उपदेश देता है, और ममझाता हैं कि भोगभृमिकी द्वानि द्ोनेपर अत्र कममृतति सिकंदर 
आगई दे ॥ ४७०५ ॥ 





चन्द्राभ कुलकर इसका 





१ द थे खेटावलादशि, २ द बअगोदीमे, व वअग्ोवदीं, ३ ८ ब लोमेशामददार, ४ दे पद पा 
५ दू थ दसपुण्दद, ६ ८ दंदुल्तेदो, ऊ ब मतिदे. ८द पासादों, $< ब त्क्दा: 


>9. ४८८ ] चउत्यो महाधियारो [२०३ 


कालुस्स विकारादो एस सद्दाओं पयट्टदे णियमा । णासइ तुसारमेयं एु्ण्दू मत्तंडकिरणेहिं || ४८० 

सादूण तस्स वयणं ते सब्बे भोगभूमिजा मणजुवा । रविकरणासिदेसीदा पुत्तकलत्तेहिं जीव॑ति॥ ४८१ 

चंदासे सग्गगदे सीदिसहस्सेह गुणिद्कोडिद्दिदे | पछे गयम्मि जम्मइ मरुदेवो णाम बारसमों ॥ ४८२ 
१ 


<9006<6366०60 
पंचसया पण्णत्तरिसद्विदा चावाणि तस्स उच्छेद्दो | हगिकक्खकोडिभजिदं पलिदोवममाउपरिसाणं ॥ ४८३ 
है| ॥ 
४७७ | १००००७०००००००० | 
कंचणणिहस्स तस्स य सभ्या णासमेण क्षणुवमा देवी | तकाले गज्ज॑ता मेघा वरिपंति तडिदंता ॥ ४८४ 
कइमपवहणदीमो लदिद्वपुबन्वालों ताव दृट्णं । भदिभीदाण णराणे कारूचिभागं भणेदि' मरुदेवो ॥ ४८५ 
हक] 
कालस्स विकारादों धासण्णा द्वोदि तुम्द कम्ममददी । णावादीणि" णदीणं उत्तारह भूधरेसु सोचाण ।॥ ४८६ 


कादूण चलद्द तुम्हे” पाठसकालूम्सि धरद्द छत्ताई | सोदूण तस्स वयण्ण सच्चे ते भोगभूमिणरा ॥ ४८७ 
उत्तारिय वाहिणीनो मारुद्दिऊणण च तुगैसेलेसु । विणिवारिदवारिसाप्षों पुत्तकलत्तेदं जीवति ॥ ४८८ 





कालके विकारस नियमतः यह स्वभाव ग्रदृत्त हुआ है। अब यह तुषार सूर्यकी 
किरणंसे नष्ट होगा ॥ ४८० ॥ 

उस कुछकरके वचनोंको छुनकर वे सब भोगभूमिज मनुष्य सूर्यकी किरणोंसे शैत्यको नष्ट 
करते हुए पुत्र-कलत्रके साथ जीवित रहने छगे || 2८१॥ 

चन्द्राभ कुलकरके स्वर्ग जानेपर अस्सी हजार करोडसे भाजित पल्यके व्यतीत होनेपर 
मरुदेव नामक बारहवें कुछकरने जन्म लिया ॥ ४८२ ॥ प. 3 


इत्र ०००४ ०००० 
उसके शरीरकी उंचाई पाचसौ पचत्तर धनुष और आयु एक छाख करोडसे भाजित 
पत्योपमग्रमाण थी || ४८३॥ उचाई द. ए७५; आयु प. ; 


१०००००००००००० ! 


सुबण जैसी ग्रभावाले उस कुलकरके सत्या नामकी अनुपम देवी थी | उसके समयमें 
बिजलीयक्त मेघ गरजते हुए बरसने छगे ॥ ४८४ ॥ 

उस समय पूव॑में कभी नहीं देखी गयीं कीचडयुक्त जलग्रवाहवाली नदियोंको 
देखकर अत्यन्त भयभीत हुए भोगम्रूमिज मनुष्योंको मरुदेव काछके विभागको प्ररूपित करता 
हैं।॥ ४८० ॥ 

कालके विकारसे अब कमंभृमि तुम्दारे निकट है । अब तुम छोग नदियों नौका आदि 
डालकर उन्हें पार करो, पहाडोंपर सीढियोंको रचकर चलो, और वर्षाकालमें छत्रादिकको धारण 
करो | उस कुलकरके वचन सुनकर वे सब भोगभमिज मनुष्य नदियोंको उतरकर और ऊंचे पह्वार्डो- 
पर चढकर, वर्षाका निवारण करते हुए पुत्र एंवं कलत्रके साथ जीवित रहने छगे |१9८६-४८८॥ 


१ द्‌ व रविकिरणासदसीदो.” २ दं व लाव. ३ द्‌ ब च णेदि. ४ द व णावादीण. ५ द ब व॒म्हो- 
६ द्‌ व उत्ताहिं, ७ द ब त॒रगसेलेसु क की 


२०४ -] तिल्लेयपण्णत्ती [ 9. ४८९- 
मरुदेवे तिदिवगदे अडकोडढोलक्खभाजिदपह्मम्मि । झंतरिदे उप्पज्जारि पसेणजिष्णाम तेरसमों ॥ इ८९. - 


१ 
मी भा 
चामीयरसमैव्रण्णो दुसहदुपणवण्णचावउच्छेद्दो । दसकोडिलक्लभाजिदपलिदोवममेत्तपरमाऊ || ४९० 
थ्‌ 


७०७०० | १००५०००००००००० 
अभिदमदी तद्देवी तकाले चत्तिपडलूपरिवेदी। । जायेतें। जुगबाला देक्खिय भीदा किमेदमिदि ॥ ४९१ 
भयजुत्ताण णराणं पसेणजिब्भणदि दिव्वउवर्देस | वत्तिपंडलावहरण कहिदम्मि कुणंति ते सच्चे || ४९२ 
पेच्छंते बालाणं मुद्दाणि य 'विसट्रकमलूसरिसार्णे । कुब्बंति पयत्तेण सिसृण रक्खा णरा सब्बे ॥ ४९३ 
तस्मणुतिद्विपवेसे कोडिदृदासीदिलक्खादिदपल्ले । अंतरिदे संभूदो चोहसमों णामिराजमणू ॥ ४९४ 


१ 
अप मद सी 
पणुवीसुत्तरपणसयचाउच्छेहो सुवण्णवण्णणिहों । दृगिपुन्चकोदिआाऊ मरुदेवी णाम तस्स वधू ॥ ४९७ 
द॑ ५२७ । पूर्वकोटि १ आाड-। 


हक+ >»»+ ७० ७क+०००%०७० ५५ ०७७५३०७७०३००७७ ०*००७९०७७७ ००००५७७०७०९७७ ७०००० 


मरुदेवके स्वर्गस्थ हो जानेपर आठ छाख करोड़से भाजित पल्यप्रमाण अन्तरालके पश्चात्‌ 
प्रसेनजित्‌ नामक तेरहवा कुछकर उत्पन्न होता हैं ॥ 9८९ ॥ प- ॥ 


८००००७००००००००० [ 
वह कुछकर छुवर्णके सदश वर्णसे युक्त, दशसे गुणित पचवन अर्थात्‌ पांचसौ पचास 
घनुषप्रमाण ऊंचा, और दश छाख करोडसे भाजित पल्योपमग्रमाण आयुवाढा हुआ ॥ ४९० ॥ 
उंचाई दं० ५५०; आयु प. $ 


ब००००००००००००० | 
उसके अमितमती नामक देवी थी | इसके समयमें वर्तिपटछ ( जरायु ) से वेश्टित 
यगलर बालकोंको जन्म लेते देखकर “ यह क्या है ? ” इसप्रकार भयसे संयुक्त मनुष्योंकों प्रसेनजित्‌ 
कुछकर वर्तिपटलके दूर करनेका दिव्य उपदेश देते हैं | तब उनके कथनानुसार वें सब मलुष्य 


वर्तिपटलको दूर करने छगे || ४९१-४९२ ॥ लि 
तथा, सब भोगभमिज मनुष्य विकसित कमछके सदहश बालकोंके मुखोंको देखने और 


प्रयत्नपूवक उन शिक्षुओंकी रक्षा करने छगे ॥ ४९३ ॥ 
उस मनुके स्वर्गस्थ होनेपर अस्सी छाख करोडसे भाजित पल्यग्रमाण कालके अन्तरालसे 


चौंदहवें नामिराय मनु उत्पन्न हुए ॥ ४९४ ॥ प. 








दृशध२३०००००००००० | 


ज पृर्वकोटि 
वह पांचसो पदन्चीस धनुष ऊचा, छुवर्णक सदृश वर्णवाला, और एक प्रमाण 


आयसे यक्त था | उसके मरुदेवी नामकी पत्नी थी॥ ४९० ॥ 
ऊंचाई दं० ५२५; आयु पूर्वकोटि १ । 


५ ऑन्‍नललललनल-ल>++ ५७+७७++«०७०«_+ वे. 


असट्टू/, ७ दु घ तिदव*. ८ द म अंतरिदो 


-9. ७५०४ ] - चउत्यो महाधियारों [ र०ण 


तस्स काले द्वोदि हु बालाणं णाभिणालमइदीई । तक्तणोवदेस कद्ददि मण ते पकुच्ब॑ति ॥ ४९६ 

कप्पदमा पणद्ठा ताद्दे विविदोसहीणि सस्साणि । महुररसाईं फलाई पेच्छति सहावदे घरित्तीसु ॥ ४५७ 
कप्पतरूण विणासे तिव्वसया भोगभूमिजा मणुवा । सब्बे वि णामिराजं सरणं पतरिसंति रकखेत्ति || ४९८ 
करुणाए. णामिराजों णराण उचद्सिदि जीवणोंवारयं । संजद्द वणप्फदीण चोचादीणं फलाइईं भकक्‍खाणें ॥ ४९९ 
सालिजववलछतुवरीतिलूमासप्पहुदिविविहधण्णोई । डैवश्लुजद्द पियद्द तहा सुरमिप्पहुदीण दुद्धाणि ॥ ७०० 
श्षण्णं बहु उबदेसस देदि दुयालू णराण सयलाणं। ते कादूण सुखिदा' जौच॑ते तप्पसादेण ॥| ५०१ 
पलिदोवमदसमंसो ऊणो थोवेण पादिसुदिस्ताऊ। अममे कडर्ड तुडिय कमर णल्िण च पठसपडमंगा || ८५०२ 
कुमुदकुमुदंगशउदा णउदुंग पब्वपुन्वकोडीओो । सेसमणूर्ण भ्ञाऊ कमसो केई णिरूवेंति" ॥ ७५०३ 


पाठान्तरम । 
एंदे चडद्स मणुओ पदिसुदिपहुदी हु णाद्दिरायंता । पुब्वभवम्मि विदेद्दे राजकुमारा मद्दाकुले जादी ॥ ५०४७ 


उस समय बालकोंका नाभिनाल अत्यन्त लम्बा होने लगा था, इसलिये नामिराय कुकर 
उसके काटनेका उपदश देते हैं और वे भोगमृमिज मनुष्य बैसा ही करते हैं | ४९६ ॥ 

उस समय कब्पद्॒क्ष नष्ट होगये और प्रथिवीपर स्थभावसे ही उत्पन्न हुई अनेक प्रकारकी 
औषधियां, सस्य ( धान्यादि ) एवं मधुर रसयुक्त फल दिखाई देने छगे || 9९७ ॥ 

कन्पबृक्षोंके नष्ट होजानेपर तीव्र भयसे युक्त सब ही भोगभूमिज मनुष्य नाभिराय 
कुलकरकी शरणमें पहुचे और बोले 'रक्षा करो! ॥ ४९८ ॥ 

तब करुणापूर्वक नाभिराय उन मनुष्योंको आजीविकाके उपायका उपदेश देते हैं। 
चोचादिक वनस्पतियोंके मक्षण करने योग्य फलोका सचय करो ॥ ४९९ ॥ 

शालि, जौ वल्ल, तूवर, तिल और उडद इत्यादिक विविध प्रकारके धान्योंको खाओ 
और गाय आदिकके दूधको पिओ || ५०० ॥| 

इसके अतिरिक्त दयाद्ध नामिराय उन सब मनुष्योंको और भी बहुतसा उपदेश देते हैं। 
तदनुसार आचरण करके वे सब मनुष्य नाभिराय कुलकरके प्रसादसे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने 
लगे [| ५०१ || 

कुछ कम पल्योपमके दवें मागप्रमाण ग्रतिश्रुत कुलकरकी आयु थी। इसके आगे 
शेष तेरह कुलकरोंकी आयु ऋमसे अमम, अडड, न्रुटित, कमल, नलिन, पद्म, पद्माग, कुमुद, कुमुदाग, 
नयुत, नयुताग, पर और पृर्वकोटिप्रमाण थी, ऐसा कोई आचाये कहते हैं ॥ ५०२-५०३ ॥ 

पाठंतर ) 

प्रतिश्ुतिकों आदि लेकर नामिरायपर्यन्त ये चौदद्द मनु पूर्व ममें विदेदद क्षेत्रके भीतर मद्दा- 

कुलमें राजकुमार थे || ५०४ ॥ 


१ द तादे, घ तहि. २ द्‌ व विविहोसह्दीण सत्याणं, ३ द्‌ व तोवरी. ,.विविहृवण्गाईं, ४ द्‌ व उवमुंजदि, 
५ द थब सुखिदो. ६ द व कुमुदंगणलिणा, ७ द्‌ णिरूवंति. ८ ब जादो. 


० घ्‌ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. ५०७०-- 


कुसला दाणादीसं संजमतवणाणवंतपत्ताणं णियजोग्गमणुद्राणा महत्अज्जवयुणेहिं संजुत्ता ॥ ५५७ 
मिच्छत्तभावणाए सोगा्ड बंधिकुण ते सब्वे । पच्छा खाइयसम्म गेण्हूंति जिणिद्चलूणमूलग्दि ॥ ५०६ 
णियजोग्गसुईं पढिदी खींणें आउम्हि मोद्दिणाणजुक्ष | उप्पस्जिदण भोगे केईं जरा ओदिणाणेग ॥ ००७ 
जादिमरणेण केई भोगमणुस्साण जीवणोवायं । भासंति जेण तेण मजुणो भगिद्दा मुर्णिदेहिं ॥ ७०८ 
कुरूघारणादु सब्बे कुडघरणामेण भ्रुवणविक्खादा | कुलकरणन्मि य कुसछा कुलकरणामेण सुपसिद्धा || ००९ 
एत्तो सलार्यपुरिसा तेसट्टी समलूभुुवणविस्खादा । जायंति भरहलेते णरसीदा पुग्णपाकेण ॥ ७१० 
तिप्ययरचकवलहरिपडिसत्तू णाम विस्सुदा कमसेो | बिडगियबारसबारसपयत्थणिधिरंधसंखाए ॥ ५११ 
२४ ।$२। ९१९१ ५९। 
उसहसजियं च संभवमहिणंदणसुमइणासघेय चर । पडमप्पह सुपार्स चंदष्पहपुप्फयंतसीयलपु ॥७६२ 
सेयंसवासुपुज्जे विमलाणेते य धम्मसंती य । कंंधुलरमहिसुच्वयरणमिणेमीपामवडुमाणा य ॥ ५१३ 
पणमहु चडवीसजिणे तित्थयरे तत्थ भरहखेत्तम्मि । सच्चाण भवरुक्‍क्ले छिंदते णाणपरसूदिं ॥| ०३४ 








] हि ० हक. ० ८5 ५. के देनेमें 9 कठारू ु 
- वे सब संयम, तप और ज्ञानसे युक्त पात्रोंके लिये दावादिकके देनेमें कुमछ, अपने योग्य 
५: हु [९ (5 गुणों ७ ७ ९७ ४७ ३ प्रिकी आयक्ष ५ 
अनुष्ठानसे संयुक्त,और मार्दव-आजव गुर्णोसि सहित होते हुए पूत्रमे मिय्याचभावनासे भोग भृमिकी आयुक्रो 
बांधकर पश्चात्‌ जिनेन्द्रभगवानके चरणोंके समीप क्षायिक्त सम्यच्लको ग्रहण करते हैं ॥५०५-५० ६॥ 
अपने योग्य श्रुतक्ो पढ़कर इन राजकुमारोंमेंसे कितने ही आयुक्त क्षीण होनेपर अवधि- 
5: रु ८ ँ कक के बा «6. जा /्> आर (90 
ज्ञानके साथ भोगसूमिमे मनुष्य उत्पन्न होकर अवधिज्नानसे, और कितने ही जातिस्मरणसे भागमूमिज 
“२ कप पे [ द्वारा मन कहे 
मनुष्योंकी जीवनके उपाय वतलाते हैं, इसील्यि मुनीन्द्रोंके द्वाम ये मनु! कदे गये 
हैं | ५०७-००८ ॥ हे 
शा कप हु छ करनेमें कि कञल के आकर क्द्कार का 
हि ये सत्र कुलोंके घारणकरने से कुलघरः नामसे और कुल्ोंके क कुशल हानस कुद्रक 
नामसे भी लोकमें ग्सिद्ध हैं || ५०९ ॥ 3 2 
अब यहांसे आगे ( नाभिराय कुलकरक पश्चात्‌ ) प्र॒ण्योदयस भरत क्षत्रम मनुस्याम श्रष्ट 
>- 6 पे हय अप लगते 22 १ 
और सम्पूर्ण लोकमें प्रसिद्ध तिरेतठ शल्यकापुरुष उत्पन्न होने छगते हैं॥ ५१० ॥| 
ये गल्यकापुरुष तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलमद्र, नारायण और प्रतिशत्रु, इन नासाल 
प्रसिद्ध हैं | इनमेंसे तीर्वकरोंकी वारहके ढुय्ुणे अर्थात्‌ चौबीस चक्रवर्तियोंकी बारह, वलमभद्राका न 
( पदार्थ ), नाराबणोंकी नौ ( निधि ) और पग्रतिशत्रुओंकी मी नो ( रत्न ) संख्या है ॥ ५१६ ॥| 
तीर्वकर २४ + चक्की १२ + बल, ५ + नासा. ९ +॑ प्रतिशत है ८ 


 ] ६ व 
दर 2 ५6 [डर समति. ् प्रदम 
उनमेंसे ऋषम, अजित. सेभव, अभिनन्दन, छुमनि. पद्मग्रम, खाई, दा 


५ 


नामास 


दे कल न्द। 

डक. ० 2० उ बाप पज्य ज्3 अन उ्थ ( 2<« नि 6: 
पुष्पदन्त, शीतल, श्रेयास, बाछुएज्च, विमल, अनन्त, बम, शास्त, कु. 
हि ४5 #+232 ९5 च्ये बद्धमाने द्न्‌ 0०8२ उन्पन्न 25 80 कक 
नमि , नमि , पाश्व ओर वद्धमान, इन भरत क्षेत्रम उत्पन्न हुए चेत्रल 

98. है क फ््र जी जाबाॉंक मिल एस्दप बन ज्तट वन्षकों 
करो । ये हानरूपी फरमसेसे भव्य जाँबोक समासस्पी इक्षक 
! ' 2 दू थू सतब . २ वे गियजोंगा ३ द उंधदूद- ४ द वे पथा, ५ 


७ व केइ. ८८ बे 'पुरिझो, ६ जब मंवा. 


9. ५२५,] चढठत्यो महंधियारो [३०७ 


भरहो सगरो मधवों सर्णकुमारो य संतिकुंधुअरा । तद्द य सुमोमो पउमो द्वारिजेयसेणा य बम्ददत्तो य ॥णडण 
उक्लंडपुठविमंड्लपसाहणा कित्तिभरियभुवणयला । एंदे बारस जादा चक्दरा भरद्खेत्तम्मि ॥५१६ 

विजयो अचल सुधम्मो सुप्पहणामों सुदंसणो णंदी । तह णंदिमित्त रामो पठमो णव होंति बलदेवा ॥ ७.३७ 
तद्द य तिविद्वदुविद्या स्यंभु पुरिसुत्तमो पुरिससीहो । पुंडरियदृत्तणारायणा य किण्द्दों हुच॑ति णव विण्हू ॥ ५१८ 
अस्सग्गीवो तारयमेरकमधुकीठभा तह णिसुंभो । बलिपदरणरावणक्षो जरसंधो य णव य पडेसस ॥ ७५१९ 
भीमावलिजियसत्तु रुद्दो चहसाणलो य सुपइट्दो । तह चल पुंडराओो भजियंधर भजियणामिपेडाला ॥ ५२० 
सन्चइसुदो। य एदे एकारस होंति तित्थथरकाले । रुद्दा रठदकस्मा अद्म्मवावारसंरूग्गा ॥ ५२१ 

सब्वद्नसिद्धिलाणा झवदृण्णा उसहधम्मपहुदितिया । विजया णंद्णअ्जिया चंदृप्पद्द वइजय॑तादु ॥ ५२२ 
झअपराजियाभिधाणा क्रणमिमल्लीमो णेमिणाद्ों य । सुमई जयंतठाणा आारणजुगलछा य सुंविद्िसीयलया ॥ ५२४३ 
पुष्फोत्तरामिधाणा शर्णतसेयंसवडुमाणजिणा । विमलो य सैदाराणदपाणदकष्पा य सुब्वदा पासा ॥ ७२४ 


हेद्विममज्शिसउवरिमगेवज्जादागदा मद्दासत्ता । संभवसुपासपडमा महसुक्कों वासुपुज्जजिणोट॥ ७२७ ;् 

भरते, सगेर, मघबा, सनत्कुमार, शॉन्ति, कुन्थु, और, सुभौ्, प्मं, हरिषेण, जयसेन' 
'और ब्ह्मदचे, ये छद्द खण्डरूप प्रथिवीमण्डलको सिद्ध करनेवाले और कीर्तिसे भुवनतलको भरनेबाले 
बारह चत्रवर्ती भरत क्षेत्रमें उत्पन्न हुए ॥ ५१५-५१६ ॥ क 

विजय, अचले, सुघर्म, सुप्रभें, सुदर्शन, नदी, नन्दिमित्रे, राम और पद्मे, ये नौ भरत 
क्षेत्रम बलदेव हुए ॥ ५१७ ॥ 

तथा त्रिपृष्ठ, द्विपृष्ठे, स्वयम्मूं, पुरुषोत्तम, पुरुषसिंह, ( पुरुष- ) पुण्डरीबी, ( पुरुष- ) 
दत्तें, नारायर्ण ( लक्ष्मण ) और कृष्णे, ये नौ विष्णु ( नारायण ) हैं ॥ ५१८ ॥ 

अश्वर््नाव, तारक, मेरके, मघुकैटरे, निशुम्भै, बालि', प्रहर्ण, रावर्ण और जरासध॑, ये नौ 
प्रतिशन्रु हैं ॥ ५१९ ॥ 

भीमावालि, जितशन्रु, रुद्द, विश्वानर्ल, सुग्रातिष्ठी, अचर्ल, पुण्डरीकै, अजितर्धर, अजितनोमि 
पीठ और सात्यकिसुंत, ये ग्यारह तीथकरकाल्म रुद्र होते हैं। ये सब अधमपूर्ण ब्यापारमें संल्झ 
द्ोकर रौद्रकम किया करते हैं ॥ ५२०-५२१ || 

ऋषभ और धर्मादिक ( घर्म, शान्ति, कुथु ) तीन तीथ्थेक्टर सर्वार्थीसरिद्धिी अवतीर्ण हुए 
थे; अभिनन्दन और अजितनाथ विजयसे, चन्द्रप्रभ बैजयंतसे; अर, नमि, मछ्लि और नमिनाथ, ये चार 
तीथंकर अपराजित नामक विमानसे, छुमति जयन्त विमानसे, पुष्पदन्त और शीतल क्रमश 
आरणयुगलसे, अनन्त, श्रेयास और वरद्धमान, ये तीन तीर्थिकर पुष्पोत्तर विमानसे, विमछ शतार कर्पसे; 
सुब्रत और पाश्चनाथ क्रमशः आनत एवं ग्राणत कल्पसे, संभव, सुपार्थ और पद्मप्रभ, ये तीन 
महा पुरुष ऋमशः अधोग्रेवेयक, मध्यग्रेबेयक और ऊध्वग्रेवेयकसे, तथा वासुपूज्य जिनेन्द्र मद्माशुक्र कस्पसे 
अवतीण हुए थे ॥ ५२२-७२५ ॥ 


१ ब सुभोम्मोी, २ व्‌ 'जयसेणो, ३ द्‌ व "मवण, ४ दे व वेइसायणो. 


५ द थय सुहइ", 
६ द्‌ सहारापणद ७ द व महस॒ुके. ८ दब जिणा. 


२०८ ] : तिंछोयपण्णत्ती [:४9. ५२६- 


' जादों हु अवज्माए उसहो मरुंदेविणामिराएद्दिं । चेत्तासियणवरमीए णक्खत्ते उत्तरासाढ़े' ॥ ७५२६ 
माघस्स सुक्पक्ख रोहिणिरिक्सम्मि दसमिद्विसस्सि । साकेंदे मजियजिणों जादो जियसत्तुविजयादिं ॥ ५२७ 
सावित्यीए समवदेवों य जिदारिणों सुसेणाएं | मग्गसिरपुण्णिमाए जेट्टारिक्लम्मि संजादो ॥ ५२८ 
साघस्स बारसीए सिद॒म्मि पक्खे पुणव्वसूरिक्खे । संचरसिद्धत्थाहिं साकेदे णंदणों जादो ॥ ५२५९ 
मेपेप्पद्ेण सुमई साकेदपुरम्सि मंगलाए य | सावणसुकेयारलिद्विसम्मि मधासु संजणिदो ॥ ७३० 
क्षस्सजुदकिण्द्तेरसिदिणम्मि पठमप्पहों श्र चित्तासु । धरणेण सुसीमाए कोसंबिपुरवरे जादों ॥ ७३१ 
वारणसीए पहुवीसुपइंद्वेहिं सुपासदेवो य । जेट्टस्स सुकबारसिद्णिम्मि जादों विसाह्माए ॥ ७३२ 
चंदपहो चंदपुरे जादो मदहसेगलूच्छिमइजाहिं' । पुस्सस्स किण्हएयारसिए अणुराहणक्खत्ते | ५३३ 
रामासुग्गीवेद्दि काकंदीए य पुष्फयंतज्ञिणों । मग्गसिरपाडिवाए सिदाए मूलम्मि संजणिदों ॥ ५३४ 
साधस्स बारसीए पुच्वासाढासु किण्द्रपक्वम्मि । सीयलूसामी दिढरहणंदादिं भद्दिले जादों ॥ ३५ 


उसियन>ॉनम>९-१ ९७०० +०+०% + +९०७७७-७+-++५ »++७७+०५-७ ९-++०७७५७७७७++० ७०७७० »* 


ऋषभनाथ तीर्थंकर अयोध्या नगरीमें, मरुदेवी माता, एवं नामिराय पितासे, चैत्रक्ृष्णा 
' नृवमीके दिन, उत्तराषाढा नक्षत्रमें उत्पन्न हुए ॥ ५२६ ॥ 
अजित जिनेन्द्र साकेत नगरी पिता जितशत्रु एवं माता बिजयासे माघके शुह्ृपक्षमें 
दशमीके दिन रोहिणी नक्षत्रमें उत्पन्न हुए॥ ५२७ ॥ 
गरीमे कप ३ [० 
ः संभवदेव श्रावस्ती नगरींमें पिता जितारि और माता छुसेनासे मगसिर मासको पूर्णमासीके 
दिन ज्येष्ठा नक्षत्रमें उत्पन्न हुए ॥ ५२८॥ हा हर 
अभिनन्दन स्वामी साकेतपुरीमें पिता संवर और माता सिद्धा्थसि माधशुक्का द्वादशाकर 
दिन पुनवबंसु नक्षत्रमें उत्पन्न हुए ॥ ५२९ | सिर 
- छुमतिनाथे ती्बकर साकेत पुरी पिता मेघप्रम और माता मंगलास श्रावण 
एकादशीको मघा नक्षत्रम उत्पन्न हुए ॥ ५३० ॥ ॥॒ नर 
पद्मप्रम तीर्थंकरने कौशाम्बी पुरीमं पिता घरण और माता छसामास आसोजकृष्णा 
-त्रयोदशीके दिन चित्रा नक्षत्रमे अवतार लिया॥ ५३१॥ है ह 
सुपार्शव देव वाराणसी ( बनारस ) नगरीमें माता प्रृथिवी और पिता सुग्रतिष्ठ से 
द्वादशीके दिन विशाखा नक्षत्रमें उत्पन्न हुए॥ ५३२ ॥ 
/७ पुरीमें ु 
चन्द्रप्रभ जिनेन्द्र चन्द्रपुरीमं पिता महासेन और मात 
एकादशीको अनुराधा नक्षत्रमें अबती्ण हुए ॥ "३३ ॥ है 
भगवान्‌ पुष्पदन्त काकन्दी नगरींमे माता रामा और पिता सुग्री 
प्रतिपदूके दिन मूल नक्षत्रमें उत्पन्न हुए || ५३४ ॥ 
शीतलनाथ स्वामी भद्दलपुरमें ( भद्विकापुरीम ) 
कृष्णपक्षकी द्वादर्शाके दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रमें उत्पन्न हुए ॥ ५३५ ॥ 


है 
ईे 


ज्येष्ठशुल्ला 
[ लक्ष्मीमती (लक्ष्मणा) से पौपकृष्णा 
से मगसिरशुक्का 


2 
पिता इढरथ और माता नन्दास माघके 
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यएण. 
१ द घ उत्तराखढा, -२ द्‌ ऐजिदारिणा, व राजिदारिणा, ३ द मेघव्वणण, व मेघर 


४ ब पुदईवीस”. ५ द चंदप्पदो ६ द्‌ “आईहिं, व आइहिं. 


,-9 ५४५० ] चउत्थो मंहाधियारों [२०९ 


सीहपुरे सेयंसो ,विण्हुणरिंदेण वेणुदेवीए । एकारसिए फर्युणासेदपक्खे सवणभे जादो ॥ ७३६ 

चंपाएं वासुपरेज्जों वसुपुज्जणरेसरेण विजयाए । फग्युणसुद्धचउ द्सिदिणम्मि जादों विघ्ाहासु ॥ ५३७ 
कंपिलपुरे विमलो जादो कद्वम्मजयेस्सामाहिं। माघसिद्चोइसीए णक्खत्ते पु्वभद्पदें ॥ ७५३८ 

जेट्टस्स बारसीए किण्दाए रेचदीसु य अणतो । साकेदपुरे जादो सन्वजसासीहसेणेद्दिं ॥ ५३९ 

रयणपुरे घम्मजिणों भाणुणरिंदेण सुथ्वदाए य.। माघसिंदतेरसीए जादो पुस्सम्मि णक्खत्ते ॥| ७४० 
जेटसिदबारसीए भरणीरिक्ख़ाम्मि संतिणाहो य । हृत्थिणडराम्मि जादो अह्दराए विस्सलेणेण ॥ ५४१ 

तत्थ थ्िय ईथुजिणो सिर्मिहदेवीसु सूरसेणेण | वहसाहपाडिवाए सिय्पक्खे कित्तियासु सेजणिदों ॥ ५४२ 
मग्गसिरचोदसीए सिदपक्खे रोहिणीसु भरदेवो । णागपुरे! सेजणिदो, मित्ताए सुदरिसिणावर्णिदेसु ॥ ५४३ 
मिहिर्काए मल्लिजिणो पदवदिए कुभभक्खिदीसेहिं । मग्गसिरसुकएकादिसीए अस्सिणीए संजादो' ॥ ७५४४ 
रायगिहे मुणिसुव्वयदेवों पठमासुमित्तराएहिं। अस्सज़ुदबारसीए सिद्पक्खे सवणमभे जादो ॥ ७४५ 





भगवान्‌ श्रेयास सिंहपुरीम पिता विष्णु नरेन्द्र और माता वेणुदेवीस फाल्मुन शुक्ला 
एकादशीके दिन श्रवण नक्षत्रमें अवतीण हुए ॥ ५३६ ॥ 

वासुपूज्य भगवान्‌ चम्पा नगरीमें पिता वस्त॒ुपूज्य राजा और माता विजयासे फाल्युन 
शुक्ला चतु्दंशीके दिन विशाखा नक्षत्रमें उत्पन्न हुए ॥ ५३७ || 

भगवान्‌ विमछनाथ कपिलापुरीमें पिता कृतवर्मा और माता जयश्यामासे माघशुक्ला 
चतुर्दशीके दिन पूर्वभाद्रपद नक्षत्रमें उत्पन्न हुए || ५३८ ॥ 

भगवान्‌ अनन्तनाथ अयोध्यापुरीम माता सर्वयवशा और पिता सिंहसेनसे ब्येष्ठकृष्णा 
द्वादशीको रेवती नक्षत्र अवतीण हुए || ५१९ ॥ 

धर्मनाथ तीथकर रलनपुरमे पिता भानु नरेन्द्र और माता सुत्रतासे माघशुछ्ता त्रयोदशीके दिन 
पुष्य नक्षत्रमे उत्पन्न हुए ॥ ५४० || 

, भगवान्‌ शान्तिनाथ हस्तिनापुरमें माता ऐरा और पिता विश्वसेनसे ज्येष्ठशुक्ला द्वादशीके 
दिन भरणी नक्षत्रमें उत्पन्न हुए ॥ ५४१ ॥ 

कुन्थुनाथ जिनेन्द्र हस्तिनापुरमें माता श्रीमतीदेवी और पिता सूर्यसेनस वैशाखशुक्का 
प्रतिपदाको कृत्तिका नक्षत्रमें अवती्ण हुए॥ ५०२॥ 

भगवान्‌ अरनाथ हस्तिनापुरमें माता मित्रा और पिता खुदशेन राजासे मगशिरशुक्ला 
चतुर्दशीके दिन रोहिणी नक्षत्रमें अवतीर्ण हुए ॥ ५४३ ॥ 

मलछिनाथ जिनेन्द्र मिथिल्यपुरीमं माता प्रभावती और पिता कुम्मसे मगसिरशुद्ला 
एकादशीको अश्विनी नक्षत्रम उत्पन्न हुए ॥ ५४४ ॥ 


भगवान्‌ सुनिसुत्रत राजगृह् नगरमें माता पद्मा और पिता सुमित्रराजासे आसोजशुक्ला 
द्वादशीके दिन श्रवण नक्षत्रम उत्पन्न हुए ॥ ५४५ ॥ 
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१ द वसुपुजोी, २द ब॑ 'वम्मजाद”, ३ द ब सुब्वलाए अ. ४ द्‌ महिलाए. ५ द्‌ ब कुंधुअ- 
व्खिदीसेहिं. ६ द्‌ एकादसिए, ७ द्‌ ब अस्सिणीजदा एस. 
पए, शा 


२१० ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. ५४६- 


मिद्दिलापुरिए जादो विजयणरिंदेण वष्पिछाए य | अस्सिणिरिक्खें' आसाढैसुक़द्समीए णमिसामी ॥ ५४६ 
सउरीपुरम्मि जादो सिवदेवीए समुद्विजएण । वइसाइतेरसीए घिदाए चित्तासु णेमिजिणो ॥ ७५४७ 
हयसेणवम्मिंछाहिं जादो द्वि चाणारसीए पासजिणो । पूसस्स बहुलएकारपिए रिक्खे विध्ाद्माए ॥ ५४८ 
सिद्धत्थरायपियकारिणीदिं णयराम्मि कुंडले वीरो" | उत्तरफग्गुणिरिक्खे चित्तसियातेरसीए उप्पण्णो ॥ ७४९ 
इंदवज्जा -- 
धम्मारकुंथू कुरुषंसजादा णाद्दोग्गव॑सेसु वि चीरपाता। 
सो सुब्चदो जादववंसजम्मा णेम्ती अ इक्खाकुकुछम्मि सेसा ॥ ७०० 
एंदे जिणिंदे भरहम्मि खेत्ते भब्वाण पुण्णेष्टिं कदावतारे । 
काएण वाचा मणसा णमंता सोक्खाईं मोक्‍्खाईं लूहंति भेंब्चा ॥ ५०१ 
धोडक॑-.. 
केवछूणाणवणप्फइकंदे तित्थयरे चडवीसजिणिंदे!'* । जो अद्िणंदइ भत्तिपयट्टो बज्झद तस्स पुरंद्रपद्दों ॥ ५णर 
सुल्लमदुसमास्ति णासे सेसे चडसीदिलक्खपुन्वाणिं । वालतएु भडमासे इगिपक्खे उसहडप्पत्ती ॥ ५५३ 
पुन्च 42३०००००, व ३, मा 4८, दि १७ | 
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नमिनाथ स्वामी मिथिलापुरीमें पिता बिजयनरेन्द्र और माता वप्रिछासे आषादशुक्ा दशर्मीके 
दिन अश्रिनी नक्षत्रमें अवतीण हुए ॥ ५०६ ॥ 

नेमि जिनेन्द्र शौरीपुरमें माता शिवदेवी और पिता समुद्रविजयसे वैशाखशुझ्ला त्रयोदशीको 
चित्रा नक्षत्रम अवतीर्ण हुए ॥ ५०७ ॥ 

भगवान्‌ पार्श्नाथ वाराणसी नगरीमें पिता अश्वतेन और माता वर्मिछा ( वामा ) से 
पौषकृष्णा एकादशीके दिन विश्ञाखा नक्षन्रमे उत्पन्न हुए ॥ ५४८॥ 

भगवान महावीर कुण्डलपुरमें पिता सिद्धार्थ और माता प्रियकारिणीसे चैत्रशुक्का त्रयोदशीके 
दिन उत्तरा फाल्मुनी नक्षत्रमें उत्पन्न हुए ॥ ५०७९ ॥ 

घर्मनाथ, अरनाथ और कुंथुनाथ ये तीन तीर्थंकर कुरु वंशर्म उत्पन्न हुए । महावीर और 
पार्श्नाथ ऋमसे नाथ और उम्र वंशमें, मुनिसुक्त और नेमिनाथ यादव वश ( हखिंश ) में, तथा 
अवशिष्ट तीथेड्डर इक्ष्वाकु कुल्में उत्पन्न हुए ॥ ५५० ॥ 

भव्य जीबोंके पुण्योदयसे मरतक्षेत्रमें अबती्ण हुए इन चौबीस तीैकरोंको जो 

भव्य जीव मन-बचन-कायसे नमस्कार करते हैं, वे मोक्षखुखको पाते हैं ॥ ५०६१ ॥ हे 

केवलक्ञानरूप वनस्पतिके कंद और तीर्थके प्रवर्तक चौबीस जिनेन्द्रोंका जो भत्तिसे 
प्रवृत्त होकर अभिनन्दन करता है, उसको इन्द्रका पद्ठ बांधा जाता है ॥ ५५२॥ 

सुषमदुषमा नामक कालल्‍ूमें चौरासी छाख पूर्व, तीन वष, आठ माह और एक पक्ष शेष 
रहनेपर भगवान्‌ ऋषभ दवका अवतार हुआ ॥ ५०३ ॥ 

पूर्व ८४ लाख, व. ३, मा. ८, दि. १५ ( १ पक्ष )। 
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१ द्‌ वप्पिछोए. २ दब रेक्खे. ३ द आसाढे, ४ द्‌ “वम्सिणाहिं. 


५द्‌ कुंडलो चींरा. 
£ थ सुधिवीरपासो, ७ द्‌ व भव्वों, ८ [ दोधकम्‌ ). ९ द्‌ “वणप्पइ्ट, १० द “जिणेंदो, ' 


-४. ५५९ ] चउत्थो महाधियारो २११ 


पण्णासकोडिलक्सा बारसद्ददपुब्वलक्खवासजुदा । जादम्द्वि उबद्िउवमा उसहुप्पत्तीप्‌ अजियठणत्ती ॥ पण४ 
सागरोवम ७६००००००००००००७०७ पुत्च चण १२००००० | 
भह तीसकोडिलक्ख बारसद्दपुब्बलक्खवासजुदे । गलिदम्मि उवहिडवमे अजिउप्पत्तीए संभउप्पत्ती ॥ पणण 
स्रा३००००००००००००० चण पुच्च १२००००० | 
इसपुब्चलक्खसंजुद्सायरद्सकोडिलक्खवोच्छेपु । संभवउप्पत्तीए भहिणंदणंदेवउप्पत्ती ॥ ५०६ 
स्रां ६००००००००००००० घण पुच्च १०००००० [ 


दसपुन्वलक्खसंजुद्सायरणवकीदिलक्खपडिखित्ते' | अहिणंदुणउप्पत्तिए सुमइजिणिंदस्स उप्पत्ती ॥ ५०७ 


सा ९०००००००००००० घधण पुद्व १०००००० | 


दसपुब्वलक्खलमधियसायरकोडीसहस्सणवदीए । पक्खित्ते पठमप्पदजम्मों सुमइस्स जम्मादों ॥ ७०८ 
सा ९ए५०००००००००००० घण पुच्च १०००००० | 


दुसपुब्वलक्खसमधियसायरकोदीसहस्सणवकस्मसि । वोलीणे पठमप्पहसंभूदीए सुपाससंमूदी ॥ ७०९ 
सा ९०००००००००० धचण पुचन्च १००००००। 


भगवान्‌ ऋषभदेवकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ पचास छाख करोड सागरोपम और बारह छाख 
वर्षपूर्वेकि बीत जानेपर अजितनाथ तीथैक्लुरका अवतार हुआ || ण०४ ॥ 
सागरोपम ५० लाख करोड + वषैप्ृवे १९ छाख | 
अजितनाथकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ बारह छाख बषैपूव सहित तीस छाख करोड सागरोपमोंके 
निकल जानेपर भगवान्‌ सम्भवनाथकी उत्पत्ति हुई ॥ एषण ॥ 
सा० ३० लाख करोड + वर्षपूर्व १५ छाख | 
सम्भव जिनेन्द्रकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ दश छाख पूर्व सहित दश लाख करोड सागरोपमोंके 
बीत जानेपर अभिनन्दन भगवानने अवतार लिया ॥ ५५०६ ॥ 
सा० १० लछाख करोड + वर्षेपूव १० छाख । 
अमिनन्दन स्वामीकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ दश छाख पूर्व सद्वित नौ छाख करोड सागरो- 
पमोके बीत जानेपर सुमति जिनेन्द्रकी उत्पत्ति हुई ॥ ५०७ ॥ 
सा० ९ लाख करोड + वषेपूव १० छाख। 
सुमतिनाथ तीर्थंकरके जन्मके पश्चात्‌ दश लाख पूर्व सहित नव्बरै हजार करोड़ सागरो- 
पमोके बीत जानेपर पद्मप्रमका जन्म हुआ ॥ ५०८ ॥ 
सा० ९० हजार करोड + वर्षपूर्व १० छाख। 
पद्मप्रमके जन्मके पश्चात्‌ दश छाख पूर्व सह्दित नो हजार करोड़ सागरोपमोंका 
अतिक्रमण द्वोनेपर भगवान्‌ सुपाश्वेनाथका जन्म हुआ ॥ ७५०९ ॥ 
सा० ९ हजार करोड + वषधेपूवे १० लाख । 


१ द संभवप्पत्ती, २७ परिषत्ते, 


२१२ ] तिलोयपण्णेत्ती -[ ४. ५६०- 


दसुब्बलक्खसंजुद्सायरणवकोडिसयविरासास्सि । चंदष्पह्उप्पत्ती उप्पत्तीदों सुपासस्स ॥ ५६० 
सा ९५०००००००७०४७ पुव्व १०००००० | 
-सडलवखपुव्वसमघियसायरकोडीण णडदिविच्छेदे' । चंदपहुष्पतीदों' उप्पत्ती पुष्फदंतस्स | ७५६१ 
सा ९५०००००००७० पुव्च <०5००० | 7 
इगिपुन्चलक्खलसाधियसायरणवकोडियसेत्तकाराम्मि । गलियम्मि पुंष्फद॒तुप्पत्तीदों सीयल॒प्पत्ती || ५६२ 
सा ९००५००००० पुचछ्च १००००० | 
इृगिकोडिपण्णलक्खाछव्वीससद्स्सवासमेत्ताए । क्षब्भह्िएण जरूणिद्दिउवमसयेणं विद्वीणाएं ॥ ५६३ 
वोलीणाएं सायरकोडीए पुच्चछक्खजुत्ताए । सीयलसंभूदीदो सेयेसजिणस्स संभूदी ॥ ७६४ 
स्रा १००००००० पुव्च्‌:३००००० रिण सागरोपम ३०० व्‌ १७०२६००० । 
बारसहद॒हगिरुक्खब्भहियाए वासडवहिमाणेसु । चउवण्णेसु गदेसुँ सेयेसभवादु वासुपुलभंवो ॥ ७६५८ 
सा ५४ वस्स १२००००० | 
तीसोवहीण विसमे बारसहद॒वरिसकक्खअधियाणं । जाणेज वासुपुज्जुप्पत्तीदों' विमरूउप्पत्ती ॥ ५६६ 
सा ३० वस्स १६२००००० ) 
उचहिडवसाणणवके तियहदुदृहलक्खवासभदिरित्ते' । वोलीणे निमलजिणुप्पत्तीदों' तह अणं॑तउष्पत्ती ॥ ५६७ 
स्ा९ बवस्स ३०००००० | 


सुपार्थताथकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ दश व्यख पूर्व सहित नौसौ सागरोपमोंके बीत जानेपर 
चन्द्रप्रभ जिनेन्द्रकी उत्पति हुई ॥ ५६० ॥ सा० ९ सौ करोड़ + वर्षपू्त १० छाल | 

चन्द्रप्रभकी उत्पत्तिसे आठ छाख पूर्व सहित नब्बे करोड सागरोपमोंका विच्छेद होनेपर 
भगवान्‌ पुष्पदन्तकी उत्पत्ति हुई ॥ ५६१ ॥| सा० ९० करोड़ + वर्षपृव ८ छाख | 

पुष्पदन्तकी उत्पत्तिके अनन्तर एक छाख पूर्व सहित नी करोड सागरोपमोंके वीतनेपर 
हझीतलनाथ तीर्थकरने जन्म लिया ॥ ५६२ ॥ सा० ९ करोड + वर्षपूर्त १ छाख | 

शीतलनाथकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ सौ सागरोपम और एक करोड़ पचास छाख डब्वीस 
हजार वर्ष कम एक व्ख पूर्व सहित करोड़ सागरोपमोंके अतिक्रान्त होनेपर श्रेयास जिनेन्द्र उपन्न 
हुए ॥ ५६३-७६४० ॥ 

( सा० १ करोड + वर्षपूर्व ९ छाख )--( सा० १००, वर्ष १७०२६००० )। 

भगवान्‌ श्रेयांसकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ वारह' छाख वर्ष सहित चौवन सागरोपमोकि 
व्यतीत हो जानेपर वालप्ृज्य तीथंकरने अबतार लिया ॥ णदृ०५ ॥ सा० ५४, वर्ष १२ लाख। 

वासुपूज्य भगवानकी उत्पत्तिके अनन्तर वारह लाख बर्ष अधिक तीस सागरोपमोंके बीतनेपर 
विमलनाथ तीर्थकरकी उत्पत्ति जानना चाहिये ॥ ५६६ ॥ सा० ३०, वर्ष १५ छाख। 

विमछ जिनकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ तीस छाख वर्ष अधिक नौ सागरोपमेकि व्यतीत 
दोजानेपर भगवान्‌ अनन्तनाथ उत्पन्न,हुए | ५६७ ॥ सा० ९, वर्ष ३२० छाख । 


औ>त--लजत+-नतज++ अत अड-+ल+ जज तक >-+++ +०न>लनर>भ न्‍लनर >लन 


१ द विच्छेदो, २ द व्‌ चंदप्पहउप्पततीदो, ३ द 'पंचलक्खा, ४ द व मवा. ५4 वासुपुज्लप्पचीदा, 
£ दब अधिरित्तों, ७ द “जिमुष्पत्तीदा, 


| $। | छा! 
-9. ५७४ ] चउत्थो महाधियारों [२१३ 


१ । ॥ ॥3 
वीसहदवासलरूक्खब्भहिएसु चउठसु उवहिउचमेसु । विरदेसु धम्मजम्मी भर्तसामिस्स जम्मादो ॥ ५६८ 
सा ४ चस्‍स २०००००० | | ॥'' | 9 
उवहिडवमाणतिदुए चोलीणे णवयलरक्खवासजुदे । पादोणपलरहिदों संतिभेवों धम्ममवदों य ॥ ५६५९ 


सा३ वस्स धण ९००००० रिण प ३ 
पलछे वोछीणे पणवाससहस्समौणभदिरित्ते । कुंथुजिणेसंजणर्ण जणणादो संतिणाइस्स ॥ ५७० 


प हे घण चस्स ७७०० 


एक्कारसहस्सूणियकोडि सहस्सो णपक्॒पादम्सि । विरटम्मि करजिणिंदो कुंधुष्पत्तीए उप्पण्णों ॥ ७७१ 
4 
* रिण ९९९९९८५००० 


उणतीससद्ृस्साधियकोडिसहस्सम्मि वस्सतीटम्मि । अरजिणउप्पत्तीओं उप्पत्ती मछिणाहस्स ॥ ७७२ 
चा १०००००२९००० ॥ 
पणुवीससहस्साहियणवहदछलछ॒क्खवासवो च्छेदे । मछिजिणुब्भूदीदी उब्मूदी सुब्वयाजिणस्स ॥ ५७४६ 
वा ७४७२०००० | 
धीससहस्सब्भधिया छछक्खपमाणवासवोच्छेदें । सुब्वयउप्पत्तीदों उप्पत्ती णमिजिणिंदस्स ॥ ज७४ 
६२०००० 


अनन्तनाथ स्वामीके जन्मके पश्चात्‌ बीस छाख वर्ष अधिक चार सागरोपमोंके बीतनेपर 
धममनाथ ग्रभुने जन्म लिया ॥ ५६८ || सा० 9, वर्ष २० छाख। ' 

धमनाथकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ पौन पल्य कम और नो लाख वर्ष सहित तीन सागरोपमोके 
बीत जानेपर शान्तिनाथ भगवानने जन्म लिया॥ ५६९ ॥| ( सा० ३ + वर्ष ९ छाख )- प. ३ । 

भगवान्‌ शान्तिनाथके जन्मके पश्चात्‌ पाच हजार वर्ष अधिक आधे पल्यके बीतनेपर 
कुन्थुनाथ जिनेन्द्र उत्पन्न हुए || ५७० ॥ प० #$, वर्ष ५ हजार । 

कुंशुनाथकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ ग्यारह हजार कम एक हजार करोड व्षसे,रहित पाव 
पलयके बीतनेपर अर जिनेन्द्र उत्पन्न हुए ॥ ५७१ ॥ प० ६ - वर्ष ९९९९९८९००० | 

अर जिनेन्द्रकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ उनतीस हजार आधिक एक हजार करोड़ वर्षोके 
बीतनेपर.- मछिनाथ भगवान्‌का जन्म हुआ || ५छर्‌ | व० १०००००२९००० | 

भगवान्‌ मछिनाथकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ पच्चीस हजार अधिक नौसे गुणित छह अर्थात्‌ 
चौवन छाख वर्षोके बीत जानेपर सुब्रत जिनेन्द्रकी उत्पत्ति हुई || ५७३ || ब० ५४२५००० | 


भगवान्‌ सुत्रतकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ बीस हजार अधिक छह छाख वर्षप्रमाण कालके व्यतीत 


होनेपर नमिनाथ जिनेन्द्रका जन्म हुआ || "७४ || व० ६२०००० | 


१ दपादाण, २ दब सतिभवा, ३ द्‌ व मास अधिरित्तो., ५दब १. 


घघ ५ 
) ५ 


२१४ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. ५७५- 
पणलक्खेसु गदेसुं णवयसहस्साधिएसु वाताणं | णमिणाहुप्पत्तीदो उप्पत्ती णेमिणाहस्स ॥ ७७५ 


७ज७९००० [| 
पण्णासाधियछस्सयचुलसीदिसद्स्सवस्सपरिवत्ते | णेमिजिणुप्पत्तीदों उप्पत्ती पासणाहस्स ॥ ७७६ 
<83६५७० | 
अटुसरिअ्मघियाए बेसदपरिमाणवासकदिरित्ते! । पासजिणुप्पत्तीदो उप्पत्ती वडुमाणस्स ॥ च७७ 
वा२७८। 


एद जिणाणं ( समयं- ) तरालप्पमाणमाणंठकरं जणस्स । 
कम्मग्गलाईं विहडाविदूण उम्घाडए सोक्खपुरीकर्चांड ॥ ७७८ 
। उप्पत्ती सम्मत्ता। 
डसहादिद्ससु भाऊ चुरुसीदी तह बहतैंरी सद्ठी | पण्णासतालतीस। बीस दसदुइगिपुन्चलक्खाई ॥ ५७९ 
आादिजिणे पुच्च 4<३००००० | अजिय पुच्च ७२००००० | संभव पुचचे ६०००००० | अद्विणंदण 
पुघ्तचर ७५००७०००० | सुमह पुज् ७०००००० | पउमप्पह पुष्च ३०००००० | सुपापणाह पुष्य 
रे००७०००० | चंदप्पद्द पुच्च १५०००००० [ पुष्फदुत पुन्च २००००० | सीयल पुष्च $००००० | 


िममनकाक कक -3५०-3३९>->+ 4 ०++० 





[ह3+++++++९०० 


नमिनाथकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ नौ हजार अधिक पाच छाख वर्षोके व्यतीत होनेपर 

भगवान्‌ नेमिनाथकी उत्पत्ति हुई || ५७० || ५०९००० | 
नेमिनाथ तीयैकरकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ चौरासी हजार छहसौ पचास वर्षोके व्यतीत 

होनेपर भगवान्‌ पार्श्नाथकी उत्पत्ति हुई || ५७६ | ८४६०० । 

भगवान्‌ पारश्चनाथकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ दोसौ अठत्तर वर्षोके बीत जानेपर वर्धमान 
तीर्यैंकर अवतीण्ण हुए | ५७७ | व० २७८ ॥ 

लोगोंको आनदित करनेवाछा यद्द तीर्थकरोके अन्तरालकाढुका प्रमाण उनकी कर्मरूपी 
अगलाको नष्ट करके मोक्षपुरीके कपाठको उद्घाटित करता है || ५७८ ॥ 

उत्पत्तिका कथन समाप्त हुआ | ॥॒ 

वृषभादिक दश तीर्थकरोकी आयु ऋमशः चौरासी छाख पूर्व, बहतत्तर लाख पूतर, साठ कं 
, रत, पचास लाख पूर्व, चालीस लाख पूर्व, तीस वा पूर्व, बीस छाख पूर्व, दश लाख पृ, 
दो छाख पूर्व और एक छाख पूर्वप्रमाण थी | ५७९ ॥ 

ऋषभ पूर्व ८४ छाख | अजित पूर्व ७२ छाख | सभव पूर्व ६० लाख | अभिनन्दन पूर्व 

५० लाख | सुमति पूष ४० लाख | पद्म पूर्व ३० लाख | सुपार््व पूर्व १० छाख | चन्रप्रभ 

पूर्व १० छाख | पुष्पदन्त पूर्व २ छाख | शीतल पूत्र १ छाख। 





( दब अदिरिततो, २ बन कम्मणिगलाइ. ३ दब विदृदाविदृण उम्घादमोक्‍्लरस पुरीकवयाद, 


४ द बिद्दत्तरी. 


-9. ५८३ ] चउत्थो महाधियारो [२१५ 


तस्तो य घरिसलगर्ख चुलसीदी तद्द बहत्तरी' सद्ठी । तीसद्सएकमाऊ सेयंसप्पहुदिछक्स्स ॥ ७८० 
सेयेस वारिसशक्ख 2४०००००। वासुपुज वस्स ७२००००० । विसल वस्स ६०००००० 
अणत घस्स ६३०००००० । धम्म चस्स १०२०००० । संति चस्स १००००० | 

तफ्तो यरिससहस्सा पणणउदी चठरसीडि पणत्रण्ण | तौसेद्सएकमाऊ कुंधाजिणप्पहदिछकस्स ॥ ७८१ 
कंधुणाह वरिस ९५००० | भर चरिस ८४००० । सल्ठलि वरिसि ७०००० । सुम्वय वरिस, 
३०००० । णमि चरिस १०००० । णेम्तिणाह घरिस १००० । 

वाससदमेक्रमाऊ पासजिणिंदस्स द्वाइ णियमेण । सिरिचडुमाणभाऊ बाद्दत्तरिवस्सपरिमाणों ॥ ७८२ 


पासजिणे वस्स १०० । चीरजिणिंदस्स वस्स ७२। 
। भाउ समत्त। 


पठमे कुमारकाछो जिणरिसद्े चीप्पुब्चलक्खाणि । मजिभादिभराजिणते सगसगशाउस्स पादेगो' ॥ ७५८६ 
उसद्द पुष्व २०००००० | अजिय पुष्वच १८०००००। संभव पुच्च १७०००००। श्रद्टिणव॒ण 
पुन्च १२५०००० । सुमद्‌ पुब्च १०००००० । पउठमण्पह पुन्च ७७००००*। सुपास पुश्त 
७५००००७। चंदप्पद पुप्च २५०००० | पुप्फदत पुन्च ५०००० | सीयल पुन्तर २७००० । 


बम 


इसके आगे श्रेयासप्रश्नति छह तीवैकरोकी आयु क्रमसे चौरासी छाख, बहत्तर छाख 
साठ छाख, तीस छाख, दश छाख और एक लाख वरषेप्रमाण थी || ५८० || 

श्रेयांस वर्ष ८४ छाख | बराछुपूज्य वषे ७२ छाख। विमछ वष ६० छाख | अनन्त वर्षे 

३० लाख | धर्म वर्ष १० लाख | शान्ति वर्ष १ छाख। 

इसके आगे कुंथुनाथप्रश्नति छह तीथकरोंकी आयु ऋ्रमसे पंचानबै हजार, चौरासी 
हजार, पचवन हजार, तीस हजार, दश हजार और एक हजार वषैप्रमाण थी ॥ ५८१ ॥ 

कुथुनाथ ९० हजार वष । अरनाथ ८४ हजार वर्ष | मछ्चिनाथ ५० हजार वर्ष । सुब्रत 

३० हजार वषष | नमिनाथ १० हजार वर्ष | नेमिनाथ १ हजार वर्ष । 

भगवान्‌ पार्श्रनाथकी आयु नियमसे सी वषे और वर्धभानजिनकी आयु बहत्तर व्ष- 
प्रमाण थी ॥ ७८२ ॥ पाश्चेनाथ वर्ष १०० | वधान वर्ष ७२ | 

आयु समाप्त हुई । 

प्रथम जिनेन्द्रका कुमारकाल बीस लाख पूर्व और अजितनाथको आदि लेकर अर 
जिनतक अपनी अपनी आयुके चतुर्थ भागग्रमाण कुमारकाल था ॥ ५८३ ॥ 
ऋषभ पूर्व २० छाख | अजित पूर्व '१८ लाख | संभव पूर्व १५ छाख ।अमिनन्दन पूर्व 
१२ छाख ५० हजार | छुमति पूष्र १० लाख | पदूमप्रभ पूष ७ छाख ५० हजार। 
सुपाश्व पूर्व ५ छाख | चन्द्रप्रभ पूषे २ छाख ५० हजार | पुष्पदन्त पूर्व ५० हजार। 
शीतल पूष २५ हजार । 


गन न ल्डः पी] 


| 


१ द बिहत्तरी, २ व्‌ तिसदस्स, ३ द ब पादोणा, ४ द्‌ ७५०००००, 


२१६ | तिलोयपण्णत्ती [ 9. ५८४- 


सेयेंस चे २३००००० | वासुपुज्न व १८००००० | चिम्तह चस्स ३१७००००० | अभणत ७७०००७ | 
घम्म २७००००० | संते २७००० ॥ कुयु २३७०० ! अरगाहू २६००० | 

तस्तो कुसारकालो एगैसर्य सगसहस्सपंचसया । पेणुवीतसर्य तिसय तीस तीसे च छकस्स ॥ ५८४७ 
मलछिणाह १००*॥ मुणिसुब्बय्य ७७०० । णमि २५०० | णेमि ३०० । पासणाह ३०। 
वीरणाह ३० । हु 
द । एवं कुमारकालों समतो' । 

पंचसयघणुपम्राणो उसहजिर्णिद्स्स होदि डच्छेहों । तत्तो पण्णायृणा णियसेंण य पुप्फदेवपेरंते ॥ ५८८ 
ड छणज००।झ ४५०। से ४००१ल ३५० | सु ३०० | प २०५० | सु २०० | चंद 
१७० ( पुपफ १०० | 

एत्तो जाब अणंत दूसद्सकोदेडमेक्तपरिह्दीणो । तत्तो णेमिजिणंत पणपणचावेहिं परिहीणो ॥ ७८६ 
सी९० | से ८०|।वा ७०)वि ६० आल ०८० | ध ४५ से ४० | कु ६५ | मर 
३०।म २७ | सुब्व २० ॥ण १७ ।णे १०।॥ 


श्रेयांस वर्ष २१ छाख | वाहुपज्य वर्ष १८ छाख | विमरू १०५ वर्ष छाख | अनन्त वर्ष 

७ वाख ५० हजार | धर्म वर्ष २ छाख ७५० हजार | शान्ति वर्ष २५ हजार | 

कूथु चंष २३७०० | अर वषे २१ हजार | 

इसके आगे छह तीथ्थकरोंका कुमारकाल कऋमसे एकसी, सात हजार पाचसो, 
पतच्चीससी, तीनसो, तीस और तीस वर्षप्रमाण था ॥ ५८४ ॥ 

मछिताथ वर्ष १०० | मुनिसुत्रत वर्ष 3७५०० | नमिनाथ वर्ष २५०० | नेमिनाथ वर्ष 

३०० ।] पाश्चनाथ वे ३० | महावीर वर्ष ३० | 

इसप्रकार कुमारकाछ समाप्त हुआ | 

भगवान्‌ ऋषमनाथके शरीरकी उचाह पांचसों धनुपप्रमाण थीं| इसके आगे पुष्पदन्त- 
पर्यनत शरीरकी उंचाई नियमसे पचास घनुष कम होती गई है ॥ ५८५८ ॥ 

ऋषभ घ० ७५०० | अजित घृ० ०9५० | सम्मच घ० ४००। अभिनन्दन ध० ईै५०। 

छुमति घ० ३०० | पदूमगप्रम घ० २०० । सुपाश्च घ० १००॥ चन्द्रअ्रभ घ० ९५० | 

पुष्पदन्त घू० १०० | 

इसके आगे अनन्तनाथ तीर्बकरपर्यन्त दशा दश धनुष और फिर नमिनाथत 


पांच घन्रुष उत्सेध कम होता गया है || ५८६ ॥ न 
शीतछक घ० ९० | श्रेयास घ० ८० । वासुपृज्य घ० ७० । विमल घर० ५० : 


ढठ 
घ० ५० | घम घ० 9५ | शान्ति घ०. २० | कुथु घण० हें5 | अर व८ हट ! 
नेमि 
मह्षि घ० २५ मुनिसुद्रत घ० २० | नमि घ० १ै५। नेमि ध० १० । 


क पांच 


१ [ वस्स |. २ द एकसयें, ३२६ १००००. ४ द समत्ता, व॑ सम्मचा- 


-५. ५९३ ] चउत्यो मद्दाधियारो [२१७ 


णव हृत्था पापणिजें पग हृत्पा बटुमाणणामम्मि । एप्तो तित्थयराणं सरीरवण्ण परूवेमो ॥ ७५८७ 
पाएह्टग ९५।घीर हद ७। 
। उच्छेद्दो समत्तो' | 
बेदपहपुप्सप्रेतो औदुुतुसारद्ारसंकासा । एरिदा सुपासपाप्ता सुन्बयणेम्ती सणीलयण्णाओ || ५८८ 
विद्मसमागरेदा पठमपद्दसासुपुलजिणणाएं । सेपराण शिणयराणं काया चामीयराग्रारा ॥ ७८९ 
है । सरीरवण्ण' गदें । 
सैमट्रिपुम्पएस्टा पदमशिणे रपज्नकालपरिमाण । सेवण्णपुब्चलक्सा छज़िदे पुच्बंगसंजुत्ता ॥ ५९० 
पुप्च ६६३००००० | क्षजि ५३००००० पुच्चेग १ | 

घठदालपमाणाई सेभयसामिस्प पुम्यलक्साई । चउपुन्बंगजुदाईं णिएिट्ट सन्धदरिसीहिं | ५९१ 
पुष्य ७४००००० थे ४। 

एत्तीसपुम्यल्क्या पण्णाससहस्सपुम्वसंजुत्ता । यपुण्यंगेद्धि जुदा भद्दिणदूणजिणवरिदस्स ॥ ५९२ 
पुष्प ३६००००० के ८। 

एकोणनीसपरिमसाणपु व्यरफ्साणि पच्छराणे पि। पुध्यगाणिं वारससहिदाणि सुमहसामिस्स ॥ ५९३ 
पुच्चथ २९००००० झ १२। 


नमन डर 


भगवान्‌ पार्श्नाथक शरीरका उत्सेध नो हाथ और वर्धमान स्वामीके शरीरका उत्सेघ 
सात हाथप्रमाण या। अब इसके आगे तीथकरोंके शरीरके वर्णको कहते है ॥ ५८७॥ 

पार्म्ननाय हस्त ९ | वर्धभान हस्त ७। उत्सेघका कथन समाप्त हुआ। 

भगवान्‌ चन्द्रश्मभ और पुष्पदन्त कुन्दपुष्प, चन्द्रमा, वर्फ एव हारके सदृश धवल, 
छुपाश और पाश्चनाय हरितत्र्ण; सुत्रत और नेमिनाथ नील्बर्णे, पद्मप्रभ और वासुप्रृज्य जिनेन्द्रका 
शरीर मृगेके समान रक्तचण, तथा शेप तीथद्डूरोंके शरीर सुवर्णके सद्श पीत थे | ५८८-५८९॥ 

शरीरके वर्णका कथन समाप्त हुआ । 

आदि जिनेन्द्रके राज्यकालका प्रमाण तिरेसठ छाख पृ और आजित जिनेन्द्रके एक पूर्वाग 

सह्वित तिरेपन लाख पूर्व था || ५९० ॥ 
ऋषभ पूव ६३००००० | अजित पूर्व ज-ु३००००० +-- पूर्वास १। 

सम्भव स्वामीके राज्यकालका प्रमाण सबेक्ञदेवन चार पू्वाद्भ सहित चवालीस छाख पूर्व- 
प्रमाण बतलाया है || ५९१ | संभव पूर्व ४४००००० + पूवोग 9 । 

अभिनन्दन जिनेन्द्रके राज्यकालका प्रमाण आठ पूबीद्भ सद्दित छत्तीत छाख पचास 
हजार पूर्व था ॥ ५९२ ॥ अभिनन्दन पूव ३६००००० + पूर्वांग ८। 


सुमतिनाथ स्वामीका राज्यकाल बारह पूर्वाग सद्दित उनतीस लाख वर्षपूर्वप्रमाण 
था ॥ ५९३ ॥ छुमतिपूव २९००००० + पूवीोग १२ । 


कर... -%* >३०+ *+ +« बन्म> न 


१ द्‌ पासजिणा, २ द्‌ घ सम्मता. ३ द्‌ चेदप्पह”, ४ द्‌ ब 'पुप्फदतो, ५ द्‌ व जिणणाहो. 
६ द्‌ व्‌ सरीरवण्णण, 
प?, 28 


२१८ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. ५९४-- 


इंगिवीसपुन्वऊक्खा पण्णाससहस्स पुव्वसंजुत्ता । सोलसपुच्वंगद्दिया रज्ज॑ पठमप्पहजिणस्स ॥ ५९४ 
पुव्च २३७०००० &ँंग १६॥। 
चोइस सयस्सहस्सा पुव्चाणं तह य पुव्वर्भगाईं । विंसदिपरिमाणाई णेयाणि सुपाससामिस्स ॥ 3९७ 
पुन्च १४००००० अंग २०। 
पण्णाससहस्साधियछल्लक्खपमाणवरिसपुच्वाणि । पुब्चेगा चउवीसा चंद्ष्पददजिणवरिंदुस्स ॥ ५९६ 
पुष्च॒ ६७०००० अंग २४ [| 
जडवीसपुय्वक्षंगब्भदिय॑ सुविदिस्स पुष्वलक्ख । सीयलदेवस्स तद्दा केवलये पुन्वलक्खढं ॥ ५९७ 
पुव्च ७०००० अंग २८ | पुव्च ५०००० । 
सेयंसजिणेसस्स य दुचालसंखाणि वासलक्खाणि । पढम॑ चिय परिहरिया रज्सिरी वासुपुलेण ॥ ५९८ 
वस्साणि ४२०००००॥। 
विमलस्स तीसऊूक्खा अणंतणाहस्स पंचद्सरूकक्‍्खा । लक्खा पणप्पमाणा वासाण धम्मसामिस्स ॥ ५९९ 
वासाणि हुू०००००० | १०७००००० | ७०० ००० | 
लक्खस्स पादमाणं संतिजिणेसस्स संडछीसत्त । तस्स य चक्कघरत्तो तात्तियमेत्ताणि वस्साणि ॥ ६०० 
२७००० | २७००० | 


९.०० ७०>०>»क नमक न लत न्‍न.. *** 


पदूमप्रभ जिनेन्द्रका राज्यकाछ सोलह प्ूर्वांग सद्वित इक्कीस लाख पचास हजार पूव्वे- 
प्रमाण था ॥ ५९४ ॥ पद्मग्रम पूर्व २१०५०००० + प्ूवाँग १६। 

सुपार्थनाथ स्वामीका राज्यकाल बीस प्रुर्वोग सद्दित चौदह छाख पूर्वश्रमाण जानना 
चाहिये ॥ ५९५॥ सुपाये पूर्व १४००००० + पूर्वाग २०। 

न्द्रप्रभ जिनेन्द्रके राज्यकालका ग्रमाण छह लाख पचास हजार वर्षपूर्व और चौंबीस 

पूवोग है ॥ ५९६ | चन्द्रप्रभ पूवे ६७०००० + पूवाग २०। 

सुविधिनाथ / पुष्पदन्त ) स्वामीका राज्यकाल अद्ठाईस पूवोग अधिक अर्ध छाख पूर्व 
और शीतलनाथका केवछ अध लाख पूर्बप्रमाण ही था॥ ५९७ ॥ 


संविधि पव्च ५०००० पूर्वाग २८ | शीतल पूव ७०००० | 
भगवान्‌ श्रेयांसका राज्यकाल ब्याढीस छाख वषग्रमाण था। वाछ पूज्य जिनेन्द्रने पहिले ही 
राज्यलक्ष्मीको छोड दिया था ॥ ५९८ ॥ श्रेयास 2२००००० वे | 
विमलनाथका राज्यकाल तीस लाख,अनन्तनाथका पनन्‍्द्वह लाख, और घर्मनाथ स्वामीका पाच 
लाख वर्षप्रमाण था || ५९९ ॥ विमल वर्ष ३००००००, अनंत १५०००००, घम ५००००० | 
शान्ति जिनेन्द्रका मण्डलेशत्वकाल एक छाखके चतुर्थाशप्रमाण और चक्रवतित्वकाल 
भी इतने ही वर्षप्रमाण था || ६०० ॥ शान्ति-मंडलेशत्व २५००० चक्रवारतित्व २५००० वष | 


१ द व दुवाल, 


-४. ६०९ ] चउत्थो महाधियारो [ ११९ 


तेवीस सहस्साई सगसयपण्णास मंडलीसत्तं । कुंधुजिर्णिंदस्स तद्दा ताईं चिये चदवद्धित्ते' ॥ ३०१ 
२३७७० | २३७७० । ' 

इगिवीस सदस्सादं वस्साई द्वोति मंडलीसते । भरणामसम्मि जिर्णिदे ताईं चिय चकवधिति ॥ ६०२ 
२९००० ।॥ २१००० ॥ 

णद्दि रज् मलिजिणे पण्णारसपणसदस्सवासाईं । सुब्ववणमिणाद्वाण णेमित्तिद्यस्स ण दि रज्मे' ॥ ६०३ 

सछ्लि ० । मुणिसुन्चच १५००० | णमि ५००० । णेमि ० | पास ० । वीर ०। 

रिसद्वादीण चिण्द गोवदिगयतुरगवाणरा कोक | पउस णेदावत्त भद्धससी मयरसोत्तीया ॥ ६०४ 

गंड माहिसपराह्ों साहीव॑जाणि हरिणगछगर्ों य। तगरकुसुमा य कलसा कुम्मुप्पलसंखभद्दिपसिंद्दा ॥ ६०७ 

भरकुंधुसंतिणामा तित्ययरा चक्रव्टिणो" भूदा । सेसा अशुवमभुवबलसाहियरिवुमदर्ला जादा ॥| ६० ६ 

संतिदुयवासुपुज्ञा सुमह॒दुर्य 'सुब्चुदादिपंचजिणा । णियपच्छिसजम्माणं डपश्चोगा जादवेरग्गा ॥ ६०७ 

भजियजिणपुष्फदंता णतदेक्षो य धम्मसामी य । दृद्वण उक्षवढर्ण संसारसरीरभोगणिब्विण्णा ॥ ६०८ 


मरसंभवविमलजिणा अब्भविणासेण जादवेरग्गा । सेयेससुपासजिणा वर्सतवणछूबच्छिणासेण ॥ ६०९ 

कुंथु जिनेन्द्र तेइंस हजार सातसौ पचास व्षेतक मण्डलेश और फिर इतने ही वर्षप्रमाण 
चक्रवर्ती रहे ॥| ६०१ ॥ २३७५० | २३७५० । 

अरनाथ जिनेन्द्रके इक्कीस दजार वर्ष मण्डलेश अवस्था और इतने ही वर्ष चक्रवर्ति- 
स्में व्यतीत हुए ॥ ६०२ ॥ २१००० | २१००० । 

मह्लि जिनेन्द्रने राज्य नहीं किया। सुन्त और नमिनाथका राज्यकाल ऋमशः पन्द्रह् हजार 
ओऔर पांच हजार वर्षप्रमाण था | नेमि आदिक शेष तीनों तीर्थकरोंने राज्य नहीं किया ॥ ६०३ ॥ 

मल्लि ० । मुनिसुत्रत १५००० वर्ष | नमि ५००० वे | नेमि ० | पाश्व ०। वीर ०। 

बैल, गज, अश्व, बन्दर, चकवा, कमल, नंद्यावतत, अधचन्द्र, मगर, स्वास्तिक, गेंडा, 
सा, शूकर, सेह्ा, वज्र, हरिण, छाग, तगरकुछुम ( मत्स्य ), कलश, कूम, उत्पल ( नीलकमल ), 
शख, सर्प और सिंह ये क्रमशः ऋषभादिक चौबीस तीयकरोंके चिह्न हैं || ६०४-६०५॥ 

अरनाथ, कुंथुनाथ और शान्तिनाथ नामके तींन तीथंकर चक्रवर्ती हुए और शेष 
तीथैकर अपने अनुपम बाहुबल्से रिपुवगेको सिद्ध करनेवाले ( माण्डालिक राजा ) हुए हैं॥६०६॥ 

शान्ति और कुंथु, वासुप्रृज्य, सुमाति और पद्म, तथा सुत्रतादिक पाच तीथैकर अपने 
पिछले जन्मोंके स्मरणसे वैराग्यको प्राप्त हुए ॥ ६०७ ॥ 

अजितजिन, पुष्पदन्त, अनन्तदेव और घममंनाथ स्वामी उल्कापातको देखकर ससार, शरीर 
एव भोगोंसे विरक्त हुए ॥ ६०८ ॥ 

अरनाथ, संभवनाथ, और विमल जिनेन्द्र मेघके विनाशसे, तथा भगवान श्रेयास और 
सुपार्थ जिनेन्द्र बसन्तकाछीन वनलक्ष्मीके विनाशसे वैराग्यको प्राप्त हुए ॥ ६०९ ॥ 

१ द्‌ व ताय चिय. २ एप़ा गाथा ब-पुस्तके पुनरकता. ३ ब त्तिदयसणाहि. ४ द्‌ वरादो. 

५ द्‌ व सीहा. ६ द्‌ व तगरा. ७ द ब चक्ववष्टिगा. ८ द्‌ रिसमंडला, थ "रिवमंडला.-९ छ सुबुदादि. 


“२२० ] तिलोयपण्णत्ती [४, ४१०- 


चंदप्पहसल्लिजिणा अद्धवपहुदीईिं जादवेरग्गा । सीयलको द्विमणासे उसद्दो णीरजसाए मरणानो ॥ ६१० 


गंधव्वणयरणासे णेदणदेवा वि जाद॒वेरग्गा । इय बाहिरदेदूद्दि जिणा विरागेण चिंतेंति || ६११ 
णिरएसु णत्यि सोक्ख णिमेसमेत्त 'पि णारयाण सदा । दुक्खोंह दारुणाई च्टेते पद्चमाणाणं ॥ ६१२ 

जे कुणदि विसयलँद्धो पा तस्सोद्यम्मि णिरएसु । तिव्वाड वेदणाओं पावतो विलवदि वसण्णो ॥ ६१ इ३ 
खणमित्ते" विसयसुद्दे जे दुक्खाईं असंखकालाईं । पविसंति घोरणिरणु ताण समो णत्यि णिव्बुद्दी ॥ ६१४ 
अंधो णिवड॒इ कूवे बहिरो ण सुणेदि साधुठवर्देस । पेच्छंतो णिसुणंतो णिरए जे पड़ ते चोज्न ॥ ६१५ 
भोत्ण णिमिसमेत्ते विसयसुद्ं विसयदुक्खबहलाई । तिरयगदीए पावा चेट्टंति अणतकालाईं ॥ ६१६ 
ताडणतालणबंधणवाहणलूंछणविदेडणं* दुमण । कण्णच्छेदणणास्रार्विधगणिल्‍्लछण' चेव ॥| ६१७ 
छेदुणमेदणदुहण णिप्पीडणगालरूण छुघा तण्हा | भक्खणमहणमछतणण विकत्तणं सीदमुण्द् व ॥ ६१८ 
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चन्द्रप्रभ और मल्लिजिन अप्लुव ( बिजली ) आदिसे, शीतठनाथ हिमके नाशसे, और 
भगवान्‌ ऋषभदेव नीलंंजसाके मरणसे विरक्तिको प्राप्त हुए ॥ ६१० ॥ 

गन्धर्व नगरके नाशसे अभिनन्दन स्वामी विरक्त हुए | इसग्रकार इन बाह्य द्वेतुओंसे 
विरक्त होकर वे तीथंकर चिन्तवन करते हैं ॥ ६११ ॥ 

नरकोंमें पचनेवाले नारकियोंको क्षणमात्र भी सुख नहीं है, किन्तु उन्हें संदेव दारुण 
दुःखखोंका अनुभव होता रहता है ॥ ६१२ ॥ 

विषयोंमें छुब्ध होकर जीव जो कुछ पाप करता है उसका उदय आनेपर नरकोंमें तीत्र 
वेदनाओको पाकर विषण्ण हो बिछाप करता है || ६१३ ॥ 

जो छोग क्षणमात्र रहनेवाले विषयसुखके निमित्त असंख़्यात काब्तक ढुःखोंका अनुभव 
करते हुए घोर नरकॉमे प्रवेश करते हैं उनके समान निर्वुद्धि और कोई नहीं हैं ॥ ६१४ ॥ 

यदि अधा कुऐँमें गिरता है और बहिरा सदुपदेशको नहीं सुनता है तो यहद कोई 
आश्चर्यकी वात नहीं है, परन्तु जीव जो देखता व सुनता हुआ भी नरकमें पड़ता दे यह 
आश्चय है ॥ ६१५ ॥ 

पापी जीव क्षणमात्र बिपयसुखको भोगकर विषम एवं प्रचुर दुःखोंको भोगते हुए अनन्त 
कालरूतक तियच गतिमें रहते हैं ॥ ६१६ ॥ 

तिर्यंच गतिमें ताडना, त्रास देना, बाघना, वोझा छादकर देझान्तरको लेजाना, श्ता- 
दिकके आकारसे जलाना, कष्ट पहुंचाना, दमन करना, कार्नोका छेदना, नासाका वधना, अण्डकोश- 
को नष्ट करना, छेदन, भेदन, दहन, निष्पीडन, गालन, क्षुधा, दृष्णा, क्षण, मर्देन, गठन, विकतेन, 
शीत और उष्ण ( इत्यादिक दुख प्राप्त होते दे )॥ ६१७-६१८ ॥ 

१ द ग्रिमेसमेत्तंमि, २ द्‌ दुक्‍्पाइ, ३ ८ बढ़ते. ४ व व टदा, ५ ढ विश्याओ, ६ 5 खामनी 

७ दब अंघा, ८ द व विद्देदर्ण . ९ द मेलिच्णण, ब मेलाज्टिएं, 


-9. ६२७ ] चउत्यो मद्दाधियारो [२२१ 


एवं अणतखुत्तो णिन्चचदुग्गदिणिगोद्मज्मम्मि । जम्मणमरणरहई अणंठखुत्तो परिमदो' जे ॥ ६१५९ 
पुष्वगदपावगुरगो मादापिदरस्स रत्तसुकादो । जादूण य दुसरत्ते अच्छदि कलेलस्सरूचेण ॥ ६२० 
कलुंसीकद॒म्मि श्षच्छठि दसरतते तत्तिय मि थिरभूदं । पत्तेक॑ मास चिय वुस्तुर्दैधणभूदमांसपेसी य ॥ ६२१ 
दंचेपुलगाउअंगोदंगाईं चम्मरोमणहरूच॑' । फंदणमट्ठममासे णवमे दुसमे य णिग्गसण ॥ ६२२ 

शसुची यपेक्खणिज्ल दुरगंध मुत्तलोणिददुवारं । बोचु पि लछज्जणिज्ज पोह्मुहं जम्मभूमी से ॥ ६२६ 
सआामासयस्य हेद्धा उवारें पकासयस्स गूधसम्मि । मज्ञम्सि वत्थिपडले” पच्छण्णो वम्तिकपिजेतों ॥ ६२७ 
भच्छदि णवद्समासे गब्मे जाहर॑दि सब्वर्ंगेसु | गूधरसं श्हकुणिमं घोरतरें दुक्खसंभूद ॥ ६२५ 
बालत्तणस्मिं गुरु दुक्‍्खं पत्तों यजाणमाणेण। जोब्वणकाले मज्झे इत्थीपासम्मि संसत्तो ॥ ६२६ 

वेदेदि'” विलेयद्ेदुं कछत्तपासेहिं दुश्बिमोचेदििं । कोसेण कोसकारो व दुम्मदी'' सोदपासेसु ॥ ६२७ 
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इसप्रकार अनन्तवार नित्य और चतुगेति ( इतर ) निंगोदम जाकर अनन्तवार जिस 
जन्म-मरणरूप अरहठ ( घटीय॑त्र ) को प्राप्त किया है ( उसके विषयमें विचार कर )॥ ६१९ ॥ 

पूवक्ृत मह्य पापके उदयसे जीव माताके रक्त और पिताके झुक्रसे उत्पन्न होकर दश 
रात्रितक कललरूप पर्याय रहता है ॥ ६२० ॥ 

पश्चात्‌ दश रात्रितक कल॒षीकृत पर्यायमें और इतनी ह्वी अर्थात्‌ दश रात्रितक स्थिरीभूत 
पर्यायमें रहता है। इसके पश्चात्‌ प्रत्येक मासमें ऋमसे बुदूबुद, घनमभूत, मांसपेशी, पांच पुलक, 
अंगोपाग और चर्म, तथा रोम व नखोंकी उत्पत्ति होती है। पुनः आठवें मासमें स्पदन क्रिया और 
नववें या दशवें मासमे निगेमन होता है ॥ ६२१-६२२ ॥ 

जो अश्ुचि है, अदशनीय है, दुर्गंधसे युक्त है, मृत्न और खूनका द्वार है, और जिसके 
कद्ननेमें भी लजा आती है, ऐसा जो उदरका घुख ( योनि ) है, वह इस प्राणीके जन्मका स्थान 
है ॥ ६२३ ॥ 

यह प्राणी गर्मसमयमें आमाशयके नीचे और पक्काशयके ऊपर मलमें बीचोंबीच 
वस्तिपटलसे ( जरायुपटलसे ) आच्छादित, वान्ति ( बमन ) को पीता हुआ नौ दक्ष मास 
गर्भमें स्थित रहता है और वहा सब अगेमि अत्यन्त दुर्गन्‍धसे युक्त एवं भयानक दुखसे उत्पन्न 
ऐसे विश्वरसको आहारके रूपमें ग्रहण करता हैं ॥ ६२४-६२५ ॥ 

यह जीव बालकपनमें अज्ञान रहनेसे भारी दुखको प्राप्त हुआ, और योवनकालमें श्लीके 
पासमें आसक्त रहा ॥ ६२६ ॥ 

जिसप्रकार रेशमका कीडा रेशमकें तन्तुजालसे अपने आपको वेशित करता है, उसीग्रकार 


यह दुर्मति जीव मोहपाशर्म बधकर विषयके निमित्त दुर्विमोच ख्लीरूप पाशोंसे अपनेको मोहजालमे 
फंसा लेता है ॥ ६२७ ॥ 





१ द्‌ परिणदा जे, व परिगदाजं, २ द्‌ कललहस्स, ३ दब कलुसे, ४ द “्ुच्छुदधणभूद ', 
५ दू व्‌ पचचलकाउ . ६ द्‌ चमणंमरोमरूब॑ ब चणमरोमरूव, ७ द थे तिव्वपडले, ८ ये आद्दारदि 
९ द्‌ घ बालत्तणंपि. १० द ब वेदेदि, ११ द व 'हेदू., १२ द्‌ बच्चुमदी, व बद्धुममदी*. 


२२२ ] : तिलोयपण्णत्ती [ ४. ६२८- 


कामातुरस्स गर्छदि खणमिये संवच्छराणि बहुगाणि | पाणितलघरिदगंडो बहुसो चिंतेदि दीणमुँहो ॥ ६२८ 
कामुम्मत्तो पुरिसों कामिज्नेते जणे यछभसोंणि । घत्तदि” मरिदुं बहुधा मरुष्षपातादिकरणेहिं ॥ ६२९ 
काम्पुण्णो पुरिसो तिलोकसारं पि जद्दि सुदलाई । कुणदि असंजमबहुलं'अरणतर्ससारसंजणणं ॥ ६३० 
उद्यो” घीरो वीरो बहुमाणीओो वि विसयलछुदमई“ । सेवदि णीच णिश्च सहदि हु बहुगं पि' अवसाणं ॥ ६३१ 
दुक्ख दुज्नसंबहुल हृह छोगे दुग्गदिं पि परछोगे । हिंडदि दूरमपारे संसारे विसयलुद्मई ॥ ६३२. 
विसयामिसेह्दिं पुंण्णो अणेतसोक्खाण द्वेदु सम्मत्ते । सच्चारित्त जंदददि हु तणं व छजे च मजाद ॥ ६३३ 
सी उण्हं तण्ह छुघ॑ च दुस्सेजभत्तपंथसम । सुकुमाऊको वि कामी सहददि वहंदि भारमतिगुरुगं ॥ ६३४ 
वि य वधों जीवाणं मेहुणसण्णाए होदि बहुगाणं । तिणालीए '' तत्तायसप्पवेसों ब्व जोणीए ॥ ६३५ 
इृद्द छोके वि महल दोस कामस्स वसगद़ों पत्तो । कालगढ़ों वि अणंतं दुक्खे पावेदि कार्मंधो ॥ ६३६ 





... कामातुर जीवके बहुतसे वर्ष क्षणमात्रके समान चले जाते है। वद्द हस्ततछपर कपोलको 
रखकर दीनमुख होता हुआ बहुतप्रकार चिन्ता करता है ॥ ६२८ ॥ 
कामोन्मत्त पुरुष अभीष्ट जनको न पाकर बहुधा मरुप्रपातादि साधनोंसे मरनेकी चेक 
करता है ॥ ६२९ ॥ ; 
कामसे परिपूर्ण पुरुष तीन छोकमे श्रेष्ठ श्रुवाभको छोड़ देता दै और अनन्त संसारको 
उत्पन्न करनेवाले प्रचुर असंयमको करता है ॥ ६३० ॥ 
उच्च, धीर, वीर और बहुत मानी भी मनुष्य विषयमें लुब्धबुद्धि होकर नित्य ह्वी नीचका 
सेवन करता है और बहुत प्रकारके अपमानको सह्दता है ॥ ६३१ ॥ 
जिसकी बुद्धि विषयोंमें छुब्घ है, वह पुरुष इस लोकमे प्रचुर अपकीर्तियुक्त दुःखको 
तथा परलोकमें दु्गतिको प्राप्त करके अपार संसारमें बहुत कालतक परिभ्रमण करता है ॥ ६३२॥ 
विषयभोगोंसे परिपूर्ण पुरुष अनन्तसुखके कारणभूत सम्यक्‍्त्व, सम्यक्चारित्रि, तथा 
छूज्जा और मर्यादाकों तृणके समान छोड देता है ॥ ६३३ ॥ 
सुकुमार भी कामी पुरुष शीत, उष्ण, वृष्णा, श़ुधा, दुष्ट शब्या, खोदा आहार और 
मार्ग श्रमको सहता हैं तथा अत्यन्त भारी बोझ्ेको ढोता है ॥ ६३४ ॥ है 
तथा, मैथुनसंज्ञासे तिललोंकी नालीमें तप्त छोढेके प्रवेशके समान योनिमें बहुतसे जीवीका 
वध होता है ॥ ६३२५॥ 
कामके वशीभूत हुआ पुरुष इस लोकमें भी महयन्‌ दोषको प्राप्त होता है और 
कामान्ध हुवा मरकर परलोकर्म भी अनन्त दुःख पाता है ॥ ६३६ ॥ 


१ द खणमवि, २ ब पालितलू", ३ द ब दीणमुह्दे ४ द्‌ जणों य अभमाणो, ब जणे य अममाणा 

०, हा ५ 

५ द ब पुत्तदि, ६ द काम पुणो, ब काम पुण्णो, ७द्‌ ब उचा. ८द लद्धमइई. 5द्‌ वे बहुवाणि 
१० कब पुणो. ११ ब जादि हु. १२ द तिलणाणीए, ब तिलघाणीए, १३ द बजाणीए. रैडंटन दोछा. 


-9. ६४५ ] चउत्यो मह्धियारो [ २२३ 


सोणियसुक्कुप्पाइयदेद्दो' दुक्खाह गब्भवासम्मि | सहिदूण दारुणाई घिट्ठों' पावाईं कुणद पुणो ॥ ६३७ 
बै।हिणिहाणं देहो बहुपोससुपोसियों वि सयधोई । अत्थी पवरणपणोल्ियिपायवदरूखंचलूसहाबो' ॥ ३३८ 
तारुण्ण तडितरलं विसयाहिरत्त विरसवित्थारा । अत्था अंणस्थमू् अविचारियसुंदरे सब्व॑ं ॥ ६३५९ 

मादा पिदा कछत्त पुत्ता बंधू य इंदजाला य्॒ । दिद्वपणट्ठाह्ट खणे” मणस्स दुसहाँई सछाईं ॥ ६४० 

पत्ता यत्यावेद्दिं सोक्‍्ख भावेहिं णिश्वगरुवोई । दुक्खाइ माणसाइईं देवगदीए अणुभवंति ॥ ६७१ 

घहृदूण चठगदीओ दारुणदुव्वारदुक्खखाणीओो । परमाणंदणिद्वार्ण णिव्वा्ं भासु चच्चामों ॥ ६४२ 

तम्हा मोक्खस्स कारणें--- 

दारवदीए*” णेमी सेसा तेवीस तेसु तित्थथरा । णियणियजादपुरेसु गिण्द्ति जिणिंददिक्खाई ॥ ६४३ 
चेत्तालिदणवमीए तदिणु पदरम्सि उत्तरासाढे । सिझ्धत्थवण उसद्दो उववासे छट्टमम्मि णिक्कतो' ॥ ६४४ 
माघस्स सुकणवर्मीअवरण्द्दे रोहिणीसु भजियजिणो । रम्मे सद्देदुगवर्ण' ट्टमभत्तम्मि णिकंतो ॥ ६७४७ 


शोणित और झुक़से उत्पन्न हुई देहसे युक्त जीव महा भयानक दुःखोंको सह्ककर 
निज हुआ फिरसे पापोंको करता है ॥ ६३७ ॥ 

बहुतसे पुष्टिकारक पदार्थोंसे अच्छी तरह सैकडों प्रकारसे पोषा गया भी यह व्याधियोंका 
निधानमभूत शरीर पबनसे प्रेरित इक्षके पत्तेके समान चंचल स्वभाववाल्या है ॥ ६३८ ॥ 

विषयाभिरक्त तारुण्य बिजलीके समान चंचल है और अथे अर्थात्‌ इद्रियविषय नीरसतापूर्ण 
हैं, अनर्थके मूलकारण हैं इसप्रकार ये सब अनर्थके मूल और अविचारितरम्य ही हैं ॥ ६३९ ॥ 

माता, पिता, कलत्र, पुत्र और बन्धुजन ये सब इन्द्रजालके समान क्षण भरमें देखते 
देखते नष्ट होते हुए मनके लिये दुस्सह शल्य हैं ॥ ६४० ॥ ह 

देवगतिमें सुखको प्राप्त हुए जीव उस सुखके विनाशकी चिन्तारूप भावोंसे नित्य द्वी 
मद्दान्‌ मानसिक दुःखोंका अनुभव किया करते ह ॥ ६७१ ॥ 

अत एवं दारुण और दुर्निवार दु'खोंकी खानिभूत इन चारों गतियोंको छोड़कर दम 
उत्कृष्ट आनन्दके निधानंस्वरूप मोक्षकों शीघ्र द्वी प्राप्त करें ॥ ६४२ ॥ 

इसीलिये मोक्षके निमित्त-- | 

ठन चौबीस तीथैकरोंमेस भगवान्‌ नेमिनाथ द्वारावती नगरीमें और शेष तेईस ती्भकर 
अपने अपने जन्मस्थानोंमे जिनेन्द्रदीक्षाको प्रहण करते हैं| ६०३ ॥ 

भगवान्‌ ऋषभदेव चत्रक्ृष्णा नवमीके तीसरे पहर उत्तराषाढ नक्षत्रगें सिद्धार्थवनम पष्ठ 
उपवासके साथ दीक्षित हुए ॥ ६०४ ॥ 

अजित जिनेन्द्र माघशुक्ला नवमीके दिन अपराह्न काल्में रोहिणी नक्षत्रके रहते सुन्दर 
सद्बेतुकबनमें अष्टम भक्तके साथ दीक्षित हुए ॥ ६४५ ॥ 


१ दब सुक्पाइयदाहोी, २ द्‌ दिद्दो, ब विद्ठोी. ३ द्‌ ब वाहिणिणाहं, ४ द थ सयधारं. 
५ द थ्‌ पणोच्िय ६ द व "सहावा- ७ छ खणो, ८ द छ दुसमाइ. ९ दब "गरुवाहिं. 
१२० ब दारवदीये - ११ द्‌ वणिक्ता १२ द ब सहेदुगवणे, 


२१४ ] तिलोयपण्णत्ती._ ( ४. ६४६-- 


मरगसिरपुण्णिमाए तदिए पहरम्मि तदियडववासे । जेद्वाए णिक्कंतो संभवसामी सहदेदुगम्मि वणे ॥ ६४६ 
सिदबारसिपुब्वण्ददे माप्ते मासे पुणब्वसूरिक्ले । उर्गवणे उबवाले तदिए अभिणंदणो य णिकंतों ॥ ६४७ 
णवमीए पुन्वण्हे सघासु व.्टसाहसुकपक्खम्मि । सुमई सह्देदुगवण णिक्कंतो तदियडचवासे ॥ ६४८ 

चेत्तासु किण्हतेरसिअवरण्हे कत्तियस्स णिक्कतों । पउमप्पहदो जिणिंदों तदिए खबणे मणोहरुजाणे ॥ ६४९ 
सिद्वारसिधुब्वण्दे जेहस्स विसाहभम्सि जिणदिक्ख । गेण्द्रेदि तदियखवणे सुपासदेवों सह्देदुगम्मि वणे ॥ ६५७० 
अणुराह्याए पुस्से बहुले एयारसीए अवरण्दे । चंदर्पहों धरह तव॑ सब्वत्थवणस्मि तदियडववासे ॥ ६७१ 
अणुराह्ाए पुस्से सिदपक्खेकारसीए अवरण्दे । पन्चजिशो पुप्फवणे तदिए खबणम्मि पुप्फ्यंतजिणो ॥ ६७५२ 
माधस्स किण्हवारसिक्षवरण्दे मूलभम्सि पच्वज्ञा | गाहिया ये सद्देदुवण सीयलदेवेण तद्यिडववासे ॥ ६०३ 
एक्कारसिपुष्वण्द्दे फग्युणबहुले मणोहरुजाणे | सवुणम्मि तदियखवणे सेयंसो धरइ जिणदिक्खं ॥ ६५४ 
फरगुणकसणचउह सिश्नवरण्ददे चासुपुजजतवगद॒ण । रिक्खम्सि विसाखाएु इंगिउववासे मणोहरुजाणे ॥ ६५५ 


सनक नम-नन>न-क तक. ++ ४3००» >>नबकलम+नन बन. >> 


सम्मवनाथ स्वामीने मगसिर मासकी पूर्णिमाकों तृतीय पहरमे ज्येष्ठा नक्षत्रके रहते सह्देतुक 
बनमें तृतीय उपवासके साथ दीक्षा ग्रहण की ॥ ६४६ ॥ 

अमिनन्दन भगवानने माधशुह्ला द्वादशीके दिन पूर्वाह्न काल्में पुनर्वशु नक्षत्रके रहते 
ठग्नवनमें तृतीय उपवासके साथ दीक्षा धारण की ॥ ६४७ ॥ 

भगवान्‌ सुमतिनाथ वैशाखशुक्ला नवमीको पूर्वाह्न कालमें मधा नक्षत्रके रहते सहेतुक वनमें 
तृतीय उपवासके साथ दीक्षित हुए ॥ ६४८ ॥ 

पद्मप्रम जिनेन्द्र कार्तिककृष्णा त्रयोदशीके अपराह्न समयमें चित्रा नक्षत्रके होते हुए 
मनोहर उद्यानमें तृतीय भक्तके साथ दीक्षित हुए ॥ ६४९ ॥ 

भगवान्‌ सुपार्श्ननाथने ज्येष्ठशुक्ला द्वादशीको पूर्वाह्न कालमें विशाखा नक्षत्रके रहते सहेत॒ुक- 
वबनमे ततीय उपवासके साथ जिनदीक्षा ग्रहण की ॥ ६८०० ॥ 

चन्द्रप्रम भगवानन पौषकृष्णा एकादरशीके दिन अपराह्न कालमे अनुराधा नक्षत्रर्क रहते 
ततीय उपवासके साथ सर्वार्थवनर्मे तपकों घारण किया ॥ ६०१ ॥ 

पुष्पदन्त तीवैकर पौषशुद्धा एकादशीको अपराह्न समयमें अनुराधा नक्षत्रके रहते पुष्पवनम 
तृतीय भक्तक साथ दीक्षित हुए ॥ ६८५२ ॥ 

शीतलनाथ स्वामीने माधक्ृष्णा द्वादशीके दिन अपराक्ष समयमे मूल नक्षत्रके होते हुए 
सहेतुक वनमें ततीय उपवासके साथ ग्रबृज्या (दीक्षा) ग्रहण की ॥ 5३५३ ॥ 

मगवान श्रेयासने फाल्युनकृष्णा एकादशीको पूर्वाह्न समयम श्रवण नक्षत्रके रहत मनोहर 
उद्यानमें ततीय भक्तक साथ जिनदीक्षा घारण की ॥ ६५४ ॥ 

वासुपूज्य जिनेन्द्रने फाल्युनकृष्णा चतुर्दशीके दिन अपराह्न काम विशाखा नक्षत्रती रह्त 
मनोहर उद्यानमें एक उपवासके साथ तप ग्रद्वण किया ॥ ६८५०८ ॥ 
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१ व णिकता. २ ब्‌ कित्तियस्स. ३ द्‌ ब चंदप्पइ ४ द्‌ व पवज्जिय, ५6 किण्हें. ६दब र. 


-४. ६६५ ] चउत्थो, महाधियारो [( १२५ 


माघस्स सिद्चउत्थीअवरण्दे तद्द सद्देदुगम्मि वणे। उत्तरभदपदाणं विमलो णिक्रमई तदियडववासे ॥ ६७०६ 
जेह्वस्स बहुलबार सिभवरण्ददे रेवदीसु खवणतिए । धरिया सद्देदुगवणे अणंतदेवेण तवरूच्छी ॥ ६७७ 
सिदतेरसिभवरण्द्दे भदपदे पुस्सभम्सि खबणतिए । णमिऊर्ण सिद्ध/णं सालिवणे णिक्रमद्द धम्मो ॥ ६७५८ 
जेट्टस्स बहुलचोत्थीअवरण्द्दे भरणिभम्मि चूदवणे | पढिवज्जदि पव्वर्ज संतिजिणो तदियडववासे ॥ ६५७५९ 
बइसादसुदुपाडिवअवरण्हें कित्तियासु खबणतिए । कुंथू सद्देदुगवणे पच्धजिओं पणमिऊण सिदयौए्णं ॥ ६६० 
मग्गसिरसुदृद्समीअवरण्दे रेवदीसु भरदेभो । तादियखवणास्मि गेण्ददि जिणिंदरूचं सद्देदुगाम्मि वणे ॥ ६६१ 
मग्गसिरसुद्धएकारसिए तद्द भस्सिणीसु पुव्वण्द्दे । घरदि तव॑ सालिवणे भेली छट्टेण भत्तेण ॥ ६६२ 
वहसाहबहुलूद्समीअवरण्दे समणभम्सि णीरूवणे । उववास्रे तदियम्मि य सुब्बदंदेवों मद्दावदं धरदि ॥ ६६३ 
कषासाठबहुलद्ससीअवरण्दे अ्स्सिणीसु चेत्तवणे | णमिणाहों पन्चर्ज पढिवज्तदि तदियखवणम्दि ॥ ६६४ 
चेत्तासु सुदुसद्वीक्षवरण्हे सावणम्सि णेमिज्िणो | तदियखवणारस्मे गिण्हदि सहकारवणम्सि तचचरणं ॥ ६६७ 
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विमलूनाथ स्वामीने माघझुछ्ा चतुर्थीको अपराह्न काल्में उत्तर भाद्रपद नक्षत्रके रहते 
सद्वेतुक वनमें तृतीय उपवासके साथ दीक्षा ग्रहण की ॥ ६०६ ॥ 

भगवान्‌ अनन्तनाथने ज्येष्ठकृष्णा द्वादशीके दिन अपराह्न कालमें रेवती नक्षत्रके रहते 
सहेतुक वनमें तृतीय उपवासके साथ तपोलक्ष्ती धारण की ॥ ६५७ ॥ 

धर्मनाथ तीथकरने भाद्रपदशुक्ला त्रयोदशीको अपराह्न काहूमें पुष्य नक्षत्रके रहते 
शालिवनमें तृतीय उपवासके साथ सिद्धोंकी नमस्कार कर जिनदीक्षा ग्रहण की ॥ ६५८॥ 

शान्तिनाथ जिनन्द्रने ज्येष्ठकृष्णा चतुर्थी (£ चतुर्दशी ) क दिन अपराह्न काल्‍्में मरणी 
नक्षत्रके रहते आम्रवनमें तृतीथ उपवासके साथ जिनदीक्षा घारण की | ६०९ ॥ 

भगवान्‌ कुथुनाथ वैशाखशुक्ला प्रतिपदूको अपराह्न काल्‍्में कृत्तिका नक्षत्रके रहते सक्बेतुक 
बनर्मे तृतीय भक्तके साथ सिद्धोंको प्रणाम कर दीक्षित हुए ॥ ६६० ॥ 

अरनाथ तीर्थंकरने मगसिरश्ञुक्डा दशमीके दिन अपराह्न समयमें रेबती नक्षत्रके रहते 
सह्देतुक बनमें तृतीय भक्तके साथ जिनेन्द्ररूपको ग्रहण किया | ६६१ ॥ 

मल्लि जिनेन्द्रन मगसिरशुक्छा एकादशीके दिन पूर्वाह्मे अश्रिनी नक्षत्रके रहते शालि- 
वनमें षष्ठभक्तक साथ तपको घारण किया ॥ ६६२ ॥ 

सुब्रत देवने वैशाखक्ृष्णा दशमीको अपराह्न काढ्में श्रवण नक्षत्रके रहते नौलवनमें ततीय 
उपवासके साथ मह्नतोंको घारण किया ॥ ६६३ ॥ 


सन नमिनाथ भगवानूने आषाढकृष्णा दशमीके दिन अपराह्न काल्में अश्विनी नक्षत्रके रहते 
चेन्रवनमें तृतीय भक्तके साथ दीक्षा स्वॉकार की ॥ ६६४ ॥ 


भगवान्‌ नेमिनाथने श्रावणशुक्ला षष्ठीको चित्रा नक्षत्रके रहते सहकार वनमें तृतीय भक्तके 
साथ तपको ग्रहण किया ॥ ६६५॥ 
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8 9 चोत्ती. २ थ सिद्धाणा. हे द्‌ घरिदि,व घरिद, ४ द्‌ बमछि. ५ द ब "देवा, ६ द ब चेतवगे. 


२२१६ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. ६६६-- 


माघस्सिदएककारसिपुध्वण्दे गेण्ददे विसाहासु | पच्चर्ज पासजिणों अस्सत्थवणस्ति उदट्ठभत्तेण ॥ ६६६ 
मग्गसिरबहुरूदसमीअवरण्दे उत्तरासु णाधवेणे । तदियखवर्णाम्सि गहिद महतच्चद चडुमाणेण ॥ ६६७ 
पब्व॒ाजिदो' मल्लिजिणो रायकुमारेहिं तिसयमेत्तेहिं । फसजिणो वि तह श्विय एक्र चिय वडुमाणैजिणे ॥ ६१६८ 
मलि ३०० । पास ३०० | वीर १। 

छावत्तरिजुदछस्सयसंख्ेदिं वासुपुजञसामी य । उसहो तालसएट्टि सेसा पुद्द पुद्द सहस्समेत्तेहिं ॥ ६६५९ 

वासु ६७६ । उसदह ४००० । सेसे १००० | 
णेमी मछली वीरो कुमारकालम्सि चासुपुज्नों य | पासों वि य गद्दिदृतवा सेसजिणा रज्नचरमसस्सि ॥ ६७० 
एकवरिलेण उसहो उच्छुरसं कुणद पारणं अबरे । गोैखीरे णिप्पण्ण अण्ण बिदियम्सि दिवसस्मि ॥ ६७१ 
सब्वाण पारणदिणे णिवड॒इ वरर्यणवरिसमंबरदों | पणघधणहद्दहऊक्खं जेट अवरं सहस्सभारं च॥ ६७२ 
दत्तिविसोहिविसेसोब्सेदणिपित्त खु रयगणमल्लीए । वायंति दुदुद्दीभों देवा जलदेट्टि क्नतरिदा ॥ ६७३ 
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पार्श्वनाथ जिनेन्द्रने माथशुक्छा एकादशौको पूर्वाह्न काल्में बिशाखा नक्षत्रके रहते पष्ठ 
भक्तके साथ अश्वत्यथ बनमें दीक्षाकों ग्रहण किया ॥ ६६६ ॥ 

वर्धभान भगवानने मगसिरक्षष्णा दशमीके दिन अपराह्न कालमें उत्तरा नक्षत्रके रहते 
नाथवनमें तृतीय मक्तके साथ महाव्रतोंको ग्रहण किया ॥ ६६७ || 

भगवान्‌ मल्लिनाथ तीनसौ राजकुमारोंके साथ दीक्षित हुए। पार्श्रनाथ भी उतने ही अर्थात्‌ 
तीनसौ राजकुमारोंके साथ, तथा वर्धमान जिनेन्द्र' अकेले ही दीक्षित हुए ॥ ६६८ ॥ 

मक्ति ३०० | पाश्े ३०० | वीर १। 

वासुपज्य स्वामी छहसी छबत्तर, ऋषभनाथ चालीससौ, और शेष तीथंकर प्रथक्‌ इथक्‌ 

एक हजार राजकुमारोंके साथ दीक्षित हुए ॥ ६६५९ ॥ 
वासु० ६७६ | ऋषभ ४००० । शेष १००० । के 

भगवान्‌ नेमिनाथ, मछ्िनाथ, महावीर, वासुप्रज्य और पार्श्रनाथ, इन पांच ती 
कुमारकाल्में, और शेप ताथिकरोंने रा्यके अन्तमें तपको ग्रहण किया | ६७० | 

भगवान्‌ ऋषभदेवने एक वर्षमें इश्लुस्सकी पारणा की थी और इतर तीमैकरोंने दूसेरे दिन 
गोक्षीरम निष्पन्न अन्न अर्थात्‌ खीरकी पारणा की थी॥ ६७१ ॥ जज 

पारणाके दिन सब दाताओके यहां आकाशसे उत्तम रलनोंकी वर्षा होती है, जिसमे 
अधिकसे अधिक पाचके घनसे गुणित दश लाखग्रमाण अर्थात्‌ साढ़े बारह करोड और कमसे कम 
इसके हजारे भागप्रमाण रत्न बरसते € ॥| ६७२ ॥ होते 

दानविज्वुद्धिकी विशेषताको अकट करनेके निमित्त देव मेघोंसे अन्तहिंत होते हुए रत्न- 
वृष्टिपुवक दुंदुभी वाजोंको बजाते है ॥ ९६७३ ॥ 
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गोखीरें. 
१ द उत्तरासुणाधरणें, व्‌ उत्तरासुणापवणे, २ व पव्वजिदो, रे व वड्डुमाणजिणे, है 


५ [ तिदियम्मि |] ६ द व्‌ पणपणद॒द'. 


-४. ६७९ ] चउत्थो मद्दाधियारो [ २२७ 


पसरद दाणुग्घोसो वादि सुयंधो' सुसीयलो पवणो । दिव्वकुसुमेसु गयण वरिस॒द््‌ इय पंच चोज्नाणि ॥ ६७४ 
उसहादीसुं घासा सहस्सबारसचउद्दसट्टरसा । बीस छदुमैत्थकालो छ थिर्ये पठमष्पद्दे मासा ॥ ६७५ 
वासा १००० | १९। १४ । १८। २० । मा ६। 
वासाणि णव सुपासे मासा चंदृष्पहम्सि तिण्णि तदो । चदुतिदुएक्का तिदुइगिसोलसचउचग्गचउकदी वासा ॥ ६७६ 
सुपास वास ९। चंद सा ३। पुष्फ वा ७ । सीयछ वास ३ | सेयं वा २। वासु १ | विमरू ३ । 
अणत २ । धम्म १ । संति १६ । कुंथु १६। अर १६। 
मलिजिणे छद्दिवसा एक्कारस सुब्बदे जिणे सासा | णम्मिणाद्दे णव मासा दिणाणि छप्पण्ण णेमिजिणे ॥ ६७७ 
मलिदिण ६ | सुब्वद मा, ११ । णमि मा, ९ । णेमि दि ५६ । 
पासजिण चउमासा बारसवासाणि वडुमाणजिणे । एत्तियमेत्ते समए केवरल॑णाणं ण ताण उप्पण्ण ॥ ६७८ 


पास मास ४ | वीर वासा १२। 
फग्गुणकिण्हेयारसपुब्वण्द्दे पुरिसतालणयरम्मि । उत्तरसाढे उसद्वे उप्पण्ण केवरू णाण ॥ ६७५९ 


उस समय दानका उद्धोष अर्थात्‌ जय जय ! शब्द फैलता है, सुगन्धित एवं शीतल वायु 
चलती है और आकाशसे दिव्य फूलोंकी वर्षा होती है। इस तरह ये पचाश्चरय होते हैँ ॥ ६७४ ॥ 

ऋष भादिक पाच तीथ्थकरोंका ऋमसे एक हजार वर्ष, बारह वर्ष, चौदह वर्ष, अठारह वर्ष 
और बीस वर्षप्रमाण तथा पद्मप्रमका केवल छद्ढ मासग्रमाण ही छम्मस्थकाल है ॥ ६७५ ॥| 
ऋषभ वर्ष १००० | अजित १२ | सभव १४ । अमिनदन १८ । सुमति २० । पद्मप्रम मास ६ । 

सुपाश्वनाथ स्वामीका छम्मस्थकाल नौ वबषे, चन्द्रप्रभका तीन मास, और इसके आगे 
ऋमशः चार, तीन, दो, एक, तीन, दो, एक, सोलह, चारका वर्ग ( सोलह ) और फिर चारकी 
कृति अर्थात्‌ वर्ग ( सोलह ) वर्षप्रमाण है ॥ ६७६ ॥ 

सुपाश्व वर्ष ९ | चन्द्र. मा ३ | पुष्प. व. 9७। शीतल व ३ | श्रेयांस व. २। 

वासु. व. १ | विमल व. ३ । अनन्त व. २ | धर्म व. १ | शान्ति व. १६ | कुन्धु 

- व. १६। अर, व. १६ | 

छत्मस्थकालमें मह्लि जिनेन्द्रके छह दिन, सुव्रत जिनेन्द्रके ग्यारह मास, नमिनाथके नौ 

मास और नेमिनाथके छप्पन दिन व्यतीत हुए || ६७७ || 
महि दि. ६ | सुत्रत मा. ११ । नमि मा. ९ । नेमि दि ५६ | 

पार्श्व जिनेन्द्रका चार मास और वर्धमान स्वामीका बारह वर्षप्रमाण छम्मस्थकाल रहा 
है। इतने समयतक अर्थात्‌ उपर्युक्त छद्मस्थकाठतक उन तीर्थैकरोंके केवलज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ 
था || ६७८ ॥ पा मास 9 | वीर वर्ष १२। हे 


ऋषभनाथ भगवानको फाल्युनक्ृष्णा एकादशीके पूर्वाह्न कालमें उत्तराषाढ नक्षत्रके रहते 
पुरिसताल नगरमें केबलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६७९ ॥ 


७«७५०५०५५०॥७०७४०७००७० ०५०५००००५०५६०४६ *०००५०- +++००५ ०+००००-०५-०००-००+०००  + 


१ द्‌ सुयधा., २ द्‌ व्‌ 'चोजाणि, हे ब छठुमहठ, ४ द्‌ व्‌ छब्विह. ५ ब केवलूणागे, 
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पुस्सस्स सुक्रचोंदसिक्नवरण्हे रोहिणिम्मि णक्खत्ते | क्षजियजिणे उप्पण्णं अणैतणाणं सहेदुगम्मि वणे ॥ ६८० 
कत्तियसुक्के पंचमिअचरण्दे पुणव्वसुम्मि णक्खत्ते | उगगवरण अमभिणंदणजिणस्स संजाद सब्वगय॑ ॥ ६८९ 
पुस्सस्स पुण्णिमाए रिक्खम्मि करे! सहेदुगम्मि वणे । कषवरण्द्दे उप्पण्णं सुमइजिणे केवर्ल णाणे ॥ ६८२ 
वइसाहसुकदसमीचेत्तारिक्खे समणोहरुज्ाणे । क्षवरण्ददे उप्पण्ण पठमप्पहजिणवरिंदस्स ॥ ६८३ 
फरगुणकसिणे सत्तमिविसाहरिक्खे सद्देदुगम्मि वणे-। क्षवरण्हें असवेत्त सुपासणाइस्स संजादं ॥ ६८४ 
तदिवसे अणुराद्दे सब्वत्थवणे दिणस्स पच्छिमए । चंदुप्पहजिणणादे संजाद सच्वभावगर्द ॥ ६८७ 
कत्तियसुके तहएु अवरण्हे मुलभे य पुप्फचणे । सुविहृजिणे उप्पण्णं तिहुवणसंख्नोभर्य णाणं ॥ ६८६ 

पुस्सस्स किण्हचोद्सिपुन्चासाढे दिणस्स पच्छिमए । सीयलूजिणस्स जाद॑ अणंतणाणं सद्देदुगम्मि वणे ॥| ६८७ 
माघस्स य अमवासे [ सवणे रिक्‍्खे मणोहरुजाणे । क्षवरण्दे संजाद लेयंसजिणस्स केवलर्य ॥ ६८८ ] 


अजित जिनेन्द्रको पौषशुक्ला चतुर्दशीके अपराह्न समयमें रोहिणी नक्षत्रके रहते सहेतुक- 
वनमे केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६८० ॥ 

[ संभवनाथ जिनेन्द्रको कार्तिकक्ृष्णा पंचमीके अपराह्व कालमे ज्येष्ठा नक्षत्रके रहते 
सह्ेतुक वनमें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६८०%१ ॥ ] 

अभिनन्दन जिनेन्द्रको कार्तिकशुक्का पंचमीके अपराह्य कालमे पुनर्व्ठु नक्षत्रके रहते 
उप्रवनमें सर्वंगत अर्थात्‌ केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६८१ ॥ 

सुमति जिनेन्द्रको पौष मासकी पूर्णिमाके अपराह्न कालमें हस्त नक्षत्रके रहते सद्देतुक 
चनमें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६८२ ॥ 

प्मप्रम जिनेन्द्रको वैशाखशुक्वा दशर्मीके अपराह्न का््में चित्रा नक्षत्रके रहते मनोहर 
उद्यानमें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६८३ ॥ हे 

सुपार्थनाथ खामीको फाल्युनक्ृष्णा सप्तमीके अपराह्न काड्भ विशाखा नक्षत्रके रहते 
सहेतुक वनमें असपत्न अर्थात्‌ केवछज्ञान उत्पन्न हुआ था ॥ ६८० ॥ है 

चन्द्रप्रभ जिनेन्द्रको उसी दिन अर्थात्‌ फाल्युनकृष्णा सक्तमिको दिनके पश्चिम भागमें 
अनुराधा नक्षत्रके रहते सर्वाथ बनमें सम्पूर्ण पदार्थोकों अवगत करनेवाढा केवलक्ञान उत्पन्न 
हुआ ॥ ६८० ॥ ह 

खुविधिनाथ तीथंकरको कार्तिकशुक्का तृतीयाके दिन अपराह्े -काछमें मूछ नक्षत्रके रहते 
पुष्पवनर्म तीनों लोकोंको क्षोमित करनेवाल्य केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६८५ || धर 

शीतलछनाथ तीर्घकरको पौषकृष्णा चतुर्दशीकों दिनके पश्चिम भागमें पूर्वाषाढा नक्षत्र्क 
रहते सहेतुक वनमें अनन्तज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६८७ ॥ 

श्रेयांस जिनेन्द्रको माघ मासकी अमावस्याके -दिन ( अपराद्य कालम॑ 
मनोहर उद्यानमें केवलज्ञान प्राप्त हुआ ) ॥ ६८८ ॥ 


् स्क 
में श्रवण नक्षत्रक रहत 


१ द रिक्खेमि रके. २ द ब्रअवसत्तं, .- 
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[ साधस्स सुक्बिदिये | विसाहरिक्ख मणोहरुज्ञाणे | अवरण्दे संजादं केवलूणाणं ख़ु वासुपुज्नम्मि ॥ ६&५९ 
पुस्से सिदद्समीए भवरण्ददे तह य उत्तरासादे । विमलूजिणिंदे' जाद क्षणतणाण सह्देदुगम्मि चणे ॥ ६९० 
चेत्तस्स य अमवासे रेवदिरिक्खे सहदेदुगस्मि' वणे। अवरण्दे संजाद केवलणाणं अणतजिणे ॥ ६९१ 
पुस्सस्स पुण्णिमाए पुस्से रिक्‍्खे सहेदुगम्मि चणे | अवरण्दे संजाद धम्मजिर्णिंदस्स सब्चग्द ॥ ६९२ 
पुस्से सुकेयोरसिभरणीरिक्खे दिणस्स पच्छिमए । चूदवणे सेजाद" संतिनिणेसस्स केवल णाणे ॥ ६५३ 
चेत्तस्स सुकतदिए कित्तियरिक्खे सद्देदुगम्सि वणे । क्षवरण्हे उप्पण्णं कुंधुजिणेसस्स केवछ णाणे ॥ ६९४७ 
कत्तियसुके बारसिरेवदिरिक्खे सहेदुगम्मि वणे | अवरण्हे उप्पण्ण केवछणाणं अरजिणस्स ॥ ६९०७ 
फण्युणकिण्दे बारसिभस्सिणिरिक्ले मणोहरुजाणे । अवरण्दे मल्ठिजिणे केवलणाण समुप्पण्णं ॥ १९६ 
फरगुणकिण्द्दे सद्टीपुन्वण्हें सतणमे य णीलवणे । मुणिसुच्वयस्स जादं झसद्दायपरक्रम॑ णाण ॥ ३९७ 
चित्तस्स सुकतदृए अस्सिणिरिक्खे दिणस्स पच्छिमए | चित्तवणे सेजाद भणेतणाणं णमिजिणस्स ॥ ६५९८ 


वासुप्ृज्य जिनेंद्रको (माघशुक्ला द्वितीयाके दिन) अपराह्न कालमें विशाखा नक्षत्रके रहते 
मनोहर उद्यानमें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६८९ ॥ 

विमलनाश्न जिनेन्द्रके पौषशुक्ला दशमीको अपराह्न काल्मे उत्तराषाढा नक्षत्रके रहते 
संहेतुक' वनमें अनन्तज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६९०॥ 

भगवान्‌ अनन्तनाथके चैत्रमासकी अमावस्थाको अपराह्न काल्में रेबती नक्षत्रके रहते 
सहेतुक वनमें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६०१ ॥ 

धर्मनाथ जिनेन्द्रको पौष मासकी पूर्णिमाके दिन अपराह्न समयमें पुष्य नक्षेत्रके रहते 
सहेतुक वनमें सर्व पदार्थोको अवगत करनेवाला केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६९२ ॥ 

शान्ति जिनेशको पौषश्क्ला एकादशीके दिन दिवसके पश्चिम भागर्मे भरणी नक्षन्नके 
रहते आम्रवनरभें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६९३ ॥ 

कुंथुनाथ जिनेन्द्रको चेत्रशुक्छा तृतीयाके दिन अपराह्न काल्‍्में कृत्तिका नक्षत्रके रहते 
सहेतुक वनरमें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६९४ ॥ 

अरनाथ जिनेन्द्रको कार्तिकशुक्ला द्वादशीके अपराह्न कालमे रेवती नक्षत्रके रहते सह्देतुक 
वनमे केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६९५ ॥ 

भगवान्‌ मल्लिनाथको फाल्युनकृष्णा द्वाठशीके अपराह्न कालमें अश्विनी नक्षत्रके रह्दतें 
मनोहर उद्यानमें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६९६ ॥ 

मुनिसुब्रतनाथ तीथंकरको फाल्गुनकृष्णा षष्ठीके पूर्वाह्न समयमे श्रवण नक्षत्रके रहते नीलवनमें 
असद्वायपराक्रमरूप केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६९७ ॥ 

नमिनाथ जिनको. चैत्रशुक्ला तृतीयाको दिनके पश्चिम भागमें अश्विनी नक्षत्रके रहते चित्र- 
वनमें अनन्तज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६९८ ॥ 
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१ ब्‌ जिणंदें. २ ब जिनंदस्स, ३ द सुक्ेधारसि, ४ द स-संजादो. , 
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अस्लेडजसुकपदिवदपुन्वण्द्दे उजयंतगिरिसिहरे । चित्ते रिक्‍्खे जादे णेमिस्स य केवले णाणे ॥ ६९९ 
चित्ते बहुलूचउत्थीविसाहरिक्खम्मि पासणाइस्स । सक्षपुरे पुथ्वण्द्दे केवलणाणं सम्ुप्पण्णं ॥ ७ ०० 
वहसाहसुझुद्समीमाधारिवखम्मि वीरणाहस्स । रिजुकूलणदीतीरे  अवरण्दे केवल णाणे ॥ ७०१ 
जणणंतरेसु पुद्द पुद्द पुव्विल्लाण कुमाररजत्त । छदुमत्थस्स य काले अवशणिय पच्छिललैतित्थकत्ता्ण' ॥ ७०२ 
कोमाररज्जछदुमत्थसयमाणम्द्ि मेलिदे दोदि । क्रेबलणाणुप्पत्तीअंतरमाणं जिर्णिदाणं ॥ ७०३ 
कक्ष स्व ७००००००००००००० चं <३९९०१२ ॥ से स्रा ३००००००००००००० शंगाणि 
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भेमिनाथ भगवान्‌को आसोजशुक्‍्ला प्रतिपदाके पूर्वाह्न समयमें चित्रा नक्षत्रके रहते 
ऊर्जयंत गिरिके शिखरपर केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६९५९ ॥ ' " 

भगवान्‌ पार्श्रनाथको चैन्रकृष्णा चतुर्थीके पूर्वाह्ल काल्में विशाखा नक्षत्रके रहते शक्रपुरमें 
केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ७०० ॥ | हे 


वीरनाथ भनवानको बैशाखशुक्छा दशमीके अपराह्न कालमें मधा नक्षत्रके रहते ऋड्धकूछा 
नदीके किनारेपर केवलज्ञान उत्पन्न हुआ || ७०१ ॥ 
जन्मके अन्तरकालल्‍्मेंसे प्रथक्‌ प्रथक्‌ पे तीथकरोंके कुमारकाछ, राज्यकालड और छदृ्‌म- 
स्थकालको कम करके तथा पिछले तीैकरोंके कुमार, राज्य और छद्मस्थकालके प्रमाणको मिला- 
देनेपर जिनेन्द्रोंके केबल्ज्ञानकी उत्पत्तिके अन्तरकालका प्रमाण होता है ॥ ७०२-७०३ ॥ 
अजित सा, ५००००००००००००० व, ८३९९०१२ | सभव सा. ३०००९० 
००००००००० पू. अ ३ ब. २। अभिनदन सा. १०००००००००००००९ धू, 
अं. 9 व. ४७ । घुमति सा, ९०००००००००००० पएूं. अ. ४ वें २। प्र सा. 
९००००००००००० पू. अ. ३ व. ८३९९९८० मा. 5५॥ सुपा् सा. 3 
००००००० पू, अ. 9 व. ८ मास ६ | चन्द्रप्रम सा. १००००००००० ४ अ, 
२१व ८३९९९१ मा ३। पुष्पदत सा ९०००००००० पू. अं. ४ वें: ३ भा. 
हे । शीतल सा. ९००००००० पू. 9०९९९ प्‌. अ. ८३९९९१ व्‌. ८२३९९९९५९ | 
श्रेयास सा, ९९९९०९०० पू., २४९९९ व, ७०५७५९९९१२७३९०९९ | वाहपू सा 
सा. ५४ + वर्ष ३३००००१ | विमल सा. ३० व. ३९००००६ | अनत सा. ९+ व. 





१ ब कसकूल, २ द्‌ व पच्छिकाणं. ३ द व पुव्विकं" ४ ब तित्यकतार. ५ द व अणतमाः. 


दिगिंदाण ६ दवा ३३५९९९१ सा, ३. ७ दे ब. ३३५९५९८०, ८ द्‌ वा. ३३५९९९१ भा. ह* 
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७४९९९९५ | घ सा ४ वा ४९९९९९ । संति सा ३ वरिस २२००१५७५ रिण प है 
जे 


नि ३ ष्‌ ः 
कुंधु प , धणव १ २०० | कर प हे रिण वस्स ९९९९९९७२७० । मह्लि वा ९९९५५९६६ 


०८४ दिण ६। सु वा ५४४७४०० सा १० दिण २४ | णमि ६०७००८ भा $ । णेम्मि का 
७०१७९१' दिण ५६ । पास वस्स ८४३८० मा २ दिण ४ । वीर वास २८९ मा ८ | 
। केचरूणाणंतरं गये । 

जे संसारसरीरभोगविसए णिव्वेयणिव्वाहिणो, जे सम्मत्तविभूसिदा सविणया घोरं चरंता दव॑ । 
जे सज्ञायमहद्धिवद्धिव गदा झार्ण च कम्मंतर्क, ताणं केवछणाणमुत्तमपद्‌ जाएदि कि कोदुक ॥ ७०४ 
जादे केवलणाणे परमोरालं जिणाण सब्वार्ण । गच्छदि उर्वरें चावा पंचसहस्साणि वसुद्दाओं ॥ ७०७ 
भ्रुवणत्तयस्स ताहदे" अइसर्यकोडीय होदि पक्खोद्दो ! सोहस्मपहुद्इंदाण आसँणाईं पि कंपंति ॥ ७०६ 
तक्कपेण हंदा संखुग्धोसिण भवणवासिसुरा । पडदरवेहिं वंतर सीहणिणादेण जोहसिया ॥ ७०७ 
घंटाए कप्पवासी णाणुप्पत्ति जिणाण णादूर्ण । पणमंति भात्तिजुत्ता गंतूर्ण सत्त वि कमाओोट॥| ७०८ 


७०९९९९ | धम सा.9 व. ४९९९९९ | शान्ति सा. ३ व. २२५०१५ - पछ्ठ 

हे | कुथधु प. ३ + व. १२५० | अर प. #- व. ९९९९९९७२५०० | मल्लि व. 

९९९९९६६०८४ दिन ६ | मुनिसुत्रत व. ५४७४७४००० मा. १० दिन २४ । नमि 

व. ६०७५००८ मा. १ | नेमि व. ५०१७९१ दिन ५६। पाश्च व. ८०३८० मा. 

२ दिन 9 । वीर व. २८९ मा. ८ । 

केवलज्ञानका अन्तरकाल समाप्त हुआ | 

जो ससार, शरीर और भोग-विषयोंमें निवंदकों घारण करनेवाले है, जो सम्यक्त्वसे 
विभूषित हैं, विनयसे सयुक्त हैं, और घोर तपका आचरण करते हैं, जो स्वाध्यायसे महान्‌ ऋद्धि व 
वृद्धिको प्राप्त हैं और कर्मोक्ना अन्त करनेवाले ध्यानको भी प्राप्त हैं, उनके यदि केवलज्ञानरूप उत्तम 


पद उत्पन्न होता है तो इसमें क्‍या आश्चर्य है || ७०४ ॥ 

हर ु [4 । 5] ५ 

केवलज्ञानके उत्पन्न होनेपर समस्त तीथेकरोंका परमौदारिक शरीर प्रथिवीसे पांच हजार 
धनुषप्रमाण ऊपर चला जाता है १ ७०५ | 

उस समय तीनों छोकोंमें अतिशय क्षोभ उत्पन्न होता हैं और सौधर्मादिक इन्द्रोंके 
आसन कंपायमान होते हैं || ७०६ ॥ 

बज ७ मी डद्घोषसे हि] वन देव ब्द्से ७ 

आसनोंके कपित होनेसे इन्द्र, शंखके उद्घोषस भवनवासी देव, पटहके गब्दसे व्यन्तर 
देव, सिंहनादसे ज्योतिषी देव, और घटाके शब्दसे कल्पवासी दव तीर्थंकरोंके केवठज्ञानकी उत्पत्तिको 
जानकर भक्तियुक्त होते हुए सात पैर जाकर प्रमाण करते हैं || ७०७-७०८ ॥ 


१द्‌ १९७०, २द ५१७९१, ३दजो ४द८व॑ उबरे. ५ द व तासों, ६ व अइसया'*, 
७ द ब्‌ *इदा आसणाइईं. ८ द व सत्त विक्‍्खाओं 
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अहर्सिदा जे देवा मासणकंपेण ते वि णादूर्ण । गंतूण तेत्तियं चिय तत्थ ठिया ते णमंत्रि जिणें' ॥ ७०९ 

ताहै सक्काणाए जिणाण सयलाण समवसरणा्णं । विक्िरियाए घणदो विरएदि विचित्तस्वेदिं॥ ७३० 
उवमातदीतं ताणं को सकइ वण्णिदुं सयलरूरव । एण्डि लवमेचमहं साहेमि जद्दाणुपुष्चीए ॥ ७११ 
सामण्णभूमिसाणं सारण सोवाणयाण विष्णासो । वीही घूलीसाला चेत्तप्यासाइमूमीनो ॥ ७१२ 

णट्टयसाला धंमा वेदी खादी य वेदि-चछिखिददी । साला उववणचसुद्दा णट्टयसाला य वेदि-धयखोणी ॥ ७१३ 
सालो कप्पमद्दीलों गद्यसाला य वेदि-भवणमही । थूहा साला लिरिसेंडव य रिसिगरणाण विण्णासों ॥ ७६४ 
वेदी पढम॑ बविदिय तदियें पीठ च गंधउडढिमाणं | इृदि इगितीसा पुह्द पुह महियारा समचसरणाणं ॥ ७१५ 
रविमेडल थ्वें वद्दा सपला वि य खंघईंदणीलूमई । सामण्णखिदी वारस जोयणमेत्ते मि उसहस्स ॥ ७१६ 
तत्तो बेकोसूणो पत्तेक्क णेमिणाहपज्ंत | चडमाग्रेण विरहिदा पासस्स य चड़ुमाणत्स ॥ ७३७ 


उ जोयण १२ | झजिय २३। से ६११ । बहिणं २१ ।सु १० ११ १९। सु ९। वे १७। पु ८। 
रे २ 


२ रे 
सी१७०।से ७।वा १३।वि ६ ऊ ११। ध ७५ | सं९ |] कु ४ । अ ७ । म ३ मु ५। 
२ २ २ २ र्‌ २ 
हर णर[णे३।पा५षादवी$। 


दे ४ 


जो अहमिन्द्र देव हैं, वे भी आसनोंके कंपित होनेसे केवलज्ञानकी उत्पत्तिको जानकर 
और उतने ही ( सात पैर ) आगे जाकर वहां स्थित होते हुए जिन मगवानको नमस्कार करते 
हैं ॥ ७०९ || 

उस समय सौधम इन्द्रकी आज्ञासे कुबेर विक्रियाके द्वारा सम्पूर्ण तीय॑डूरोंके समवसरणोंको 
विचित्ररूपस रचता है || ७१० ॥ 

उन समवसरणो!ंके अनुपम सम्पूर्ण स्वरूपका वर्णन करनेके लियि कौन समर्थ हैं? 
अब में आनुपूर्वीक अनुसार समवसरणके स्वरूपका रेशमात्र कचन करता हूँ ॥ ७१६१ ॥ 

संमान्य मूमिका प्रमाण, सोपानोंका प्रमाण, विन्यास, बीथी, घूलिशाछ, चेप्वप्रासाद- 
भूमियां, चृत्यशांड, मानर्<ुतमम, बेदी, खातिका, बेदी, छताभूमि, सा, उववनमभूमि, छलशाला, 
“बेदी, व्ैजक्षोणी, सीछ, कल्पमूमि, चृत्यशाल, बेदी, भवनमही, स्वूप, सा, श्रीमेणंडप, ऋषि 
आदि गणोंका विन्यास, बेदी, “पीठ, +द्विंतीव पीठ, दुतीय पीठ और गवकुटीका प्रमाण; इस- 
प्रकार समवसरणके कचनरम पृथक पृथक ये इकतीस अधिकार हैं ॥ ७१२-७१५ ॥ 

भगवान्‌ ऋषभदेवके समवसरणकी सम्पूर्ण सामान्यभूमि सूरमण्डलके सच गाल, स्व 
( भिन्न ) इन्द्रनगील्मणिमयो, और वारह योजनग्रमाण विस्तारस युक्त थी ॥ ७१६॥ 

इसके आगे भगवान्‌ नेमिनाय्पर्यन्त प्त्येक्र तीर्वंकरके समवसरणकी साम्रान्यभूप दो 
कोस कम और पार्श्ननाथ एवं वर्धभान तीर्थंकरकी योजनके चतुथ मागसे कम थी ॥ ७१७ ॥ 

१ दब जियो. २ द इण्डइं. ३ द सिरिसद॒दिय हरिसगाणाण, बे “सिरिमंदवि य इृरिसिगगाग. 

४ द रविमदलद्धवद्द- 


श्र 
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अवसप्पिणिए एदं भणिद उस्सप्पिणीए विवरीठ । बारसजोयणमेत्ता सा सयलविदेहकत्ताणं ॥ ७१८ 
१4]5५]३4।२4७5। ३। ७ ४।९।७०। ११ । ६। १३। ७ । १७५। ८ | १७। ९। १९ ६ 












































४ र२र २ २ २ २ र २ २ २ 
१०२१] ११। २३ | १२। 
२ २ 
इह केई भाहरिया पण्णारसकस्मभूमिजादाणं । तित्थयराणं बारसजोयणपरिमाणामिच्छंति ॥ ७१५९ 
। सामण्णभूमी समत्ता | पाठान्तरम्‌ । 
सुरणरतिरियारोहणसोवाणा चडदिसासु पत्तेक। चीसलहस्सा गयणे कणयमया उद्धृउड्डाम्मि ॥| ७२० 
२०००० ॥ 
उसद्दादी चडवीस जोयण एक्क्रण णेमिपज्ंत । चडवीसे भजिद्॒व्या दीहँ सोवाण णादव्वा ॥ ७२९ 
४ । २३| २२ | २१ [२० । १५९ १६ घ १४ । १३) १२ | १० ५९ 
४[२४ २४ [२४ | २४७ | २४ | २४७ | २४ ( २७ (२४७।२४ | २४७ | २४ | २४ | 
८ प्‌ | | 
२४ २४७ २४१ २४ 
पासम्मि पंच कोसा चड वीरे शद्वतालभवद्रिदा । इगिहत्थुच्छेहा ते सोच्राणा एकहत्थवासा य ॥ ७२२ 
भी] 
8४८ ।४७८ 
। सोवाणा समत्ता । 
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यह जो सामान्य भूमिका प्रमाण बतलछाया गया है, बह अवसपिंणी कालका है। उत्सर्पिणी 
काले इससे विपरीत है । विदेह क्षेत्रके सप्रृण तीथकरोंके समवसरणकी भूमि बारह योजनप्रमाण ही 
रहती है॥ ७१८ ॥ 

यहा कोई आचार्य पन्द्रह कर्मभूमियोमे उत्पन्न हुए तीथकरोंकी समवसरणभूमिको वारह 
योजनप्रमाण मानते हैं || ७१९ | पाठान्तर । 

सामान्यभूमिका वर्णन समाप्त हुआ | 

देव, मनुष्य और तिर्यश्नोके चढनेके लिय आकाश्म चारों दिश्ञाओमेंसे प्रत्येक दिशामें 
ऊपर ऊपर सुवर्णमय बीस हजार सीढिया होती हैं || ७२० ॥ 

बृषभादिक चौबीस तीथकरोंमेंसे भगवान्‌ नेमिनाथपर्यन्त ऋमशः चौर्बास और एक 
एक योजन कम चौबीसको चोबीससे भाग देनेपर जो लब्घ आवे उतनी सोपानोकी रुम्बाई जानना 
चाहिये ॥ ७२१ ॥ 

भगवानु पार्थनाथके समवसरणमें सीढियोकी ठम्ब्राई अडताडीससे भाजित पांच कोस पाश्चनाथके समवसरणमें सीढियोकी लम्बाई अडतालीससे भाजित पाच कोस 
और वीरनाथके अडताछीससे भाजित चार कोसग्रमाण थी। वे सीढिया एक हाथ ऊची ओर एक 
हाथ ही त्रिस्तारवाली थीं॥ ७२२ ॥ 

सोपानोका कथन समाप्त हुआ । 
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२वबेसम्मत्ता 
पएए. 30 
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॥०० मी 


चड साला चेदीओ पंच तदंतेसु जठ्ठ मूमीओो । सब्वर्त्थतरभागे पत्तेक तिण्णि पीठाणि ॥ ७२३ 
सा४।वे७।भू<।पी३। 
। विण्णास्रों समत्तो' । 


पत्तेके चडसंखा वीहीमो पढसपीढपज्नेता | णियणियजिणसोवाणयदटीह त्तणसारिसवित्थारा ॥ ७२४ 


। 
र३ २२ 
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एक्तेकाणं दोहों' कोसा चीद्दीण रुंदइपरिसाणं । कमससो द्वीणे ज्ाव य चीरजिणं के वि इच्छेति॥ ७२७ 
पाठान्तरम । 
च सहेण णियसोद्ाणाण दीहत्तण पि। 


पंचसया बावण्णा कोसाणं वीहियाण दीहत्त | चडवीसहिदा कमसो तेवीसोणा ये णेमिपत्नत ॥ ७२६ 
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' चार कोठ, पांच वेदियां, इ्नके वीचमें आठ भूमियां और सर्वत्र प्रत्येक अन्तरभागमे 
तीन पीठ होते हैं॥ ७२३॥ 
विन्यास समाप्त हुआ | 
५२ 27 । भ सोपानों की न 6. 
प्रधम पीठपर्यन्त प्रत्येकर्मे अपने अपने तीथंकरके समवसरणभूमिर शी लम्वाश्क 
बराबर विस्ताराली चार वीयिया होती हैं | ७२४ ॥ 
हक [4 ( ४. ८ न्द्र तक >- 
एक एक वीथीके विस्तारका परिमाण दो दो कोस है और वीर जिनेन्द्र तक क्रमस हीन 
होता गया है, ऐसा कितने ही अन्य आचाये मानते हैं ॥| ७२५ ॥ पाठान्तर । 
च शब्दसे अपने अपने सोपानोंकी दीधता भी ( उसी प्रकार दो दो कोस हैं और ऋमसे 
कम होती गइ है, ऐसा जानना चाहिये | ) 
भगवान्‌ ऋषभदेवके समवसरणमें चौबीससे माजित पांचसी बावन कोसग्रमाण वीयियाका 
बह ए क्रम & 
है थी और इसके आगे नेमितायपर्यन्त क्रमश, भाज्य राशि ( डर ) मस उत्तरीत्तर तश्स क 
करके चौत्रीप्का भाग देनपर जो रूब्ध आबे उतनी वीयियोंकी दीर्घता होती ढे ॥ ७२३॥ 


कै 
2! 
#। 


ना अऋननाे अऑड+>+ 3० अल--लन्‍णममकनमण>॥- रन. 


१द८वय सम्मत्ता, २ द दो दो. ६ थे फेचि, ४ द तेवीसा य शेमि*, 


-9. ७३१ ] चउत्यो महाधियारो [ शश५ 


पण्णारसेह्दि महिये कोसाण सये च पासणाहस्मि । देंवम्मि वद्भडमाणे बाणडदी अट्डतारुद्विंदा ॥ ७२७ 
११७० ५९५२ 
४८ | ४८ 
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वीहीदोपासेसुं णिम्मलपलिद्दोवलेहि' रहदाओ । दो वेदीमों वीहीदीहत्तलमाणदीद्चत्ता | ७२८ 
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चेदीण रुंद दुंडा मट्ट॑हरिदाणि' छस्सहस्साणि । श्ड्टाइजसएइ्िं कमेण हीणाणि णेमिपल्लेत्त ॥ ७२९ 
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१००० ७७० | 
< <ढ 
कोदंडछस्सयाइं पणवीसजुदाह भद्ददरिदाईं । पासम्मि चइमाणे पणघणदंढाणि दुलदिणि॥र ७३० 
६२७० | १२७ । 
८ २ 
भट्टाण भूमीणं मले बहचा हु तोरणहारों । सोहियचज्जकवादा सुरणरतिरिएहिं संचरिदा ॥ ७३१ 








भगवान्‌ पार्श्वनाथके के समवसरणमें वीथियोंकी दीधता अडतालीससे भाजित एकसौ 
पन्द्रह कोस और व्धमान जिनके अडतालीससे भाजित वानबे कोसग्रमाण थी ॥ ७२७ ॥ 


वीथियेंके दोनों पार भागोंमें वीथियोंकी दीघताके समान दौधतासे युक्त और निर्मछ 


स्फटिकपाषाणसे रचित दो वेदिया होती हैं ॥ ७२८ ॥ 

भगवान्‌ ऋषभदेवके समवसरणर्म वेदियोंका वित्तार आठसे भाजित छह हजार घनुप- 
प्रमाण था | पुन. इससे आगे भगवान्‌ नेमिनाथपर्यन्त क्रसस उच्तरोत्तर छह हजारमेंसे अढाईसो 
कम होते गये हैं ॥ ७२९ | 

भगवान्‌ पाश्चनाथके समवसरणमें वदियोंका विस्तार आठसे भाजित छहसौो पत्चीस 
घनुष और वधेमान स्वामीके दोसे भाजित पराचके घन अर्थात्‌ एक पशच्चीस धननुपग्रमाण 
था॥ ७३० ॥ 

आ्ों भ्रमियोंके मूलछमें वज़्मय कपाठोंसे सुशोमित और देव, मनुष्य एवं तिर्यश्वोंके 
संचारस युक्त बहुतसे तोरणद्वार होते ॥ ७३१ ॥ न्‍ 


अं ओओआऋ.. +++ >>+5 कक %०७०३७७७०७३००७७ ५००७५) ० कक केक >क० +००-क 2० ०जक, 


- द पल्होवदेहि, २ द्‌ रहिदाणि ३ द अडवीसहत्ताइ, ब अद्ृहत्पयाइ ४ दब तोरधादारा, 
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णियगियजिणेसयागं देहुस्सेह्ेण चडहि गुणिदेण । चरियद्यल्यचेंचइयोण वेदीण उस्सेद्दी ॥ ७३२ 
२०००३ ३१८०० | १६०० | १४०० | १२०० [ ६१००० | ८०० [ ६०० | ४०० ॥ ३६० | ३२०। 
२८० । २४० | २०० |] १८० |] (६६० | १४० | १२० | १०० |] ८० ॥। ६० | ४७० 
हत्याणि] ३६॥ २८ ॥ 
। वीही समत्तों । 
सच्चा वाहिरए धूलीसारा विसालंसमवद्य । विप्फुरियपंचवण्णा मणुसुत्तरपच्चदायारा ॥ ७३३ 
चरियद्यल्यरम्सा पयरूपदायाकरूप्पकमणिज्ञा । तिहुवणविम्हयज्णणी चर्डाहूँ दुवारेहिं परिलरिया ॥ ७३४ 
विजये लि पुच्चदीर दक्ष्लिगदारं च वइजयंते ति। पच्छिमउत्तरदारा जयंत्मपराजिदा णामा ॥ ७३५ 
एंदे गोंडरदारा तवणीयमया तिमूमिसृुसणया । सुरणरमिहुणसणाहा तोरणणन्नंत्मणिमाला ॥ ७३६ 
एकेक्गोउराणं घाहिरमसज्ञ्ास्मि दारदी पाले । बाउलया वित्विण्णा संगलणिहिघृचघडभरिदा ॥ ७३७ 
सिंगारकलूसदप्पणचामरधयवियणछत्तसुपइद्धा । इय अद्ठ संगलाइं भद्धत्तरतयजुदाणि एक्केक्क ॥ ७३८ 
कालूमहकालपँडू माणवर्संखा य पठमणइसप्पा । पिंगलणाणारयणा मद्धत्तरतयजुदाणि णिद्दि एदे ॥ ७३९ 


मार्ग व अद्गलिकाओंसे रमणीक वेदियोंकी उंचाई अपने अपन जिनन्द्रोंके शरीरके उत्से- 

धसे चौगुनी होती है ॥ ७३२ ॥ 
वीथियोंका वर्णन समाप्त हुआ । 

सबके वाहिर पांचों वर्णोंसे स्फुरायमान, विशाल एवं समान गोछ, मालुपोत्तर पर्तके 
आकार घूलिसाल नामक कोट होता है ॥ ७३३ ॥ 

उपर्युक्त घूलिसाछ कोट मार्ग व अद्यल्काओंसे रमणीय, चचल पताकाओंके समूहसे 
सुन्दर, तीनों छोकोंको विस्मित करनेवाछा, और चार द्वारोंसे युक्त होता है ॥ ७३२४ ॥ 

इन चार दारोंमेंसे पूर्वद्वारका नाम विजय, दक्षिणद्वारक्का नाम वैजयन्त, पश्चिमद्वार्का 
साम जयन्त और उत्तरद्वारका नाम अपराजित होता हैं ॥ ७३८ ॥ 

ये चारो मोपुरद्वार छुवर्णसे निर्मित, तीन भमियोंसे भषित, देव एवं मनुप्याक |मेथुनास 
( जोडेंसि ) सयुक्त और तोरणोंपर नाचती हुई ( छटकती हुई ) मणिमालाओंस शोभायमान 
होते हैं ॥ ७३६ ॥| ेु 

प्रत्येक गोपुरके वाहिर और मध्य भागमें द्वारके पार्खमार्गो्में मगलठवब्य, निधि और धूप 
घटसे युक्त विस्तीण पुतलिया होती हैँ ॥ ७३७ ॥ 

झारी, ऋछश. दर्पण, चामर, ब्ः्जा, व्यजन, छत्र और सुप्रतिष्ठ, ये आठ मन्नहठ्च्य 

इनमेंसे प्रत्येक्त एकसी आठ होते हैं || ७३८ ॥ ेु 

काल. महाकाल, पाण्डु, माणवक, शंख, पद्म, नैसप, पिंगल ओर नानारतन, थ नं 
निधियां प्रत्येक एकर्सी आठ होती हैं ॥ ७३५ ॥ 


0॥/ 


द व लिमभेसठागं २ द व 'चेत्तयाग ३ द व पुष्वानि, ४ व सम्मतचा, 5५ ववमादा, 


६द व पुच्बदारा. 


-9. ७४७ ] चउत्थो महाधियारो [ २२७ 


उड्ुजोग्गदव्वभायणधण्णायुहतूर॒वत्थहस्माणि । आमरणसयलरयणा देति' काछादिया कमसो ॥७४० 
गोसीसमलयचंदणकालागरुपहुदिधृवगंघड़। । एक्केक्बाउलाए धूवघड़ो होदि एक्केक ॥ ७४१ 


धूलीसालागोडरबाहिरए सयरतोरणसयाणि । अब्भंतरम्मि भागे पत्तेयं रयणतोरणसयाणि ॥| ७४२ 
गोउरूचारमज्झे दोसु वि पासेसु रयणणिम्मविया । एकेकणइलाला णर्जंतसुरंगणाणिवहा ) ७७४ 
धूलीसालागोडरदारेंसु चउसु होंति पत्तेक। वररयणदंडहत्था जोइसिया दाररक्खणया ॥ ७४४ 
चडगोउरदारेसु बाहिरअब्संतरम्सि भागम्मि । सुहसुंदरसंचारा सोवाणा विविदरमणसया ॥ ७४७ 
घूछीलालाण पुढे णियजिणंदेहोद्यप्पमाणेण । चडगुणिदेणं उद्झों सब्बेसुं समवसरणेसुं ॥ ७४६ 

२००० | १८०० | ६१६०० | १४०० | १२०० । १००० | ८०० | ६०० | ४०० । ३६० । 

३२९० । २८० । २४० | २०० । १८० । १६० । १४० | १२० । १०० । ८० | ६०। ४० ) 

५९।७। ॒ 
तोरणउद॒भी भद्दिभों घूलीसालाण उद्यसंखादो । तत्तो य सादिरेको गोडरदाराण सयक्षाण ॥ ७४७ 


उक्त काछादिक निधिया ऋमसे ऋतुके योग्य द्रव्य ( माछादिक ), भाजन, धान्य, 
आयुध, वादित्र, वल्ल, महल, आमरण और सम्पूर्ण रत्नोंको देती है ॥| ७४० ॥ 

एक एक पुतलीके ऊपर गोशीष, मछ्यचन्दन और काल्गगरु आदिक धूपोंके गंधसे 
व्याप्त एक एक घूपघट होता है ॥ ७४१ ॥ 

धूलिसाल्सम्बन्धी गोपुरोंके ग्रत्येक बाह्य मागमें सैकडों मकरतोरण और अभ्यन्तर भागमें 
सैंकड़ों रत्नमय तोरण होते हैं ॥ ७४२ ॥ 

गोपुरद्वारोंके बीच दोनो पा4्श्भागोंमें रत्नोंसे निर्मित, और नृत्य करती हुई देवांगनाओंके 
समूहसे युक्त एक एक नाव्यशाला होती है || ७४३ ॥ 

घूलिसालके चारों गोपुरोंमेसे प्रत्येकमे, हाथर्म उत्तम रत्नदण्डको लिये हुए ज्योतिष्क 
देव द्वाररक्षक होते है ॥ ७०४ ॥ 

चारों गोपुरद्वारोंके वाद्य और अभ्यन्तर भागमें विविध प्रकारके रत्नोंसे निर्मित एवं 
सुखपू्रक सुन्द्र संचारके योग्य सीढियां होती है ॥| ७४५ ॥ 

सब समवसरणोंमें घूलिसालोकी उचाहई अपने अपने तीथैकरके शरीरके उत्सेधगप्रमाणसे 
चौगुणी होती है || ७9७६ ॥ 

घूलिसालोंकी उचाईकी सख्यासे तोरणोंकी उचाई अधिक होती है और इससे भी 
अधिक समस्त गोपुरोंकी ऊंचाई होती है ॥ ७४७ ॥ 


१ द्‌ रयणादी दंती. 
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बचउवीस ० पु पु ».] #" गैमिजिणं थ् 85 
चठवीरस चेय कोसा घूलीसालाण सूलवित्थारा । बारसवग्गेण हिंदा णेमिजिणंत कमेण एक्क्रणा ॥] ७४८ 
२४: २३। २२ २१| २०) ६९ ; 
१४४ | १४७ १४४ | १४४ १४४ | ६१४४ 
4१, १९०६ ६ के | ७ ६ । छ ४।|४ 
१४४ ३१४४ [१४४ १४४ | १४४ | १४४ | १४७४ ६४४ | १४४; 
अडसीदिदोंसएदिं सजिदा पासाम्मि पु कोसा य । एको य वड़माणे कोसो बराहत्तरीहरिदों ॥ ७४९ 
््‌ $। 
२८८ | ७२। 
मज्झिसउवरिसभांगे धूलीसालाण रुंदुडवएसो । कालवसेण पणट्रो सेरितीरुप्पणणविडकोों ब्व ॥ ७७० 
। घूलीसाहा समत्ता । 
ताणज्भंतरसागे चेत्तप्पासादणामभूसीओों । वेढंति' सयलेंछित्त जिणपुरपासाद्सरिसाओों” ॥ ७७१ 
एकेफ जिणसवण्ण पासादा पंच पंच अंतरिठा | विविहवणसंडमंडणवरवावीकृवकमणिज्ञा ॥ ७७२ 
जिणपुरपासादाणं डस्सेहो णियजिणिंद्डददुएण । बारहदेण य सरिसों णट्टो दीहत्तवासडवरढुसो ॥ ७५३ 
के ६००० | ७०४०० | ४८०० १ ४२०० | ३६०० [३०००३२४००।॥ १८०० ।६९२०० | १०८० ! 
९६० | ८४० | ७२० | ६०० | ७३० | ४८० । ४२० ] ३६० | ३०० ।२४०। १८० ३ १२० | 
२७१ २१ ।॥ 


वृद्ध पृछ १६ 


प्जु १४३ ! १३ १२ 
१४४६ १४४ . १४४ ै 
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भगवान्‌ ऋषभदेवके समवसरणमें घूलिसालका मूलविस्तार बारहके वर्गस भाजित 
चौबीस कोसप्रमाण था। फिर इसके आगे भगवान्‌ नेमिनाथपर्यन्त भाज्य राशिमेंसे ऋमशः एक एक 
कम होता गया हैं ॥ ७४८ ॥ 


भगवान्‌ पार्श्रचाथक्के- समवसरणमे छूलिसाछका मूलविस्तार दोसो अठासासे भाजित 


पांच कोस और वर्धमान भगवानके वहत्तरस भाजित एक कोसग्रमाण था ॥ ७४९ ॥ 
धूलिसालेकि मध्य और उपरिमि भागमें जो विस्तार होता ढै, उसका उपदेश काल्यशसे 
नदीतीरोत्पन्न इक्षके समान नष्ट हो गया हैं ॥ ७५० ॥ 
घूलिसालोका वर्णन समाप्त हुआ | 
है हु 
उन घूलिसालोंके अभ्यन्तर भागमें जिनपुरसम्बन्धी प्रासादोंके सद्श चेत्य-प्रासाद नामक 


भूमियां सकल क्षेत्रको वेश्ति करती हैं. || ७५१ ॥ रु 
एक एक जिनभवनके अन्तराल्से पांच पाच ग्रासाद है, जो विविध प्रकारक वनसमद्दोंसे 


मण्डित और उत्तम वापिकाओं एवं कुओसे रमणीय होते है ॥ ७५२ ॥ े 
< नस उंचाईसे 0 पे है 
जिनपुर और ग्रासादोंकी उंचाई अपन अपने तीयकरकी उंचाईसे वारहग्रुणा होती हूँ | 
इनकी लम्बाई और विस्तारके प्रमाणका उपदेश नष्ट हो गया है ॥ ७०७३ ॥ 


१ द कोसा २ द ब सरितीपप्पण्णविद्ओ व्व, ३ द व वेदंति ४ ठ सवलछत्तं, ५ द न परासादसरिधाओ, 


-४. 9५९ ] चउत्यो महाधियारो [२१४ 


दुसयचउसट्िजोयणमुसहे एकारसोणसणुकमसो' । चडवीसवग्गभजिदं णेमिजिणं जाव पढमखिदिरुंदे ॥ ७५४ 
२६४ २४२ 
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ज७६ | "७६ [ ण७६ | ५७६ | ८७६ ५७७६ | ७७६ | ५७६ | ५७६ | 
पणवण्णासरा कोसा पासजिणे अद्वसीदिदुसयहिदा । बावीस वीरणाहे' बारसवम्गेहिं पचिभत्ता ॥ ७णण 
जज 3४७ 
को २८८ [| २८८ 
। चेदियपासादभूमी सम्मत्ता । 
आदिसखिदीसु पुद्द पुद्द वीहीणं दोसु दोसु पासेसुं । दोदो णद्दयसाला वरकेंचणरयणणिम्मविदा ॥ ७७६ 
है २।२। 


णट्टयसालाण पुढे उस्सेहों णियजिणंगडदुएहिं । बारसहदेहिं सरिसो णट्टा दीहृत्तवतासडवएसा ॥ ७०७ 
६००० | ७५४०० | ४८५० । ४२०० ।३६०० | ३००० | २४०० | १८०० | १२०० । १०८० । 
९६० | <४० | ७२० | ६०० | ५४० | ४८० । ४९२० | ३६० |३8०० | २४० । १८०॥। १२०॥ 
२७ । २१ । 


एक्केकाए णगध्यसालाए चउद्दद॒टूरंगाणि । एकेकरस्सि रंगे भावणकण्णाउ' बत्तीस ॥ ७५८ 
गायंति जिणिदाणं विजय विविहृत्यद्व्यगीढेंहिं। अभिणहय णच्णीओ' खिचंति कुसुमंजलिं ताक्षो ॥ ७७९ 


७++७०+४००५ «+ *०+०००० ०००५ »७०»६ ६००**०६ न न 


भगवान्‌ ऋषभदेवके समवसरणमें प्रथम प्रथिवरीका विस्तार चौबीसके वर्गसे भाजित दोसौ 
चौंसठ योजन था। फिर इससे आगे नेमिनाथ तीर्थकरतक भाज्य राशिमेंसे ऋमशः उत्तरोत्तर स्यारद्द 
कम होते गये हैं ।। ७५५ ॥ 





न प्रथम 
कोस और घीरनाथ मगवानके वारहके वग्ग अर्थात्‌ एकसी चवालीससे भाजित बाईस कोसप्रमाण 
था ॥ उ७० ॥ 
चैत्य-प्रासाद भूमिका कथन समाप्त हुआ | 

प्रथम पृथिवियोंमें प्रृथक्‌ प्रथक्‌ वीथियोंके दोनों पार्श्नभागोंमें उत्तम छुब्ण एव रत्नॉसे 
निर्मित दो दो नाव्यशालायें होती है ॥ ७५६ ॥ 

नाट्यशालाओंकी उचाई बारहसे गुणित अपने अपने तीयकरोंके शरीरकी उचाईके सदा 
होती है तथा इनकी लम्बाई और विस्तारका उपदेश नष्ट हो गया है | ७०७ ॥ 

प्रत्येक नाव्यशालामें चारसे ग्रुणित आठ अर्थात्‌ बत्तीस रगभूमिया और प्रत्येक रग- 
भूमिमें वत्तीस भवनवासीकन्यायें अभिनयप्र्वक जृत्य करती हुई नानाप्रकारके अथेसि युक्त दिव्य 
गीतोंद्वारा तीथैकरोंकी विजयके गीत गाती हैं और पुष्पाजलियोंका क्षेपण करती है ॥ ७०८-७५० || 

१ द्‌ एक्वारसाणि अगु', व एकारसोगभणु".. २६ वीरणाहों, हे द एकेफेसि, व एफेकर्सि, 

४ द अभिणद्यणिव्वणीओ.- 


२४० ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. ७६०-- 


एफ्रेकाएं णद्यसालाए दोण्णि दोण्णि घूबघडा । णाणासुगंधधूवप्पसरेणं चासियदिगरंता ) ७६० 
। णट्यसाला समत्ता । 

णियणियपठमखिदीए बहुमज्से चडसु वीहिमज्मम्सि । 

माणत्यंभखिदीको' समवद्या विविहवण्णणसहाओ ॥ ७६१ 
क्षव्भंतरस्मि ताएणं चडगोउरदारसुंद्रा साला | णन्न॑ंतथयवडाया मणिकिरणुज्लोहमदियंतों ॥ ७६२ 
ताणे पि मज्ञभागे वणसंठा विविहद्ब्वतरुभरियों | कलकोइलूकरूकलया किण्णरमिहुणेहि संकिण्णा ॥ ७६३ 
तम्मज्से रम्माई पुच्चादिदिसासु छोयपाला्ण | सोमजमवरुणघणदा होंति सहाकीडणपुराई ॥ ७६४ 
ताणव्मंतरभागे साला चडगोउरादिपरियरिया । तत्तो वणवावीमों कलिंद्वरसाणणसहाओों ॥ ७६५ 
तार्ण मज्ले णियणियदिसासु दिव्वाणि कीड।णपुराणिं । हुद्वहणेरिद्मारुदुइंसाणाणं च छोयपाछाणे ॥ ७६६ 
ताणव्भंतरसागे सालाओ वरविसालदाराजों । तम्मज्ठे पीढाणिं एक्केकें समवसरणम्मि ॥ ७६७ 
चेरुलियमयं पढम॑ पीढ तस्सोवरिस्मि कणयमर्य । दुइयं तस्स क्ष डबरि तदिय बहुवण्णरयणम्र्य ॥ ७६८ 





प्रत्येक नाव्यशालामे नाना ग्रकारकी सुगन्धित धूपके प्रसारसे दिड्मण्डलको सुवासित 

करनेवाले दो दो धूपघट रहते है ॥ ७६० ॥ 
नाव्यशालाओंका वर्णन समाप्त हुआ। 

अपनी अपनी प्रथम प्रृथिवीके वहुमध्यमागर्मे चारों वीथियोंके वीचोंबीच समान गोल और 
विविध प्रकार वर्णनके योग्य मानस्तम्म-भूमियां होती हैं ॥| ७६१ ॥ 

उनके अभ्यन्तर मागमें चार गोपुरद्वारोंसे छुंढर, वाचती हुईं ध्वजा-पताकाओंसे सहित 
और मणियोंकी किरणोंसे दिड्मण्डलको प्रकाशित करनेवाले कोट होते हैं || ७६२ ॥| 

इनके भी मध्यभागमे विविध प्रकारके दिव्य वृक्षोंसे युक्त, छुन्दर कोयलोके कछ-कल 
शब्दोंसे मुखरित और किन्नर-युगलोंसे संकी्ण बनखड होते हैं | ७६३ ॥ 

इनके मध्यमे पूर्वादिक दिशाओंमें क्रमसे सोम, यम, वरुण और कुत्रेर, इंन लोकपालोके 
रमणीय महा क्रीडानगर होते हैं || ७६४ || 

उनके अभ्यन्तर भांगर्मे चार गोपुरादिसे वेशिति कोट और फिर इसके आगे वनवापिकाये 
होती है जो प्रफुछ्चित नीलकमलोंसे शोभायमान हैं ॥ ७६५८ ॥| ३ 

लनके वीचमे छोकपालोके अपनी अपनी दिशा तथा आशम्नेय, नैऋत्य, वायव्य और 
ईशान, इन विदिशाओंमे भी दिव्य क्रीडन-पुर होते हैं ॥ ७६६ ॥ 

उनके अभ्यन्तर भागमें उत्तम विशाल द्वारोंसे युक्त कोट होते हैं और फिर इनके बीचमे 
पीठ होते ह | ऐसी रचना प्रत्येक समवसरणमें होती है ॥ ७६७ ॥ 

इनमेंसे पहिला पीठ वैडू्यमणिमय, उसके ऊपर खुवर्णमय द्वितीय पीठ, और उसके 
ऊपर बहुत वर्णके रत्नोंसे निर्मित तृतीय पीठ होता है ॥ ७६८ ॥ 


के भी 


१ द ब एक्ेक्काणं., २ द व खिदीए. ३ द “सणिकरणुज्जोइअधियंतो, व मणिकरणुज्जोइअदियते 
४ द्‌ दिव्वतस्वरिया ५ द्‌ व 'मिहुणाणि, ६ व एकेक. 


-४. ७७१ |] चउत्थो महाधियारों [२४ 


क्षाठिमपीठुष्छेही देढा चठवीस रूवतियद्धरिदा । उसद्ृजिणिंदे कमसे रूवृणा णमिपज्ञते ॥ 3६०९ 








२४७ |२३ | २२२१] २० | १९१८ १७ ' १६ (१७! १४ १३ १२:११ १० ९ ८ 
३ |३।७३।७३ ५३ ३ ६३६।३ ३ हे ३ ४३ ३3 33 
७६ न्ज 
३३३३३ 





पासे पच च्छद्दिदा तिदयद्विदा टोग्णि चद्रमाणजिण | सेसाण अब्माणा भादिमपीडस्ख उदयामो | ३७० 


। 

शक 

विडियपीढटाण उद॒समो दंढा-- 

जि हक कम २०' १९ १८ $७ १६।/१५ $४ 3३ १+ ६९ 
धर हक हुए दाह “ल० रह 760: “8 > ही हो का हू; 78 


हि 
जा 
तदियपीढाण उदये दढौ-- 
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७। ४३६ '* २ 
| ६ ११,६ 
पीठत्तमस्प कमसो सोवाएं चउदिसासु एणपेके । भट्ट चठ चउ माण जिणनाणिददीएधिश्यारा ॥ १७१ 
पदमपीढाएं -- 


< | <ै|८।<]८॥4 ८ ।2८2॥। <4<]<4<4<]८44<८4८4<!“8“4“।“॥| 
॥ || 


प्र ] निलोयपंण्णत्ती [ ४. छ७२-- 
बविद्यण्पीटाण सोचाएँ--- 
2२4४8427 है ४3४24४24]४244४34४8244४24४3]]४27 24 84४27|92]४244४[]27 
8४१।४१४०४४॥। 

[ तद्दियपीढा्ण सोवाणे-- | 
४7४।४।४।४।४।४१४।४।४।४।४।१४।४।४।१४।४।४७]४१३४५। 
४]४६४१।४॥ 

पदमाजण बिदियाण दिच्यारं साणर्थंसपीदाणं । जाणेदि लिर्नदों ति य डब्छिण्णो लम्ह उवएुसों ॥ ७3र्‌ 
इुंडा तिण्गि सहस्सा तिचहरिंदा तदियपीटदित्यारों । उसइनलििंदे कमसो परणवणहीणा थ ज्यव णेमिजिंगे [3७३ 


8००० सथछण २७०७७ नहऔरण रुण०० रइज्ण ररज७० २६२०' २०७०० ६८७७७ 


हे 6 झे डे इ््‌ हे झई दे दे हे छइझइ 
फपजणएुण पृधुरज १०७००: पड्ेजणज इसरुणएु० | दपृजुजणज १००० ८७० ७०० | दूरण 
डे झ्ड डे डर दे |; झे दे झ््‌ डरे झ््‌ 
२८० ड्ट्जाज 

डरे झ् 


पेणवीसाधियछस्सयधघणूणि पासन्पि छक्षमज्षिदाणि । देढागे पंचसदा छकृद्विदा वीरगाहस्सि ॥ 3७४ 
घूरज७ ००० 
<्‌ 6 
पीढाण डर्चारे साणरत््धमा डसइस्मि ताण वहुलतचे ॥ इपणणव्रतिदुगईंढा बंककमे निगुणभट्टपांवेहत्ता || 3३० 
लडणउदिलधिचयणवसतयकृणा कमणे थ णेसिपरियंत । पण्णकदी पंचूणा चडवीसद्विंठा च पासगाददाम्स ॥ ७३६ 


ह्विंती० पीठोंकी सीढियोका प्रमाण--( मूलूमें देखिय ) 

तृतीय पीठांकी सीढियोका अमाण--( सूलमे देखिय ) 

प्रथ्म और द्वितीण मानस्तम्भ-पीठोंका विस्तार जिनेंद्र ही जानते हैं, हमोरे लिए दो 
इसका उपदेश अब नष्ट हो चुका 6 ॥ ७>छर ॥ 

ऋषभ देवके समवसरणमें तृतीय पीठका विस्तार तोनसे भाजित तन हजार उलुप 
प्रमाण था। फिर इसके आगे नेमिजिनेन्द्रतक्त क्रमशः उचरोत्तर पांचका घन अर्थात्‌ एकसो पच्चात- 
साज्य राशिमेंसे कम होते गये हैं || ७७३ ॥ । 

भगवान पार्चवायक्षे समवसरणमें तृतीय पीठका विस्तार छहस भाजित छंहसी पचास 
घछुष और वीरचाथ मगवाचबके छहसे भाजित पांचसौ घनुषप्रमाण था ॥ ७७४ | ेल्‍ 

पीठेके ऊपर मानस्तम्म होते हैं | उनका वाहल्य ऋषम देंवके सम्डसरणमें झआठके 
तियुणे अर्थात्‌ चौत्रीससे प्रविभक्त, अंकक्रमस दो, पांच, नौ, तीव और दो अर्थत्‌ तईल हज्पाः 
नौसौ वाचत ( २३००२ ) उनुप्रप्रमाण घा। इसक आगे नेमिताथ तीथ्करतके भाव्य सालऊत 
क्रमसे उत्तरोचर नौसौ अट्टान कम होते गय है । भगवान्‌ पाश्रतायक समठसरणम मानस्तस्माकः 
बाहल्य चौब्रॉससे भाजित पचातके बर्गमेंसे पांच कम अर्णव्‌ दो हजार उारभसी प्रचार ब्रट 
चोत्रीस घडुप्रमाण था ॥ ७७५७-७७5 | 


१ द पुणवीसधिय + द पष्योसाधिया. २ द तानबहल्त्ते. 


-9. ७८० ] चउत्थो महाधियारों [ २४३ 
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पंचसया रूऊझणा छक्कद्विदा वडुमाणदेवाम्सि । णिर्याणयजिणडउदयेहिं बारसखगुणिदेहिं अंभडच्छेहों ॥ ७७७ 
8४९९ ॥ ६००० । ५४०० | ४८०० | ४२०० | ३६०० | ३००० | २४०० | १८०० | 
न 
१२०० | १०८० । ९६० | ८४० | ७२० | ६०० | ५४० । ४८० | ४२० | ३६० । 
३०० ॥ २४० | १८० | १९० ( २७। २१ | 
जोयणमधपियं उदय माणव्थंभाण उसहसामिम्मि । कमह्दीणं सेसेसे एवं केईं परूवेति ॥ ७७८ 
पाठान्तरस 
११ 
२४ 


२० | १५९ 
२४ | २४ 


१७ १६ 


१७० । ६ 6-॥ 
२४| २४ 


२४ ॥ २४ | २४ (२४ 
४ ! 


र३ 
२४ [ २४ | २४ | २४ 


१० ७ & ७ धर पु 
२४ | २४ [| २४ [| २४७ [ २४ २४ | २४ 
थंभाण मूलभागा दुसहस्सपमाण वल्दारड । सज्िमभागगों वह्य एक्केक् पछिहृणिम्माचिया ॥ ७७९ 
२००० 3) 


उवरिमभागा उजलवेरुलियमया विभूस्तिया परदों । चामरघटाकिकिणिरयणावलिकेद्ुपहुदीद्िं ॥॥ ७८० 
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ऋषभादिनेमिपर्यन्त-- ( मानस्तम्भोंका बाहल्य मूलमें दखिये ), 

वर्धभान तीर्थंकरके समवसरणमें मानस्तम्मोका बाहल्य छहसे माजित एक कम पाचसौो 
घनुषप्रमाण था। इन मानस्तम्भोंकी ऊचाई अपने अपने तीर्थंकरके शरीरकी उचाईसे बारहग्रुणी 
होती है | ७७७ ॥ 

ऋषभनाथ स्वामीके समवसरणमें मानस्तम्भोंकी उंचाई एक योजनस अधिक थी। शेष 
सीर्थकरोंके मानस्तभोंकी उचाई क्रमसे हीन द्वोती गई है, ऐसा कितने ही आचार्य निरूपण करते 
है | ७७८ ॥ पाठान्तर | 

प्रत्येक मानस्तम्मके मूलभाग दो हजार ( धनुष ) प्रमाण वज्रह्वारोस युक्त ओर मध्यम 
भाग स्फठिक मणिसे निर्मित बृत्ताकार होते हैं || ७७९ ॥ 

इन मानस्तम्भोंके उज्ज्वल बैडूये मणिमय उपरिम भाग चारो ओर चमर, घटा, झिंकिणी, 
र्नह्ार एवं भ्वजा इल्यादिकोंसे विभूषित रहते हैँ || ७८० ॥ 


व «५५ | ४४। २ दब बज्जदारदा ३ द मस्छिमभावी 


२४४ ] नित्लेयपण्णत्ती [ 9, ७८१- 


ताएं चूले उवर्रिं अद्ठमदह्यपाडिहेरजुत्ताओं । पडिदिसमेकेकाजो रस्मालो जििदपडिसालो ॥ ७८१ 
माणुललासचमसिच्छा वि दूरदो देसणेण थंसाणं । जे होंति मलिदसाणा साणत्य॑ंस ति त॑' सणिदं ॥ ७८० 


० ही ब 


साऊत्तमवाहिरए पत्तेक चडदिसासु होंति दह्ा । वीहिं पडि पृच्चादिक्रमेण सन्बेसु समवसरणेसु ॥ ७८३ 
णंदुत्तरणंदालों णंदिमई णंडिघोसणामाझो । पृच्चत्वेसे पृच्चादिएसु भागेसु चत्तारो ॥ ७८४ 

विज्ञया य बइजयंता जय॑त्तत्चराजिदाइ णामेहिं । दक्त्खिणयंसे” पुब्वादिएसु दैएस सागेसु चत्तारो ॥ ७८५ 
झामिधाणे च लगेगा सुन्पइजुछाड कुसुदपुंढरिया । पच्छिसथंसे पुच्वाहिएसु भाएसु उत्तारों ॥७<६ 
हिद्यमदहाणंदाओ सुप्पइडुद्धा पहंचरा णासा । उत्तरथ्ें पुच्चादिएसु भाएसु चत्तारो ॥ ७८७ 

एंट्रे समचडरस्पा पवरद॒द्वा पटमयहद्िसंजुता । ८ंकुकिण्णा वेदियचडतोरणरयणसालरमणिजा ॥ 3८८ 
सच्चदह्मणं सणिमय्रसोच्राणा चडनदेसु पत्तेक्ते। जलकीडणजोग्गेद्धि संपुण्ण दिच्चदसब्वेहि ॥ ७८९ 


इनक शिखरपर उपरिध भागमें प्रत्यक दिशामें, आठ महाप्रातिद्योंसे ब॒च्त रमर्णीय 
एक एक नजिनेन्द्रप्रतिमाएं होती हैं ॥ ७८१ ॥ 

कि है ल्‍ भा न्क् तः ७० शक छू युक्त 4 हे अभिमान 2 ६26 रहित 

चूंकि दूरस ही मानस्तम्मोंके दखनेस मानसे युक्त मिथ्यादृष्टि लोग से रहित 
हो जाते हैं, इसीलिये इनको ' मानस्तम्म ? कहा गया है [| ७८२ 

सब समवसरणोंम तीनों कोटोंके वाहिर चार दिशाओमेंसे प्रझ्लेक दिशामें ऋमसे पूर्रांदिक 
चीथीके आश्रित हह ( वापिकाये ) होते हैं ॥| ७८३ ॥ 

प्र मानस्तम्भक पर्वाठिक मार्गोर्मे क्मस नन्दोचरा, ननन्‍्दा, नन्दिमती और नन्दिधाषा 
नामक चार दहछ होते हैं ॥ ७८४ | 

दक्षिण मानस्तम्मक आश्रित पर्गादिक भागोंम क्रमश विजया, वेजवबन्ता, जयन्ता 
अपराज्िता नाभक चार द्रह हांत हैं | ७८७ ॥ 


न 
किष् 


झआार 


पश्चिम त्तम्भके आश्रित पर्चादिक भागोमे ऋमसे अशोक्ता. सुप्रतियुद्धा ( चुम्नसिद्धा, वा 
सुप्रचुद्धा ) कुछुठा और पुण्डरीका नामक चार हद होते हैं ॥ ७८६ ॥ 

उत्त मानस्तम्मक आश्रित पर्वादिक भागोमे क़मसे हृदयानन्दा, महानन्दा, खुप्ल्‍ातदुड़ा 
और प्रभंकग नामक चार हु होते हैं ॥ ७८७ ॥ 


की ८ पड फ्रफिजसन हा 
थे उपर्युक्त उत्तम द्रह समचनुष्कोण, कमव्यठिकसे संडुक्त, ठझ्लोत्कीण, और बेदिका, तर 
तोर्ण एव स्वनमालाओंसे रम्णाय होते हैं ॥ ७८८ ॥ 
. ा्ष ठ्र्ब्यों 8० के बीज हित 
सत्र उहोंके चारो वटोंमेंसे प्रत्लक तठपर जलक्रीडाक योग्य दिव्य दव्यांस पट 
मणिमयी सोपान होते हैं ॥ ७८०९ ॥ 
; द माउस्थम निस्थय भदिद, २ द बय- ३ द ब होदि, रद दक्खिधयमा, 5 दे थे झा्णदछ।त 
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भावणपेतरजोाइसकप्पंवासी य कीडणपयद्ध । णरकिण्णरमिहुणाण य कुंकुमपेकेण पिंजारिदा ॥ ७१० 
एकेक्रकमलसडे दोहे कुंडाणि णिम्मलजलाइ | सुरणरतिरिया तेसु घुब्वेतो चरणरेणूवों ॥ ७९१ 

। साणत्थंभा समत्ता । 
चररयणकेबु तोरणघंटाजालाडिएहिं जत्ताओं । कादिमवेदी वि तद्दों सब्वेसु वि समवसरणेसु ॥ ७९२ 
गोडरदुवारबाउलपहुदी सच्त्राण वेदियाण तद्दा । अद्ुत्तससयसंगलणवणिहिद्व्वाइं पुष्चे व ॥ ७९६ 


णवरि घिसेसो णियणियघूछीसालाण मूलरुदेद्दि । मूलोवरिभागेसुं समाणवासाभो वेदीमी ॥ ७९४ 
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। पढसवेदी समत्ता। 


खाइयखेत्ताणिं' तदो दृधति वरसच्छेसलिलपुण्णाणि । 
पिय्रणियजिणउदएुद्धि चठभजिदेदिं सरिच्छगहिराणि ॥ ७९७ 
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२७५ ॥। ४७। १० | ३७ | १७। २७५। ५। १७५ । ५। हदृत्था । ९ । ७। 
२४ ४ रे ४ ४ रे ४ ४ 


इन द्रहोमे भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और कल्पवासी देव ओीडामम प्रबृत्त होते हैं, 
तथा वे मनुष्य एवं किन्नरयुगछोंके कुंकुमपकसे पीतवर्ण रहते हैं || ७९० | 
प्रत्येक कमछूखड अर्थात्‌ द्रहके आश्रित निर्मल जल्से परिव्रंण दो दो कुण्ड होते हैं, 
जिनमें देव, मनुष्य और तिय॑श्व अपने पैरोंकी घूलिको घोया करते हैं ॥| ७९१ ॥ 
मानस्तम्भोंका वर्णन समाप्त हुआ। 
सब्र समवसरणोमें उत्तम रत्नमय ध्वजा, तोरण और घंटाओंके समूहादिकसे युक्त प्रथम 
बेदिया भी उसीप्रकार होती हैं ॥ ७९२ ॥ 
सब वेदियोके गोपुरद्दार और पुत्तलिकाप्रद्धति तथा एकसौ आठ मंगलद्रव्य एवं नौ 
निधिया पूर्वके ही समान होती हैं ॥ ७९३ ॥ 
विशेषता केवल यह है कि इन वेदियोंके मूठ और उपरिम भागका विस्तार अपने अपने 
घूलिसालोंके मूलविस्तारके समान होता है ।॥ ७९४ ॥ 
प्रथम वेदीका कथन समाप्त हुआ | 
इसके आगे उत्तम एवं स्वच्छ जलसे परिपृ्ण और अपने जिनेन्द्रकी उंच कक ५ 
भागप्रमाण गहरे खातिकाक्षेत्र होते हैं ॥ कक सर जा पर 0 जी क अड 


१ दब तदा. २ द्‌ वेदिआण, ३ दे खाइयमेत्ताणि. ४ द व वरसत्त* 
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ऊुल्लतकुमुदकुवछयकसलवणामोद्भवसुगंधी णि! । मणिमयलेवाणजुदाणि पक्खीहि' हेसपहद दीहि ॥ ७९६ 
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पाठान्तरम । 
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ये खातिकायें फूले हुए कुमुद, कुबछय और कमलके वनोंक आमोदसे छुगन्धित तथा 
साणिसय सोपानों एवं हंसप्रभ्नति पक्षियोंसे सहित होती हैं ॥ ७९६ ॥ 

अपनी अपनी प्रथम प्रथित्रीके विस्तारका जितना प्रमाण द्वोता है, उतना ही अपनी 
अपनी प्रत्येक द्वितीय प्रथिवीका भी विस्तार हुआ करता हैं ॥ ७९७ ॥ 


कोई कोई आचार्य चैत्यप्रासादमूमिको स्वीकार नहीं करते 
भगवान्‌ ऋषभ देवके समवसरणमें खातिकाभूमिका विस्तार एक योजनग्रमाण 


| उनके उपदेशानुसाः 
था और शोध 


पाठान्ताः 
तीथेकरोंके ऋ्मसे हीन था ॥ ७९८ ॥ पा | ह 
धूलिसालके विस्तारके साथ खातिकाक्षेत्रका विन्तार क्रमम इतने सोजन रखता दे 
( घूलमें देखिये ) 
क्रमस बलिसालका मूलब्रिस्तार ( मूलम दग्पिय ) 
« 2 वॉर 


है डू भयगस्गभीणि २८६ बचपशोटि £द नाश धश्य बियर, 
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। खादीभूमी समत्ता। 


बिदियाओो वेदीको णियणियपढमिछ॑वेदियाहिं समा | एसो णवरि विसेसो विस्थारा दुगुणपरिसाणं ॥ ७१९ 
वित्थारं दुगुणदुगु्ण दोदि -- 
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। बिदियवेदीपमार्ण सम्मत्त । 
पुण्णायणायकुजयसेयवत्तइमुत्तपहुदिऊत्ताणि । वल्लीखेत्ताणि तैदो कीडणगिरिगैरुवसोह्दाणि ॥ ८०० 
मणिसोवाणमणोद्द रपोक्खरणीफुल्ककम लूसंडाणि । ताणं रुंदो दुगुणो खाइयखेत्ताण रुंदादों ॥ ८०१ 

२६४ | २७३ | २४२ | २३१ | २२० | २०९ १६७ | १५४ | १४६ 
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। तदियवल्लीसूमी सम्मत्ता। 
तपत्तो बिढिया साला घूलीसालाणँ वण्णणेहिं समा । दुग्युणो रुंदो" दारा रजद्मय्रा जक्खरक्खणा णवरि ॥ ८०२* 
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अपने अपने घूल्सालोंके विस्तारसे रहित अपने अपने खातिकाक्षेत्रोंका विस्तार 
( मूलमें देखिये ). 
खातिकाभूमिका वर्णन समाप्त हुआ । 
दूसरी वेदिया अपनी अपनी पूर्व वेदिकाओंके सदश है । परन्तु विशेषता यद्द दे कि 
इनका विस्तार दुगुणे प्रमाण है ॥ ७९९ ॥ 
विस्तार दूना दूना द्वोता है ( मूलमे देखिये ). 
द्वितीय वेदियोंका प्रमाण समाप्त हुआ | 
इसके आगे पुन्नाग, नाग, कुब्जक, शतपत्र एबं अतिमुक्त इत्यादिसे संयुक्त, क्रीडा- 
पर्वतोस अतिशय शोभायमान और मणिमय सोपानोंसे मनोहर वापिकाओंके विकसित कमलसमूद्वोंसे 
सहित वह्लौक्षेत्र होते हैं। इनका विस्तार खातिकाक्षेत्रोंके विस्तारसे दुग्रणा रइता 
है ॥ ८००-८०१॥ तृतीय वल्लीभूमि समाप्त हुई । 
इसके आगे दूसरा कोट है, जिसका वर्णन धूलिसालोंके समान ही है | परन्तु इतना 
विशेष है कि इसका विस्तार दुगुणा और द्वार रजतमय एव यक्षजातिके देवोंद्वारा रक्षित हैं ॥ ८०२॥ 
द्वितीय कोटका वर्णन समाप्त हुआ । 


१ बे 'सयवत्तयमृत्त, २१दच् तदा ३ द गरूवसोह्ाणि, ४ द व सालोण, ५ द्‌ संदा, 
६ एथा गाथा सदृष्टिश्च द पुस्तक एव. 
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। बिदियसाला सस्मत्ता। 
तत्तो वरत्थडववणभूमीए असोयसत्तवण्णवर्ण । चंपयचदवणाएणं पुच्याडिदिसासु राज॑ति ॥ ८०३ 
विविहृवणसंडमंडणविविहणईपुलिणकीडणगिरीहिं 
विविहवरचाविआहिं उववणभमीड रम्माभो ॥ ८०४ 
एक्रेैक्राए उचवणखिद्ए तरवो यसोयसत्तदुका । चंपयचदा सुंदरभूठों चत्तारि चत्तारि ॥ ८०५ 
चामरपहुदेजुदाणं चेचवरूणं द्ंति उच्छेहों । णियणियज़िणडद॒पुद्दिं बारसयुणिदेहिं सारिच्छा ॥ ८०६ 
६००० | "जए०० | ४८०० [| ४२०० | ३६०० |[ ६००० ] २४०० | १८०० | १२०० । 
4०८० ३ ९६० | <४० | ७२० | ६०० | ५४० | ४८० | ४२० | ३६० | ३०० | २४० ॥ 
१८० । १२० | २७। २१ | 
अणिमयजिणपडिमाओ अट्टमहापाडिद्देरसजुर्ततों । एकेक्रस्सि चेत्तदमम्सि चत्तारि चत्तारि ॥ ८०७ 
उववणचाविजलेणं सत्ता पेच्छंति एकस्वजाई । तस्स णिरिक्खणमेत्त सत्तभवातीद्भाविजादीभो ॥| ८०८ 
सालत्तयपरिभरियां पीढत्तयउबरि माणथंभा य । चत्तारो चत्तारो एक्षेके चवेत्तरक्खम्मि ॥ <०९ 


इसके आगे चौथी उपवन भूमि होती है, जिसमें पूर्वादिक दिशाओके ऋमसे अशोकवन, 
सप्तपर्णवन, चम्पकबन और आम्रवन, ये चार बन शोभायमान होते है || ८०३ ॥ 
४ ८५ ८८ (६ / 5 (५ बज | ॥> ी 
४ ये उपवनमभूमिया विविध प्रकारके वनसमूहोंसे मण्डित, विविध नदियोंके पुलिन, और 
क्रीडापर्वतोंसे तथा अनेक प्रकारकी उत्तम वापिकाओसे रमणीय होती है || ८०४ ॥ 
कप 
एक एक उपवनभूमिमें अशोक, सप्तच्छद, चम्पक और आम्र, ये चार चार सुन्दर दक्ष 
होंते हैं || ८०५ ॥ 
चामरादिसे सहित चैत्यबृक्षोकी उचाई बारहसे गुणित अपने अपने तीकरोको उचाईके 
सब्श होती है ॥ ८०६ ॥ 
एक एक चैत्यबृक्षके आश्रित आठ महाग्रातिहायोसि संयुक्त, चार त्रार मणिमय जिन- 
प्रतिमाये होती है ॥ ८०७॥ मर 
उपवनकी वापिकाओंके जल्से अभिषिक्त जनसमूह एक भवजातिको दखते हैं और उस 
निंरीक्षणमात्रके होनेपर अर्थात्‌ वापीके जछमें निरीक्षण करनपर सींते अतीत व अनागत 
भवजातियोको देखते है ॥ ८०८ ॥ का 
ई प्‌ 
! एक एक चेत्यवृक्षक आश्रित तीन कोटोंसे वष्टित व तीन पीठोक ऊपर चार 
मानस्तंम्म होते हैं ॥ ८०९ ॥ 


२ ये उवबणभूमी व २ द पश्चयभूदा सुदरभूया, 3 द्र वे उच्छदा 
५ ८ सालसत्तयपरिहरिया, 


८द बे छठनों, 


-४. ८१६] चउत्थो महाधियारो [ २४९ 


सदहिदा वरवादीहिं कमल॒प्पलकुमुद्परिमलिह्लाहिं' । सुरणरमिहुणतणुग्गदकुंकुमपकेद्दि पिंजरजलाहिं ॥ <१० 
कत्य वि हस्मा रम्मा कीडणसाछाक्षों कत्थ वि वरामो । कत्थ वि णद्यसाला णत्चंतसुरगणाइण्णा ॥ ८११ 
बहुभूमीभूसणय। सब्चे वरविविहरयणणिस्मबिदा । एंदे पंतिकमेण उववणभूसमीसु सोहंति ॥ «१३२ 
ताणं हस्मादीणं सब्बेसु' होंति समवसरणेसु | णियणियजिणउद॒एहिं बारसगुणिदेधिं समउदया ॥ ८१३ 
णियाणियपठमखिदीणं जेत्तियमेत्ते हु रुंदपरिमाणे । णियणियवणमभूमीणं तेत्तियमेत्त हवे दुगुण ॥ ८१४ 
२६४ २७०३ । २४२ | २३१ (२२० (२०९ | १९८ १७६ [| १६७ | १७४ | १४३ 
रट८ट (२८८ [२८८ [२८८ [२८८ [२८८ | २८८ २८८ (२८८ | २८८ (२८८ 
१३२ | १२१ । | ९५९, ६६ 
सटट 52८ २८८ [२८८ र्८ट८ट 


१८७ 
२८८ 


























३४ 
ज७घ्‌ 


७ । ४४ | हेई | प७ 


८< [| ७७ 
२८८ | २८८ २८८ [७७६ 


२८८ | २८८ 
। तुरिमवणमूसी सम्मत्ता । 

दोहोसु पासेसु सब्ववणप्पणिथिसब्बवीहीण । दोहे! णद्यसाऊा ताण पुढ आादिसट्ठलालासु ॥ ८१७ 

भावणसुरकण्णाओ णच्चते कप्पवासिकण्णाओ । अग्गिसजडसालासुं पुब्वा व सुवण्णणी सब्वा ॥ ८१६ 

। णह्यसाला सम्मत्ता । 

















ये मानस्तम्भ कमल, उत्पल, और कुमुदोंकी छुगन्विसे युक्त तथा देव एवं मलनुष्य- 
युगल शरीरसे निकली हुई केशरके पकसे पीत जल्वाछी उत्तम वापियोसे सहित द्वोते है ॥८१०॥ 
वहा कहाीँपर रमणीय भवन, कहीं उत्तम ओऔडनशाला, और कहीं नृत्य करती हुई 
देवागनाओंस आक्रीण नाट्यशालायें होती हैं ॥ ८११ ॥ 
बहुत भूमियोंस ( खण्डोसि ) भूषित तथा उत्तम और नाना प्रकारके रत्नोसे निर्मित ये 
सब्र भवन पक्तिक्रमस उपवनमसूमियोंमें शोभायमान होते हैं ॥ ,2१२ ॥ 
सब समवसरफण्णोमि इन हर्म्यादिकोंकी उचाई बारहसे गुणित अपने अपने तीथैकरोंकी 
उचाईके बराबर होती है ॥ ८१३ ॥ 
अपनी अपनी ग्रथम प्रथिवीके विस्तारका जितना प्रमाण द्वोता हैं, उससे दूना अपनी 
अपनी उपवनमभूमियोंके विस्तारका प्रमाण होता है ॥ ८१४ ॥ 
चतुर्थ वन॒भूमिका कथन समाप्त हुआ | 
सब वनोंके आश्रित सब वीथियोंके दोनों पार्शभागोंमें दो दो नाव्यशारूायें होती हें। 
इनमेंसे आदिकी आठ नाट्यशालाओंमे भवनवासिनी देवकन्याये और इससे आगेकी आठ 
नाटयशाल्यओंमे कल्पचासिनी कन्याये नृत्य किया करती है| इन नाट्यशालाओंका सुन्दर वर्णन 
पूवके समान ही है || ८१८-८१६ ॥ 
नाव्यशालाओंका कथन समाप्त हुआ ) 





१ द्‌ परिमछकछाहिं २ व्‌ सुरगणाइगणा हे ब सब्बेसि ४ ब णगियजिगजिण” ५ ढ़ चरिसवर्णा, 


६ द बव पुव्वासुरवण्णणा 
पए, 32 


२५० ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. ८१७- 


तदियाओ वेदीओं हवंति णियबिदियवेदियाहिं 
देयाहिं विसेसो 
देयाहिं समा । णवरि विसेसो एसे जर्किंखदा दाररक््खणया ॥ ८१७ 
हा । तदिया चैदी सम्मत्ता 
तत्तो धयभूमीए द्व्विधया होति ते च दुसभेया 
या | सीहगयवसहखगवहसिहिससिरविहेस 
पे किक कस अप कक । सीह सहखगवदसिहिससिरविहेंसपउमचक्का य ॥ ८१८ 
न गरतें पि अद्वाभनधियसया । खुलयधयसंज॒त्ता पत्तेक चडद्लिसु फुड ॥ ८१९ 
सुण्णमडक्षद्वण अकक्कमेण मिलिदाएं क, 
सु द्वणदसगचउक्कअकक्कमेण [ । सव्वधयाणं संखा एकेक्े समवसरणमिहि || ८२० 
४३७०८८० | 
सलग्गा कणयत्थंभेसु चिदेस है शो >> 
सेलग्गा सयलूघया कणयत्थंभेसु रयणखचिदेस । थंभ्ुच्छेहो णियाणियजिगाणे उद॒एहिं बारसहदेहिं ॥ ८२१ 
६००० | ७५४०० | ४८०० | 8२०० | ३६०० | ३००० | २४०० । १८०० । १२०० ॥ 
१०८०॥ ९६० । ८३० । ७२०। ६०० | ७४० । ४८० । ४२०। ३६० ।३००॥९४०। 
१८० । १२० । २७१ २१ । 
उसहम्मि थैभरूंद चडसट्टीअधियदुसयपव्चाणि | तियभजिदारणिं कमसो एकरसूणाणि णेमिपरियंत ॥ <२२ 


तीसरी वेदियां अपनी अपनी दूसरी वेदियेंकि समान होती हैं | केवल विशेषता यह हैं 
कि यहांपर द्वाररक्षक यक्षेन्द्र हुआ करते हैं ॥ ८१७ ॥ 
तृतीय बेदी समाप्त हुई । 

इसके आगे घ्वजमूमिमें दिव्य ध्वजायें द्वोती हैं जो सिंह, गज, इंषभ, गरुड़ 
मयूर, चन्द्र, सूथे, हस, पदूम और चक्र, इन चिहोंसे चिहित दश प्रकारकी होती हैं॥ ८१८॥ 

चारो दिशाओंमेंसे प्रत्येक दिशा इन दश ग्रकारकी घ्वजाओंमेंसे एक एक एकसी आठ 
रहती हैं और इनमेंसे भी प्रत्येक ध्वेजा अपनी एकसौ आठ क्षुद्रष्ज्जाओंसे सयुक्त होती 
है॥ ८१९॥ 

शून्य, आठ, आठ, शून्य, सात, और चार, इन अकोकि 
उत्पन्न हो उतनी ध्वजायें एक एक समवसरणमें हुआ करती हैं ॥ ८२० ॥ 
५ १०८ % 9 ८ 9३२० | क्षुद्रृव्वजा १० 2 ६०८ कल 


क्रमशः मिलानेपर जो सत्या 


महाष्बजा १० 
- 9६६७०६० । समस्त ध्वजा 9७३२० न 2४६६०६० 5८ ४७०८८०। 

समस्त ध्वजायें रत्नोंसे खचित सुवर्णमय स्तम्मोमे संल््न रहती है ।इन स्त 
अपने अपने तीर्खकरोंक़ी उंचाईसे वारहगुणी हुआ करती है॥ <२१॥ 

भगवान्‌ ऋषभ देवके समवसरणमें इन स्तम्भोंका विस्तार तीनसे भाजित दोसी चीग० 
अगुल था । फिर इसके आगे नेमिनाथपर्यनत क्रमशः भाज्य राशिमें स्थारह कम होते गस 


है ॥ ८२२ ॥ हे 


तम्गाकी उचाई 


बल लक नईलिल्केर : जलने 22 १ फेक... कह कई के. ऑन जे लचनाण 


श्च अटत्तरसददिए. २ द 'जिणअणु', 


-४. ८२६ ] चउत्थो महाधियारों [रणर्‌ 


पासम्पि थभरुंदर पच्चा पणवण्ण छक्षपविदत्ता । चडदारू च्छकहिदा णिहिद्ठा चड्ठमाणम्सि ॥ ८२३ 
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+ ०. त्तियमेत्ता 


पञुवाौप्चलधियघणुप्तय मडदालहिदे चे पासणाहम्मि | वीरजिणे एक्सयं तेत्तियमेत्तेहिं मचहरिदं ॥ ८२५ 




















| बृरेछ | ६०० 
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। पंचमघयमूसी सस्मत्ता। 


भगवान्‌ पाश्चनाथके समवसरणमें इन स्तम्मोंका ग्स्तिर छहसे विभक्त पचवन अंगुछ 


और वर्चमान खामीक छहसे भाजित चवाढीस अगुल्प्रमाण बतलाया गया है || ८२३ ॥ 
ऋषमभ जिनेन्द्रके समवसरणमें व्वजद॒ण्डोंका अन्तर चौंबीससे भाजित छट्सो घनुप- 
प्रणण था| फिर इसके आगे नेमिजिनेन्द्रतक भाज्य राशिमेसे ऋमश' उत्तरोत्तर पाचका वग अर्थात्‌ 
पच्चीस पच्चीस कम होते गये हैं ॥ ८२४ ॥ 

पार्श्वनाथ तीथेकरके समवसरणरमे इन वध्वजद॒ण्डोंका अन्तर अडतालीससे माजित एकसों 
पच्चीस वहुप और वीर जिनेन्द्रके समवसरणमें इतनेमात्र अर्थात्‌ अडतार्छौाससे भाजित एकसों 
घनुघग्रमाण था ॥ ८२० || 

अपनी अपनी छताभूमियोका जितना विस्तार होता है उतना ही विस्तार अपनी अपनी 
च्वजभूमियोंका भी समझना चाहिये| ८२६ ॥ 

पंचम ब्वजभूमिका वर्णव समाप्त हुआ | 





१ द अडढदाल्तहिद च., २ द्‌ व जेतियमेत्तो, 


रणर ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. ८२७- 


तादुया साझा झज्जुणवण्णा णियघूलिसालसरिसमणा । णवरे य दुगुणों वालों भावणया दाररखखणया ॥ ४२७ 
हक २३ दर «ये 9. पके । ३७ हे १६। पछ+ जुडे 9३ 
२८८ | २८८ | २८८ (२८८ | २८८: २८८ | २८८ | २८८ २८८ | २८८ | रटट २८८ | 
१२ | ११| ३०९ |< | ७ 
२८८4 [२८८ | २८८ '२८८ २८८, २८८ 
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। तद्यिसाला समत्तों। 
रात्तो भूमी छट्टी दसविहकप्पदमेहिं संपुण्णा | णियणियघयभूमीणं वाससमा कप्पतरुसमी ॥ ८२८ 
२०९ | १९८ | १८७ १७६ | १६७ | १७४ | १४३ 
२८८ | २८८ | २८८ २८८ ' २८८ | २८८ | २८८ ; 
७ छदुदू | छऊए. ४४ | हह३ ' ५७ | ४४ 
२८८ २८८! २८८ २८८ (२८८ ७-७६ , ७७ ६ 





२६४ | २७३ | २४२! २३९ ' २२० 
रेदद , २८८ | २८८ | २८८ ; २८८ 
पृडढ२ । १२१ | १३० | ९९ 3! <८ 
२८८ [२८८ (२८८ [२८८ २८८ 
वाणंगतूरियंगा सृसजवत्य॑गसोयणंगा य। मआालयदीवियमायणमालातेसंगया तरमों ॥ ८२९ 
कत्य वि चरवावीओों कमलुप्पलकुसुदपरिमलिछाओों । सुरणरमिहुणतणुग्गदर्कुकुमपकेहिं पिंजरिजलालो । ८३० 
कत्ध वि हम्सा रम्मा कीडगसालाओं कत्य वि वरामो 
कच्यथ वि पेक्खणसाला गिज्जंतजिर्णिद्लयचरिया ॥ ८३१ 


बहुभूमीसूसगया सब्वे वरविविहरयणणिस्मविद्या । णंदे पंतिकसेणं सोहंते कप्पसूमीसु ॥ <३२ 














इसके आगे चांदीके समान वर्णवाछा तीसरा कोद अपने घूलिसाल कोटके हां सदन 
होता है ) परन्तु यहां इतनी विशेषता है कि इस कोटठका विस्तार दूना और द्वाररक्षक भवनवासी देव 
होते हैं | ८२७ ॥ 
तीसरे कोटठटका वर्णन समाप्त हुआ । 
इसके आगे छठी कब्पभूमि है, जो दश ग्रकारके कल्पवृक्षोत्रे परिवंण और अपनी 
अपनी ध्यजममियोंके विस्तारके सच्श विस्तारचाडी होती हैं॥| ८२८ ॥ 
इस भमिमें पानांग. तूर्याग, भषणांग, बद्धांग, भोजनांग, आलूयाग, दीपाग, भाजनाग, 
मालठाग और तेजाग, य दक्ष प्रकारके कव्पद्क्ष होते हैं | ८२९ ॥ 
उक्त भमिमं कहीँपर कमल, उत्पठ और कुछुदोंकी छुगधसे परिष्रण एव ठव और महुस्य- 
युगलोंके शरीरसे निकले हुए कशरके कदमसे पीत जलबाढा उत्तम अपिकाय कदींपर स्मणायि 


प्रासाद, कहींपर उत्तम क्रीडनशालाय, और कहापर जनेन्द्र दवकक वि जयच-ग्त्रिफे गीतोंसे इक 
प्रेश्षणशालाये होती हैं ॥ ८३०-८३१ ॥ 

ये सत्र हम्बाविक बहुत भगियों ( खण्डो ) से भूपषित और उच्तम विविध प्रवासरद 
रः होते हुए पक्तिक्रमस इन कब्पम्मियोंमें शोमायमान होते है ॥ ८२२ ॥ 


१ व हुगुणा २ वे सम्मता, ३ दे आालयबीरिया. 


-४. ८३९ ] चउत्थो महाधियारो [ २७५३ 


चत्तारो चत्तारो पुव्वादिसु' महा णमेरुमेदारा | संताणपारिजादा सिद्धत्था' कप्पभूमीसुं ॥ ८३३ 
सच्चे सिद्धत्थतरू तिप्पायारा तिमेदललिरत्था' । एक्रेक्वस्स य तरुणो मूले चत्तारि चत्तारि ॥ 4३४ 
सिद्धाण पडिमाक्षो विचित्तपीढाओ रमणमइयाओ। । वंदणमेत्तणिवारियदुरंतसंसारभीदीओ ॥ ८३५ 
सालत्तयपरिवेड्ियतिपीढउठवराम्सि साणर्थंभा य । चत्तारों चत्तारो सिद्धत्थवरुम्मि एक्रेके ॥ ८४६६ 
कप्पतरू सिद्धत्था कीडणसालाक्षों तासु पासादी | णियणियजिणउद्येहिं बारसगुणिदेद्दिं समठद॒या ॥ ८३७ 
६००० | ७५४०० । ४८०० | ४२०० | ६३६०० | ३००० | ९२४०० | १८०० | १०००। 
३१०८०]॥ ९६० | ८३० | ७२० | ६०० | ५४० । ४८० | ४२०॥। ६३६० | ३०० । २४०॥। 
३८०।॥ १२० । २७। २१ । 
। छट्ठमतरुखेत्ताओ सम्मत्ता । 
कप्पतरुभूमिपणधिसु वीहि पड़े दिव्वरयणणिम्मविदा | 
चडउ चडउ णद्दयसाला णियचेत्ततरूदिं सरिसउच्छेहो ॥ ८३८ 
६००० | ७४०० | ४८०० | ४२०० । ३६०० | ३००० | २४०० | १८००।॥ १२०० | 
१३०८० | ९६० | <३० | ७२० | ६००॥ ५४० | ४८० | ४२० | ३६० ।8०० । २४० । 
१८०॥ १२० | २७। २१। 
पणभूमिभूसिदाभो सब्वाभो दुतीसरंगभूमीभो । जोदिसियकण्णयाहिं पणच्चमाणाहिं रम्माजो ॥ 4३९ 
। णट्टयसाला समत्ता । 


कल्प भूमियोंके भीतर पूर्वादिक दिशाओंमें नमेरु, मदार. सतानक और पारिजात, ये चार _ 
चार महान सिद्धार्थ वृक्ष होते हैं || ८३३ ॥ 
ये सब सिद्धार्थ इृक्ष तीन कोठोसे युक्त और तीन मेखलाओंके ऊपर स्थित होते हैं । 
इनमेंसे प्रत्येक इक्षक मूलमागमें विचित्र पीठोसे सयुक्त और वदना करनेमात्रस ही दुरन्‍त संसारके 
भयको नष्ट करनेवाली ऐसी र॒त्नमय चार चार सिद्धोंकी प्रतिमायें होती हैं ॥ ८१४-८३० ॥ 
एक एक सिद्धार्थ बृक्षके आश्रित, तीन कोर्टोसि वेष्टित पीठत्रयके ऊपर चार चार 
मानस्तम्भ होते हैं ॥ ८३६ ॥ 
कर्पभमियोंमें स्थित सिद्धाथ कर्पदुक्ष, क्रीडनशालाए और प्रासाद बारहसे ग्रुणित 
अपने अपने जिनेन्द्रकी उचाईके समान उचाइवाले होते है | ८३२७॥ 
छठे तरुक्षेत्रोंका वर्णन समाप्त हुआ | 
कल्पतरुभमिके पार्श्व भागोंमें प्रत्येक वीथीके आश्रित दिव्य रतनोंसे निर्मित और अपने 
चैत्यवृक्षोक सद्श उचाईवाली चार चार नाट्यशाबाय्यें होती हैं || ८३८ ॥ 
सब नाव्यशालायें पाच भूमियोसि विभूषित, बचीस रगभृमियोंसे सह्दित और नृत्य करती 
हुई ज्योतिषी कन्याओंसे रमणीय होती हैं ॥ ८३९ ॥ 
नाट्यशालाओंका वर्णन समाप्त हुआ । 


जलन न + +» ». न बन्‍० बल »» ०० 


१ द्‌ पुष्बादिसुहाण. २ द ख़िद्धता ३ द तिमेहलसरिच्छा ४6 ब पासादो. 


२०४ ] तिलोयपण्णत्ती [ 9. ८४०- 


तत्तो चडल्थवेदी हुवेंदि णियपढमवेदियासरिसा ! णवारे विसेसो सावणदेवा द्ाराणि रक्‍्खेंति॥ ८४० 
। चतुर्थचेंदी सम्मत्ता 
तत्तो सवणखिदीओो भवणाईं तासु रयणरइदानों । धुब्बेतधयवरढाइं' वरतोरणतुंगदाराई ॥ ८४१ 
सुरामिहुणगेयणत्चणत्ररवेद्दिं जिणामिसेएहिं । ख्रोहते ते भवणा एकेके भवणभूमीसु ॥ ८४२ 
उचवणपहुदि सब्ब धुब्च॑ चिंय भवणपंतिविकखंसा । णियपठ्मवेदिवासे गुणिदे एकारसेहि सारिच्छा | ८४३ 
२६४ | २७३ | २४२ | २३१ | २२०। २०९ [१९८ | १८७, १७६ ) ३६५| ३७५४ | १४३ 
७७६ [७७६ | ७७६ | ७७६ ' ७७६ (७७६ | ५७६ [७७६ ! ७७६ | ५७६ । ज७६ (७७८६ | 
१३२ | १२१ | ११० | ९०| ८<८)]। ७७ | ६६ | उण०। ४३४; ३३। ७५ | ४४ ; 
७६ | प७६ | पए७द | प७६ | ५७६ [ ५७६ | ण७६ | 5७६ | ५७६ [ ५७६। ११५२ | ११५२ । 
। सत्तमभवणावणी सम्मत्ता । 
भवणखिद्प्पणिधीसुं वीहिं पड्चि होंति णवणवा थूह्या | ज्ञिणसिद्धप्यडिसाहि अप्पडिसाहिं समाइण्णा॥ ८४४ 
छत्तादिछत्तजुत्ता णच्चतविचित्ततयवलालोऊछो । मंडमंगलूपरियरिया ते सच्चे दिव्वर्यणमया ॥ ८४५ 
एकेकेसिं थूंहदे अंतर्य मयरतोरणाण सयय। उच्छेहों थूहाणे णियचेत्तदुसाण उद्यससे ॥ <४६ 
६००० । ०४०० | ४८००] ४२०० | ३६००॥ ३००० | २४००] १८०० ।१२०० | १०८० ३ 









































इससे आगे अपनी प्रथम वेदके सद्दश चौथी बेदी होती हैं| विशेषता केवल इतनी हैं 

कि यहां भवनवासी देव द्वारोंकी रक्षा करते हैं || ८४० ॥ 
चतुर्थ बेदीका वर्णन समाप्त हुआ | 

इससे आगे भवनभूमियां होती हैं; जिनमे रत्नोंसे रचित, फहराती हुई ध्वजा-पताका- 
ओसे सहित और उत्तम तोरणयुक्त उन्नत द्वारोंवांछ॒ मबन होते हैं ॥ ८४१ ॥ 

भवन भमियोंपर स्थित वे एक एक भवन सुरखुगर्ोके गीत, बृल्ल एवं वाजक श्ब्ठोसे 
तथा जिनामिषेकोसे शोमायमसान होते हैं [८४२ ॥ 

यहां उपवनादिक सव पहिलेके ही समान होते है | उपर्युक्त भवनपक्तियोंका विस्तार 
ग्यारहसे गुणित अपनी प्रथम वेदीके विस्तारके समान होता है ॥ ८9३ ॥ 

सातवीं मवनममिका वर्णन समाप्त हुआ | 
भवनभमिके पार्खभागोंमे प्रत्येक वीधीके मध्यम जिन और सिद्धोक्ी अनुपम प्रतिमाआस 


व्याप्त नो नो स्तूप होते है ॥ ८9४ ॥) 
वे सव त्व॒य छत्रकें ऊपर छत्रसे सयुक्त, फहराती हुई घ्वजाओंके समूहस चेंचड, आउ 


मंगलद्वव्योंसे सहित, और दिव्य रत्नोसे निर्मित होते हैं [| ८४५ ॥ मा श 
एक एक स्व॒पके वीचमें मकरके आकार सौ तोरण होते हैं ।5न स्वप्ताक। उचाई ३ 


चैत्यवृक्षोंकी उचाईके समान होती है || ८०६ ॥ 
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१ द व “बयवदाई, २ दर धयवलाछोवा, ३ द व थूहारगें. 


-9. ८५२ ] चउत्थो महाधियारो [ २५५ 


९६० । <३०।॥ ७२० | ६०० । ७५३४० | ४८० | ४२० | ३६० । ३०० । २४० । १८० । १२०१ 
२७। २१ । 
दीद्त्तरुंदमाणं ताणं संपड्ट पणट्रउवएस । भव्वों अभिसेयश्वणपदाहिणं तेसु कुब्बंति ॥ ८४७ 
। थूह्दा सम्मच्ना । 
तत्तो चउत्थसाला हवेह भायासपडिहर्संकासा । मरगयमणिमयगोंडरदारचउक्केण रमणिजा ॥ ८४८ 
चररयणदुंडमंडणभ्ुवर्दंडा कप्पवासिणो देवा । जिणपादकमलभत्ता गोडरदाराणि रक्‍खंति ॥ ८४५९ 
सालछार्ण विक्खभो कोर्स चउवीस वसह्णाहम्सि । अडसीदिदुसयभजिदा एक्कूणा जाव णेमिजिणं ॥ ८७० 
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'पणवीसाधियछस्सयदंडा छेत्तीससंविभत्ता य | बासम्मि वड्डमाणे णवह्दिदपणुवीसअधियसय ॥ ८५१ 
६२ । ब्रज | 
इ्६ ९ 
। तुरिमिसाछा समत्ता । 


अह सिरिसंडवर्भूमी अठ्टमया अणुवर्सा मणोहरया । वररयणथंभधघरिया मुत्ताजाछाइकयसोहा ॥ ८७२ 
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इन स्तृपोंकी लम्बाई और विस्तारके प्रमाणका उपदेश इस समय नष्ट होचुका है । भव्य 
जीव इन स्तूपोंका अभिषेक, पूजन और प्रदक्षिणा करते है || ८४७ ॥ 
स्तूपोंका कथन समाप्त हुआ । 
इसके आगे आकाश-स्फटिकके ( भोला या मणि-विशेषके ) सद्श और मरकत मणिमय 
चार गोपुरद्वारोंसे रमणीय ऐसा चतुर्थ कोठ होता है ॥ ८9८ ॥ 
जिनके भुजदण्ड उत्तम र॒त्नमय दण्डोसे मण्डित हैं और जो जिन मगवानके चरण- 
कमलोंकी भक्तिसे सहित हैं ऐसे कब्पवासी देव यहा गोपुरद्वारोंकी रक्षा करते हैं ॥ ८०९ ॥ 
वृषभनाथ भगवानके समवसरणमें कोटका विस्तार दोसौ अठासीसे भाजित चौबीस कोस- 
ग्रमाण था | इसके आगे भगवान्‌ नेमिनाथपरयन्त क्रमश' एक कम द्वोता गया है || ८५० ॥ 
भगवान्‌ पार्शबनाथके समवसरणमें कोटका विस्तार बत्तीससे विभक्त छहसौ पत्चीस घनुष 
और व्धमान स्वामीके नौस भाजित एकसौ पच्चीस धनुषप्रमाण था || ८०१ ॥ 
चतुथ कोटका वणन समाप्त हुआ । 
इसके पश्चात्‌ अनुपम, मनोहर, उत्तम रवत्नोंके स्तम्भोपर स्थित और मुक्ताजालादिसे 
शोभायमान आठवीं श्रीमण्डपभूमि होती है || ८८२ | 


१ द्‌ भव्वाओ २ब वत्तीस रेद व 7 |. ४ द मणशुवमा, व मणुवमाणमणो, ५ द व जाछाओ 
कमसोहा. 


२०६ | तिलोयपण्णत्ती [ ४. ८५३- 


णिम्मलूपडिह॒विणिस्सियसोलसभित्तीण क्षंत्ते कोंट्टा । बारस ताणं उदओ णियाजिणडदरएंहिं बारसहदेहिं ॥ ८५३ 
६००० | ५४०० | ४८०० | 3२०० ] ३६०० ॥ ३००० |। २४०० | १८०० । १२०० 
१3०८० | ९६० $ <३४० | ७२० | ६०० | ४४० | ४८० | ४२० | ३६०।३००।॥ २४० । 
१८० | १९० | २७। २१ । 

वीसाहियकोससय रुंद कोट्टाण उसहणाहम्मि । बारसवम्गेण हिंदूं पणहीणं जाव णेमिजिणं ॥ ८५४ 
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पासजिणे पणवीसा अडसीदीक्षघियदुसयपविहत्ता । वीरजिर्णिंदे दंडा पंचचणा दसदददा य णवभजिदा ॥ ८७७ 
रु पा 
श्ट८। ९ 





। सिरिसंडवा समत्ता । 
चेट्रंति रिसिगणाह' कोट्टाणव्मंतरेसु पुच्चादी । पुद्द पुद्ठ पटाहिणेण गणाण साद्देमि विण्णासा ॥ ८५६ 
क्षक्खीणमहाणाप्तिया सर्प्पा्खीरापियासवरसाक्षों । गणहरदेवप्पसुद्दों कोट्टे पढमस्मि चेट्नंति ॥८५७ 
बिदियम्मि फलिहमित्तीअं्तरिदें कप्पवासिदेवीओ । तदियम्सि अज्जियाओ सावइयाओ विणीटाओं ॥ <ण८ 


कअजनलन+++-+++--+++- +++++-++++++-- **- 


निर्मल स्फटिकमणिसे निर्मित सोलह दीवालोके बीचमे बारह कोठे होते हैं | इन 
कोठोंकी उचाई अपने अपने जिनेन्द्रकी उचाइसे बारहगुणी होती हैं ॥ ८०३ ॥ 

ऋषभनाथ तीर्थकरके समबसरणमें कोढोंका विस्तार वारहके वर्ग अर्थात्‌ एकसौ 
चवालीससे भाजित एकसौ बीस कोसग्रमाण था इसके आगे नेमिनाथ तीर्थकरतक क्रमशः उत्तरोत्तर 
पाच पांच कम होते गये है ॥ ८५४ ॥ 

पार्शननाथ तीर्थंकरके समवसरणमें इन कोठोंका विस्तार दोसौं अठासीसे भाजित पत्चीस 
कोस और महावीर स्वार्माके पांचके धनकों दशसे गुणा करके नौंका माग देनेपर जो लव्ध आते 
उतने घनुषगप्रमाण था ॥ ८०० | 

श्रीमण्डपोंका वर्णन समाप्त हुआ | 

इन कोठोंके भीतर पूर्वादि प्रदक्षिणक्रमसे प्रथक्‌ पृथक ऋषि आदि वार 
है | इन गर्णोके विन्यासका आगे कथन करता हू ॥ ८०६ ॥| हि 

इन बारह कोठोमेंसे प्रथम कोठेमे अक्षीणमहानसिक क्राद्धि तथा सर्पिराक्तव, क्षीरात्व वे 
अमृतास्रवरूप रसऋद्धियोंके घारक गणधर देवग्रधुुख बैठा करते हैं ॥ ८५७ ॥ 

स्फटिकमणिमयी दीवालोंसे व्यवहित दूसरे कोठेमे कल्पवासिनी द।वेया 
अतिशय नम्र आर्थिकार्यें तथा श्राविकाये वठा करती द ॥ ८०८ ॥ 


हा सा पु आप देव . ४ ढ सावइयाओं 
१ द हिरगणाई, व्‌ रिहिगगाइ २ द व्‌ मियामिवीरतओ ३ द्व मशहरदव 


ति विणिदाओ- | 


ह गण बैठते 


और तीसरे क्ोठेमें 


-४. ८६० ] चउत्यो महाधियारो [२५७ 


तुरिमे जोदिसियाण देवीभों परमभत्तिसंतीओ । पंचसए विणिदाओो विंतरदेवाण देवीओ ॥ ८०५९ 

छट्टम्मि जिणवरद्वणकुसछाभों भवणवासिदेवीओ । सत्तमएु जिणभत्ता दसभेदा भावणा देवा ॥ ८६० 

अद्वमए अद्ठविहा वेंतरदेंवा य किण्णरप्पहुदी । णवमे ससिरविपहुदी जोइसिया जिणणिविद्ठमणा ॥ ८६१ 

सोहम्सादी अच्चुदकप्पंता देवराहणो दसमे । एक्कसे चक्कहरा मंडलिया पत्थिवा मणुत्रा ॥ ८६२ 

चारसमम्सि य तिरिया करिकेसरिवग्घहरिणपहुदीभो । मोच्तण पुच्चवेर सत्तू वि सुमित्तभावजुदा ॥ ८६३ 

। गणविण्णासा समत्ता । 
कह पंचमवेदीणो णिम्मरूफलिद्दोवलेददि रहृदाओ। णियणियचडत्थसालासरिच्छडच्छेहपहुदीओ ॥ ८६४ 
२४। रे३। रेर। २१| २०। १९| १८ १७| १६| $१७| १४| १३ 
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१२ | ११| १०| ९ | ८ | ७ | ६ | ७५ | ४ | ३ | ७५ | ४ 
२८८ | २८८ २८८ २८८ (२८८ [२८८ (६८८ २८८ २८८ २८८ [०७६ | ५७६ 
। पंचमवेदी ससत्ता। 
तत्तो पढमे पीढा चेरुलियमणीद्दि णिम्मिदा ताणे | णियमणर्थभादिमद्दीउच्छेहा हवति उच्छेहा ॥ <६८ 
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चतुर्थ कोठेमें परम भक्तिसे सयुक्त ज्योतिषी देवोंकी देविया और पाचवें कोठेमे व्यन्तर 
देवोंकी बिनीत देविया वैठा करती है ॥ ८५९ ॥ 

छठे कोठेमे जिनेन्द्रदेवके अर्चनमें कुशछ भवनवासिनी देविया और सातबे कोठेमें ।जिन- 
भक्त दश प्रकारके भवनवासी देव बैठते है॥ ८६० ॥ 

आठवें कोठमें किन्नरदिक आठ ग्रकारके व्यन्त देव और नवम कोठेमे जिनदेवम 
मनको निविष्ट करनेवाले चन्द्र-सूर्यादिक ज्योतिषी देव बैठते हैं ॥ ८६१ ॥ 

दरशवें कोठेमें सौधम खर्गसे आदि लेकर अच्युत स्वर्गतकके देव और उनके इन्द्र तथा 
ग्यारहवें कोठेमें चक्रवर्ती, माण्डलिक राजा एवं अन्य मनुष्य बैठते हैँ ॥ ८६२ ॥ 

बारह कोठेमें द्वाथी, सिंह, व्याप्र और हरिणादिक तियंच जीव बैठते है | इनमें पूर्व 
वैरको छोडकर शत्रु भी उत्तम मित्रभावसे युक्त होते है ॥ ८8३ ॥ 

गर्णोकी रचना समाप्त हुई । 

इसके अनन्तर निर्मल स्फटिक पाषाणोंसे विरचित और अपने अपने चतुर्थ कोटके सद्श 

विस्तारादिसे सहित पाचवीं वोदिया होती हैं ॥ ८६४ ॥ 
पांचवीं वेदीका वणन समाप्त हुआ | 

इसके आगे बैट्टयमणियोंसे निर्मित प्रथम पाठ हैं | इन पीठोंकी उचाई अपनी अपनी 

मानस्तम्भादिप्रथिवीकी उचाइके सद्या है ॥ ८६५ ॥ 
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पत्तेक कोट्टार्ण पणधीसु तह य सयलवीहीण' । होंति हु सोलस सोलस सोवाणा पदमपीटेसु ॥ ८६६ 
रुंदेण पढसपीढा कोला चडवीस बारसेहिं हिंदों। उसद्र॒ज्िणिंदे कमसो एक्लोणा जाव णेमिनिण ॥ ८६७ 
जा २२ हि १८ | १७ हा ५७ | १४ | १३। १२ | ११ | 
३२(१२[(१२(१२१।१२/१२|१२|१२।१२ लि 2 | 

१० । ९. । ८ | ७। ६ । है | ४।४ 

१२| ११२१२ १२ | १२१। १२१|। १२ | १२ 

पणपरिसाणा कोसा चडवीसहिदा य पासणाहम्मि | एका चिय छक्कहिदे ढेचे सिरिवड्डमाणसम्सि ॥ <६८ 






























































७ ।१ 
हक 
पीढाणं परिहीझों णियणियवित्थारतिडणियपसाणा । वररयणणिस्सियाओं अणुवमरमणिजसोद्यों ॥ ८६९ 
२४७२३ | २२(२६१| २०१५९ पृछ रा ६8 8! १३ १२ १३ /१० ९) 
2] ६] 24 है है. है: ४ है: है] है: : ८] ४।४ 828।७६४। 
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वलयोवमपीठेसुं विधिह्चणदब्वमंगलजुदेसु । सिरधरिवृधम्मचक्का चेट्नंते चडदिसासु जविखदा ॥ ८७० 
चायाणि छस्सहस्सा अट्टहिदा पीढमेहलारंद । उसहाजिणे पण्णाधियदोसयऊणाणि जाव णेमिजिण ॥ ८७१ 
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प्रथम पीडोंके ऊपर उपर्युक्त बारह कोठोंमेसे प्रत्येक कोठोके प्रवेशद्ारोंम और समस्त 
( चार ) वीधथियोंक्रे सन्मुग्य सोलह सोलह सोपान होते हैं || ८६६ ॥ 

ऋपमदेवके समवसरणमें प्रथम पीठका विस्तार वारहसे भाजित चौर्बांस कोस या । 
फिर इसके आगे नेमि जिनेन्द्रतक ऋमश: एक एक अश कम होता गया है ॥ ८|े०॥ 

पार्थनाव तीयकरके समवसरणमें प्रथम बेदीका विस्तार चौबीससे भाजित पाच के 
और श्रीवर्भभान भगवानके छहसे भाजित एक कोसप्रमाण था ॥ ८६८ ॥ 

पीठोंकी परिधियोंका प्रमाण अपने अपने विस्तारस तिगुणा दो 
उत्तम रत्नोंसे निर्मित और अनुपम रमर्णाय शोभासे संपन्न होती है ॥ ८६९॥ ५ 

चूडीके सदश अर्थात्‌ गोल और नाना प्रकारकी पूजाहरब्य एवं मगठदस्याल महा श 


- 


पीठोंपर चार्ें दिशाओंमे सिरपर धर्मचक्रको रखें हुए यक्षेन्द्र स्थित रहत 6 ॥ ४७० || 


ऋपभ जिनेन्ट्रफे समवसरणमें पीठक्की मेखलाका विस्तार _आठस भा ज्त हर 
इकरतक क्रमश उत्तरोगर दोसा पचास अंश ४ 


स, 


ता है। थे पीडिशोें 


बालक 
द्र्ट हा ६ ॥) | 


० जे 
बनुपप्रमाण था | पुन इसभे आगे नेमिनाथ ती4वक 
होते गये हैं ॥ ८७१ ॥ 

१ दव पण्वीसरायसययीहीण, थे परगधीमुत्तयसयल्यीट्रीय हे द व ददा, 


-५- ८७७ ] चउत्थो महाधियारो [ २५९ 


पणवीसाहियछस्सय अद्टविदृत्त च पासणाहाम्पि । एकसर्य पणवीसव्भहिय॑ वीरम्मि दोहि हिंदू ॥ ८७२ 
६रण | १२७ । 





८ | २ 
्ारुहिदृण चेसु गणदरदेबादिबारसगणा ते । कादृण वि प्पदाहिणमच्चति संमुह” णाह ॥ ८७३ 
थोद्‌ण धुद्सिए्हिं असंखगुणसेढिकम्मणिजरणं । कादूण पसण्णमणा णियणियकोट्टेसु पविसंति ॥ ८७४ 
। पढमपीढा सम्मत्ता । 
पठमोवरिस्मि विदिया पीढा चेद्ध॑ति ताण उच्छेहों | चउदंडा भादिजिणे छब्भागोंणा य जाव णेमिजिणं ॥ ८७७ 
२४ | २३ | २२ | २१ २० | १९ | १८ १६ | १७ १४ | १३। १२ । ११ | १० | ९५१८ 
६| ६५६ छ्‌ ६६ ध््‌ ६ | ६ ६ कक ६ | ६ |६$ [५६ । ६ 
3।दे 
| 


पासजिणे पणढंडा वारसभजिदा य वीरणाहम्मि । एको चिय तियभजिदा णाणावररयणणिरूयइलीं | ८७६ 
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ज । है 
१२ | ३ 
चावाणि छस्सहस्सा अद्गृहिदा ताण मेहरारुदा । उसहजिणे पण्णाहियदोसयकणा य णेमिपेरत ॥ ८७७ 





भगवान्‌ पार्श्रनाथके समवसरणम पीठकी मेखछाका विस्तार आठसे भाजित छद्दसौं 
पश्चीस धनुष, और वीर भगवान्‌के दोस भाजित एकसौ पतच्चीस घनुषप्रमाण था | ८७२ ॥ 

वे गणधरदेवादिक बारह गण उन पीछापर चढकर और प्रदक्षिणा देकर जिनेन्द्रदेवके 
सम्मुख होते हुए पूजा करते है || ८७३ ॥ 

पश्चात्‌ सैंकडों स्तुतियोद्वारा कीतेन करके व असख्यात ग्रुणश्रेणीरूप कर्मोंकी निज्जेरा 
करके प्रसन्नचित्त होते हुए अपने अपने कोठोंमें प्रवेश करते हैं | ८७४ ॥ 

प्रथम पीठोका वर्णन समाप्त हुआ | 

प्रथम पीढोंके ऊपर दूसेरे पीठ होते हैं। भगवान्‌ ऋषभदेवके समवसरणमे प्रथम 
पीठकी ऊंचाई चार वनुष थी। फिर इसके आगे उत्तरोत्तर क्रमशः नेमि जिनेन्द्रतक एक छठवा 
भाग कम होता गया है ॥ ८७५ ॥ 

पार्श्वनाथ तीर्थंकरके समवसरणमें प्रथम पीठका विस्तार बारहसे भाजित पाच घनुप, और 
वीरनाथक तीनसे भाजित एक धघनुषमात्र था। ये द्वितीय पीठिकायें नाना प्रकारके उत्तम रत्नोंसे 
खचित मभूमियुक्त होती हैं ॥ ८७६ ॥ 

ऋषभनाथ तीरथकरके समबसरणमें उन द्वितीय पीठोंकी मेखछाओंका बरिस्तार आठदसे 
भाजित छह हजार धनुष था | फिर इसके आगे नेमिनाथपरयन्त ऋमश. उत्तरोत्तर दोसी पचास 
भाग कम होता गया है || ८७७ | 


है त+ ०+ «०० %७००३६००००००३०७  >७+ ७०» ०००० ००० ०९०० बन ब्+ 


१ द्‌ पणवीससद्दियछत्सवय, २ द्‌ ब गणगणदेंवादि., ३ द विप्पणदाहीण ,. ४ मुददमुह- 
५ द्‌ छब्मागों जाव., ६ ब गणिलइयला. 
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पणवीलाधियछस्सय अट्टविभत्त च पाससामिस्स । एकसयं पणवीसब्भहिय वीरम्मि दोहि हिंद! || ८७८ 
६२७० | १२७ 
< २ 











साणं कणयमयाणं पीढाणं पंचचण्णरयणसया । समपद्दा सोवाणा चेद्दंते चडदिसासु भट्ट ॥ ८७९ 
केंसरिवसहसरोरुहचर्कक चरदामगरुडहत्यिघया । सणिर्थमरूंबमाणा राजते बिदियपीढेसु ॥ ८८० 

धघूवघडा णवणिद्विणो अद्चणद्व्बाई संगछारणि' पि । चेट्व॑ति बिदियपीढे को सक्कद्ठ ताण वण्णेदु ॥ <«१ 
वीसाहियसयकोसा उसहजिणे बिद्यिपीढवित्यारा | पंचूणा छण्णडदीभजिदा कमसो य णेमिपरियत ॥ ८८२ 
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पासजिणे पणुवीस अट्टोण दोसएुहिं अवहरिदा। पंच श्विय वीरजिणे पविहत्ता अद्वताऊेहिं ॥ ८८३ 
२७ [७ 
| १९२ | ४८ । 
। बिदियपीढा समत्ता । 


पार्श्रनाथ स्व्रामीके समवसरणमे द्वितीय पीठकी मेखलाका विस्तार आठसे भाजित छहसो 
पद्चीस घनुष, और वीरनाथ भगवानके दोस भाजित एकसौ पच्चीस धनुपप्रमाण था || ८७८॥ 

उन उुवर्णमय पीठोंके ऊपर चढनेकेलिये चारों दिशाओमें पाच वर्णके रतनोंसे निर्मित 
समपृष्ठ सोपान होते हैं | ८७९ | 

द्वितीय पीठोंके ऊपर मणिमय स्तम्भोंपर लटकती हुई सिंह, बैल, कमल, चक्र, उत्तम 
माला, गरुड और हाथी, इनके चिहोंसे युक्त ध्वजायें शोभायमान होती हैं ॥ ८८० ॥ | 

द्वितीय पीठपर जो धूपधटठ, नव निधिया, पूजनद्रब्य और मंगलब्रब्य स्थित रहते 
हैं, उनका वर्णन करनेके लिये कौन समथ है ?॥ ८<१ ॥ 

ऋपमनाथ तीगैकरके समवसरणमें द्वितीय पीठका विस्तार छयानबैसे भाजित एकसौ 
बीस कोसप्रमाण था | पश्चात्‌ इसके आगे नेमिनाथपयन्त ऋमसे पाच पाच भाग कम होते 
गयगे है ॥ ८८२॥ 

पार्शवनाथ तीवकरके समवसरणमें द्वितीय पीठका विस्तार आठ कम दोसौंसे भाजित 
पच्चीस कोस और वीर जिनेन्द्रक अडतालौससे माजित पांच कोसमात्र या ॥ ८८३ ॥ 

द्वितीय पीठोंका वर्णन समाप्त हुआ | 


१ द हिंदों, * द व मगलाण, 





-9. ८८९ ] चउत्थो महावियारों [२६१ 


ताणोवरि तद्याईं पीढाइ विविहरयणरइदाइईं । णियणियदुइजपीदुच्छेघसमों ताण उच्छेघों ॥ ८८४ 
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णियमादिसपीढाणं वित्थारचउत्पयमागस्गरिच्छा । एद्ाण विव्थारा तिडणकदे तत्थ समधिए परिची ॥ ८८५७ 
२३ २३ १९ | १८ १६ १३ | कक 
१:24 3८ छ८ | ४८ 
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४८ | ४८ | ४८ | ४८ | ४८ | ४८ | ४८ | ४८ [ ९६ | ९६ 
ताणं दिणयरमडलूसमवद्दाणं दृयंति अद्वद्/ । सोवाणा रयगणमया चडसु दिसासु सुहप्पासों ॥ ८८६ 
। तदियपीढा सम्मत्ता । 

एकेका गंधडडी" होदि तदो तद्यिपीढडवरिस्सि । चामरकिंकिणिवंदणमाछाद्दारादिरसणिज्ञा ॥ ८८७ 
गोसीसमलयचदणकाछागरुपहुद्धूवगघड़ा । पजलतरयणदीवा णच्चंतविचित्तघयपंती ॥ ८<८ 
तीए रुंदायामा छस्सयदुंडाणि उसहृणाहस्मि | पणकद्पिरिहीणाणिं कमसो सिरिणेमिपरियं् ॥ ८८५९ 
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द्वितीय पीठोंके ऊपर बिविध प्रकारके रत्नोसे रचित तीसरी पीठिकारयें होती ह। इन 
तीसरी पीठिकाओकी उचाई अपनी अपनी दूसरी पीठिकाओंकी उचाईक समान होती है || ८८४ ॥ 

इनका विस्तार अपनी ग्रथम पीठिकाओंके विस्तारके चतुथ भागग्रमाण होता ह, और 
तिगुणे विस्तारसे कुछ अधिक इनकी परिधि होती है ॥ ८८५ ॥ 

सूर्यमण्डलके समान गोल उन पीठोके चारों ओर रत्नमय और सुखकर स्पर्णवाली आठ 
आठ सीढिया होती हैं ॥ ८८६ ॥ 

तृतीय पीठिकाओंका वर्णन समाप्त हुआ | 

इसके आगे इन तीसरी पीठिकाओंके ऊपर एक एक गधकुटी होती है | यह गधघकुटी 
चामर, किंकिणी, वन्दनमाछा और हारादिकसे रमणीय, गोशीर, मलयचन्दन और कालागरु इत्यादिक 
धूपोंके गघसे व्याप्त, प्रज्वल्त रत्नॉके दीपकोंसे सहित, तथा नाचती हुई विचित्र ध्यजाओंकी 
पंक्तियेंसि सयुक्त होती है ॥| ८८७-८८८ ॥ 

उस गन्धकुटीकी चौडाई और हरूम्बाई भगवान्‌ ऋषभनाथके समवसरणमें छहसो धनुप- 
प्रमाण थी। फिर इसके पश्चात्‌ श्रीनिमिनाथपर्यन्त ऋमसे उत्तरोचर पाचका वर्ग अर्थात्‌ पन्चास 
पच्चीस घनुप कम होती गयी हैं ॥ ८८९ ॥ 


१ द "पीढच्छेद”, २द व उच्छेघो ३ व तडणकदें ४द व रहृप्पास. ५ द व्‌ गंधउदी, ६ घ गोसीर , 


२६२ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. ८९०-- 


पणवीसब्भहियसर्य॑ दोहि विह्त च पासणाहम्मि | विुणियपणवीसाई तित्थयरे वढुमाणम्मि | ८९० 
ठढ 






























































१२७ 
र््‌ 
जे 
उदए मंधउढीए दंडाणं णगबसयाणि उसह॒जिणे । कमलो णेमिजिणंतं चडचीसविम्त्तपक्वहीणाणि ॥ ८५१ 
5६०० | १७२० | १६७० | १७७७ | १००० | १४२७ ३३५० | १२७७० | १२०० | १९२७ 
२ २ २ २ २ २ २ २ २ | 
१०७० | ९७७ | ९०० | ८२७ | ७७० | ६७७ | ६०० | "२० | ४०० ३७७० | ३०० । २२७ 
२ २ २।२ २ [| २।२(६(२(६२(६२१(६(६ २२१ २ 
पणुहृत्तरिज्ुगुतिसया पासजिणिदम्सि चडविहृत्ता य । पणुवीसोण' च सयय॑ जिणपवरे वीरणाहम्सि ॥ ८९२ 
३०५ | ५५ | 
है: 





सिहासणाणि मज्झे गंधउडीण सपादपीढाणि । वरफलिहागिम्मिदार्ं घंटजालादिरिम्माणि ॥ ८९३ 

रयणखचिदाणि तार्णि जिणिंदृडच्छेहजोग्यउद्याणिं । इत्थं तित्थयराणं कहिदाई समवसरणाई ॥ ८९४ 
॥। समवसरणा समर्त्ती । 

चररंगुरुंतराले ' उवारें सिंद्दासगाणि अरहंता । चेट्वंति गयणमग्गे छोयालोयप्पयासमत्तंडा ॥ <९५ 


७५३०-७५ ०५७० न. #४8. &५०+४%५ ९००००+०+० *०%» 


भगवान्‌ पार्श्नाथके समवसरणमें गन्धकुटीका विस्तार दोस विभक्त एकसौ पद्चौस धलुप 
ओर वर्धमान तीथंकरके दुगुणित पच्चीस अर्थात्‌ पचास घलुषप्रमाण था ॥ ८९० || ५ 
ऋषभ जिनेन्द्रके समवसरणमें गन्धकुटीकी उचाई नौसौ घलुषप्रमाण था। फिर इसके 
ये के | छा कल ५ 5 
आगे क्रमसे नेमिनाथ तीथकरपर्यत चौबीससे विभक्त मुखप्रमाण (९०० - २४८ ६ ) से हीव 
होती गयी है ॥ ८९१ ॥ ४ 
पार्श्वनाथ जिनेन्द्रके समवसरणमें गंघकुटीकी उचाई चारसे विभक्त तीनसो पचत्तर 
धनुष, और वीरनाथ जिनेन्द्रके पच्चीस कम सौ घनुपग्रमाण थी ॥ ८९२ ॥ 
८ अर ७ (४ ि हि 
गन्धकुटियोंके मध्यमें पादपीठ सहित, उत्तम स्फटिक मणियोंसे निर्मित और घठाओंक 
समूहादिकसे रमणीय सिंहासन होते हैं ॥ ८९३ ॥ । 
रत्न रेप उंचाई 8 लू + (5 ही योग्य हुआ करता 
त्नोंसे खचित उन सिंहासनोंकी उंचाई तीर्थकरोंकी उंचाइके 
है। इसपग्रकार यहां ठीर्थकरोंके समवसरणोंका कथन किया गया है ॥ ८९४ ॥ 
समवसरणोंका वर्णन समाप्त हुआ । 
ये सूर्यवे गवान्‌ अरहन्त देव उन 
व्येक और अलोकको प्रकाशित करनेके लिये सूयंके समात भगवान्‌ 
कि. अं 
सिंद्यासनोंके ऊपर आकाशमार्गर्मे चार अगुलके अन्तरालहसे स्थित रहते है ॥ ८९८ ॥ 


&++-+«०++«०+-+०*६७०००७० ०७० ०००-+६«+६०५०५०००००० ०*+००*७०७००+३६००००३०००+०६७०३६ ह४* 


१ द्‌ पणवीससोलं च. २ द्‌ व्‌ गंघमदीण, ३ द्‌ व 'णिम्मदार्णि, ४ द्‌ व इति समवसरण सम्मत्ता: 
५ द्‌ व्‌ 'रंतरालो, ६ द र्यणमग्गे. 


-9.९०७ ] चउत्थो महाधियारों [ २६३ 


णैस्सेदर्त णिम्मलूगत्तत्त दुद्धघवलरुहिरत्त | भादिमसंहडणत्त समचउरस्संगलंठाणं ॥ ८९६ 
अणुवमरूवत्ते णवर्चपयवरसुरहिगंघधारित्त । अद्वत्तवरलक्खणसदस्सधरणं भ्षणंतबलूविरिय || ८९७ 
मिददिद्मघुरालाओों साभावियश्वद्दिसय च दूसभेद । एद तित्थयराणं जम्मग्गहणादिडप्पण्ण ॥ ८९८ 
जोयणसदमज्ञाद सुभिक्खदा चडदिसासु णियराणा । णगहगमणाणमहिंसा भोयणउव्सरगपरिहीणा ॥ ८९९ 
सब्वादिमुहद्धियत्त अच्छायत्तं क्षपम्हफंदित्त!ं । विज्जाणे ईसत्त समणहरोमत्तण सजीवम्हि ॥ ९०० 
भट्टरससहाभासा खुल्यभासा सयाईं सत्त तहा | अक्‍्खरक्षणक्खरप्पय सण्णीजीवाण सयलभासाभों ॥ ९०१ 
एदासु सासासुं तालुवद्तोट्टकंठवावरे । परिहरिय एककाल् भष्वजणे दिव्वभासित्त )। ९०२ 
पगदीए भक्खलिओ संझत्तिदयम्मि णवसुहुत्ताणि | णिस्सरदि णिरुवसाणो दिच्वाइ्मणी जाव जोयणय' || ९०३ 
सेसेसु समएसु गणहरदेविद्चक्षवर्द्वण । पण्ह्ाणुरूवमर्तेय दिव्वञ्लणी अ सत्तंगीहिं ॥ ९०४ 
छदृव्वणवपयत्थे” पचद्ठीकायसत्ततश्चाणि । णाणाविहहेदूहिं दिव्वझुणी' सणह भव्चाणं ॥ ९०७ 
घादिक्सएण" जादा एक्कारस अदिसया महथछरिया । एदे तित्थयराणं केचलणाणाम्मि उप्पण्णे ॥ ९०६ 
साहप्पेण जिणाणं संखेजेसु च जोयणेसु चण | पलछवकुसुमफलूद्धीभरिद जायदि अकालम्मि ॥ ९०७ 


खेद्रंहितता, निर्मशरीरता, दूधके समान धवल रुधिर, आँदिका वज्षेभनाराचसहनन, 
समचतुरस्तरूप शरीरसस्थान, अनुपमरूप, नवचम्पककी उत्तम गन्धके समान गन्धका धारण करना, 
एक हजार आठ उत्तम लछक्षणोका घारण करना, अनेन्‍्त बल-वीय, और हित मित एवं मघुर भाषण, 
ये स्वाभाविक अतिशयके दर भेद है। यह दशमभेदरूप अतिशय तीथकरोंके जन्मग्रहणसे ही 
उत्पन्न हो जाता है ॥ ८९६-८९८ ॥ 

आपने पाससे चारों दिशाओमें एकसौ योजनतक सुमिक्षता, औकाशगमन, हिंसाका 
अभाव, भोजनैका अभाव, उपसर्गका अभाव, सर्बकी ओर मुखकरके स्थित होना, छायारहितता, 
निर्निभिष दृष्टि, विद्याओकी ईशता, सजाब होते हुए भी नख और रोमेंका समान रहना, अंठारह 
महाभाषा, सातसौ क्षुद्रभाषा, तथा और भी जो संनत्नी जीवोकी समस्त अक्षरानक्षरात्मक्र माधायें हैँ 
उनमें तालु, दात, ओएषछ् ओर कण्ठके व्यापारसे रहित होकर एक हीं समय भव्य जनोंको दिव्य 
उपदेश देना । भगवान्‌ जिनेन्द्रकी खभावतः अस्खलित और अल्भुपम दिव्य ध्वनि तीनों सध्याका- 
लेमे नव मुहर्तोतक निकलती है और एक योजनपर्यन्त जाती है | इसके अतिरिक्त गणघरदेब, 
इन्द्र अथवा चकवर्तीके प्रश्नानुरूप अर्थके निरूपणार्थ वह दिव्य ध्वनि शेष समयोमें भी निकलती 
है | यह दिव्यध्वनि भव्य जीवोंकों छह द्रव्य, नौ पदार्थ, पाच अस्तिकाय और सात तत्वोंका 
नाना प्रकारके हेतुओंद्वारा निरूपण करती है। इसप्रकार घातियाकर्मोके क्षयसे उत्पन्न हुए ये मद्दान्‌ 
आश्चर्यजनक ग्यारह अतिशय तीर्घकरोको केवलज्ञानके उत्पन्न होनेपर प्रगठ होते है॥८९९-९०६॥ 

तौकरोंके! माहात्म्यसे सह्यात योजर्नोतक वन असमयर्में ही पत्र, फूछ और फर्लोकी 
बृद्धिसे सयुक्त हो जाता है, कटक और रेती आदिको दूर करती हुईं सुखदायक वायु चलने लगती 


१ द्‌ व अपम्हयंदित २ द्‌ व वावारों ३ द व जोयण, ४ द बपण्दाणरूवमत्य ५ द व पयत्यो. 
९ द्‌ दिव्वज्यणि, ७ घ घादिक्खएण य. 


२६४ | तिल्लेयपण्णत्ती [ 9. ९०८- 


कं्यसकरपडुदिं अवर्णेतो चादि सुक्लदो वाऊ। मोत्तुण युच्वचेरं जीवा वहँनि मेत्तीसु || ९०८ 
दुष्प्रणवरूसारिच्छा रयणमइ दोद़ि तेत्तिया भूसी | गंधोदुकाई वॉरेिसइ भेवकुमाते थ सक्रकाणाएं ॥। ९ 
फलभारणामेद्लाछीजवादिसस्स झुरा विकुच्चति | सच्चा जीवाणं उप्पल्नदि णिन्चमाणेंद ] ९१० हट 
वायाद वाकारयाएं टाउऊुमारो च खीयलछो पत्रणो | झूपवदडायादीणिं णिम्मलूसलिछेण एुण्णाओि ॥ ९११ 
घूडुकपडणपहुदीहें विरदिदं होदि णिम्मरू गयण्ण । रोगादीण बाधा ण होंति सयलाण जीवाण ॥ ९१२ 
जतिलदुमध्थएसुं किरणुल्लादेव्वधम्सचकाणि । दद्वण संठियाईं चर्तारे जगत्स सच्छत्या ॥ ९६३ 
छप्पण चडहिलसुं कंचणकमलाणि तिव्यकत्ताण | एक च पायपीरढ अश्चणन्‍्व्वाणि दिव्वविश्विधाणि ॥ ९१४ 
। चोतील जइसया समत्ता। 
जेसि त्रूण मुले उप्पण्ण जाग केवल णाण| उसह्पह्ठदेजिणाण ते चिय लसोयरुक्ख त्ति || ९१७ 
णम्योहरसत्तपण्णं सारे सरक पियंगु ते चेव । सिरिसे घागतरू वि य अक्खा घूली पलास तेंदर्त ॥ ९१६ 
पाइडछजबू पिप्पछदृष्टिवण्णो णंद्वेतिकथचूदा य । कंकल्निचंपवडर्रू मेसयर्सिंग' घव सार ॥ ९१७ 
सोहंति असोयतच्रू पछव्रइुसुमाणदाहि साहायाहँें | लंत्रेतमालदामा घंदाजालादिरमणिजा ॥ ९१८ 





हैं, जीव पूर्त वेरकों छोडकर मैत्रीभावसे रहने लगते हैं, उतनी भूमि दर्पणतलके सदश स्वच्छ और 
रत्नमय होजाती है, सौधेर्म इन्द्रकी आज्ञासे मेघकुमार देव सुगन्धित जछकी वर्षा करता है, दर्व 
विक्रियासे फलोंके मारसे नम्नीमत शालि और जो आदि सस्यको रचते हैं, सत्र जीवाको नित्य 
आनन्द उत्पन्न होता है, वॉयुकुमार देव विक्रियास शीतल पवन चलाता हैं, कूप और ताढात 
आदिक निर्मल जछ्से पर्ण होजाते है, आकाश घुआ और उलस्क्रापातादिसे रहित होकर निर्म 
होजाता है, सम्पर्ण जीवोंको रोगादिकी वाधायें नहीं होती हैं, यक्षेन्द्रोंक मत्तकोंपर स्थित और 
किरणोंसे उज्ज्वल ऐसे चार दिव्य धर्मचक्रोंको देखकर जनोको भाश्चय होता हैं, तीयकर्गेके चार्रो 


विश्ञाओंगे ( विदिशाओंसाहित ) छप्पन छुवर्णकमछ, एक पादर्पीठ और दिव्य एवं विविध प्रकारक 


पुजनढ्रव्य होते है || ९०७-९१४ || 
चौंतास अतिशयोंका वर्णन समाप्त हुआ। 
ऋषभादि तीर्वकरोंकों जिन दृक्षोंके नीचे केवलज्ञान उत्पन्न हुआ हैं वे हा 


॥ ९१७ ॥ 

न्यग्रोध, सप्पण, शारू, सरल, प्रियंगु, फिर वही ( प्रिययु ), रिररद, नागइक्ष, जेट 
| 

( बहेडा ), घूली ( मालिव्ृक्ष ), पछाश, ठदू , पाटल, पविल, दाववण, नन्‍दी, तिलक, आंम्र, कर्काद 


स्किन | ० यु 
(: अशोक ) चम्पक, बकुछ, मेपश्चज्ञ, वत्र आर झाल, थ अशोकइक्ष लटठकता हर मालाज्मम ठु 
र घटासमूहादिकसे रमर्णाय होते हुए पह्तत्र एवं पुप्पोल इको हुए शालाजान झाभाव न द्टीते 


हैं ॥ ९१६-९१८ ॥ 


७) 
>ह 
नी डे 


ल्‍ 


बसिंग. 


ब ९१ 
है! 
थे 


१ द थे गधोदकेइ, २ व सतियाईं, ३ व किंकलि. य्‌ 


-४. ९२७ ] चउत्थो महाधियाये [२६५ 


णियणियजिणडद॒एण बारसगुणिदेहिं सरिसउच्छेहा | उसहजिणप्पहुदीण अलोयरुक्खा विरायत्ति ॥ ९१९ 
कि वण्णणेण बहुणा दुद्दणमस्तोयपादवे एदे । णियउज्ञाणवणसुं ण रसदि चित्त सुरेसरूप ॥ ९२० 
७ 


ससिसंडलसंकाल मुत्ताजालप्पयाससंजुत्त । छत्तत्तय विरायदि सब्चाण तित्थकत्ताण' ॥ ९२१ 
सिंहासण विरारं विसुद्धफलिद्दोवलेहिं णिम्मविद | वररयणाणिकरखाचिदं को सक्ढ़् चण्णिदुँ ताण ॥ ९२२ 
णिव्भरभत्तिपसत्ता अंजलिहत्था पफुछमुद्दकमला । चेट्रेति गणा सच्चे एक्केक्र वेढिऊर्ण जिण ॥ ९२३ 
विसयकसायासत्ता हृदमोहा' पविस जिणपहूसरणं। कद्दिदु वा भच्चाणं गहिर सुरदुदुद्दी रसइ ॥ ९२४ 
रुणरुणरुणंतछप्पयछण्णा वरभत्तिसरिद्सुरमुक्का । णिवर्डति कुसुमविद्दी जिणिदपयकमछमूलेसु ॥ ९२५ 
भवसयदंसणहेदुं दरिसणमेत्तेण सयलकोयस्स । भामंडर्ूं जिणाणं रविकोडिसमुज्वल जयइू ॥ ९२६ 
चडसद्विचामरेहं सुणालकुंदेदु्संखधवलेहिं । सुरकरपणब्िदेहिं विज्िजता जयंतु जिणा || ९२७ 

। अद्ठु महपाडिहेरा समत्ता । 


ऋषभादिक तीथेकरोंके उपर्युक्त चौबीस अशोकबृक्ष बारहसे गुणित अपने अपने 
जिनकी उचाईसे युक्त होते हुए शोभायमान है ॥ ९१९ ॥ 

बहुत वर्णनसे क्या ? इन अशोक बृक्षोंको देखकर इन्द्रका भी चित्त अपने उद्यानवनोरमें 
नहीं रमता है || ९२० ॥ 

सब तीथेकरोंके चन्द्रमण्डलके सहृश और मुक्तासमूहोंके प्रकाशसे संयुक्त तीन छत्र 
शोभायमान होते है ॥ ९२१ ॥ 

उन तीथैकरोका निर्मल स्फटिकपाषाणोंसे निर्मित और उत्कृष्ट रत्नोक समूहसे खचित 
जो विशाल सिंहासन ढ्वोता है, उसका वर्णन करनेके लिये कौन समर्थ होसकता है ? ॥ ९२२ ॥ 

गाढ भक्तिमें आसक्त, ह्ार्थोको जोडे हुए, और विकसित मुखकमलस सयुक्त, ऐसे सम्पूर्ण 
गण प्रत्येक तीथंकरको घेरकर स्थित रद्दते है॥ ९२३ ॥ 

विपय-कषायोंमे अनासक्त और मोहसे रहित होकर जिनप्रभुके शरणमें जाओ, ऐसा 
भव्य जीवोंको कहनेके लिये ही मानों देवोंका दुदुभी बाजा गम्भीर शब्द करता है ॥ ९२४ ॥ 

जिर्नेद्र भगवानके चरणकमलोके मूलमें, रुण-रुण शब्द करते हुए श्रमरोंसे व्याप्त और 
उत्तम भक्तिसे युक्त देवोंके द्वारा छोडी गई पुष्पबृष्टि गिरती है ॥ ९२५० || 

जो दरीनमात्रसे ही सम्पूर्ण छोगोंको अपने सौ ( सात) भव्रोके देखनेमें निमित्त हे 
ओऔर करोडों सूर्योक समान उज्ज्वल है ऐसा वह् तीथकरोंका ग्रभामण्डल जयबन्त होता है |[९२६ | 

मृणाल, कुन्दपुष्प, चन्द्रमा और शखके समान सफेद तथा दवाके हार्थोेस नचाये गय 
( ढोरे गये ) चोंसठ चामरोंसे वीज्यमान जिनभगवान्‌ जयवन्त होवे ॥ ९.२७ ॥ 

आठ महाप्रातिहार्योक्रा कथन समाप्त हुआ | 


१ ब तित्यकत्ता २ ईद चेदिकषप. ३ ढ घ मोहो हृद 
पृए 34 
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कप (िसयमिदे ु अद्टमहापाहिहेरसंजत्ते 25 जा. के मोक्खयरे तिहचणणाहे कं; इक 
अमन स लक अद्वमझपाडिहेंस्संड्त्ते मोक्खयरे नित्थयरे तिहुवणणाहे णर्सामि ॥ ९२८ 
जणवंदणापत्द्य पहासंखेज्वागपरिमाणा । चेट्रेति विषिहजीवा एकेके लमवसरणेसु ॥ ९२९ 
कोह्लण खेत्तादी जीवक्ेत्तेकर्ल असेखनुणण | होंदरूण अपुद्ध त्ति हु जिणमाहप्पेण ते सच्चे || ९३० 
संखेलजोयण ७ है ही [क परवेसमशिगमणे है आप ० 
संखेजञनोयणाण्ं दालप्पडुटी परवेसशिस्ममणे | अंतोमुहुत्तकजाले किणम्राहप्पेंण गच्छ॑ति ॥ ९३५ 
मिच्छाइट्िशनब्वा तेसुमसण्णी ण होनि कइमाई । तह य लणज्मवसाया संदिटा विविहविवरीदा ॥ ९३० 
नातंकरोंगमरणप्पत्तीज्ों वेग्कामबाघानों | ठण्हाछुहपीडालों जिणमाहस्पेण ण हदेनि ॥ ९६३ 
अक्खणाम -- 
सोचदणमहाजक्खा रिम्ठुहों जक्केसरों य तुंदुरलो । सादेगविजयकजिसो वस्हों अन्देसरो य कोमारो ॥९३४ 
उम्मुहलो पादालो किण्णरकिंपुरुसगरुडगंघव्या । ठद य कुचेरो चरुणो मिडडीगोमेघपासमातंगा ॥ ९३४ 


# 


युज्सकजों इठि एदे जक्ला चडचीस उस्नहपहुद्धीण । तित्थयराणं पासे चेद्धंते सत्तिसंदता ॥ ९३६ 


जो चौंतीस अतिशणेंक्नो प्राप्त हैं, आठ महाग्रातिहायोसे संयुक्त हैं, मोश्षको करनेवाले 
अर्थात्‌ मोक्षमा्गके नेता हैं, और तीदों लोकोंके स्वामी हैं; एसे तीर्बकर्रोक्ो में नमत्कार कर्ता 
है॥ ९२८॥ 
एक एक समत्रसरणमें पल्यके असंख्यातर्वे भागप्रमाण विविछ प्रकारके जीव जिनदेवकी 
बन्दनामें प्रदत्त होते हुए स्थित रहते हैं ॥ ९२९ ॥ 

कोठोंके क्षेत्रस यद्वपि जीव्ोंका क्षेत्रफल असख्यातग्रणा है, ठश्यापि जे सत्र 
जिनदेबके माहात्म्यसे एक दूसरेसे अस्पृष्ट रहते हैं।| ६३० ॥ 

जिनमगवानके माहात्यसे वालक्प्ररति जीव अजेश करने अथवा विकलतेमें अन्तर्मद्र्त 


काल्के भीतर संख्यात गेजन चले जाते हैं ॥ ९३१ ॥ 
८ असंज्ञी व या जे होते तथा अनब्यव- 
इन कोठोमें मिथ्यादष्टि, अभव्य और असंजशी जीव कदाएँ नहां हेति परी जद 
35 53 5 सहित जीव नहीं म 
सायसे युक्त, सन्देहसे संयुक्त और विविध अकारकी विपरीतताओंस सहित जा भी नहीं होते 


हूँ ॥ ९३२॥ 
इसके अतिरिक्त वहांपर जिन भगवानके माहात्मसे आतक्त, रोग, 
कामबाबा तथा तृष्णा ( पिपासा ) और ल्लुधाकी पीड़ायें नहीं होती हैं॥ 5३ ॥ 
यक्षोके नाम-- ही 
गोबदन, महायक्ष, त्रिमुख. यश्षेखेर, तुम्बुरच, मातेंग, विजय, अजित, हहा. व्रह्मर 

कुमार, पग्मुख, पातौल, किन्नर, क्िंपुरंष, गहड, गंधव ', बुविर, वरुण. शैंकुटि, शिव, पे, 
से चौत्रीस यक्ष ऋषभादिक वीयकर्रोक पासमे स्टत 


साँतंग और युह्ाँक, इस्ग्रकार ये भक्तिसे संयुक्त चो 
रहते हैं ॥ ९३०-९३६ ॥ 


जे आज 


[१] |] 


मरण, उत्पत्ति, वर, 





१ दघ सयमेदे, 2२ द ब॒र्मिच्छाइट्रीमव्वा, रेंदेवजर मिडदों, 
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जक्खीओं चक्केसरिरोद्दिणिपण्णत्तिवजासिंखलूया । वज्जकुसा य अप्पदिचक्वेसरिपुरिसदर्ता य ॥ ९३७ 
मणवेगाकाछीभो तह जालासालिणी महाकाली । गउरीगंधारीभो वेरोटी सोलसा भर्णतमदी ॥ ९३८ 
साणसिमहमाणलिया जया य वरिजयापराजिदाओ य । बहुरूपिणिकुंभंडी पठमासिदायिणीओों त्ति ॥ ९३९ 
चसन्ततिलकम्‌--- 
पीऊमसणिज्ञझरणिददं जिणचेद्वाणि सोकण बारस गणा णिअ्कारएसु । 
णिद्च ्षणतगुणसेढिविसोद्दिअंगा छेदुति कम्मपडलू खु असंखसाणिं ॥ ९४० 
इंद्रवज्जा--- 
भत्तीए भासत्तमणा जिर्णिदपायाराविंदेसु णिवेसियत्था । 
णादीदकाल ण पयद्माण णो भात्रिकाठ परविभावयंति ॥ ९४१ 
एवंपभावा भरहस्स खेते घम्सप्पमु्ति परसे दिसंता । 
सब्वे जिणिंदा वरभव्वसंघस्सप्पोत्थिदंमोक्‍्खसुद्दाइ देंतु ॥ १४२ 
पुत्वाण एकलक्ष्त वासाण ऊणिईद सहस्सेण । उसहजिणिंदे रहिये केत्लिकालूस्स परिमाणं ॥ ९४३ 
उसह पुच्च ९९९५५ पुच्चेग ८६१९९९५९५९ वस्स ८३९९००० | 
श्रास्सवच्छरसमधियपुच्चंगविद्वीणपुन्चह गिलक्ख । केवलिकालपमार्ण भ्ज्मियजिर्णिंदे मुणेदव्व ॥ ९४४ 
छअजिय पुनच्बच ९९९९५ पुन्चेग ८2३९९९९८ वस्स ८३९९९८८। 


चक्रेश्वरी, रोहिणी, प्रशुष्ति, वज्श्वुखला, बेज्ाकुशा, अँप्रतिचक्रेश्वरी, पुरुँषद त्ता, मैनोवेगा, 
कोछी, डैबालामालिनी, महांकाली, गौरी, गाधारी, 'बैरोटी, सोड्सा अनन्तमती, मौनसी, 
महँमानसी, जया, विजया, अपराजिता, वहरूपिणी, कृष्माण्डी, प्रा और सिद्धायिनी, ये यक्षिणिया 
भी ऋमश., ऋषभादिक चौबीस तायकरोंके समीपमें रहा करती हैं ॥ ९३७-९३९॥ - 

जैसे चन्द्रमासे अमृत झरता है उसीग्रकार खिरती हुई जिनभगवान्‌की वाणीकों अपने 
कर्तव्यके बारेंमें सुनकर वे भिन्न मिन्न जीवोंके बारह गण नित्य अनन्तग्रुणश्रेणीरूप विश्वुद्धिसे संयुक्त 
शरीरको घारण करते हुए असख्यातश्रेणीरूप कर्मपटछको नष्ट करते है ॥ ९४० ॥ 

जिनका मन भक्तिमें आसक्त है और जिन्होंने जिनेन्द्रदेवके पादारबिन्दोंमें आस्था 
( विश्वास) को रक्‍्खा है ऐसे भव्य जीव अतीत, वर्तमान और भावी कालको भी नहीं जानते 
है॥ ९४१॥ 

उपर्युक्त प्रभावसे सयुक्त वे सब तीर्थंकर भरतक्षेत्रमें उत्कृष्ट धर्मप्रवृत्तिका उपदेश देते 
हुए उत्तम भव्यसमूहको आत्मासे उत्पन्न हुए मोक्षसुखोको प्रदान करें ॥ ९४२ ॥ 

भगवान्‌ ऋषभ देवके केवलिकालका प्रमाण हजार वषत कम एक छाख पूर्व कहा गया 
है ॥ ९०३ ॥ ऋषभ पूर्व ९९९९९, पूर्वांग ८३९९९९९, वर्ष ८३९९००० | 

अजितनाथ ती्यकरके केवलिकालका ग्रमाण बारह वष और एक पूर्वांग कम एक छाग् 
पूर्व जानना चाहिये ॥ ९४४ ॥ अजित पूव ९९९९९, पूर्वाग, ८१९०९९८, वर्ष ८३९९९८८ 


१ व पुरुसदतती २ ८द अकारएसु ३ द धम्मपपमात्ति _४ ब सघत्म॒प्पोत्यिदमोक्ष 


२६८ ] तिलोयपण्णत्ती [ 9. ९४५- 


चोइसवच्छरसमधियचउपुब्दंगोणपुष्वदगिलक्ख । सेभवर्जिणिंदे भणिदे केवलिकालस्स प्रिम्तार्ण ॥ ९४० 
संभद पुच्च ९९९९९ पुचन्वंग ८६३९९९०७ चस्स ८३९९९८६ ॥ 
अद्वारसवरिसाधियजड पुच्व॑ंगोणपुन्चईगिलकर्स । केवलिकारुपमाण णंदणणाहम्मि णिहिट्वं ॥ ९४६ 
णेद्ण पुच्च ९०९०९ पुच्चग <३९९९९१ चस्स ८३९९९८२। 
वीसदिवच्छरसमधियवारसपुब्यंगहीणपुव्वाणं । पुर्क रूतखे होठि हु केचलिका् सुमइणाहम्मि [| ९४७ 
सुमइ पुबच्द ९५९९९ अंग ८३९९९८७ चस्सख ८३९९०८० ! 
विग्वुगियतिमाससमचियसोलसपुव्वंगद्दीणपुष्चाण । इगिलक्खे पठमपहे केवलिकालस्स परिमाणं ॥ ९४८ 
पठम पुच्च ९९९९९ अंग ८<३९९९५८३ वस्स 4३९९९९० सा ६। 
'णवसंवच्छरससाधियवीसडिपुच्दंगढीणपुच्चाणं १ एक्के छकक्‍्खे केचलिकालपमाण सुपासजिण ॥ ९५४९ 
सुपास पुन्च ९९९९९ अंग ८३९९९७९ चस्स ८३९९९९१ | 
मासत्तिदयादियेचडबीसडिएव्बंगरदिदपुब्वाणं । दुगिरुक्ख चंदप्पहकेवालिकारूस्स संखाणं ॥ ९५० 
चंद पुच्च ९९९९० पुच्चेंगं ८<६३९९०७७ चस्स <३९९९९९ सास ९। 
चउवच्छरसमधियभडचीसनिपुन्वेगऊणपुच्वाणं । एक्के लक्‍्खे केवलिकालपमाणं च पुप्फदेतजिण ॥ ९०१ 
पुप्फ पुच्च ९९५९५ छंग ८<३९९९७१ चस्स 4३९९९९६ | 


सम्भवनाथ तीचैकरके केवलिकाल्का प्रमाण चौदह वर्ष चार पूर्वांग कम एक वाल 
यू कहा गया है ॥ ९०७ ॥ संभव पूर्व ९९९९९, पूर्वांग ८३९९९९५, वर्ष ८३९९५९८६ | 

अभिनन्दननाथके केवलिकाल्का प्रमाण अठारह वर्ष और आढ पूर्चांग कम एक लाख 
पूर्व निर्दिष्ठ किया गया हैं ॥ ९०६ ॥ हि 

अभिनन्दन एव ९०९९९, पूर्वांग ८१९९९९१, वर्ष ८१९९९८२ | ु 

सुमतिनायक केवलिकालछका प्रमाण बीस वर्ष और बारह पूथोग कम एक छास पूर्व 
हैं ॥ ९४७ || सुमति पूत्र ०९९०९, पूर्वांग ८१९९९८७ वष्‌ ८३५९३८० | 

भगवान्‌ पदूमप्रभके केवलिकालका प्रमाण छह मास और सोलह पूर्वांग कम एक हार 


पृ है ॥| ९०८ ॥ पद्म पूर्व ९०९०२, पू्वीग ८१९९९८३, वर्ष ८३९९००९. मास 5 | , 

सपार्श जिनेस्द्रके केवलिकालका प्रमाण नौ वर्ष और बॉस पवर्ग कम एक डाल हू 
ह्लै ॥ ९४९ ै सपार्ख पूवे ७:९२ ७९७०७०, पूत्राग ८३९०९७९ वर्ष ८३०९९०९०१ | ह | 

चन्द्रअम तीवकरके केवलिकालकी सेख्या तीन माह और चीवीम पृतेग कर 5४ 
पर्व हैं ॥ ९५० ॥ चन्द्र पूत्रे ९००००, पवीग ८३९०९७७. ब्रपष ८३०००८०९ मास * | | 
पुष्पदन्त तीरथकरके केबलिकालका प्रगण चार बर्ष और अड्टाईन गत ण्का हा 
पर्न है ॥ ०५१ ॥ पुष्पदन्त पूत्र ९९९९५, पर्वांग ८१०००७१, बषत ८३९२ आम, 


£ 6 अडखपुब्यगाण द थसास तिदया विय 


-9५. ९५८ ] चउत्यो महाधियारों [ २६९६ 


सेवच्छरनिदअणियप णवीससद्दस्सयाणि पुच्चारणि । सीयलूजिणम्मि कहिदं केवलिकालस्स परिमाण ॥ ९०२ 
सी पुन्च २४५९९ क्षम ९३९९९९९ घस्स 5३९९१५९७॥ 
हृगियीसवस्सलकूपा दोहि घिहीणा पुहुम्मि सेयंसे । चउवण्णवासलूक्खे ऊर्ण एक्केण बासुपुजजिण ॥ ९७३ 
सेयेस बस्प २०९९९९८ | वासुपुज्ञ ५३९९९९९ | 
पण्णएरसबासलपजा निदयविद्वीणा य पिसलणाहम्मि । सयकदिदददपण्णत्तरिचासा दोविरहिदा अणेतजिण ॥ ५०५४ 
विसेल १४९९९५९७ | अर्णत वास ७४९९९८ । 
पचसयाणे बग्गों ऊणो एक्करेण घम्मणाहाम्मि । दसघणहृदपणुवीसा सोलसद्दीणा य सतीसे ॥ ९८० 
धरम वस्स २४९९९९ | सति २४९८४ । 
चोत्तीमाधियसगसय नेवीससहस्मयाणि कुंधुम्सि | चुलसीदीज्ुदुणवसयवीससहस्सा भरम्मि घासाण ॥ ९०६ 
कुधु १३७३४ । अर २०९८४ । 
णवणउदिस्धियक्षद़मसयचउबण्णसहन्सयाणि वासाणि । एक्करसे चिय मास्ता चउवींस दिणाह मदछिम्सि ॥ ९७७ 
महि चास ०४८९९ मा ९९ दि २४ । 
णव॒णउंदिश्पियत्रउसयसत्तसहस्साणि बच्छरारणिं पि । इग्रिमासो सुब्चदएु केवलिकालूस्स पारिसाण ॥ ९०८ 
सुच्चद ७४९९ मा ९। 


जीतछनाथ तीथकरके कबलिकालका प्रमाण तीन वषे कम पच्चीस हजार पूव कब्बा 
गया हैं ॥ ९७२ ॥ शीतछ पृषं २४९१९, पूर्वांग ८३१९९९९९, वष ८३९९९९७। 
भगवान्‌ श्रेयास ग्रभुका केवलिकाल दो कम इक्कीस छाख वर्ष, और वासुप्रृज्य जिनेन्द्रका 
एक कम चौब्रन छाख वर्ष है ॥ ९०३ ॥ श्रेयास वष २०९९९०८ । वासुपूज्य वष ५३९९२९९। 
विमलछनाथ तीथंकरका केवलिकाल तीन कम पन्द्रह् छठाख वष और अनन्तनाथ जिनका 
सौके वर्गसे गुणित पचत्तरमेंस दो कम अर्थात्‌ सात छाख उनचास हजार नौसौ अद्ठबानब्रै वर्षफ़्माण 
है ॥ ९०४ ॥ विमल वर्ष १४०९९९७ | अनन्त वष ७४९९९८ | 
घर्मनाथ तीथंकरका केवलिकाल पाचसौके वर्गमेंसे एक कम, और शान्तिनत्थ 
भगवानका दशके घनसे गुणित पच्चीसमेंसे सोलह वर्ष कम है || ९०० ॥ 
घम वर्ष २४०९९९ | शान्ति २४९८४ । 
भगवान्‌ कुथुनाथका केवलिकाल तेईस हजार सातती चौंतीस वर्ष, और अरनाथ 
तीर्थकरका बीस हजार नौसो चौरासी वषेग्रमाण है ॥ ९५६ ॥ 
कुथु वष २३७३४ | अर वर्ष २०९८४। 
मलछिनाथ तीर्थंकरके केबरलिकालका प्रमाण चौवन हजार आठसौ निन्‍्यानबै वर्ष ग्यारद्द 
मास और चौबीस दिन हैं॥ ९०५७ ॥ मह्लि वर्ष ५४८९९, मास ११, दिन २४। 
सुब्रतनाथके कवलिकालका प्रमाण सात हजार चारसौ निन्‍्यानवे व्षे और एक मास 
है ॥ ९०८ ॥ सुत्रत वष ७००९, मास १। 


१ [ पहुम्मि ] २द ब पुच्च. ३ व विमलस्स पुच्च 


१७० |. तिलोग्रपण्णत्ती. [ 9. ९५९-- 


वास्राण दो सह्ृस्सा चत्तारि सर्याणि णमिम्मि इगिणउदी। एकोणा सत्तसया दस मासा चडठिणाणि णेमिस्स ॥ ९०९ 
णमि २४९१ | णेमिवा ६९५ सास १० दि ४७। ४: 
भ्रदमासलमधियाणं ऊणत्तारे चच्छेराणि पासजिणे | वीरम्मि तीस वासा केवलिकालस्स संख सि | ९६० 
पास ६९५ मा 4 । वीर ३० | 
* ' चुछसीदि णठदि पण-तिग-सोछस-एकारसुत्तसरसयाई । पणणडदी तेणडदी गणहरदेवा हु भट्टपरियंत ॥ ९६१ 
उ <4४, अ ९०, से १०५, णे १०३, सु ११६, प १११, सु ९५, च॑ ९३। 
अडसीदी समसीदी सत्तत्तरि छक्तसमधिया छट्ठटी । पणवण्णा पण्णास्ता तत्तो य अणेतपरियंत ॥ ९६२ 
पु ८८, सी 4७, से ७७, वासु ६६, वि ५५, अ्ण ५० | 

ठेदाल छत्तीसा पणतीसा तीम्र भ्द्ववीसा य । क्षट्टारस-सत्तरसेकारस-ठस-पुकरस य चीरंत ॥ ९६३ 

घ ४३, संति ३६, कुंधु ३५, अर ३०, म॑ २८, मु १4, ण १७, णे ११, पा १०, वीर ११ । 
पढमो' हु उसहसेणो केसरिसेणो य चारुदत्तों थ | वजचमरों य वज्जो चमरो बलदत्तवेदब्भा ॥ ९६४ 
गो कुंधू धम्मो मैदिरणामा जो जरिट्टो य | सेणे। चक्कायुधयो सयभु कुँमो विसालो य ॥ ९६५ 


नमिनाथ तीर्थंकरका केवाल्काल दी हजार चारसो एकानबै वर्ष, और नेमिनाथका एक 
कम सातसौ वर्ष, दश मास तथा चार दिन है ॥ ९०९ ॥ 
नमि चर्ष २४९१ | नेमि वर्ष ६९९ मास १० दिन ४। । 
पाश्चनाथ जिनेन्द्रके केवलिकालकी सख्या आठ मास अधिक उनत्तर वर्ष, और वीर 
मगवान॒के तीस वर्षप्रमाण है || ९६० ॥ पार्श्व वर्ष ६९, मास ८ । वीर वर्ष ३० । 
आठवें तीर्थकरपर्यन्त ऋमसे चौरासी, नव्जे, एकसौं पाच, एकसी तीन, एकसी सोलह, 


एकसौ ग्यारह, पंचानत्रै और तेरानबे गणघर देव थे ॥ ९६१ ॥ 
ह ऋषभ ८9, अजित ९०, संभव १०५, अभिनन्दन १०३, सुमति ११६, पञ्न ३६६ 
छुपाश्व ९०, चन्द्र ९३। 
भगवान पुष्पदन्तसे छेकर अनन्तनाथ तौीथंकस्तक कमसे अठसी, 
ब्यासठ, प्रवचन और पचास गणघर थे ॥ ९६२ ॥ 
पुष्पदन्त ८८, शीतल ८७, श्रेयांस ७७, वासुपूज्य ६६, विमल ५५, अनन्त 
वर्मनाथ तीर्थकरसे लेकर महावीरपर्यन्त क्रमशः तेतालीस, छततेसि, पैतीस, तीस, अद्ठाश्स, 


अठारह, सत्तरह, ग्यारह, दश और ग्यारह गणघर थे॥ ९६३ ॥ 
धरम 9३, शान्ति ३६, कुधु ३७, अर ३०, मछ्ठि २८, 
नेमि ११, पार््व १०, वीर ११। न 
फपभसेन, वेडास्सिन ( सिंहसेन ), चारुदत, अजचमर, बज, मर, वेडेंद॒त, ( थं 

दत्तक ), बैद्म, नाग ( अनगार ) कुँथ, धैमे, मन्दिर, जय, अरि्ट, सेन ( ऑस्टसंन 93 वन 


सतासी, सतत्तर, 


७५० | 


मुनिछ्ुत्॒त १८, नमि १७; 


लत ल्लज+ 


१ दब पढमा २दव वजदमरों 


-9. ९७४ ] चउत्पो मद्नाधियारो [ र्रुर 


मलीणामो सुप्पददवरदत्ता सयंभुइंदभूदीनो । उसद्वादीण जादिमगरणघरणासाणि एढटाणि ॥ ९६६ 
एदे गणघरदेवा सम्पे वि हु श्ट्टरिद्विसंपण्णा । ताणं रिद्विसरू लवमेत्त॑ ते णिख्लेमों ॥ ९६७ 
बुद्दी-विकिरिय-किरिया तव-बल्-बोसहि-रसम्खिदी रिद्ठी । एदासु ब॒ुद्धिरिद्धी अद्वारसमेद्विकक्‍्खादा ॥ ९६८ 
झोद्दिमणपञवार्ण फेचलणाणी थि बीजबुन्दी य । पंचमिया कोट्टमई पदाणुसारित्तण् छट्टें ॥ ९६९ 
सशिण्णस्पोदित्त द्रस्सादं च दृरपस्स च । द्रग्वार्ण दूरस्सवर्ण तह दूरदंसणं चेय 0 ९७० 
दसचोरसपुच्चित्त णिमित्तरिद्वीएु तत्थ कुसछत्ते । पण्णसमणाभिधाणं कमसो पत्तेयचुडिचादित्त || ९७९ 
मंतिमखदंताह परमाणुप्पहुदिमुत्तिवब्वाई । जे पच्चस्ख जाणह तमोहिणाणं ति णायव्व ॥ ९७२ 

। छ्लोद्दिणाण गदं । 
चिंताए शर्चिंताए छद्धंचिंताए विविहभेयगय । ज॑ जाणइ णरलोए त॑ चिय मणपज्नव णाण ॥ ९७३ 

। मणपजव णाण गदे । 

असवत्तमयलभाव छोयालोएसु तिमिरपरिचत्त । केवलमखंढसेद केवछणाणं भणंति जिणों ॥ ९७४ 

। केचलणाणएं गद । 


सयंमू, दुम्म ( कुथु ), विशारे, मोछि, सुप्रभ ( सोमक ), वरंदत्त, स्व॑यभू और इन्द्रभूति, ये ऋमशः 
ऋषमादि तीथकरोंक प्रथम गणघरोंके नाम हैं ॥ ९६४-९६६ ॥ 
ये सत्र ही गणधर ढेव आठ ऋद्धियोंस सहित होते हैं। यहा उन गणघरोंकी ऋद्धियोंके 
लवमात्र स्वरूपका हम निरूपण करते है ॥ ९६७ ॥ 
बुद्धि, विक्रिया, क्रिया, तप, बल, औपधि, रस और क्षिति (क्षेत्र ) इन भेदोंसे ऋद्धि 
आठ प्रकारकी है । इनमेंसे बुद्धि ऋद्धि अवधिज्ञान, मन.पर्ययज्ञान, केवलज्ञान, बीजबुद्धि, कोष्ठमति, 
पदानुसारित्ग, संभिनश्रोत॒त्व, दूरास्वादान, दूरस्पशे, दूरप्राण, दूरश्रवण, दूरदर्शन, दशपूर्वित्व, चौदद्द 
पर्तित्व, निमिचऋद्धि इनमें कुशलता, प्रज्ञाश्रवण, प्रत्येकबुद्धिव और वादित्व, इन अठारह भेदोंसे 
विख्यात है || ९६८-९७१ ॥ ॥क्‍ 
जो प्रत्यक्ष ज्ञान अन्तिम स्कन्धपयनत परमाणु आदिक मूत द्रग्योंकी जानता है उसको 
अवधिज्ञान जानना चाहिये ॥ ९७२ || 
अवधिज्ञान समाप्त हुआ । 
चिन्ता, अचिन्ता या अधचिन्ताके विषयभूत अनेक भेदरूप पदार्थकों जो ज्ञान 
नरलोकके भीतर जानता है वह मनःपर्यय ज्ञाव है | ९७३ ॥ 
मन-पययज्ञान समाप्त हुआ । 
जो ज्ञान असपत्न अर्थात्‌ प्रतिपक्षीसे रहित होकर सम्पूर्ण पदार्थोको विषय करता है, 
लोक एवं अलोकके विषयमें अज्ञानरूप तिमिरसे रहित है, केवछ अर्थात्‌ इन्द्रियादिककी सहायतासे 
विहीन है, और अखण्ड है उसे जिन भगवान्‌ केवलज्ञान कहते हैं ॥ ९७७ | 
केवलज्ञान समाप्त हुआ | न+ 
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२७२ ] तिलोग्रपण्णत्ती [ ४. ९७५-- 


णोइंद्यिसुद्णाणावरणाएं वीरअंतरायाऐं । तिविह्य्ण पगदीणं उक्तस्सखउवससंचिसुंदस्प ॥ ९७७ 
संखेज्जसरूबाणं सद्दार्ण| तत्थं लिंगसेजुत्ते । एक चिय बीजपढं लद्वण परोपदेसेण ॥ ९७ ६ 
रप्सि पदे क्षाघारे सयलसुर्द चिंतिऊण गेण्देंदि । कस्स नि मह्देसिणो जा बुद्धी सो बीजबुद्धि क्ति॥ ९७७ 
। बीजबुट्टी समत्ता । 
अकरिसधारणाए जुत्तो पुरिसो गुरूवएलेण । णाणाविहगंथेसु वित्थारे लिगसइबीजाणि' ॥ ९७८ 
गद्विकण णियसदीए मिस्सेण विणा घरेढि मढ्विकोद्वे । जो कोइ तस्म बुद्दी णिहिद्रा कोट्छुडि लि॥ ९७९ 
। कोट्बुद्दी गदी । | 
जुर्क। वियवखणाएं पदाणुसारी हवेदि तिविहृप्पा | अणुसारी पडिसारी जहत्थणामा उभयसारी ॥ ९८० 
फादिअवसाणमज्झे ग्रुरूवदेलेण एकबीजपदे । गेण्हिय उवरिसगर्थ जा गिण्हदि सा मी हु भणुसारी ॥ ९८१ 
। झणुसारी ग्दे'। 
झादिक्षवस्ताणमज्झे ग्रुरूवदेसेण एकब्रीजपद । गेण्हिय हेट्टिमगंथ बुज्मदि जा सा च पडिसारी ॥ ९८२ 
| पढ़िसारी गद । 
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नोइन्द्रियावरण, श्रुतज्ञानावरण और वीर्यान्तराय, इन तीन प्रकारकी ग्रकृतियोंके उत्कृष्ट 
क्षयोपशमसे विशुद्ध हुए किसी भी महर्षिकी जो बुद्धि, सख्य|तस्वरूप शब्दोंके बीचमेंसे लिंगसहित 
एक ही बीजभूत पदको परके उपदेशसे प्राप्त करके उस पदके आश्रयसे सम्पूर्ण श्रुवको विचार 
कह ग्रहण करती है, वह बीजबुद्धि है || ९७५-९७७ ॥ 
बीजबुद्धि समाप्त हुई । 
उत्कृष्ट घारणासे युक्त जो कोई पुरुष गुरुके उपदेशसे नाना ग्रकारके प्रन्थोमेसे विस्तार- 
पूर्वक्ष छिंगसहित शब्दरूप बीजोंको अपनी बुद्धिसे प्रहण करके उन्हे मिश्रणके बिना वुद्धिरूपी 
कौढेमें घारण करता है, उसकी वृद्धि कोष्ठबुद्धि कही गई हैं ॥ ९७८-९७९ ॥ 
कोष्टबुद्धि समाप्त हुई । 
विचक्षण पुरुषोंकी पदानुसारिणी बुद्धि अडुसारिणी, प्रतिसारिणी और उभयसारिणीके 


मेंदसे तीन प्रकार है, इस बुद्धिके ये यथार्थ नाम हैं ॥ ९८० ॥ 
जो बुद्धि आदि, मव्य अथवा अन्तमें गुरुके उपदेशस एक बीज पदको ग्रहण करके 
उपरसिि ग्रन्थकों ग्रहण करती है, वह अनुसारिणी बुद्धि कहलाती हैं ॥ ९८१ ॥ 
अनुसारिणी बुद्धि समाप्त हुई । - 
गुरुके उपदेशसे आदि, मध्य अथवा अन्तमें एक बीज पढको -प्रहण करके जो बुद्धि 
अधम्तन ग्रन्थफ़ो जानती है, वह प्रतिसारिणी बुद्धि कहछाती है ॥ ९८२ ॥ 
प्रतिसारिणी वृद्धि समाप्त हुई । 
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५ ६ ब कोद्ठवुद्धि गद. ६ [ गदा | 


-४. ९९० ] चउत्थो महाधियाये [ २७३ 


णियसेण अणियमेण य जुगव एगस्स बीजसहस्स । उचरिमहेट्िसगंथ जो बुज्झ उभ्यसारी सा ॥ ९८३ 
। उभयसारी गद | 
। एवं पदाणुसारी गई । 
सोर्टिंदिय सुदणाणावरणाण वीरियतरायाएु। उक्षस्सक्खउवसमे उद्दिगोवंगणामक्रस्मस्मि ॥ ९८४ 
सोदुकस्सखिदीदो बाहिं संसेज्जोयणपणुसे । संठियणरतिरियाणं बहुविहस्दे समुद्वंते ॥ ९८८ 
पक्खरभणक्खरमए सोदूण दसठिसासु पत्तेदं । ज॑ दिजदि पडिवयण ते चिय संभिण्णसोदित्त ॥ ९८६ 
। संभिण्णसोदिति गद । 
जिब्मिदियसुदणाणावरणाण वीरियंतरायाएु। उक्वस्सक्खठवसमे उदिदंगोच्रगणामकम्मम्मि ॥ ९८७ 
जिच्भुकध्मसिदीदो वाहि संखेजजोयणठियाणं । विविहरसाणं सादे ज॑ जाणइ दूरसादित्त ॥ ९८८ 
। दूरसावित्ति गद । 
पासिंदियसुदूणाणावरणाणं वीरियेतरायाएु । उक्कस्सक्खडवससे उदिदगोवंगणामकम्मम्मि ॥ ९८९ 
पासुक्स्सखिदीदो बाहें संखेजजेयणठियाणि । अद्वविहृष्पासाणि जे जाणइ दूरपासत्ते ॥ ९९० 
। दूरपास गद । 


जो बुद्धि नियम अथवा अनियमसे एक बीजशब्दके ( ग्रहण करनपर ) उपरिम और 
अधस्तन ग्रन्यथको एक साथ जानती है, वह उभयसारिणी बुद्धि है ॥ ९८३ ॥ 
उभयसारिणी वृद्धि समाप्त हुई । 
इसप्रकार पदानुसारिणी बुद्धिका कथन समाप्त हुआ । 
श्रोत्रेन्द्रियावरण, श्रुतज्ञानावरण और वीर्यान्तरायका उत्कृष्ट क्षयोपश्मम तथा अगोपाग 
नामकर्मका उदय होनेपर श्रोत्र इन्द्रियके उत्कृष्ट क्षेत्रसे बाहिर दशों दिशाओमे सख्यात योजनप्रमाण 
क्षेत्रमे स्थित मनुष्य एवं तियंश्चोंके अक्षरानक्षरात्मक बहुत प्रकारके उठनेवाले शब्दोंको खुनकर 
जिससे प्रव्युत्तर दिया जाता है, वह समिन्नश्रोतृत्व नामक बुद्धिऋद्धि कहलाती है ॥ ९८४-९८६॥ 
संभिननश्रोतृत्वबुद्धिऋद्धि समाप्त हुई । 
जिह्ेन्द्रियावरण, श्रुतज्ञानावरण और वीर्यान्तरायका उत्कृष्ट क्षयोपशम तथा अंगोपाग नाम- 
कर्मका उदय होनेपर जिह्ना इन्द्रियके उत्कृष्ट विषयक्षेत्रसे बाहिर सख्यात योजनप्रमाण क्षेत्रमे 
स्थित विविध रसेंके स्वादके जाननेको दूरास्वादित्वऋद्धि कहते हैं || ९८७-९८८ ॥ 
दूरास्वादित्वऋद्धि समाप्त हुई । 
स्परनिन्‍्द्रियावरण, श्रुतज्ञानावरण और वीर्यान्तरायका उत्कृष्ट क्षयोपशम तथा अगोपाग 
नामकर्मका उदय होनेपर स्पशनेन्द्रियंक उत्कृष्ट विषयक्षेत्रसे बाहिर संड्यात योजनोंमे स्थित आठ 
प्रकारके स्पशोंको जान लेना, यह दूरस्पशत्वऋद्धि है || ९८९-९९० ॥ 
दूरस्पशेत्वऋद्धि समाप्त हुई | 
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कफ तिछोयपण्णत्ती [ 9. ९९१- 


घार्णिदियसुदणाणावरणाण चीरियंतराय दिदुंगोवंगणामकम्मस्मि 
घाणुकस्सखिदीदी बाद जिओ लक ही कक जनम 00 ले पा 
डविधर्गधारणि ते घायादि दूरघाणत्त ॥ ९९२ 
। दूरघाणत्त गदे । 
सोदिदियसुद्णाणावरणाणं वीरियंतरायाएं । उक्तस्सक्खडवसमे उदिदिगोव॑गणामकस्सस्मि ९९ £ 
सादुक्कस्सखिदीदो बाहिरसेखेजजोयणपएसे । चेट्टंताणं माणुसतिरियाएं बहुवियप्पाणं ॥ ९९४ 
भक्खरअणक्खरमए बहुविदसहे विसेससंजुत्ते । उप्पण्णे क्षायण्णइ ज॑ भणिव्न दूरसवर्ण्त ॥ ९९७ 
। दूरसवणत्तं गद । 
रूविंदियसुदणाणावरणाणं वीरिकंतरायाए । उक्कस्सक्खठवसमे डदिद्ंगोवेंगणामकम्मग्मि ॥ ९९६ 
रूउकस्सखिदीदी बाहिं संखेजजोयणठिदाई। जं बहुविदृद॒व्वाई देक्खइ ते दूरदरित्रिण णाम ॥ ९९७ 
हि । द्रदरिसिणं गद । 
रोहिणिपहुदीण महाविज्ञाणं देवदाउ पंच सभ्रा । अंग्रुद्ठपसेणाईं खुदभविज्ञाणँ सत्त सया ॥ ९९८ 
पुत्तण पेसणाई मग्गंते दसमपुच्चपढणम्मि । णेच्छेति संजमंता ताक्षो जे ते* अभिण्णद्सपुच्बी ॥ ९९९ 
भ्रुवणेसु सुप्पसिद्धा विजाहरसमणणामपज्ञाया | ताण झुणीण बुद्धी दसपुन्ची णाम बोदूब्वा || १००० 
। दुसपुन्वित्त गे । 


प्रार्णेन्द्रियावरण, श्रुतज्ञानावरण और वीर्यान्तरायका उत्कृष्ट क्षयोपशम तथा अगोपाग 
नामकर्मका उदय होनेपर प्राणेन्द्रियके उत्कृष्ट विषयक्षेत्रसे बाहिर सख्यात योजनोंमें प्राप्त हुए 
बहुत प्रकारके गन्धोंको सूघना इसे दूरप्राणल कहते हैं ॥ ९९१-९९२ ॥ 
दूरप्राणत्वऋद्धि समाप्त हुईं । 
श्रोत्रेन्द्रियावरण, श्रुतज्ञानावरण और वीर्यान्तरायका उत्कृष्ट क्षयोपशम तथा अंगोपाग 
नामकर्मका उदय होनेपर श्रोत्रेन्द्रियके उत्कृष्ट विषयक्षेत्रसे बाहिर सख्यात योजनग्रमाण क्षेत्रमे 
ल्थित-रहनेवाले बहुत प्रकारके मनुष्य और तिर्वश्वोके विशेषतासे सयुक्त अनेक ग्रकारके अक्षरा- 
नक्षरात्मक शब्दोंके उत्पन्न होनेपर उनका श्रवण करना, इसे दूरश्रवणल् कहां गया 
है ॥ ९९३-९९५ ॥ दूरश्रवणत्वऋद्धि समाप्त हुई । 
चक्षुरिन्द्रियाबरण, श्रुतज्ञानावरण और वीर्यान्तरायका उत्कृष्ट क्षयोपशम तथा अगोपाग 
नामकर्मका उदय होनेपर चक्षुरिन्द्रियके उत्क् विषयक्षेत्रसे बाहिर सेख्यात योजनोमि स्थित बहुत 
प्रकारके द्रव्योको देखना, यह दूरदर्शिव्वऋद्धि है || ९९६-९९७ ॥ 
.. दूरदर्शित्वऋद्धि समाप्त हुई । 
दरवे पृर्वके पढनेमे रोहिणीग्रश्टति महाविद्याओंके पाचसी और अमुष्ठप्रसेनादिक (-प्रश्नादिक) 


न्‍ ८ (५ न्द्रिय हि क्का ण 
ख्ुद्वविद्याओके सातसौ देवता आकर आज्ञा मागते ढैं।इस समय जो मद जितीनि होनेके कारण 


न ८ ४. म्‌्ण श्र 59408 ननश्रए 
उन विद्याओकी इच्छा नहीं करते है, वे 'विद्याधरश्रमण” इस पर्यायनामसे युतनमे प्रस्तिद्द होते हृए 
अमिन्नदशपूर्वी कहलाते हैं। उन मुनियोक्री बुद्धिको दशपूर्वी जानना चाहिये ॥ ९९८-१००० | 

[पु ५5 
दशपूर्वित्वऋद्धि समाप्त हुई । 


पक आर जग ब्यी गद, 
१ घ्‌ जोयणगदाण, २ द व्‌ गंघाण, २ द व अक्खअविज्ञाण, ४ द ब ते. 546 वे बे 
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-४. १००७ ] चउत्थो महाधियारो 


सयलागमपारगया सुदकेवलिणामसुप्पलिशा जे । एदाण बुद्धिरिद्धी चोइसएुब्चि त्ति णामेंण ॥ १००१ 
। चोहसपुच्वित्त ग् । 
णइमित्तिका य रिद्ी णसभउमंगंसराहइ वेंजणर्य । लक्खणचिण्ह सडणं अद्टवियप्पेहि वित्थरिद ॥ १००२ 
रविससिगहपहुदीण उद्यत्थमणादिल्लाइ दद्गणं । खीणत्त दुक्खसुह ज जाणइ त॑ द्वि जहणिमित्त ॥ ६००३६ 
| णद्दणिमित्त गद । है 
धणसुसिरणिद्लक्खप्पहुदियुणे भाविदूण भूमीए । जे जाणइ खयवालि तम्मयसैंकणयरजदपसुद्दाणं ॥ १००४ 
दिसिविदिसमंतरेसू चडरंगबर्ल ठिदुं च दृट्ठणं | ज॑ जाणइ जयसजर्य त भडमणिमित्तमुहिद्वं ॥ १००५ 
हे भडमणिमित्त गई । 

वातादिप्पगिदीओ' रुहिरप्पहुद्स्सिहावसत्ताईं" | णिण्णाण डण्णबाण' अगोवंगाण दंसणा पासा" ॥ १००६ 
णरतिरियाण दुट्ट ज॑ जाणइ दुक्खलोक्खमरणाइं । काछत्तयणिप्पण्ण अंगणिमित्त पसिद्ध तु ॥ १००७ 

ध । झंगणिमित्त गदं । 


कि 


जो महर्षि सम्पूण आगमके, पारगत हैं और श्रुतकेवछी नामसे सुग्रसिद्ध द्वैँ उनके 
चौंदह पूर्वी नामक वुद्धिऋद्धि होती है ॥ १००१ ॥ 
चौदहपूर्विव्चऋद्धि समाप्त हुईं । 
नैमित्तिक ऋद्धि नम, भीम, अग, स्वर, व्यजन, लक्षण, चिह ( छिन्न ? ) और स्थप्न 
इन आठ भेदोंसि विस्तृत है || १००२ ॥ 
सूर्य, चन्द्र और ग्रह इत्यादिकके उदय व अस्तमन आदिकोंको देखकर जो क्षीणता 
और दुखसुखका जानना है, वह नभनिमित्त हैं | १००३ ॥ 
नभनिमित्त समाप्त हुआ । 
प्रथिबीके घन ( साद्रता ), सुषिर ( पोछापन ), स्विग्घता और रुक्षताप्रभ्नति ग्रुणोंको 
विचार कर जो तांचा, लोहा, छुवर्ण और चादी आदिक घातुओंकी हानि-बृद्धिको तथा दिशा-विदिशाओंके 
अन्तराल्मे स्थित चतुरंग वछको देखकर जो जय-पराजयको भी जानना है, इसे भोमनिमित्त कद्दा 
गया हैं || १००४-१००५ || 
मोमनिमित समाप्त हुआ | 
मनुष्य और तियचोंके निम्न व उन्नत अंग-उपागोके दर्शन व स्पशसे वातादि तीन 
प्रकृतियों और रुधिरादि सात स्वभावों ( धातुओं ) को देखकर तीनों कालोमें उत्पन्न होनेबाले सुख, 
दुख या मरणादिको जानना, यह अंगनिमित्त नामसे प्रसिद्ध है || १००६-१००७ | 
अंगनिमित्त समाप्त हुआ | 


१ द व पुव्वित्ति २द वे मणादिआदि 5 दवतमयग , ४दव प्परिदीओं ५०४४ सत्तेद 
६ द व तिण्हाणउप्ड्याग ७६ व पास, 


२७६ ] तिलोयपण्णत्ती [ 9 के 5 


णरतिरियाण चिचित्त सह सोदूण दुक्खसोक्खाईं । कालत्तयगिष्पण्ण जे जाणइ त सरणिमित्त ॥ १००८! 
7 महा सम िम ! सरणिमित्त गई । 
सिरसुहकंधप्पहुदिसु हुदिभाई दृद्वण । जे तियकालूसुहाईं जाणइ तं चेजणणिमित्त || १००९ 
। चेंजणणिमित्त गे । 
करचरणतलप्पहुद्सु पंकयकुलिसादियाणि गण । जे तियकालसुहाईं लक्खइ ते लक्ष्खणणिमित्त || १०१० 
। लक्खणणिमित्त गद्द । 
सुरदाणवरक्खसणर तिरिएहिं छिण्णसत्थैचत्थाणि | पासादणयरदेसादियाणि चिण्ह्माणि दृट्णं ॥ १०१३९ 
काछत्तयसंभूदद सुहासुई मरणविविहृद॒ब्ध च | सुदददुक्खाईं लक्खड चिण्द्रणिमित्तं त्ि रत जाणइ ॥ १०१२ 
। चिण्हणिमित्त गद॑ ! 
वातादिदोसचत्तों पच्छिमरत्ते मुयंकरविपट्ठादं । णियम्रुहकमररूपविट्ठ देक्खिय सउठणम्मि सुइसडण्ण ॥ १०१३ 
घडतेलव्भंगारदि रासहकरभादिएंसु आरुहणण । परढेसगमणसब्ध ज॑ं देक्खइ असुहसठण्णं त ॥ १०१४ 
ज॑ भासह दुक्खसुदृ्पसुर्ह कालत्तए वि संजादे | त चिय सउठणणिमित्त चिण्हों मालों त्ति दोमेद ॥ १०१० 


मनुष्य और तियचोंके विचित्र शब्दोंकों छुनकर कालत्रयमें होनेवाले दुख-सुसकों 
जानना यह स्वरनिमित्त है ॥ १००८ ॥ 
स्वरनिमित्त समाप्त हुआ | 
सिर, मुख और कंधे आदिपर तिल एवं मशे आदिको देखकर तीनों कालके दुखा- 
दिकको जानना, यह व्यज्लननिमित्त है || १००९ ॥ 
व्यज्ञननिमित्त समाप्त हुआ | 
हस्ततल और चरणतलादिकरमें कमल, वज्र इत्यादि चिहोंकों देखकर काहश्रयमे 
होनेवाले सुखादिको जानना, यह लक्षणनिमित्त है | १०१० ॥ 
लक्षणनिमित्त समाप्त हुआ | 
देव, दानव, राक्षस, मनुप्य और तियचाकि द्वारा छेद गय भश्न एच्र वस्त्र दिक तथा 
प्रासाद, नगर और देशादिक चिहोंको देखकर त्रिकालभात्री जुभ, अद्युम, मरण तजिमिध प्रकारल 
दृव्य और सुख-दुखको जानना, यह चिह्ननिमित्त हैँ ॥ १०११-१०१९ ॥ 
चिह॒निमित्त समाण हुआ । 
बात-पित्तादि दोपोंसे रहित व्यक्ति सोते हुए रात्रिके पश्चिम भागम अपन 
चन्द्र-सूर्यादिखूप शुभ खप्तको; और घृत व तलकी मालिश आदि, गम व ऊट 
परदेशगमनादिरूप जो अश्युभ स्व्कों दखता है, इसके परलस्वत्प तीन कोटा 
दुख-सुखादिकको वतल्गना यह स्वप्ननिमित्त ६। इसके चिद् और साद्यरणस दा रद #। 


मखकमरन प्री 
द्रिपर चदना, तथा 


हॉला 


रा कं ४ «५ %4 
१ एपा गाया द-पुस्तक एव. २द व प्पटदिभादि, झ84ब छंदसाथ., हद वार 6 


५ द खरभादिएसु. ६८ बथ विष्दा मालेट्विदो भेद: 


-9. १०२१२ ] चउत्थो महाधियारो ह [ २७७ 


करिकेसरिपहुदीण देसणमेत्तादि' चिण्हसडर्ण त। पुव्वावरसंबंध सडर्ण ते मालूसउणों त्ति॥ १०१६ 
। सडणणिमित्त गद । 
। एवं णिमित्तरिद्दी सम्मत्ता । 
परडीए सुदणाणावरणाए वीरियंतरायाए । उकस्सक्खडवसमे उप्पज्ञद पण्णसमणद्धी ॥ १०१७ 
पण्णासवणद्धिजुदो चोहसपुब्बीसु विसयसुहुमत्त । 
सब्वं हि सु्दे जाणदि क्रकक्ज्ञञ्णो वि णियमेण ॥ १०१८ 
भासंति तस्स बुद्धी पण्णालमणद्धि सा च चडसेदा । अउपत्तिक्ू-परिणामिय-वहणइकी-कम्मजा णेया ॥ १०१५९ 
अडपत्तिकी भर्वतरसुद्विणएण सम्ुछललिदभावा | णियणियजादिविसेसे उप्पण्णा पारिणामिकी णामा ॥ १०२० 
वहृणहकी विणएणं उप्पज्जदि बारसगसुदजोग्गं | उददेसेण विणा तवविसेसछाहेण कम्मजा तुरिमा ॥ १०२१ 
। पण्णसवर्ण गदं । 
कम्माण उबसमेण य गुरूवदेस विणा वि पावेदि । सण्णाणतवष्पगर्म जीए पत्तेयबुद्धी सा ॥ १०२२ 
। पत्तेयबुद्धी गदों । 


इनमेंसे स्वप्तमें हाथी व सिंहादिकके दर्शनमात्र आदि कको चिहस्वप्त और पूर्वापर सम्बन्ध रखनेवाले 
स्वप्तको मालास्वप्त कहते हैं ॥ १०१३-१०१६ ॥ 
स्वप्तनिमित्त समाप्त हुआ । 
इसप्रकार निमित्तऋद्धि समाप्त हुई । 
श्र॒तज्ञानावरण ओर वीर्यान्तरायका उत्कृष्ट क्षयोपशम होनेपर प्रज्ञाश्रमणऋद्धि उत्पन्न 
होती है । ग्रज्ञाश्रमणऋद्धिसे युक्त जो महर्षि अध्ययनके विना किये ही चोदह् पूर्वो्म विषयकी 
सूक्ष्मताको लिये हुए सम्पूर्ण श्र॒ुको जानता है और उसका नियमप्र्वक निरूपण करता है उसकी 
बुद्धिको प्रज्ञाअ्रमणऋद्धि कहते हैं | वह औत्पत्तिकी, परिणामिकी, वैनयिकी और कर्मजा, इन भेदोंसे 
चार ग्रकारकी जानना चाहिये ॥ १०१७-१०१९ | 
इनमेंसे पूषे भवमें किये गये श्रुतके विनयसे उत्पन्न होनेवाली औत्पत्तिकी, निज निज 
जातिविशेषमें उत्पन्न हुई परिणामिकी, द्वादशागश्रुतके योग्य विनयसे उत्पन्न होनेवाली वैनयिकी, और 
उपदेशके बिना ही विशेष तपकी प्राप्तिसे आविर्मूत हुई चतुर्थ कमजा प्रज्ञाश्रमणऋद्धि समझना 
चाहिये | १०२०-१०२१ ॥ 
प्रज्ञाअ्रमणऋद्धि समाप्त हुई । 
जिसके द्वारा ग्रुकके उपदेशके बिना ही कर्मोके उपशमसे सम्यग्नान और तपके विषयमें 
प्रगति होती है, वह प्रत्येकबुद्धि कहलाती है ॥ १०२२ ॥ 
प्रत्येकवुद्धि समाप्त हुई । 


१ द ब दंसणजेद्वादि २ द व जीवे, ३ द व गद, 


२७८ | तिलोयपण्णत्ती [ ४. १०२३- 


सक्कार्दीण त्रि पक्खे बहुवादेहिं णिरुत्तर कुणदि । परदब्वाई गवेसइ जीए वादित्तारिह्दी सा ॥ १०२३ 
। वादित्त गद | 

। एवं बुद्धिरिद्धी समत्ता। 
अणिमा-महिसा-लघिसा-गरिमा-पत्ती य तह क्ष पाकम्स । ईसत्तवसित्तांड अप्पडिधादतधाणा य || १०२४ 
रिद्वी हु कामरूवा एवरुजेहिं विविदर्भेएहिं । रिद्धेविकिरिया णामा समणाणं तवविसेसेण ॥ १०२५ 
अणुत्तणुकरणं अणिमा अगुछिद्दे पविसिदृण तत्थेव | विकरदि खंढावार णिएसमवि' चक्तवद्चिस्स ॥ ३०२६ 
मेरूवमाणदेहा महिमा! अणिलाड लहुतरों रहिमा । वज्वाहिंतो गुरुवत्तण च गरिस त्ति भण्णंति ॥१०२७ 
भूमीए चेट्टंतो अंगुलिभिग्गेण सूरसलिंपहुदिं । मेरुसिहराणि अण्णं जं पावदि पत्तिरिद्वी सा ॥ १०२८ 
सलिले वि य भूमीए उम्मजणिमजर्णाणि ज॑ कुणदि | भूमीए वि य सलिले गच्छदि पाकस्मरिढी सा ॥ 
णिस्सेसाण पहुत्तं जगाण ईंसत्तणामरिद्दधी सा। वसमेति तवबलेण जे जीओहा वसतित्तरिद्वी सा ॥ १०३० 


असम लम->७>+++००+ ० 


जिस ऋडद्धिके द्वारा शाक्यादिक (या शक्रादि ) के पक्षकों भी बहुत वादसे निरुत्तर कर 
दिया जाता है और परके द्रव्योंकी गवेषणा ( परीक्षा ) करता है ( या दूसरोंके छिद्र अथवा दोष ढूढ़ता 
है ) वह वादित्वऋद्धि कहलाती है || १०२३ ॥ 

वादित्वऋद्धि समाप्त हुईं । 
इसग्रकार बुद्निऋद्धि समाप्त हुई । 

अणिमा, महिमा, लविमा, गरिमा, प्राप्ति, ग्राकाम्य, इशत्व, वशित्व, अप्रतिघात, अन्त- 
धान और कामरूप, इसम्रकारके अनेक भेदोसे युक्त विक्रिया नामक ऋद्धि तपोविशेषसे श्रमणोंके हुआ 
करती है ॥ १०२१४-१०२५७॥ 

अणुके बराबर शरीरकों करना अणिमाऋद्धि-हैं | इस ऋद्धिके प्रभावसे महर्षि अणुके 
बराबर छिद्रमे प्रविष्ट होकर वहा ही चतक्रवार्तिके कटक और निवेशकी विक्रियाह्रार रचना करता 
है ॥ १०२६ ॥ ५ 

मेरुके बराबर शरीरके करनेको महिमा, वायुसे भी ल्घु शरीरके करनेको लविमा, और 
वज्से भी अधिक गुरुतायुक्त शरीरके करनेके गरिमाऋद्धि कहत है ॥ १०२७ ॥ हा ः 

भूमिपर स्थित रहकर अंगुलिके अग्रभागसे सूर्य-चन्द्रादिकको, मेरशिखरोको तथा 3 
बस्तुको ग्राप्त करना यह प्राप्तिऋद्धि कहलाती है || १०२८ ॥ न 

जिस ऋद्धिके प्रभावसे जलके समान प्ृथिवीपर भी उन्‍्मजन-निमजन क्रियाकों करता हैं और 
पृथिवीके समान जलूपर भी गमन करता है, वह प्राकाम्यऋद्धि ढै॥ १०९९ ॥ ० 

जिससे सत्र जगतपर ग्रझुत्न होता हैं, वह ईशत्बनामक ऋद्धि, और जिससे तपोवलद्गाग 
जीवसमूह वशमें होते हैं, वह वशित्वऋद्धि कही जाती हें ॥ १०३० ॥ 


दर गिएस 
१ [ परछिदाइ ] २ द तह अप्पकम्म, व तहा अ पाकम्म, रेडईेंवे वसत्ताइ ४4: 


- चक्कवहिस्स, ५ व मेरूवमाणा, ६ द व उम्मज्ञणाणि 


४9. १०३१ ] चउत्यो महाधियारों [ २७९ 


सेरूसिलातरुपसुहाणच्मंतरं होइदूणें गयर्ण व । जे बच्चदि सा रिद्धी अप्पडिघादेति गुणणार्म ॥ ३०३१ 
ले हवदि अहिसत्त' अंतद्धाणामिधाणारिद्दी सा | जुगवं बहुरूतरणि ले विर्यदि कामरूवरिद्धी सा ॥ ६०३२ 


विक्विरियारिद्धी 4 0 


। रिद्धी समत्ता । 
दुविद्दा किरियारिद्वी गहचलूगामित्तचारणत्तेहिं । उद्बीजों क्ासीणों काउस्सग्गेण इद्रेणं ॥ ३०३३ 
गच्छेदि जीए एसा रिठ्ठी गयणगामिणी णाम । चारणरिद्वी वहुविद्ववियप्पसंदोहवित्थारिदा ॥ १०३४ 
जलज॑घाफरूपुप्फं पत्तग्गिसिहाण घूममेघाणं । धारामकडतंतूजोदीमरुदाण चारणा कमसो ॥ १०३० 
सलविराहियसुकाए जीवे पदुखेवणेद्वि जे जादि | धावेदि जलहिमज्झे ले चिय जलूचारणी रिद्धी ॥ १०३ ६ 
चउरंगुलूमेत्तमहिं छेडिय गयणम्मि कुडिलजाणु विणा । ज॑ बहुजोयणगमण्ण सा जंघाचारणा रिठी ॥ १०३७ 
झविराहिदूण जींवे तल्लीणे वणफलाण विविद्वाणं । उवरिम्मि जे पधावदि स च्विय फलचारणा रिद्धी ॥ ३०३८ 
लविराहिदृूण जीवे तल्लीण बहुविहाण पुष्फा्ं । उवरिस्मि ज॑ पसप्पदि सा रिद्धी पुष्फचारणा णामा ॥ १०३९ 


जिस ऋद्धिके वलसे शेंठछ, शिल्य और वृक्षादिकके मब्यर्मे होकर आकाशके समान गमन 
किया जाता हैं, वह सार्थक नामवारछी अग्रतिघावऋद्धि हैं || १०३१ ॥ 


जिस ऋद्धिसे अद्दश्यता प्राप्त होती हैं, वह अन्तर्घाननामक ऋद्धि; और जिससे युगपत्‌ 
बहुतसे रूपोंको रचता है, वह कामरूपछाद्धि है ॥ १०३२ ॥ 


| 4 


विक्रियाऋद्धि समाप्त हुई । 
नभस्तल्गामिल्र और चारणलके भेदसे क्रियाऋद्धि दो प्रकार है। इनमेंसे जिस ऋद्धिके 
द्वारा कायोस्सर्ग अथवा अन्य प्रकारसे ऊब्तरे स्थित होकर या बैठकर जाता है, वह आकाशगामिनी 
तामक ऋडद्धि है। तथा दूसरी चारणऋद्धि ऋमसे जछचारण, जघाचारण, फलचारण, पुष्पचारण, 
पत्रचारण. अग्निशिखाचारण, घूमचारण, मेघचारण, वाराचारण, मकंटतन्तुचारण, ज्योतिश्चारण और 
मरुचारण इत्यादि अनेक प्रकारके विकल्पसमूदले विस्तारको प्राप्त है ॥| १०३३-१०३५ ॥ 
जिस ऋद्धिस जीव पैरोंके रखनेसे जल्कायिक जीत्रोंकी विरावना न करके समुद्के मब्यमें 
जाता हैं और दौडता है, वह जल्चारणऋद्धि है ॥ १०३६ ॥ 
चार अगुल्य्रमाण प्रथिवीझों छोडकर आझाशझर्में घुटनोंकों मोडे विना जो बहुत योजनोंतक 
गमन करना है. वह जंघाचारणऋद्धि हैं ॥ १०३७ ॥| 
जिस ऋद्धिसे विविव प्रकारके वन फल में रहनवाले जीवॉकी विरावना न करके उनके 
डता है. वह फलचारणऋद्धि हैं ॥ १०३८ |॥ 


.आ 


ऊपरसे दो 


कम 


जिस ऋद्धिक ग्रभावस वहुत प्रकारक फोम गहनेवाले जीवोजी विराघना न ऋरक उनके 


ऊपरस जाता हैं. वह पुप्पचारण नानक ऋद्धि हे ॥ १०३५ ॥ 


२ द व पनुहा्ण अतरत होइदम्मि. २८ वे क्िसन इ३दबवय ऋद्धि, ४ दब उद्धीझो, 


५ द अक्कडनर,. ६8 द जलचाल्या. 


२८० ] तिलोयपण्णत्ती [ 9, १०४०- 


मावेराहिदूण जीव तल्लीणे! बहुविद्याण पत्ताण । जा उबरि वच्चडि मुणी सा रिद्धी पत्तचारणा णाम्ता ॥ १०४० 
आाविराहिदूण जीवे अग्गिसिदासंठिए विचित्ताणं | ज ताण उबारि गमर्ण अग्गिसिहाचारणा रिवी । ६९०४१ 
अधउड्तिरियपसरं धूम मवर्ल॑ब्रिकण जे दुति | पदखेवे अक्खलिलला सा रिद्धी धृमचारणा णाम ॥ ६०४२ 


आावेराहिद्ण जीवे सपुकाए बहुविहाण सेधाणं । ज॑ डवारि यच्छिह् सुणी सा सिटी सेघचारणा णास ॥ ३० 8३ 
आदेराहिय तल्लीणे जीचे घणमुक्कवारिधाराणे । उबरिः जे जादि झ्ुणी सा धाराचारणा रिद्धी ॥ १०४४ 
मकडयतेंतुपतीडवचारे झादेलघुओों तुरिदपद्खेवे । गच्छेठि सुणिमहेसी सा सक्कड॒तंतुचारणा रिद्धी ॥ १५४७ 
असघउडूतिरियपसरे किरणे मचलंविर्देण जोदीणं । ज गच्छेदि तवस्सी सा रिद्दी जोद्िचारणा णाप्त ॥ ६०४६ 
णाणावेहगठिमसारुइपदेसपंततीसु दंति पदखेवे ॥ज अक्ष्ललिया झ्ुणिणों ला मारुढचारणा रिद्धी ॥ १०४७ 
लण्णे चिविद्दा संगा चारणरिद्धीए भाजिदा भेदा | ताण सरूवंकहणे उबएसों अम्ह उच्छिण्णो ॥ ६०४८ 
। एवं किरियारिद्धी समत्ता । 


जिस ऋद्धिका धारक मुनि अहुत ग्रकारके पत्तोमे रहनेवाले जीवोंकी विराधना न करके 
उनके ऊपरसे जाता है, वह पत्रचारण नामक ऋद्धि हैं ॥ १०४० ॥ 

अग्निशिखाओंमें स्थित जीवोंकी विराधना न करके उन विचित्र अग्नेशिखाओपरसे गमन 
करनको अग्निशिखाचारणऋद्धि कहते हैं || १०४१ ॥ 

जिस ऋद्धिके प्रभावसे सनिजन नीचे, ऊपर ओर तिरकछे फेलनेबाल घुएका अव्वत 
करके अस्खलित पादक्षेप देते हुए गमत करते हैं, वह घूमचारण नामक ऋद्धि हैं ॥ ६०४१ ॥| 

जिस ऋद्धिसे मनि अप्कायिक जीवोका पीडा न पहुंचाकर वहुत पअ्रकारक मधपिरत 
गमन करता है. वह मेघचारण वामक ऋषद्धि हैं || १००३ ॥ 

जिसके प्रभावसे मुनि मेघोसे छोड़ी गयी जल्घाराओमे स्थित जीवॉंकों पीड़ा व पहुचाकर 
उनके ऊपरसे जाते है, वह घाराचारणऋंद्धि हैं ॥ १००५ ॥ 

जिसकेद्वारा मनि-महर्षि शीघत्रतासे किये गये पढविश्लेपर्म अत्यन्त लघु होते हुए मकर्ड़के 
तन्तुओंकी पक्तिपरसे गमन करता है, वह मकडीतन्तुचारणऋद्धि हैं ॥ ६०४८ ॥ 

जिससे तपस्वी नीचे, ऊपर और तिरछे फैलनेवाल्मी ज्योतिषी देवाकी विमानोंकी किरणोंका 
अवलंवन करके गमन करता हैं, वह ज्योतिश्वारणऋद्धि हैं ॥ १०४६ [| 

जिसके प्रभावसे मनि नाना प्रकारकी गतिसे युक्त वाबुके प्रदेशोकी पक्तियॉपर अत्खरत 
होकर पदविक्षेप करते हैं, वह मार्तचारणऋद्धि है ॥| १०४७ ॥ जा 

इस चारणऋडद्धिके विविध भगोंसे युक्त विभक्त किये हुए और भी मेढ होते है, परल्ठु 
उनके स्वरूपका कथन करनेवाला उपदेश हमारे लिये नष्ट होडुका हैँ ॥ ६०४८ || 

इसप्रकार क्रियाऋद्धि समाप्त हुई | 


हु 


१ द तल्लीणा., २ द व अविलंबिकण हें दबउवरिम डेदव अविलेंबिदृण. 
& द दिंति, ७ द मंजा,. ८ द 'कहणों 


८५ द व पदेसतर्तीमु 


-9. १०५६ ] चउत्थो भहाघियाये [२८४१ 


उग्गतवा दिच्ततवा तत्ततवा तद्द मदह्गातवा तुरिमा | धोरतवा पंचामिया घोरपरकमतया छट्ठी ॥ १०४५९ 
तबरिद्धीए फहिंद सत्तमयमघेरबम्दचारित्त । उग्गतवा दो भेदा उग्गोग्गक्षवद्विदुग्गतववणामा ॥ १०७० 
दिंक्खोववासमार्दि कादूण! एकाहिएुक्पचएण । आमरणंत जदणं सा होदि उग्गोग्गतवरिद्धी | १०७५१ 
बहुविहृउववासेद्धिं रविसमवद्ड॑ंतकायकिरणोधो । कायमणवयणबालिणो जीएँ सा दित्ततवरिद्दी १०७२ 

तस्े छोहकडाहे पढिश्लंबुकणे व जीए भ्लुत्तण्णं । क्षिजदि घाऊहिं सा णियश्लाणाएहिं तत्ततवा ॥ १०५३ 
मेदरपंठिप्पसुद्दे महोववासे' करेदि सब्बे वि। चउसण्णाणबलेण 'जीए सा मद्दातवा रिद्धी ॥ १०७४ 
जलसूरूप्पमुद्दाणं रोगेणबंतपीडिकं्गां वि। साहति दुद्स्तर्व जीए* सा घोरतवरिद्धी ॥ १०५७ 
णिरुवमवड्ूढंततवा तिहुवणसेहरणकरणसत्तिजुदा १ कंटयलिलग्गिपव्चयधूमुक्कापहुदिवारिसिणसमत्था ॥ १०७६ 


उमग्रतप, दीप्ततप, तप्ततप, तथा चतुर्थ मह्मतप, पाचवीं घोर्तप, छठी धोरपराक्रमतप 
और सातवीं अधोख॒ह्मचारित्व, इसप्रकार तपऋद्धिके सात भेद कहे गये है | इनमेंसे उम्रतप- 
ऋद्धिके दो भेद हैं--उम्रोग्रतप और अवस्थितउग्रतप || १०४९-१०७० ॥ 

दीक्षोपवासको आदि करके आमरणान्त एक एक अधिक उपवासको बढाकर यापन अर्थात्‌ 
निर्वाह करना, यह उप्रोग्रतपऋद्धि है ॥ १०५३१ ॥ 

[ दीक्षाथ एक उपवास करके पारणा करे और पुनः एक एक दिनका अन्तर देकर 
उपवास करता जाय | पुनः कुछ निमित्त पाकर षष्ठ मक्त, पुनः अष्टम भक्त, पुनः दशम भक्त, पुनः 
द्रादशम भक्त, इत्यादि ऋमसे नीचे न गिरकर उत्तरोत्तर आमरणान्त उपवार्सोकों बढाते जाना अब- 
स्थितउग्रतपऋद्धि है | १०५१%१ ॥ ] 

जिस ऋद्धिके प्रभावसे मन, वचन और कायसे बलिष्ठ ऋषिके बहुत ग्रकारके उपावासोद्वारा 
सूर्यके समान शरीरकी किरणोंका समूह बढ़ता हो वह. दीप्ततपऋद्धि है ॥ १०५२ ॥ 

तपी हुई छोहेकी कडाहीमें गिरि हुए जलकणके समान जिस ऋद्धिसे खाया हुआ अन्न 
घातुरओंसहित क्षीण हो जाता है, अर्थात्‌ मछ-मृन्नादिरूप परिणमन नहीं करता है, वह निज ध्यानस 
उत्पन्न हुई तप्ततपऋद्धि है || १००३ ॥ 

जिस ऋद्धिके प्रभावसे मुनि चार सम्यम्ज्ञानोंकि बलसे मदरपक्तिप्रमुख सब ही महान्‌ 
उपंवार्सोकोी करता है, वह मद्रातपऋद्धि है ॥ १०५४ ॥ 

जिस ऋद्धिके बलसे ज्वर और शूछादिक रोगसे शरीरके अत्यन्त पीड़ित होनेपर भी 
साधुजन दुदुर तपको सिद्ध करते है, वह घोरतपऋद्धि दवै ॥| १००५ ॥ 

जिस ऋद्धिके प्रभावसे मुनिजन अनुपम एव दृद्धिगत तपसे सहित, तीनों लोकोंके 
संहार करनेकी शक्तिसे युक्त, कंटक, शिल्ा, अप्नि, पर्वत, धुआ तथा उल्का आदिके 

१ द कादु, २ द ब पंचेण, ३२ द्‌ व जीवे, ४ द्‌ व महोववासों, ५ द ब जीवे. ६ द व 'पीडिअगो. 


७ द थम जीवे. 
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्‌ ८ रर] तिलोयपण्णत्ती [ ॥ १ ३५ ५ 68 ७५५०-- 


सहस ति सयलसायरसलिलुर्प्पाल्स्स सोसणसमत्या । जायंति जीएं मुणिणे घो रपरक्मतव त्ति सा रिद्ठी ३ ०७७ 
जीए ण होंति मुणिणो खेत्तम्मि वि चोरपहुदिबाघाओ । कालमहाजुद्धांदी रिद्धी साधोरवम्हचारित्ता | १०५८ 
उकस्सक्लउवससे चारित्तावरणमोहकम्मस्स । जा दुस्सिमण णासइ रिद्धी साघोरवम्हचारित्ता ॥ १०५९ 
शथवा[--- 
सब्वगुणेद्द अघोरं महेसिणो वम्हसहचारित्त । विष्फुरिदाए जीए रिड्ठी साघोरवम्हचारित्ता || १०३० 
। एंव तवरिद्धी समत्ता 

बलरिद्धी तिविहष्पा मणवयणपरीरयाण सेएण । सुदणाणावरणाए पगड़ीए वीरयंतरायाए॥ १०४१ 
डकस्सक्खउबससे मुहुत्तम्रेत्ततरम्मि सयलसुदं । चिंतद जाणइ जीए सा रिद्ठी मणबरा णामा॥ १०६२ 
जिव्भिदियणोईंदियसुद्णाणावरणविरियविग्घाणं । उकस्सखभोवसमे मुहृत्तमेत्ततरम्मि सुणी ॥ १०६३ 

सयलूं पि सुदे जाणह उश्चारह् जीए विप्फुरंतीएर | 

अ्सेमो अट्दिकंठो सा रिद्वीउ णेया वयणबलूणामा ॥ १०६४ 


बरसानेमें समर्थ; और सहसा सम्पूर्ण समुढके सल्ल्समूहके सुखानेकी शक्तिसे भी सयुक्त दोते हें। 
वह धोरपराक्रमतपऋद्धि है ॥| १०५६-१०५७॥ 

जिस ऋद्धिसे मुनिके क्षेत्रमें भी चौरादिककी वाधार्य और काल ( महामारी ) एवं मद्दा- 
युद्धादिक नहीं होते हैं, वह अधोखलह्मचारित्वऋद्धि है ॥ १०५८ ॥ 

चारित्रनिरोधक मोहकर्म अर्थात्‌ चारित्रमोहनीयका उत्कृष्ट क्षयोपशम होनेपर जो ऋद्धि 
दुस्खप्नको नष्ट करती है, वह अधोखह्मचारित्वऋद्धि है ॥ १०५९ ॥ 


अथवा--- 
जिस ऋद्धिके आविर्भूत होनेसे महर्षिजन सब ग़ुणोंके साथ अधोर अर्थात्‌ अविनश्वर 


बअह्माचयेका आचरण करते हैं, वह अधोखल्मचारित्वऋद्धि है ॥ १०६० ॥ 
इसग्रकार तपऋद्धिका कथन समाप्त हुआ । 
मन, वचन और कायके भेदसे बल्ऋद्धि तीन प्रकार है । इनमेंस जिस ऋद्धिके द्वारा 
श्र॒तज्ञानावरण और वीर्यान्तराय, इन दो ग्रकृतियोंका उत्द्ृष्ट क्षयोपशम होनेपर मुह्ृतमात्र कालके 
भीतर अर्थात्‌ अन्तर्मुहरत काछमें सम्पूर्ण श्रुवक्ता चिन्तवन करता है व जानता है, वह मनोव्रल 


नामक ऋद्धि है ॥ १०६१-१०६२ | 

जिड्ेन्द्रियावरण, नोइन्द्रियावरण, श्रुतज्ञानावरण और वीयन्तिरायका उत्हषट क्षयोपशम 
होनेपर जिस ऋद्धिके प्रगठ द्वोनेसे मुनि श्रमरहित और अद्वीनकठ होता हुआ मुहूरतमात्र काल्क 
भीतर सम्पूर्ण श्र॒ुतक्तो जानता व उसका उच्चारण करता है, उसे वचनवल्ल नामक कार जानना 


चादिये ॥ १०६३-१०६० ॥ 
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१ द य जिय, २ द व 'महाछुद्दादी, रे द व जिय विप्फुरातिए. ४द व गसमे. 


-9. १०७३ ] चउत्यो मंह्ाधियारो [२८२३ 


उक्कस्सपखउवबसमे पविसेसे विरियविग्घपगढीए । माौसचउमासपमुंद्दे काउस्सग्गे वि समहीणा ॥ 4०६७ 
उलश्चट्टिय तेल्लोक झत्ति कणिट्वंयुलीए अण्णत्थं । थविदु.जीए समत्था सा रिद्धी कायबछणामा ॥ १०६६ 

। एवं बलरिद्धी समत्ता । 
आमरिसखेलजल्ला मलविप्पुसब्वा भोसद्वीपुष्वा । मुदददिद्विणिग्विसाओ अट्टविद्दा भोसद्दी रिद्धी ॥ १०६७ 
रिसिकरचरणादी्णं शलियमेत्तम्सि जीए पासम्मि । जीवा होंति णिरोगा सा अम्मरिसोसह्दी रिद्धी ॥ १०६८ 
जीए छालासेमच्छीमलसिंहाणआदिश्ना सिग्घं । जीवाण रोगहरणा स च्विय खेलोसट्दी रिद्धी ॥ १०६५९ 
सेयजलो भंगरयं जल भण्णेत्ति जीए तेणावि । जीवाण रोगदर्ण रिद्वी जलहोसद्दी णामा ॥ १०७० 
जीद्दोट्टदंतणासासोत्तादिमर पि जीए सत्तीण । जीवाण रोगहरणं मछोसही णाम सा रिद्ठी ॥ १०७१ 
मुत्तपुरीसो वि पुढं दारुणबहुजीववायसंहरणा । जीए मद्दा्मणीण विप्पोसद्दि णाम सा रिद्धी ॥ १०७२ 
जीए पस्सजलाणिलरोमणहादीणि' वादिददरणाणि । दुक्करतवर्जुत्तार्ण रिद्धी सब्बोसद्दी णामा ॥ १०७३ 
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जिस ऋद्धिके बलसे वीर्यान्तराय प्रकृतिके उत्कृष्ट क्षयोपशमकी विशेषता होनेपर मुनि 
मास॑ व चतुर्मासादिरूप कायोत्सगंकों करते हुए भी श्रमसे रक्नित द्वोते हैं, तथा झटिति (शीघ्रतासे ) 
तीनों छोकोंको कनिष्ठ अगुलीके ऊपर उठाकर अन्यत्र॒ स्थापित करनेके लिये समर्थ होते हैं, बह 
कायबरल नामक ऋद्धि है ॥ १०६०-१०६६ ॥ 

इसप्रकार बलऋद्धिका वर्णन समाप्त हुआ । 

आमर्शोषधि, क्षेठौषधि, जलछीषधि, मलौषधि, विग्रौषधि (विडोषधि), सर्वोषधि, मुखनिर्विष 
और इश्निर्विष, इसप्रकार ओषधिऋद्धि आठ प्रकारकी है || १०६७ || 

जिस ऋद्धिके प्रभावसे जीव पासमें आनेपर ऋषिके हस्त व पादादिके स्पर्शमात्रसे 
ही नीरोग ह्ोजाते हैं, वह आमर्शौषधिऋद्धि है | १०६८ ॥ 

जिस ऋद्धिके प्रभावस छार, कफ, अक्षिमल और नासिकामल शीघ्र ही जीवोंके रोगोंको 
नष्ट करता है, वह क्षेकौषघिऋद्धि है ॥ १०६९ ॥ ; 

स्वेदजल ( पसीना ) के आश्रित अंगरज जछ्ठ कह्दा जाता है। जिस ऋद्धिके प्रभावसे 
उस अगरजसे भी जीवोंके रोग नष्ट होते है, वह जल्लोषधिऋद्धि कहलाती है || १०७० ॥ 

जिस शक्तिसे जिह्बा, ओठ, दांत, नासिका और श्रोत्रादिकका मल भी जीवोंके रोगोंको 
दूर करनेवाला होता है, वह मलोषधि नामक ऋद्धि हैं ॥ १०७१ ॥ 

जिस ऋद्धिके प्रभावसे मह्मुनियोंका मून्न व विष्ठा भी जीवोंके बहुत भयानक रोगोंको 
नष्ट करनेवाला होता है, वह विग्रोषधि नामक ऋद्धि कहलाती है ॥ १०७२ ॥ 

जिस ऋद्धिके बलसे दुष्कर तपस युक्त मुनियोंका स्पश किया हुआ जल ब वाय, तथा 
उनके रोम और नखादिक व्याधिके हरनेवाले हो जाते हैं, वह सर्वेषधि नामक ऋद्धि 
है ॥ १०७३ ॥ 


जा 


१<द पयडीए. २द व पमुह्दो, ३ द तेलोकं, ४ दब सेमच्छेव. ५दब रोमपह्दादीणि _ 


२८४ |]; तिल्ोेयपण्णत्ती [ ४. १०७४- 


वित्तादिविविहमण्णे विसजु्त जीए वयणमेत्तेण | पावेदि णिन्विसेचे सा रिद्दी चयणणिम्विसा णास्ता | १०७७ 
जहया बहुवाहीएहें परिभूदा झत्ति होंति णीरोमा । सोदुं वयर्ण जीए सा रिद्वी वचच्णणिश्विसा णाम्ा ॥ १०७८५ 
रोगविसेद्दि पहदा दिद्लेएु जीए झत्ति पावेति | णीरोगणिन्विसत्ते सा भणिदा डिट्विणिन्बिसा रिद्ली ॥ १०७६ 

। एवमोसदिरिदी समता। ४ 
छब्मेया रसरिद्धी कासीदिद्विविसा य दो तेसु । खीरमहुअमियसप्पीसबिलो चत्तारि होंति कम्ते | १०७७ 
मर इदि भणिदे जीक्षो मरेइ सहस त्ति जीए सत्तीए । दुक्खरतवजुदमुणिणा भासीविसणामरिद्धी सा ॥ १०७८ 
जीए जीमो दिद्ठो महासिणा रोसभरिदद्दिदएण । महिदद्वं व मरिज्ञदि टिद्विंवेसा शाम सा रिद्धी ॥| ९०७९ 
ऋरयलणिक्खित्ताणि' रुज्लाहारादियाणि तक्कार्ू । पार्वति खीरमा जीए खीरोसवी रिट्टी ॥ १०८० 
सद्दवा दुक्खष्पहुदी जीए मुणिवयणसर्वणमेत्तेण | पलमदि णरतिरियाणं स द्विय खीरोसवी रिद्धी ॥ १०८१ 
सुणिकरणिस्खित्ताणिं लक्खाहारादियाणि होंति खणे | जीए महुररसाईं स श्विप महुचोसवी रिटी [| १०८२ 
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जिस ऋद्धिसे तिक्तादिक रस व विषसे युक्त विविष प्रकारक्ा अन्न वचनमात्रसे ही 
निर्विषताको प्राप्त हो जाता है, वह वचननिर्विष नामक ऋद्धि है ॥ १०७४ ॥ 
अथवा, जिस ऋद्धिके प्रभावसे बहुत व्याधियोंसे युक्त जीव वचनको सुनकर ही झठसे 
नीरोग हो जाया करते हैं, वह वचननिर्विष नामक ऋद्धि हैं | १०७५८ | 
रोग और विषसे युक्त जीव जिस ऋद्धिके प्रभावसे झट देखनेमात्रसे ही नीरोगता और 
निर्विषताको प्राप्त करते हैं, वह इश्टिनिर्विषऋद्धि कही गयी है ॥ १०७६ ॥ 
इसग्रकार औषधिऋद्धि समाप्त हुई । 
आशीविष और दृष्टिवेष ऐसे दो, तथा क्षीरत्वी, मधुत्नवी, अम्नतत्नवी और सर्पित्तवी ऐसे 
चार, इसप्रकार क्रमसे रसऋद्धिके छड्ड भेद हैं ॥ १०७७ ॥ 
जिस शक्तिसे दुप्कर तपसे युक्त मुनिके द्वारा “मर जाओ ? इसमप्रकार कहनेपर जीव 
सहसा मर जाता है, वद् आशीविष नामक ऋद्धि कही जाती है ॥ १०७८ ॥ 
जिस ऋद्धिके वल्से रोषयुक्त हृदयचाले महर्षिसे देखा गया जीव सर्पह्वारा काटे गयेके 
समान मर जाता हैं, वह इश्टिवेष नामक ऋद्धि है ॥ १०७९ | 
जिससे हस्ततरूपर रखे हुए रूखे आह्ारादिक तत्काल ही दुर्खपरिणामको प्राप्त हो 
जाते हैं, वह क्षीरत्नतीऋद्धि कही जाती हैं ॥ १०८० ॥ 
अथवा. जिस ऋद्धिसे सुनिओके वचनोंके अवरणमात्रसे ही महुष्य-तिर्य॑चोके ढु खादिक 
शान्त हो जाते हैं, उसे क्षीरववीऋद्धि समझना चाहिये | १०८९१ ॥ 
जिस ऋड्धिसे मुनिके हाथमें रखे गये रूखे आहारादिक क्षणभरमें मधुरससे ड॒क्त ह्द 
- जाते हैं, वह मध्वात्ततऋद्धि है ॥ १०८२ | 


१ द्वव गिव्विसंते, २ दवयदा. हद खीरमहु ४ दव निक्स्ताणं, ५ दब रादियाध- 
६ थु॒ समण ः ह है ' 


-9. १०९० ] चउत्यो, महाधियारों [ २८५ 


अद्दवा दुक्खप्पहुदी जीए सुणिवयणसवण्मेत्तेण । णासदि णरतिरियाणं तथ्िये-महुबासवी-रिद्धी ,॥ ३१०८४ 
सुणिपाणिसदियार्णिं रुकखाद्ारादियाणि जीय खण । पावति,भामियभाब॑ एसा अमियासवी रिठ्टी ॥ १०८४ 
अद्दवा दुबखादीणं मदह्देसिवयणस्स सवणकालम्मिं । णासंति जीए सिग्धं सा रिठ्ठी अमियआसवी णामा ॥ १०८० 
रिसिपाणितछेणिल्ितत रुक्‍्खाद्वारादिम पि खणमेते । पावेदि सप्पिखूवे जीए सा सप्पिग्ासवी रिद्धी ॥ ३०८६ 
झहवा दुक्‍्खप्पमुद्दं सवर्णेण मुर्णिद्दिब्ववयणरुस । उवसार्मादे जीवाण्ण एसा सप्पियासवी रिढी ॥ १०८७ 

। एवं रसरिद्धी समत्ता 
तिहुवणविम्हयजणणा दो नेदा द्वोति खेत्तरिद्वीए । अक्लीणमहाणसिया अक्सीणमद्दाछया य णामेण ॥ १०८ < 
लार्भतरायकम्मक्खडवसमसजुदाए जीए फुड । मुणिभुत्तसेसमण्णं घामत्य॑ पिये जे के पि' ॥ १०८५९ 
तहिवले खजंत खंघावारेण चक्तवद्धिस्स । झिज्इ ण लवेण वि सा अक्खीणमद्दाणसा रिद्धी ॥ १०५९० 


अथवा, जिस ऋद्धिसे मुनिके वचनेंके श्रवणमात्रसे मलुष्य-तियेचोंके दुःखादिक नष्ट 
हो जाते हैं, वह मध्वास्रवी ऋद्धि हैं || १०८३ ॥ 


जिस ऋद्धिके प्रभावसे मुनिके ह्वाथर्मे स्थित, रूखे आह्यरादिक क्षणमात्रम अमृतपनेको 
आप्त करते हैं, वह अमृतास्नवी ऋद्धि है ॥ १०८४॥ 

अथवा, जिस ऋद्धिसे महर्षिके वचनेंके श्रवणकाल्में शीघ्र ही दुःखादिक नष्ट हो जाते 
हैं, वह अम्ृतास्नवी नामक ऋद्धि है ॥ १०८७॥ 

जिस ऋद्धिसे ऋषिके हस्ततलमें निक्षिप्त रूखा आह्वारादिक भी क्षणमात्रमें घ्ृतरूपको 
प्राप्त करता है, वह सर्पिरासवीऋद्धि है ॥ १०८५६ ॥ ' 

अथवा, जिस ऋद्धिके प्रभावसे मुनीन्द्रके दिव्य वचनोंके छुननेसे दी जीबोंके 
दुःखादिक शान्त होजाते है, वह सर्पिरात्वीऋद्धि है ॥| १०८७ ॥ * 


इसप्रकार रसऋद्धि समाप्त हुई- | 


क्षेत्रऋद्विके त्रिमुवनको विस्मित करनेवाले दो भेद होते है, एक अक्षीणमहानसिक 
और दूसरा अक्षीणमहालय ॥ १०८८॥ 


लाभान्तरायकर्मके क्षयोपशमसे सयुक्त जिस ऋद्धिके प्रभावसे मुनिके आहारसे शेष 
भोज्ननशालामें रखे हुए अन्नमेसे जिस किसी भी प्रिय बस्‍्तुको यदि उस दिन चत्रवर्तीका सम्पूर्ण 
कक भी खाब तो भी वह लेशमात्र क्षीण नहीं होता है, वह अक्षीणमहानसिककऋद्धि 
है ॥ १०८९-१०९० ॥ 
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१[सबच्ििय] रब महुरोसवी, ३ द जीबखणे, ४दृब सवणकादम्मि, ५ द पाणितला", 
६ द व मुणिभुत्तसेसेसुमण्णद्धामज्क् पिये क॑ पि | | 


२८६ ]. ः तिलोयंपण्णत्ती [ ४. १०९१-- 


जीए चउघणुसाणे समचउरसालूयम्मि णरतिरिया । मंति यर्सखेज्ाा सा अक्थीणसद्ाछया रिद्वी ॥ १०९१ 
। एवं खेत्तरिद्धी सम्मत्ता । 
। पुत॑ चउसट्ठिरिदधी सम्मत्ता। 

पुत्तो! उबरि रिसिसंख भणिस्सामि-- 

चउसीदिवदस्साण रिसिप्पमाणं हुवेदि उसहजिणे । 

इंगि-दु-तिलक्खा कम्सो अजियजिणे संभवम्मि णेदुगएु ॥ १०९२ 

उस <४३४००० ॥ क्षति ६१००००० । सेमव २००००० | क्षति ३००००० | 
वीससहस्सजुदाईं लक्खाई तिण्णि सुमहइदेवम्मि। तीससदस्सजुद्ाणिं पउमपद्े तिण्णि लक्खाणि ॥ १०९३ 

सुमइ ३२००००। पठस ३३०००० | ह 
तिण्णि सुपाप्ते चंदप्पह्ददेवे दोण्णि अद्धसंजुत्ता | सुविद्दिजिणिंदम्मि दुवे सीयलूणाइम्मि इगिलक्खं ॥ १०९४ 
सुपास ३००००० | चंद २५०००० | पुपष्फ २९००००० । सीय १०००००॥। 
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जिस ऋद्धिसे समचतुष्कोण चार धनुषप्रमाण क्षेत्रम असझ्यात मनुष्य-तियच समाजाति 
हैँ, वह अक्षीणमद्दालयऋद्धि दै॥ १०९१॥ 
इसप्रकार क्षेत्रऋद्धि समाप्त हुई । 
इसप्रकार चौंसठ ऋद्धियोंका वर्णन समाप्त हुआ । 


यहासे आगे अब ऋषियोंकी सख्याका कथन किया जाता ढै--- 

भगवान्‌ ऋषभनाथ तीथैकरके समयमें ऋषियोंका प्रमाण चौरासी हजार और अजितनाथ, 
सम्मवनाथ एवं अभिनन्दननाथ तीथैकरके वह क्रमसे एक लाख, दो छाख और तीन छाख 
था॥ १०९२ ॥ 

ऋषभम ८४०००। अजित २०००००। संभव २००००० |] अभिनन्दन ३०००००]॥ 

सुमतिनाथ तीथकरके समयम ऋषियोंका अ्रमाण तीन छाख बीस हजार और पद्मप्रभके 

समयमें वह तीत्त ठलाख तीस हजार था ॥ १०९३ ॥ 
सुमति ३२०००० | प्र ३३०००० | 

सुपा्थनाथ खामीके समयमें ऋषियोंकी संख्या तीन लाख, चन्द्रश्रभ जिनेन्द्रके अढाई 

लाख, सुविधिनाथ तीबैकरके दो छाख और शीतलनाथके एक छाखप्रमाण थी॥ १०९४ ॥ 


सुपाश्च ३००००० | चन्द्रप्रभ २५०००० | पुष्पदन्त १००००० । शीतरू (००००० | 


-५. ११०० ] चडउत्थो मद्ांधियारो [२८७ 


पडसीदिसदहस्साई सेयस बासुपुलणाहस्मि । बावत्तरि कडसटद्वी विमले छावट्रिया अणंताम्मि ॥ १०९८५ 
से ८2४३००० | वत्रा ७२००० । विम ६८००० | अण ६६००० । 
धंम्मम्मि संतिकंधूअरमलीसु कमा सहस्साणि । चडसट्टी बासट्टी सट्टी पण्णास चालीसा ॥ १०९६ 
घम्म ६७००० | से ६२००० । कुं ६०००० | अर ५०००० | म्‌ ४०००० | 
सुब्वदणमिणेमीसुं कमल पासम्मि वड्डुमाणम्मि । तीस वीसद्वारस सोलसचोदससहस्साणि ॥ १०९७ 


सु ३००००।ण २०००० | णेसि १८००० | पास १६००० । वीर १४००० | 
पुग्वधरसिक्खकोद्दीकेवलिचेक्ुष्विविडलमसठिवादी । पत्तेक्क सत्तगणा सच्वाणं तित्यकप्ताण ॥ १०९८ 
घत्तारि सहस्साईं सगसयपण्णास पुन्चधरसंखा | सिक्खगसंखा स ग्रिय छस्सय ऊर्णि कद णबरिं ॥ १०९५९ 
उसह पुच्च ४७००, सिक्‍्ख ४१७०, 
णववीससदहस्साणि कमेण भोद्दिकिवलीण पि । वेकुष्वीण सहस्सा स शिय छस्सयब्भट्दिया ॥ ११०० 
प्लो ५०००, क्के २००००, च्चे २०६००, 


भगवान्‌ _श्रेयांसके समयम ऋषियोंका प्रमाण चौरासी द्वजार, वासुप्रृज्य स्थामीके बह्धत्तर 
हजार, विमलनाथके अडसठ हजार, और अनन्तनाथके छबासठ हजार था ॥ १०९० ॥ 
श्रेयास ८४००० । वाहुपूज्य ७२००० | विमठ ६८००० | अनन्त ६६००० | 
धघरमनाथ, शान्तिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ और मह्लिनाथ तीर्थकरके समयमें ऋमसे चोंसठ 
हजार, बासठ दजार, साठ हजार, पचास हजार और चालीस हजारप्रमाण ऋषियोंकी सख्या 
थी॥ १०९६ ॥ 
घम ६४००० । शान्ति ६२००० | कुथु ६०००० | अर ५०००० | मह्ठि ०७००० | 
भगवान्‌ सुव्रत, नमि, नेमि, पाश्चनाथ और वर्धमान स्वामीके समयमें क्रमश, तीस 
इजार,-बीस दजार अठारह हजार, सोलह हजार और चौदह हजारप्रमाण ऋषि ये || १०९७ ॥ 
सुत्रत ३०००० [ नमि २०००० | नेमि १८००० ।पार्श १६००० | बीर १४००० | 
सब तीयेैकरोंमेंसे प्रत्येक तीर्थकरके पूवंधर, शिक्षक, अवधिज्ञानी, केवली, विक्रियाऋद्धिके 
धारक, विपुलमति और वादी, इसप्रकार ये सात सघ द्वोते हैं ॥ १०९८ ॥ 
ऋषभनाथ तीर्थकरके इन सात गणोंमेंसे प्ूरंधरोंकी संझ्या चार हजार सातसौ पचास 
थी। शिक्षकोंकी भी यही सख्या थी, परन्तु इसमेंस छह्सी कम ये, इतनी यहा विशेषता 
दे ॥ १०९९ ॥ 


वक्त तीर्थंकरके क्रसे अवधिज्नानी नो हजार, केवडी वीस हजार, और विक्रियाघारी छहसो 
अधिक बीस इजार थे ॥ ११०० || 
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१ द चउदस . 


२८८ ] ..तिलोयपण्णस्ी [४. ११०१- 


विउलमदीण बारसंसहस्सया सगसतयाइं पंण्णासा । वादीण ठत्तिय चित्र एंदे उसहम्मि सत्तमणात॥ १९०१ 
वि १२७००, वा १२७७० | 


तिसहस्सा सत्तसया पण्णासाजियपंहुंम्सि पुब्वधरा | इगिवीससहस्साणिं सिक्षजक॒या छस्सयाईं पि ॥ ११०२ 
पु ३७५०, सि २१६००, 


चडणडउक्सिया भोही वीससहस्साणि होंति झेवलिणो | वेकुष्चीण सहस्सा वीस सयाएँं पि चत्तारि ॥ ११०३ 
ओभओ ९४००, के २००००, वें २०४००, 
विडऊूमदीलो बारस सहस्सया चडठसयाणि पण्णासा । वादीण सहस्पाई वारस चत्तारि ये सयाई ॥ ११०४ 
वि३२४७०, वा १२४०० 
पुन्चधरा पण्णाधियह॒रिवीससयाणि संभवजिणम्सि । उणतीससद्स्साईं इगिलक्ख सिक्खगा दिलया ॥ ११०७ 
यु २१७०, सि १$२९३६००, 
छण्णडदिसया जोही केवलिणो पण्णयरससहस्साणिं। उणवीससहस्सऋं चेगुज्विय मदसयाणें पि॥ ११०६ 
मो ९६००, केवलि ३५०००, वे १९८००, 
हॉति सहस्सा बारल पण्णाधियमिगिसय च विडलमदी । 
चक्केण य गुणिदार्णि दोण्णि सहस्साणि वाहिगणा ॥ ११०७ 
वि ३२१५०, चादिं १२०००। 


- 
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इसके अतिरिक्त विपुलमति वारह हजार सातसौ पचास, और वादी मी इतने ही थे 
इसप्रकार ऋषमदेवके ये सात गण थे || ११०१ ॥॥ 

ऋषभ---प्ूर्वंधर ४७५०, शिक्षक 9 १७५०, अवधिज्ञानी ९०००, केबली २००००, 

विक्रियाघारक २०६००, विपुलमति १२७५०, वादी १२७०० । 

अजितग्रभुके सात गणोंमेसे प्रवंधर तीन हजार सातसौ पचास, शिक्षक इक्कीस हजार 
छहसो, अवधिज्ञानी चौंरानवैसों, केवली वीस हजार, विक्रियाऋद्धिधारक चीस हजार चारसोी, 
विपुलमति बारह हजार चारसों पचास, और वादी बारह हजार चारसी ये | ११०२-११०४ ॥ 

अजित--- पूवे ३७००, झ्ि. २१६००, अब ९४०००, के. २००००; 

विक्रिया. २०४००, विपु १२४५०,  वादी १२४०० | 

सम्भवनाथ जिनेन्द्रके सात गर्णोमेसे पर्वधर इक्कीससी पचास, शिक्षक एक छाख उनतील 
हजार तीनसौं, अवधिज्ञानी छबानवैसौ, केवली पन्द्रह हजार, विक्रियाऋद्धिके घारकक उन्नोस हजार 
आठसौ, विपुलमति बारह हजार एकसौं पचास, और वादिगण छहसे गरुणित दो हजार अर्थात्‌ 
बारह हजार ये ॥ ११०८५-११०७ ॥ है 

सम्भव-.- पूरे, २९७००, शशि. १२९३००, अब. ९६००, के, १००००, विक्रि- 

१९८००, विपु. १११५०, वादी १२०००। 





१दब चउ". 


-४. १११० ] चउत्थो महाधियारो [२८५ 


पंचसयब्भद्दियाई दोण्णि सदस्साई द्वोति पुन्चधरा । दो सिक्खगलक्खाईं तीससहस्साह पण्णासा ॥ ३११०८ 
पु २७५००, सि२३००७०, 
अडणउदिसया ओए्ठी केवलिणो विउणभडसहस्साणि । घेकुष्विसहस्साई भवंतति एक्क्रूणवीसाणि ॥ ११०५९ 
के। ९८०० हर फे १ ६०००, चे१९००० ४ 
हगिवीससहस्साह पण्णाधियछस्सया य विउलमसटी । एके चेय सहस्सा चादी अभिणंदणे देवे ।। १११० 
वि२६६७०, वा १०००। 
दोण्णि सहस्सा चउसय देवे सुमदिष्पहाम्मि पुन्बधरा। 
भड्ठाइज लक्ष्खा तेदालसयाणि सिक्खगा पण्णा॥ ११११ 
पुष्य २४००, सि २५४३७०, 
एक्रसंतेरसाई के! सदस्साणि शोद्दिकिवलिणो । भद्वरससहस्साणि चत्तारि सयाणि वेकुब्बी ॥ १११२ 
ओ ११०००, के १३०००, वे १८४००, 
विठलमदी य सद्दृस्सा दससंखा चठसएइ्ठि संजुत्ता । पण्णासजुद्सहस्सा दस चडसयक्नधिय वादिगणा ॥१११३ 
वि१०४००, वा १०४५० | 
दोग्णि सदस्सा तिसया पुनच्बधरा सिक्खया दुवे लक्खा । ऊणत्तरिं सहस्सा कोह्चिगणा द्ससहस्सारणिं ॥ १११४ 
पुन्व २३००, सि २६९०००, भो १००००, 
चउवंकैताडिदाई तिण्णि सहस्साणिं होति केवलिणो । भद्दसएुद्दिं जुत्ता वेकुब्ती सोलससदस्सा ॥ १११५ 
के १२००० न चे१६८०० ४ 


ललित ++ +. अनशन + 75. टन जा 


अभिनन्दन जिनके सात गणोंमेंसे परंवंधर दो हजार पाचसौ, शिक्षक दो छाख तीस 
हजार पचास, अवधिज्ञानी अट्टानवेसो, केवली दुगुणे आठ हजार अर्थात्‌ सोलह हजार, विक्रिया- 
ऋद्धिके धारक एक कम बीस हजार अर्थात्‌ उन्नीस हजार, वरिपुलमति इककीस हजार छहसौ पचास, 
ओर वादी केवल एक हजार ही थे ॥ ११०८-१११० ॥ 

अभिनन्दन-- पूष, २०५००, शिक्षक २३००५०, अब, ९८००, केवबली १६०००, 

विक्रिया १९०००, विपु २१६००, वादी १००० | 

खुमति प्रभुके सात गणोंमेंसे पूर्वधर दो हजार चारसो, शिक्षक अढाई छाख तेताढीससौं 
पचास, अवधिज्ञानी ग्यारह हजार, केवली तेरह हजार, विक्रियाऋद्धिक धारक अठारह हजार 
चारसो, विपुल्मति दश हजार चारसो, और वादी दश हजार चारसौ पचास ये॥ ११११-११११॥ 

सुमति-- पूर्व. २४००, शिक्षक २१७५४३२००, अव. ११०००, के. १३०००, 

विक्रि १८४००, विपुल, १०४००, वादी १०४५० । 

पदूमप्रभजिनके सात गणोमेंसे पूरवंघधर दो हजार तीनसा, शिक्षक दो छाख उनहत्तर 
हजार, अवधिज्ञानी दश हजार, केवली चारसे गरुणित तीन हजार अर्थात्‌ बारह हजार, विक्रिया- 
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२९० ] तिल्लेयपण्णत्ती - [ ०. १११६- 


विडणा पंचसइस्ना ठिण्गि साईं हर्वेति विडलनदी । छाधियण्टदिसिदा णे वादी पठ्ूपहे देवे ॥। ५५१६ 
वि ३०३००, वा ९६०० 
उुब्बंधरा तीसाधियद्येण्गिएहस्मा ह्वति सिक्षतगणा । चोदाल सहस्तार्णि दे लक्खा प्वसया दीसा ॥ १३१३ 
घु २०३०, सि २४४९२०, 
णव ये सहस्या जोडी केवलिणे! एकरससहस्सार्णि ॥ त्तेवण्णसचच्सहिया वेकुच्दी दल सहस्साणि॥ १९९८ 
मो ९०००, के १३०००, वे १०३००, 


एकाणडदिसयाई पण्णाशसंजुदाइ विडऊमदी । लद्ठ सहस्सा छत्सयसहिदा वादी से 


डी सुपासलिफे ॥ ६१६९ 


वि९६७०, वा ८६०० | 
चत्तारे सहस्पाई देवे चंदृषप्पहारि 


पहम्मि पुच्चघरा | दोलक्ष्वद्ससहस्सा च्चारे सयाईं सिज्लंगणात॥ ११२० 
सु ४०००५ सि २१०४० ०, 
थे अद्वदरस सहस्यसा छत्च सचा बट्ठ सग सहस्साई । कमसो लोहीकेवलिवेडब्वीविंडल्मदिवादी ॥ ११२१ 
हो २००५ हे न्के १८०००. चे ६० ०, वि <०००/ द[्‌ ७०००॥ 
हिय्युणियपेंद्रसबाइं पुच्बधरा सिक्षछयाई इग्रिक्‍क्ष्ला | पणवण्णसहस्साई झव्महियाई पण्सए्डिं ॥ ११२२ 
पु १७००, सि $७छ७७०० | 





जे चेयलमति एच हल रन >> द्गण ध अर्थात द्श हज 35... 
ऋद्धिके ्गरक सोल्ह हजार आठसौ ४ जषुलंद च हजार दुुण अथ्वत्‌ 5श हजार दाचना, 
और जादी छदानचैसौ हे 
आर ञडादों छथानवेंसी ये ॥ १११०७-१११६॥ 


ए्‌ 3 है ४ को श्र 4८५८५ 
पुझ्--- हुवे. २३००, शि. २६९०००., अआ. १००००; को. ९२०००, 


विक्रिया. 

१६८००, विघुछ, ९०३००, वादी ९६००। 

सुपार्थजिनके सात गणोंमेंसे प्वंछघर दो हजार तीस, शिक्षकगण दो छाल उच्दीस 
हजार नौसौ वीस, अवधविज्ञानी नौ हजार, केवर्ली स्वारह हजाए, विक्षियाछद्धिके घारक तिरप्तसो 
अधिक दर हजार, जर्जत्‌ पन्‍द्रद हजार तीवसौ, व्युलमति एकावठैसों पचास, ओर जद आठ 
डजार छहसी ये ॥ १११७-१११९ ॥ 

छुपाओ---.पत. २०३०, शिक्षक २४००९२०, अब. ९०००; के. ११०००. विकिया: 

१०३००, विपुरत, ९१७०, चांदी ८६०० । 

चन्द्रप्रभदेवके सात गर्णोनेले पर्ंछघर च्वार हजार, झिन्षककण ठो छाख दशश हजार 
चारतो, और अदविज्ञानी, केवली, विक्रियाारी, वियुलनदि तथा बादी ऋमसे दो. हजार, अठारह 
हजार, छड़सी, आठ हजार और सात हजार ये ॥ ११२०-११*१ ॥ 


चन्द्प्र म- पूर्व ४9०००, झ्वि- २९१०४७००, अवधि, २०००, 


कल. २८०००. 
विक्रिया, ६००, विपुल्ल, ८०००, बाद्दी ७००० | 


पे तीर्यकरके सात गण्णोंमेसे प्रंधर पांचसौके 
आपुच्यदन्त तांबक्रक सात गणामस इस चसाक 


एक वाख पचत्रन हजार पांचसी, अवधिड़ानी चोरासीतो, 


पा 


विग्रण अर्याव पन्ह्इसों. 
पे 


हम 
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चउसीदिसया भोही फेवलिणे सगसहस्सपैचसया । णहसुण्णसुण्णतियट्टगिक्षंककमेण पि वेगुब्बी ॥ ११२३ 
हो 48००, के ७७००, चे १३०००, 
सगसंखघहस्सार्णि जुत्ताणि पणलएदिं विडउलूमदी । छावट्टठि सया वादी देवे सिरिपुप्फर्द्तम्सि ॥ ११२४ 
वि ७७००, वा ६६०० । 
एकसहस्स चउसयसंजुत्त सीयलरूम्मि पुष्वधरा । डणसट्टिसहस्साई बेण्णि सया सिक्खगा होति ॥ ११२७ 
पु १४००, सि ५९२००, 
दुसयजुदसगसहस्सा सत्तसहस्साणि भोहि-केवलिणे । चडवेकताडिदाणिं तिण्णि सहस्साणि वेकुष्ची ॥ ११२६ 
ञञो छर२०० $ के ७०००, च्चे १२०० ०, 
सत्तसहस्साणि पुढे जुत्ताणें पणसदेहिं विडउरूमदी । सत्तावण्ण सयाई वादी सिरिसीयलेसम्सि ॥ ११२७ 
वि ७७५००, वा ७७०० ॥ 
एके चेय सहस्सा सजुत्ता तियसएह्टिं पु्बधरा । अडदालसहस्साईं दोलयजुत्ताई सिक्वगणा ॥ ११२८ 
पु १३००, सि ४८२००, 
उसहस्साईं भोह्दी केवलिणो छसदृस्सपंचसया । एक्कारसमेत्ताणिं दोंति सहस्साणि बेकुब्ची ॥ ११२५९ 
को ६०००, के ६५००, वे १३०००, 
बेरूवताडिदाई तिण्णि सहस्साइ तह य विउलूमदी । पणगुणिद्सहस्साई वादी सेयेसदेवम्सि ॥ ११३० 
वि६०००, वा ७००० | 
'एु्क चेव सहस्सा संजुत्ता देसएहिं पुष्चधरा । उणतालसहस्सार्णि दोण्णि सयारणि पि सिक्खगणा ॥ ११३१ 
पु १२००, सि ३९२००, 


विक्रियाऋद्विकि धारक ऋमसे शून्य, शून्य, शृत्य, तीन और एक अकप्रमाण अर्थात्‌ तेरह हजार, 
विपुलमति सात हजार पाचसो, और वादी छथासठसो थे ॥ ११२२-११२४ ॥ 

पुष्पदन्त- पृष्ठ, १७००, शिक्षक १८८०००, अवधि, ८४००, के. ७५००, 

विक्रिया. १३०००, विपुल ७००७०, वादी ६६०० | 

शीतलनाथ स्वामीके सात ग्णोमेसे प्रवंधर एक हजार चारसौ, शिक्षक उनसठ हजार 
दोसो, अवधिज्ञानी सात हजार दोसौ, केवछी सात हजार, विक्रियाऋद्धिके घारी चारसे गुणित तीन 
अर्थात्‌ बारह हजार, विपुलमति सात हजार पाचसौ, ओर वादी सत्तावनसौ थे।। ११२५-११२७॥ 

शीतरू- पूवे, १४० ०, शि. ५९२००, अ. ७२००, के. ७०० ०, विक्रि, १२०००, 

विपुल, ७५००, वा. "५७०० | 

श्रेयास जिनेन्द्रके सात ग्णोमेंस पूवंधर एक हजार तीनसौ, शिक्षकगण अडतालछीस हजार 
दोसौ, अवधिज्ञानी छह हजार, केवडी छह हजार पाचसौ, विक्रियाऋद्धिके घारी ग्यारह हजार, 
विपुलमति दोसे गुणित तीन अर्थात्‌ छह हजार, तथा वादी पांच हजार थे ॥ ११२८-११३० ॥ 

श्रेयास--- पृ १३००, शि ४८२००, अ. ६०००, के. ६५००, विक्रि. ११०० ०, 
विपु. ६०००, वा. ५००० | 

श्रीवासुप्रूज्य जिनेन्द्रके सात गणोंमेंसे परचंधघर एक हजार दोसौ, शिक्षकगण उनतालीस 
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पचसहस्सा चडसयज॒त्ता कोद्दी हवेति केवलिणो । छश्चेव सहस्साणिं चेगुग्दी दस सहस्साई ॥| ११ डरे 
भओ ५४००, के <£<०००. ये १००००, 
उद्चेव सहस्सारणे चत्तारि सहस्सया य दुसयजुदों। विडलूमदी वादीकषो कमसो सिरिवासुपुज्ञज्ञिणि || ५६३३ 
वि ६०००, वा ३२०० । 
पुकसएणब्भद्दियं एक्सहस्से हवेत्ति पुन्वधरा | भद्धत्तीस सहस्सा पणसयसद्दिदा य सिक्खगणा॥ १९ 8] 
सुबच्च ११००, सि ३८७००, 
अडढदालसय लोही केवलिणे पणसएण जुत्तार्णि । पणसंखसहस्पाएँं चेकुब्दी णव सहस्पाणें ॥॥ ११३५ 
झो ४८००, के ७५७००, कि ९०००, 
पंचसहस्साणि पुढे ज॒त्तार्णि पणसएहिं विडउलूमदी । तिण्णि सहस्सा छस्सयसहिदा वादी विमलदेवे ॥ ११३६ 
वि ७जु७"७०, वा ३६०० | 
शुक्क चेव सहस्ला पुव्वचघरा सिक्‍्खया य पंचसया | उणदाल सहस्सा्णिं जोद्दी तेशालसयसंखा ॥ ११३७ 
पु १०००, सि ३९७००, क्षो ४३००, 
पंचट्रपणसहस्सा केचलिवेकुन्विविउलमदितिदण । त्तिण्णि सहस्सा बेसयजुटाणि वादी क्ृणतलिणे ॥ ११३८ 
के ७०००, वे ८०००, वि ५०००, वा ३२००। 
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हजार दोसौ, अवधिन्नानी पांच हजार चारसौ, केवठी छह हजार, विक्रियाऋद्धिधारी दश हजार. 
विपुलमति छह हजार, और वादी चार हजार दोसो ये ॥ ११३१-११३३ ॥ 

चासुपएज्य- एवं. १२००, शि. ३९२००, अ., ५४००. के ६००८, त्रिक्रि, १००००. 

विपु ६०००, वा. ७२०० | 

विमछनाथ तीर्थकरके सात ग्णोमेंसे पूू्वधर एक हजार एकसी, शिक्षकगगण अइतीस 
हजार पांचसो, अवधिज्ञानी अडतालीससौ, केवल्ी पांच हजार पाचसी, विक्रियाक्रा 
धारी नौ हजार, विपुलमति पाच हजार पांचसी, और वादी तीन हजार छहनों 
॥ ९१३४-९११२३६॥ 

विमल--पु्व. ११००, जि. ३८०००, अ. 9८००, के. ५०००, विक्रि ९०००: 
विपुल, ५५००, वा ३६०० । 

अनन्तनायजिनके सात गणमेंमे पृुत्रंधर एक हजार, शिक्षक उनताछोस हजार पराचसा, 
अवविज्ञानी तेताटीसमी, केवली पाच हजार, विक्रियाकद्धिधारी आठ दजार, विपुल्मति पाच इलार 
और बादी तोन हजार दोसी थ ॥ ११३७-११३८ ॥ 

अनंत--पूव, १०००, भशि. ३९०००. अं. 2३००. के 46०८, विश्ियां, <४5०२२ 


भ्रिषु. "60०, या, २०५०० | 


हि 
य 


७. लि कनननमनी-न परम पाक अजित 3 कपल ह>॥४ हथ?. कड आह दि 


१ थे दुसुयभद. 


-५. ११४५ ] चउत्यों महाधियारों [२०३ 


णव पुमस्पधरसयाहूं चालसहस्साईं सगसया सिक्‍खा। छत्तीससया झोही पणदालसयाणि केवलिणो ॥ ३१३५९ 
पु ९००, सि ४०७००, श्लो ३६० ०, के ४७००, 
बेगुण्बि सगसहस्सा पणदाऊसयाणि द्वोति विउलमटी । श्रद्टावीससयाण्िं वादी सिरिधम्मसामिम्मि ॥ १३४० 
चे ७०७००, वि ४३०००, था २८००१ 
अट्सया पुन्वधरा हांगेदालसदस्सभअठसया सिक्‍खा। तिण्णि सहस्सा कोद्दी केवलिणो चडसहस्साणिं ॥ ११४१ 
पु ८००, सि ४१८००, यो ३०० ०५ क्के ४०००, 
वेकुब्वि छस्सहस्सा चत्तारिसदस्सयाणि विउलमदी । दोण्णि सहस्सा चउसयजुत्ता संतीसरें वादी ॥ ११४२ 
चे ६०००, विछ४३०० ०, वा २४०० | 
सत्त सयार्णि चेव य पुच्वधरा द्वोति सिक्ख॒गा य तहा | तेदालसहस्साईं पण्णासव्भदियमेक्कतलय ॥ ११४३ 
पु ७००५ सि ४३१७०, 
पणुचीससया कोददी बत्तीससयाणि होति केवलिणों | एकसयव्भद्दियाणिं पंचसहस्साणि वेकुब्ची ॥ ११४४ 
झो २०००, के ३२००, घे७४९१०० कं 
तीणि सहस्साणि! तिण्णि सया पण्णव्भदिया हवेति घिउलमदी । 
दोण्णि सहस्साणि पुढे वादी सिरिकुंधुणाहम्मि ॥ ११४७ 
वि ३३५०, वा २००० | 
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श्रीधमनाथ स्वामीके सात गणोमेसे पूूंधर नोसों, शिक्षक चालीस हजार सातसीौ, 
अवधिज्ञानी छत्तीससीो, केवछी पेतालीससौ, विक्रियाऋद्धिके धारक्त सात हजार, विपुलमति 
पैंतालीससी, और बादी अट्ठाईससी थे ॥ ११३९-११४० ॥ 

धम- पूर्व ९००, शि, ४०७००, अ. ३६००, के ४७००, विक्रि, ७०००, 

विपु. ३७५००, वा. २८०० | 

शान्तिनाथ स्व्रामीके सात गणोंमेंसे पूवंधर आठसो, शिक्षक इकताछीस हजार आठसो, 
अवधिज्ञानी तीन हजार, केवली चार हजार, विक्रियाऋद्धिके धारी छह हजार, विपुलमति चार 
डइजार, और वादी दो हजार चारसों थे ॥ ११४१-११४२ ॥ 

शान्ति-- पूव ८००, शि. 9१८०० अ. ३०००, के. ४०००; विक्रि ६०००, 

विपु. 9०००, वा. २४०० | 

श्रीकुथुनाथ स्वामीके सात गणोमेंसे पृषिधर सातसौ, शिक्षक तेतालीस हजार एकसो 
पचास, अवधिज्ञानी पतच्चीससो, केवली बत्तीससौ, विक्रियाऋद्धिधारक्क पाच हजार एकसो, 
विपुलमति तीन हजार तीनसौ पचास, और वादी दो हजार थे॥ ११०७३-११४५ ॥ 

कुंथु--- पूवे ७००, शि. 8३१५०, अ. २७००, के ३२००; विक्रि. ५१० ०, 

विपु. ३३७००, वा, २००० | 


१ द्‌ विशुव्चि, २ द्‌ पणवीस, ३ [ तिसहस्सा तिण्णि ] 
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दसअधिया छस्सया य पुन्वधरा होंति स्िक्वगा सवणा । पणतीससहस्साणिं क्डसयजुत्ताणि पणतीस ॥३१३४ दर 
पु ६१०, सि ३५८३५, 
अद्वावीस सयाण्णि भोद्दीओो तेत्तियाणि केवलिणो । चत्तारे सहस्साणें तिसयव्भदियाणि चेउब्ची ॥ ११४७ 
7 । २८००, के २८००, वे ४३००, 
पणवण्णव्भहियार्णिं दोण्णि सहस्साईं होंति विडउरूमदी । एकसहस्स छस्सयसंजुत्त मरजिणे वादी ॥ ११४८ 
वि २०७५५, वा १६०० । 
पण्णासच्सहियाणिं पंचसयाणि य ह॒वंति पुच्वधरा । एक्कूणतीससंखा सिक्खगसमणा सहस्सा य॥ ११४९ 
पु 5७५००, सि २९००० मर 
बावीससया ओही तेत्तियमेत्ता य होंति केवलिणो । णगवसयअव्भदियाणें दोण्णि सहस्साणि वेंकुब्ची ॥ १३५० 
झो २९००, के २२००, वें २९००, 
एकसहस्सा सगसयसहिद पण्णा य होंति विडउलूमदी । चडसयजुद्द सहस्स वादी सिरिमलिणाहम्मि ॥ ११७१ 
वि १७७४०, वा १४०० । 
पंचसया पुव्वधरा सिक्खगणा एकवीस य सहस्सा । भडसयजुद सहस्स आओही ते चेव केवलिणो ॥ ११५२ 
पु ७००, सि २३०००, जो १८००, के १८००, 
बावीसे पण्णारस बारस कमसेो सयाणि वेडब्बी । विउलूमदी वादीमों सुब्वयणामम्मि जिणणाहे ॥॥ ११७३ 
वें २२००, वि १५००, वा १२०० | 


अरनाथ जिनेन्द्रके सात गणोंमेंसे पृवंधर छहसौ दश, शिक्षक श्रमण पेंतीस हजार 
आठसो पेंतीस, अवधिज्ञानी अट्टाइईंससौ, इतने ही केवली, विक्रियाऋद्धिक धारी चार हजार 
तीनसो, विपलमति दो हजार पचवन, और वादी एक हजार छहसों थे ॥ ११०६-११०८ ॥ 

अर-- पूव, ६१०, शि. ३५८३०, अ. २८००, के. २८००, विक्रे. ४३००, 

विपु. २०५०८, वा. १६००। 

श्रीमल्चिनाथ तीयेकरक सात गणामसे पृुवंधर पांचसी पचास, शिक्षक श्रमण एक कम 
तीस हजार अर्थात्‌ उनतीस हजार, अवधिज्ञानी वाइससो, इतने ही केवली विक्रियाऋद्धिके धारी 
दो हजार नौसौ, विपुलसति एक हजार सातसौं पचास, और वादी एक हजार चारसों थ 
॥ ११४९-११०१॥ 

महि--- पूरे, ज_्‌००, शि, २९०००, अ. २२००, के. २२००, विक्रि. २९००, 

विपु. १७७५०, वा. १४०० | 

सुब्रत नामक जिनेन्द्रके सात गर्णोमेस पृबंधर पाचसी, शिक्षक इक्तीस हजार, अवाधज्ञाना 
एक हजार आठसौ, उतने ही केवली, विक्रियाऋद्धिधारी वाईससौ, विपुलमति पन्द्रहसो, और वादा 
वारहसी थ।॥| ११५२-१९१७३ ॥ 

सुत्र॒त--- पूर्व ७५००, हि. २ १०००, अ. १८००, के १८००, विक्रि. २२००, 
विपु. १७००, वा. १२०० | 


१ द व्‌ जब्महियाण, २ द अट्सझ॒दं. ३ द बारसक्कमसो, 
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चत्तारि सया पण्णा पुन्वधरा सिक्खया सहस्साईं । बारस छलयजुदाई शोही सोलससयाणि णमिणाहे ॥ ११५४ 
पु ४५०, सि १२६००, को १६००, 
ताईं चिय केवलिणो पण्णारससयाईं द्वोंति वेकुष्ची । बारस सया य पण्णा विउलमदी दससया वादी ॥ ११७८ 
के १६००, थे १७००, वि १२७०, वा १००० | 
वीसकदी पुच्बधरा एक्तरससहस्सभडसया सिक्‍खा । पण्णरससया शोही तेत्तियमेत्ता य केवलिणो ॥ ११०७६ 
पु, ४००, सि११ <००. झो १७००, के १७००, 
इगिसयऊुद सहस्स वेकुब्बी णब सयाणि विडउलूमदी । अद्ठ सयाईं वादी तिहुवणसामिस्मि णेमिम्मि ॥| ११७७ 
वे ११००, वि ९००, वा ८०० । 
तिण्णि सयाएणिं पण्णा पुच्चधरा सिक्‍्खगा सहस्साणिं | दह णवसयजुत्ताणिं मोहिसुणी चोहससयाणि ॥ ११७०८ 
पु ३५०, सि १०९००, शो १४००, 
दुरलूघणकेवलूणाणी चेकुच्ची तेत्तियं पि विउलूमठी । सत्तसयार्णिं पण्णा पासजिणे छस्सया वादी ॥ ३१७९ 
के १०००, नें १०००, वि ७७५०, वा ६०० | 
तिसयाईं पुच्चधरा 'णवणडदि्खियाईं दाति सिक्खगणा । तेरससयाणि भोंही सत्तसयाहं पि केवलिणों ॥ ११६० 
पु ३००, सि ९९००, जो १३००, के ७००, 


् 
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: नमिनाथ तीथंकरके सात गर्णो्मेसे पूरवंधर चारसौ पचास, शिक्षक बारह हजार छहसी, 
अवधिज्ञानी सोल्हसौ, केबी भी सोलहसो, विक्रियाऋद्धिके घारक पन्द्रहसौं, विपुलमति बारहसो। 
पचास, और वादी दशसो थे ॥ ११५४-११८५७८ ॥ 

नमि-- पूर्व. ४५०, शिं १२६००, अ. १६००, के. १६००, विक्रि १५००, 

विपु. १२५०, वा. १००० । 

तीन लोकके स्वामी भगवान्‌ नेमिनाथके सात गणोंमेंसे पृषंधर बीसके वर्गप्रमाण अर्थात्‌ 
चारसौ, शिक्षक ग्यारह हजार आठसो, अवधिज्ञानी पन्द्रहसी, इतने ही केवछी, विक्रियाऋड्धिके 
धारी एक हजार एकसौ, विपुल्मति नोसो, और वादी आठसौ थे ॥ ११५६-११५७ ॥ 

नेमि- पूबे ४००, शि. ११८००, अ, १७००, के १७५००, विक्रि ११००, 

विपु. ९००, वा. ८०० ॥ 

पार्श्वनाथ जिनेन्द्रके सात गणोंमेंसे पृबंधर तीनसौ पचास, शिक्षक दश हजार नौसो, 
अवधिज्ञानी मुनि चौदहसौ, केवछी दशके घनप्रमाण अर्थात्‌ एक हजार, इतने ही विक्रियाऋद्धिके 
घारक, विपुल्मति सातसी पचास, और वादी छहसो थे ॥ ११५८-११५५९ ॥ 

पाओ-.- पूर्व, ३००, शि. १०९००, अ. १४००, के १०००, विक्रि. १०००, 

विपु. ७५०, वा. ६०० । 

वर्धभानजिनके सात गणोंमेंसे पूर्वंधर तीनसौ, शिक्षकगण निन्‍्यानवैसौ, अवधिज्ञानी 
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१ द्‌ णवणवदि 


जा 


२९६ ] , तिलोयपण्णत्ती [ ४. ११६१- 


इगिसयर दिदसहस्स वेकुब्बी पणसयाणि विउलूमदी । चत्तारिसया वाढटी गणसंखा वडुमाणजिणे ॥ ११६१ 
वे ९००, वि ५००, था ४००। 

णभ्चचडणवछक्कतियं पुच्चधरा सच्वतित्थकत्ताणं | पणपंचपणणभा णभ्रणभदुगर्भकक्रमेण सिक्खगणा ॥ ११६२ 

सब्वपुन्बधरांककमेण जाणिजइ ३६५४० । सच्व सि २०००५८५ | 
गयणंबरछस्सत्तदुएका सब्बे वि ओोहििणाणीमो । केवलणाणी सब्ते गयणंबरअद्गपंचअट्रेका ॥ ११६३ 
सन्वभोहद्दी १२७६०० । सब्वके १८७८०० । 

आयासणभणवंपणेदुदुअंककमेण सब्ववेकुब्बी । पंचंबरणवयचऊपणमेक्कक चिय सब्वविडलूमदी || ११६४ 
सच्चचे २२७९०० । सब्वयवि १७४९०७।॥ 

णसणभतिछएकेक क्षंककमे होंति सब्ववादी णे । सत्तगणाणं अंबररयणट्गचउक्कअडदोण्णि ॥ ११६८ 

सब्ववादिगणा ११६३०० । सब्वगणा २८४८००० | 
पण्णाससहस्सार्णि लक््खार्णि तिण्णि उसहणाहस्स । भ्षजियस्स तिण्णि लक्खा वीससद्दस्साणि विरदीभो ॥ ११६६ 
३७०००० | ३२०००० | 


तेरहसौ, केबली सातसौ, विक्रियाऋद्धिधारी सौं कम एक हजार अर्थात्‌ नौसौ, विपुलमति पांचसौ, 
और वादी चारसौ थे ॥ ११६०-११६१ ॥ 
वर्धभान--- पूर्व, ३००, हि. ९९००, अ. १३००, के. ७००, वीक. ९००, 
विपु. ५००, वा. ४०० | 
सब तीर्थकरोंके शून्य, चार, नौ, छह और तीन इतने अंकप्रमाण पूर्वबंधद तथा पांच, 
पांच, पाच, शून्य, शून्य, शून्य और दो इतने अंकप्रमाण शिक्षकगण थे ॥ ११६२ ॥ 
सब पूर्वधरोंको अंककमसे जानना चाहिये ३६९४० । सर्व शिक्षक २००००८५५ | 
सब अवधिज्ञानी शून्य, शून्य, छह, सात, दो और एक इतने अंकग्रमाण; तथा सब 
केवली शून्य, झून्‍्य, आठ, पांच, आठ और एक इतने अकम्रमाण ये ॥ ११६३ ॥ 
सवे अवधिज्ञानी १२७६००, सर्व केवली १८५८०० | 
सर्व विक्रियाऋद्धिधारी अंकक्रमसे शून्य, झत्य, नौ, पाच, दो और दो अंकप्रमाण; तथा 
सर्व विपुल्मति पाच, शून्य, नौ, चार, पाच और एक अकप्रमाण थे ॥ ११६४ ॥ 
सवे विक्रियाघारी २२५०० ०, सबब विपुलमति १५४९०५। रु 
सब वादी अंकक्रमसे शून्य, शून्य, तीन, छह, एक और एक अकप्रमाण थे| इन 
उपर्युक्त सातों गणोंकी सख्या तीन झून्य, आठ, चार, आठ और दो इन अकोंग्रमाण होती 
है॥ ११६५ ॥ सब वादी ११६३०० | सातों गण २८४८००० | ॥॒ 
ऋषभनाथ तीरवकरके तीर्थमें तीन छाख पचास हजार और अजितनाथके तीथमें तीन 
साख बीस हजार आर्यिकाए थीं॥ ११६६ ॥ र५०००० | ३९०००० | 








१ दे "णवपण्णा, 


-५. ११७३ ] चउत्यो महाधियारो [ २९७ 


तीससहस्सव्भद्विया तियलक्खा संभवस्स तित्यम्मि । 
विरदीभो! तिण्णि लक््खा तीससदस्साणि छसय तुरिसम्ति ॥ ११६७ 
३३०००० | ३३०६००। 
तीससदहस्सव्भहिया सुमहृजिणिंदस्स तिण्णि लक्खाईँ। विरदीमो चउलक्खा वीससहस्साणि पठमपद्दणाद्दे ॥ ११६८ 
३३०००० | ४२०००० | 
तीपधइस्सा तिण्णि य छक्खा तिध्ये सुपासदेवस्स । चंद॒पद्दे तियलक्खा सीदिसदृस्साणि विरदीको ॥ ११६५९ 
शे६३०००० | ३८०००० | 
ताईं चिय पत्तेक सुविदहिजिणसम्मि सीयरूजिर्णिदे' | तीससहस्सव्भद्दियं लक्खे सेयेसदेवम्सि ॥ ३१७० 
३८०००० |] ३<4०००० | १३०००० | 
विरदीजे वासुपुले इगिलक्खं द्वोंति छस्सहस्साणिं | हगिलक्ख तिसहस्सा विरदीभो विमलूदेवस्स ॥| ११७१९ 
१०६००० | १०३०००॥ 
अटूर्सहस्सव्भद्विय अणतसामिस्स द्ोति इगिलक्खे । वासट्विसदस्साणिं' चत्तारि सयाणि धम्मणाहरुस ॥ ११७२ 
१९०८००० | ६२४०० ॥ 
सदह्दिसहस्सा तिमयव्भहिया संत्तीसतित्थे" विरदीणो । सद्तिसहस्सा तिसया पण्णास्रा कुंथुदेवस्स ॥ ११७३ 
६०३०० | ६०३७० | 





सम्भवनाथके तीरथमें तीन छाख तीस हजार और चतुर्थ तीर्थंकरके तीथैमें तीन छाख 
तीस हजार छट्ठसौ आर्यिकायें थीं॥ ११६७ ॥ २३३०००० | ३३०६०० | 

सुमति जिनेन्द्रके तीयैमें तीन छाख तीस हजार और पदूमप्रम स्वार्मीके तीथमें 
चार वछाख बीस हजार आर्यिकायें थीं॥ ११६८ ॥ ३३०००० | ४२००००। 

सुपाश्वजिनके तीथम तीन छाख तीस हजार और चन्द्रप्रभके तीथमें तीन छाख 
अस्सी हजार आर्थिकायें थीं ॥ ११६९ ॥ ३३०००० | ३८०००० | 

सुविधि और शीतल जिनेन्द्रमेंसे प्रत्येकके तीयमें उतनी ही अर्थात्‌ तीन छाख अस्सी 
इजार, तथा श्रेयासजिनके एक राख तीस हजार आर्यिकायें थीं ॥ ११७० ॥ 

३८०००० |] ३८०००० | १३०००० | 

वासुपूज्य स्वामीके तीथरम एक छाख छद्द हजार और विमलदेवके तीर्थमे एक छाख 
तीन हजार आर्थिकायें थीं॥ ११७१ ॥ १०६००० | १०३०००। 

अनन्तनाथ स्वामीके तीर्थ्मे एक छाख आठ हजार और घमनाथके तीर्थमें बासठ 
हजार चारसे आर्यिकायें थीं || ११७२ ॥ १०८००० | ६२४०० ! 

शान्तिनाथके तीथेमें साठ हजार तीनसे। और झुन्थुजिनके तीर्थमं साठ हजार तीनसौ 
पचास आर्यिकारये थीं ॥ ११७३ ॥ ६०३०० | ६०३५० | 





१ द ब॒ चंदप्पहे. २ ब जिणिंदो, ३ द सहस्साण, ४ द व्‌ 'तित्थ, 
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२९८ ] तिलोयपण्णत्ती [ 9. ११७४- 


अरजिणघरिंद्तित्ये सहिसइस्साणि होंति 

स्थे सद्तिसहस्साणि होंति विरदीमो । पणवण्णसहस्साणिं मछिजिणेसस्स तित्थम्मि॥ १६७४ 
६०००० | ५०००० [| 

पण्णाससहस्साणिं विरदीको सुब्बदस्स तित्यस्सि | पंचसहस्मब्भद्दिया चालसहस्सा णमिनिणस्पि ॥ ११७० 
२५७००७७० ३ ४७००० 

विगुणियवीससहस्सा णेमिस्स कमेण पासवीराणं । अढतीसं उछत्तीर्स होंति सहस्साणि विरदीमो ॥ ११७६ 

४००००३ ३८००० । ३६००० ) 

णस्पणडुछपंचेवरपंचककर्मेण तित्थकत्ताणं | सच्वाणं विरदीनों चंदुज्जअलणिकलेकरसीकालो ॥ ११७७ 

रा ७०७५६२०७० । 

बम्दह्पद्ुल्मगासा धस्मसिरी मेरसेगअयणता । तह रतिसिणा मीणा वरुणा घोला च घरणा य ॥ ११७८ 

चारणवरसेणाजं पस्मासव्वस्सिसुच्च॒दामों वि” | हरिसेणसावियाओो कुंघूसघुसेणपुब्चदत्ताओों ॥ १६७९ 

मग्गिणिजक्लिसुलोया चंदृणणामानी उसहपहुदीणं | एदा पठसगणीमो एक्ेका सब्यविरदीलो ॥ ११८० 

लक्खाणि तिण्णि सावयसंखा उसहादिमद्वतित्येसु । पत्तेक दो लक्खा सुंविहिप्पहुदीसु नद्गतित्थेसु ॥ ११८१ 


< | ३००००० [| २००००० | 





अर जिनेन्द्रके तीथैमें साठ हजार और मह्लि जिनेन्द्रके तीथर्म प्चवन हजार आयिकार्ये 
थीं| १ १७४ [[ ६०००० [| ५७००० | 

खुब़तके तीयमें पचास हजार और नमिजिनके तीथेमें पांच हजार अधिक चाढीस 
हजार अर्थात्‌ पैंताडीस हजार आर्यिकार्ये थीं ॥ ११७० [| ५०००० | ४५००० | 

नेमिनाथके तीर्थमें द्विगुणित बीस हजार अर्थात्‌ चालीस इजार और कऋमसे पार्श्वनाय 
एवं वीर भगवानके तीथमे अडतीस तथा छत्तीस हजार आर्थिकार्ये थीं॥ ११७६ ॥ 

9०००० | ३८००० | ३६००० | 

सब तीर्यकरोंके तीथमें चन्द्रके समान उज्ज्वल एवं निप्कलक झील्से संयुक्त समस्त 

आर्विकार्ये ऋमसे झूल्य, पांच, दो, छई, पांच, झून्‍्य और पाच, इस अंकोके प्रमाण थीं ॥ ११०७॥ 
७५००६२०० | 

व्रौह्यी, ग्रकुब्जा, धर्म, भेरुषेशा, अनन्ता, रतिषेणा, मीनोँ, वरुण, घोर्पा, बरणा, 
चारणी, ( बारणा ), वरसेना, पा. सैबेश्री, छुलता, हरिपेणा, भावितों, कुथुसेनी, मधुसना (बशुसेना ), 
पृषठत्ती ( पुष्पढत्ता ). मोर्गिणी, यक्षिणी , सुल्येका ( सुकोचना ) और चन्दर्नां नामक ये एक एक 
आर्थिकारयें ऋमन ऋषभादिकके तीयम रहनेवाली आर्थिक्राओंके समृहरमें सुख्य थी ॥११७८-११८०॥ 

श्रावक्षोकी संख्या ऋषमादिक आठ तीकरमेंसे प्रत्येकक्त तोपम तीन छाग और 
सुविविनायप्र नि आठ तीयकरोंमेंते प्रत्येकक तीर्थम दो छाख थी ॥ १६८९ ॥ 

अऋपभादिण ८-- ३०००००, सुविधिनाशप्रद्धति ८--+ *.०००००। 


९ 6 थे 'मिम्म्का, २ दू व बम्हप्पडुब्वणामा, मे व गामा ४ दब पम्मासततसतसुद्रभाशा हि 


धर 


-४. ११८८ ] चउत्यी मह्दाधियारो “[ 2९९ 


ऐक्रेक घिय लुक्‍्ख॑ कुंधुजिणिदादिभद्वातित्यैसुं । सच्वाण सावयाणएं मेलिदे अडदाललक्खाणिं ॥ ११८२ 


८ | १००००० ४८०७७ ७० | 


पणच॑डतियलक्खाई पंण्णविदौट्टद्टतित्थे्रु । पुद्द पुद्द सावगिसंखा सच्चा छण्णडद्लिक्खाई ॥ ११८३ 
००००० | ४००००० १३००००० ३१५६००००० । 
देवीदेवससूहा संखाबीदा हुर्वंति णरतिरिया । संखेज्ञा एक्रेके तित्थे विद्दरति भत्तिजुत्ता ये ॥ ११८४ 
साघस्स किण्द्रचोदसिपुष्वण्हे णिययजम्मणक्खत्ते । भ्रद्टावयाम्मि उसद्दो अजुदेण सर गणों णोमि' || ११८७ 
१०५०० | 


चेत्तस्स सुद्धपंचमिपुव्वण्दे भरणिणासरिक्खम्मि | सम्मेदें क्जियजिणे मुत्ति पेंचो लहस्सससं ॥ ११८६ 


१००० ] 


चेसस्स सुकछट्टीअवरण्दे जम्मभम्मि सम्मेदें । संपत्तो अपवर्ग संभवसामी सहस्सजऊँदो ॥ ११८७ 
चपचृ७०० | 
चहसाहसुकसत्तमिपुच्वण्ददे जम्मभम्मि सम्मेदें । दससयमद्देसिसहिदो णंदुणदेवों गदो मोकख ॥ ११८८ 
१७०७ | 

इसके आगे कुथुनाथादि आठ तीथ्थकरोमेंसे प्रत्येकके तीथमें श्रावकोंकी सख्या एक एक 
लाख कही गयी है। सब श्रावकोंकी संख्याको मिलानेपर समस्त प्रमाण अडताछीस लाख होता 
है ह ११८२॥ कुथुनाथप्रमति ८---१००००० | समस्त ४८०००००। 

आठ आठ तीथकरोंके तीर्थो्में श्राविकाओंकी सख्या प्रथक्‌ प्रथक्‌ ऋसे पाच छाख, चार 
छाख, और तीन छाख, तथा सम्पूर्ण श्राविकाओंकी संख्या छथबानबे छाख कही गयी है || ११८३ ॥ 

७५००००० | ४७००००० | २००००० | ९६०००००। 

प्रत्येक तीथकरके तीथेमें असख्यांत देव-देवियोके समूह और संख्यात मनुष्य एव 
तिय॑च जीव भक्तिस सयुक्त होते हुए विहार किया करते हैं || ११८७ ॥ 

ऋषभनाथ तीथैकर माघक्रेष्णा चतुर्देशाके पूर्वाह्ककालमें अपने जन्मनक्षत्रके रहते 
कैलाशपवबतसे दश हजार मुनियोंके साथ [ मुक्तिको ] प्राप्त हुए हैं । उनको मैं नमस्कार करता 
हैं ॥ ११८५॥ १०००० । 

अजित जिनेन्द्र चैन्नशुक्ला पचमीके दिन पूर्वाहकालमे भरणी नामक नक्षत्रके, रहते 
सम्मेदशिखरसे एक हजार मुनियोंके साथ मुक्तिको ग्राप्त हुए है ॥| ११८६ || १००० । 

सम्भवनाथ स्वामी चैत्रशुक्ला षष्ठीके दिन अपराह्मसमयर्म जन्म नक्षत्रक रहत सम्मेद- 
शिखरसे एक हजार मुनियोंके साथ अपवर्ग अर्थात्‌ मोक्षको ग्राप्त हुए है || ११८७ ॥ १००० | 

अभिनन्दनजिन वैज्ञाखशुक्का सप्तमीको पूवरलहिसमयमें अपने जन्मनक्षत्रके रहते सम्मेद- 
शिखरसे दशसेो मह्षियोके साथ मोक्षको प्राप्त हुए है ॥ ११८८ ॥ १०००८ | 


१ ब एकक २व्‌ ८४००००० रेद्वपण्णिदित ४दएकेको ५दवटघमसिहुत्तो. 
६ दबजोमि ७द्बमुत्ति पत्ता. ८दघ रहस्सज्ञदा. ९दवघ देवा. 


३०० ] तिलोयपण्णत्ती [४. ११८९- 


चेत्तस्स सुकदसमीपुव्वण्दे जम्मभाम्मि सम्मेदे | दससयरिसिसंजत्तो' सुमइस्सामी स मोक्खगदो ॥ ३१८५९ 
फरगुणकिण्हचउत्थीअवरण्दे जम्मसम्मि सस्मेदे । हम थक पडमप्पहो देवो ॥ ११५९० 
फरगुणबहुलरूच्छट्टीपुच्व॒ण्द्दे पव्वदम्सि सम्मेंदे हक आन पणसंयजुत्तो' मुत्तो सुपासजिणों ॥ ११९१ 

ज्‌०० 
सिद्सत्तसिपुव्वण्दे सहपदे सुणिसहस्ससंजतो' | नेहा सम्मेदे चंदृप्पद्दजिणवरों सिद्धों ॥ ११९२ 
अस्सजुदसुकभट्टमिक्षवरण्है जम्मभम्मि जज है हम सिद्धिगदी पुष्फदंताजिणों ॥ ११९३ 
कत्तियसुकके पंचमिपुच्चण्हे जम्मभम्मि बकरे ।$ प्यार संपत्तो सीयलदेवों सहस्सजुदों ॥ ११९४ 
सावणियपुण्णिमॉए पुव्चण्हे ० क आज | सम सेयंसो सिद्धि पत्तो धणिद्वासु ॥ ११९५ 


१००० ॥ 





सुमतिनाथ स्वामी चैत्रशुक्ला दशमीके दिन पूर्वाहकालमें अपने जन्मनक्षत्रके रहते सम्मेद- 
शझिखरसे दशसौ ऋषियोंके साथ मोक्षको प्राप्त हुए हैं | ११८९॥ १०००। 

पद्मप्रभदेव फाल्युनकृष्णा चतुर्थोके दिन अपराहकालमें अपने जन्मनक्षत्रके रहते 
सम्मेदशिखरसे तीनसौं चौत्रीस मुनिर्योस सहित छोते हुए मुक्तिको ग्राप्त हुए हैं ॥ ११९० ॥ 

३२४ ॥। 

सुपाओ जिनेन्द्र फाल्युनकृष्णा पष्ठीको पूर्वाह्समय्मे अनुराधा नक्षत्रके रहते सम्मेदपर्वतसे 
पाचसौ मुनियोंसे युक्त होते हुए मुक्तिको प्राप्त हुए हैं ॥ ११९१ ॥ ५००। 

चन्द्रप्रभ जिनेन्द्र माद्रपदश॒क्का सप्तमीको पूर्वाहकाल्मे ज्येष्ठा नक्षत्रके रहते एक इजार 
मुनियोंसे संयुक्त होते हुए सम्मेदशिखरसे मुक्त हुए हैं ॥ ११९२ | १०००। 

पुष्पदन्तजिन आश्विनशुक्ल अष्टमीके दिन अपराहकालमें अपने जन्मनक्षेत्रके रहते 
सम्मेदशिखरसे एक हजार मुनियोके साथ सिद्धिको प्राप्त हुए हैं ॥ ११९३ || १००० | 

शीतलदेव कार्तिकशुक्ला पंचमीके परर्वाह्इसमय्में अपने जन्मनक्षत्रके रददते सम्मेदशिखरसे 
एक इजार मुनियोंके साथ निर्वाणको प्राप्त हुए हैं ॥ ११९४ ॥ ९१०००। 

भगवान श्रेयांस श्रावणकी पूर्णिमाकों पूर्वाह्र्म घनिष्ठानक्षत्रके रहते सम्मेदशिंखरसे 
एक द्वजार मनियोंसे सद्वित होते हुए सिद्धिको प्रातत हुए हैं ॥ ११९५ ॥ १०००॥। 


१ दब संजत्ता. २द ४ ऊहसा. ३६५बज 'संलदो, ४ बफपुण्गमाए. 


-9. १९०२१] , ड़ चरत्थों' महाधियारो [३०१ 


फ्गुणबहुले पंचमिअवरण्दे भस्सिणीसु चंपाएं] रूवादियछसयजुदो' सिद्धिगदो वासुपुलजजिणों ॥ ११५९६ 
६०१ ॥। ५ हु 

सुकट्मीपदोसे जासाढे जम्मसम्मि सम्मेदें । छस्सयमुणिसंजुत्तों मुत्ति पत्तों विमरूसामी ॥ ११५९७ 
६०० । 

चेत्तस्स किण्हपच्छिमदिणप्पदोंसम्सि जम्मणक्खत्ते । सम्मेदम्मि अर्णतों सत्तसहस्सेह्िं संपत्तो ॥ ११९८ 


७७०० ॥ 
जेट्टस्स किण्दचोदसिपच्चूसे' जम्मभसाम्मि सम्मेदें । सिद्धो धम्मजिरणिंदों रूवाहियअडसपए्‌द्दिं जुदों ॥ ११९९ 
हु <०१॥ 
जेट्डस्स किण्हचोदसिपदोयसमयम्मि जम्मणक्खत्ते । सम्मेंदें संतिजिणों गवसयमुणिसंजुदो' सिद्धो ॥ १२०० 
2 ५९०० 
चइसाहसुकपाडिवपदोससमए द्वि जम्मणक्खत्ते । सस्मेंदे कुंशुजिणो सहस्ससहिदों गदो सिद्धि ॥ १२०१ 


१०००) 


चेत्तस्स बहुरूचरिसे दिणम्सिं णियजम्मभम्मि पच्चूसे । सम्मेदे अरदेशो सदस्ससद्विदो गद़ो मोक्ख ॥ २०२ 


4६००० | 
- वासुपूज्य जिनेन्द्र फाल्युनक्ृष्णा पचमीके दिन अपराह्काल्में अश्विनीनक्षत्रके रहते 

छहसे एक मुनियोंसे संयुक्त होते हुए चम्पापुरसे सिद्धिको प्राप्त हुए हैं ॥| ११९६ ॥ ६०१। 

विमलनाथ स्वामी आषाढणशुक्का अध्मीके दिन प्रदोषकालमें अपने जन्मनक्षत्रके रहते 
छहसौ मुनियोंसे संयुक्त होते हुए सम्मेदशिखरसे मुक्तिको प्राप्त हुए हैं-॥ ११९७ ॥ ६०० । 

अनन्तनाथ भगवान्‌ चैन्रमासके कृष्णपक्षसम्बन्धी पश्चिम दिन अर्थात्‌ अमावस्याको 
प्रदोषकालमें अपने जन्मनक्षत्रके रहते सम्मेदशिखरसे सात हजार मुनियोके साथ मोक्षको प्राप्त हुए 
हैं ॥ ११९८ |॥ ७००० | 

धर्मनाथ जिनेन्द्र ज्येष्ठकृष्णा चतुद्देशीके दिन प्रत्यूषकालमें अपने जन्म नक्षत्रके रददते 
आठसौ एक मुनियोंसे युक्त होते हुए सम्मेदशिखरसे सिद्ध हुए हैं ॥ ११९९॥ ८०१। 

शान्तिनाथ तीर्थंकर ज्येप्ठकृष्णा चतुर्देशीके दिन प्रदोषसमयम अपने जन्मनक्षंत्रके रहते 
नौसौ मुनियोंसे संयुक्त होते हुए सम्मेदशिखरसे सिद्ध हुए हैं || १२०० ॥ ९०० | 

कुंथुजिन वैशाखशुक्ला प्रतिपदाके दिन ग्रदोषसमयर्मे अपने जन्मनक्षत्रके रहते एक हजार 
मुनियोंसे सहित होते हुए सम्मेदशिखरसे सिद्धिको ग्राप्त हुए हैं ॥| १९०१ ॥ १००० । 

अरनाथ भगवान्‌ चैन्रकृष्णा अमावस्याके दिन ग्रत्यूषकालमें अपने जन्मनक्षत्रके रहते 
एक इजार मुनिर्येकि साथ सम्मेदशिखरसे मोक्षको प्राप्त हुए हैं ॥ १२०२ ॥ 


१ द्‌ उसयज्ञदा, २ दुघ पज्जुसे, ३ द जे किण्डपदोसे. ४ दय संजुदा सिद्धा. ५ द दिगिश्मि, 


३०३ ] तिलोयपण्णत्ती [ 8. १२०३- 


# मिपदोस है +००प हि से भरणिणस्खत्ते ००. ७ क महिजि के. <ः न टन कर 
पचामपदीससमए फरम्युणबहुरुम्मि भरणिणक्खत्ते । सम्मेदे मलिजिणो पंचसयसम गदो' मोक्खे [| १२० म 


७०० | 
फर्मुणकिण्हें बोरंसिपदोससमयाम्मि जम्मणक्खत्ते | सम्मेदें सिद्धिगदो सुब्वददेजों सहस्ससंजुत्तो ॥ १२०४ 
१०७७० १ 
हकिण्हचोहसिपच्च ०  8- सम्मेंदे णिस्सेयससंपण्णों +े 8 ० 
वइसाहकेण्हचोहसेपच्चुसे जम्म्रभम्सि सम्मेंदे । णिस्सेयससंपण्णो सम॑ सहस्सेण णमिसातरी ॥ १२०७ 
६००० | 
बहुलट्मीपदोसे आसांढे जम्मभम्मि उज्ेंते । छत्तीसाघिययणसयसहिदो णेम्ीसरो सिद्धों' || १२०६ 
ण्३्६ । 
सिद्सत्तमीपदोसे सावणप्तासम्सि जम्मणक्खत्ते । सम्मेदें पासजिणों छत्तीसजुदो यदो मोकर् ॥ १२०७ 
सर ा 


| कम्प ००... 


कृत्तियकिण्दे चोहसिपच्चूसे! सादिणामणक्खत्ते | पावाए णयरीए एको वीरेसरों सिद्धो ॥ १२०८ 

पृ है 
उसंहो चोहसदिषसे दुदिण चीरेसरस्स सेसाणं । मासेग य विणिवित्ते जोगादो मुत्तिर्सपण्णो ॥ ६१२०९ 
उसहो य वासुपुज्ञों णेप्ती पलंकबद्धयों सिद्धा | फाउस्सरैण जिणा सेसा मुक्ति सम्रावण्णा ॥ १२३० 





सलिनाथ तीर्थंकर फाल्गुनक्ृष्णा पंचमीको प्रदोषसमयर्म भरणीनक्षत्रके रहते सम्मेदशिखरतसे 
पाचसौ मुनियोंके साथ मोक्षको ग्राप्त हुए हैं || १२०३ ॥ ५०० | 

सुद्रतदेव फाल्युनकृष्णा वारसके दिन प्रदोषसमयमें अपने जन्मनक्षत्रके रहते एक हजार 
मुनियोंसे सहित होते हुए सम्मेदशिखरसे सिद्धिको ग्राप्त हुए हैं ॥ १९०४ ॥ १००० । 

नमिनाथ स्वामी वैश्याखकृष्णा चतुर्दशीके दिन प्रत्यूषकालमें अपने जन्मनक्षत्रके रहते 
सम्मेदशिखरस एक हजार भुनियोंके साथ निश्रेयसपदको ग्राप्त हुए हैं ॥ १२०७५ ॥ १००० । 

भगवान्‌ नेमीश्वर आपाढक्ृष्णा अध्मीके दिन ग्रदोषकालमें अपने जन्मनक्षत्रके रहते 
पंचसो छत्तीस मुनियोंसे सहित होते हुए ऊर्जयन्तगिरिसे सिद्ध हुए & ॥ १२०६ ॥ ५३६ | 

पार्श्ननाथ जिनेन्द्र श्रावणमासमे जुछपक्षकी सप्तमीकों प्रदोषकाल्में अपने जन्मक्षत्रके 
रहते छत्तीस सुनियोसे युक्त होते हुए सम्मेदशि्तरस मोक्षको प्राप्त हुए हैं ॥| १२०७ || ३५६ । 

भगवान्‌ वीरेश्वर कार्तिककृप्णा चतु्दशीके दिन प्रत्यूपक्रालमें स्वाति नामक क्षत्रके 
रहते पावापुरसे अकेले ही सिद्ध हुए हैं ॥ १२०८ ॥ १। ेु 

भगवान्‌ ऋषभठेवने चौदह दिन पहिले, महावीर स्वामीने दो दिन पहिल, और श्र 
तीर्थकरोंने एक मास प्रूवमें योगसे विनिज्नत्त होनेपर मुक्तिको ग्रान् किया है ॥ १२०९ ॥ 

भगवान्‌ ऋपषभनाथ, वाहुप्रृज्य और नमिनाथ पल्यकऋद्ध आसनसे, तवा शेष 
कायोत्सगैसे मुक्तिको प्राह हुए है ॥ १२१०॥ 


(कि 


अननद्र 


शुदव 'सबस्समगदो शरद उठा डॉ. ब्द्च पउजुसे.. ध्द पह्चकडउड्या 


-४. १२१४ ] चउत्पो महाधियारो [ ३०३ 
वसन्ततिरकसू-- 


घोरद्वकम्मणियरे दलिदृूण छद्धणिस्सेयसा जिणवरा जगचेदणिज्ां । 
सिद्धि दिसेतु तुरिद सिरिबारूचंदंसिदंतियप्पहुदिभिव्वजणाण' सब्बे ॥ १२११ 
दसमंते चउसीदी कमसो क्षणुबद्धकेवली होंति । बाहर्ततरि चउदाले सेयंसे वासुएुले य ॥ १२१२ 
पत्तेयं 4४ | से ७२। वा ४४। 
विमलूजिणे चालीस णवसु तदो चडविवल्लिदा कमसो। तिण्णि च्विय पासजिणे तिण्णि च्विय वद्डमाणम्मि ॥१२१३ 
४० ।३६।३६२।२८। २४७ । २० | १६। १२। ८ । ४ । ३ । ३ । 
का सत्तममेकसय उचरितिए णठदि णडदि चडसीदी । सेसेसु पुच्चसंखा इर्वति क्षणुबद्धकेचछी अहवा ॥१२१४* 
पत्तेये १०० | १०० | १००। १०० | १०० १०० | १०० | ९० | ९० | ९० | ९० | ८४। 
४०।३६।३२।२८। २४७। २०१ १६। १२। ८ ] ४१३ | ३। 


जिन्होंने घोर अष्ट कर्मोके समूहको नष्ट करके निश्रेयसपदको प्राप्त कर लिया है और 
जो जगतके वन्दनीय हैं ऐसे वे सत्र जिनेन्द्र शीघ्र ही, श्रीवाल्चन्द्र सैद्धातिक आदि भव्यजनोंको 
मुक्ति अदान करें ॥ १२११ ॥ । 

आदिनाथसे लेकर दशवे तीर्थंकर तक चौरासी, तथा श्रेयास और वाझुपृज्य भगवानके 
क्रमसे बहत्तर और चवाढीस अचुबद्ध केवछी हुए है ॥ १२१२॥ 

ऋषभादि प्रत्येकक ८४ | श्रेयास ७२ । वासुपूज्य ४४ | 

विमछूनाथ भगवानके चालीस, फिर इसके आगे नौ तीथ्थकरोंके ऋमसे उत्तरोत्तर चार 
चार हीन, पार्श्ववाथ जिनेन्द्रके तीन, और वर्घमान स्वामीके भी तीन ही अनुवद्ध केवली हुए 
हैं ॥ १२१३॥ 

विमछ ४० | अनंत ३६ | घम ३२ | शान्ति २८ | कुथु २०७ । अर २० । मह्लि 

१६ | सुब्रत ११ | नमि ८। नेमि 9 | पार ३। वीर ३। 

अथवा सातवें तीर्थंकर तक एकसौ, इसके आगे तीन तीथ्थकरोंके नब्बै, पुनः नब्बै, 
चौरासी, और शेष तीयेकरोंके पूर्वीक्त सख्याप्रमाण ही अनुब॒द्ध केवली हुए हैं ॥ १२१४ ॥ 

ऋषभ १०० | अजित १०० | सभव १०० | अमि. १०० | सुमति १०० | पद्म 

१०० | सुपाश्व १०० । चन्द्र ९० | पुष्प ९० | शीतछू ९० । श्रेयांस ९० । 

वासु. ८४ | विमलठ ४० । अनन्त ३२६ । घम ३२ | ज्ञान्ति २८ | कुशु २७ । 

अर २० | मछि १६ | सुत्रत १२ | नमि ८ | नेमि 9 । पथ ३).वीर ३। 


१ द्‌ व जगवदेणिजक २ द व चदं 'सिद्धंतियं पहुदिभव्वजगाणु ३ ब-पुस्तके एबा गाया नास्ति, 


३०४ ] तिलोयपष्णत्ती... [ ४. १२१५- 


उसदहृतियाणं सिस्सा वीससहस्सा यणुत्तरेसु गदा! । कमसो पंचजिणेसु ठत्तो चारससहस्साणिं ॥ १२१८ 
भें २०००० | २०००० | २०००० | १२००० ]१९२००० | १२००० | १२००० ।१२००० | 
तत्तो पंचजिणेसुं एकारसहस्सयाणि पत्तेक । पंचसु सामिसु तत्तो एकेके दूसलहस्साणिं॥ १२१६ 
११०००। ११००० | ११००० ]११०००]१ ११००० |१६१०००० ।१००००] १०००७] ९१००००॥९००००५०। 
अद्वासीदिसयाणिं कमेण सेसेसु जिणवरिंदेसुं । गयणणभअट्ठत्गसगदोमककमेण सब्वर्पारिमाण ॥ ३२१७ 
_ <८०० | ८८०० | ८८०० | ८८०० | 4८८०० | ८८०० । संमेलिदा २७७८००। 
। अणुत्तरं गद । 
सद्दिसहस्सा णवसयसह्दिदा सिद्धिं गदा जदीण गणा। उसहस्स जजियपहुणो एकसया सत्तहत्तरिसद्वस्सा ॥ २१८ 
६०९०० | ७७१०० | 
सत्तरिसहस्सइगिसयसंजुत्ता संभवस्स इगिलक्ख । दो रूवखा एक्कसय सीदि्सिहस्साणि णेंद्गजिणस्स ॥ १२१९ 
१७०१९१०५० | २८०१००॥ 


ननन++++न 


ऋषभादिक तीन तीर्थकरोंके ऋमसे बीस बीस हजार और इसके आगे पांच तीथकरोंके 
बारह बारह हजार शिष्य अनुत्तर विमानों गये है || १२१५ ॥ 

ऋषभम २०००० | अजित २०००० | संभव २०००० | अभि, १२००० | 

सुमति १२००० | पद्म १२००० | सुपार्श १९००० | चन्द्र १२०००। 

इसके आगे पांच तीर्करोंमेंसे प्रत्येकके ग्यारह हजार और फिर पाच तीथेकरोंमेंसे 
एक एकके दश द्वजार शिष्य अलुत्तर विमानोंमें गये है ॥| १२१६ ॥ 

पुष्प... ११००० | शीतठ ११००० | श्रेयास ११०००॥। वासु. ११०००। 

विमठल ११००० | अनंत १०००० | घम १००००| शान्ति १०००० | 

कुथु १०००० | अर १०००० । 

इसके आगे शेष जिनेन्द्रोंके क्रमसे अठासीसौ शिष्य अनुत्तर विमानोमि गये ढैं। 
अनुत्तर विमानोंमे जानेवाले इन सब शिष्योंका प्रमाण अकक्रमसे शल्य, शून्य, आठ, सात, संति 
और दो, इन अंकोंसे निर्मित संख्याके बरावर है ॥ १२१७॥ 

मछि ८८०० | सुब्रत ८८०० | नमि ८८०० | नेमि <८००। पाश्न ८८०० | 

वर्धभान ८८०० | सम्मिलित १७७८०० | 

अनुत्तर जानेवालोंका कथन समाप्त हुआ । 

भगवान्‌ ऋषभनाथके साठ हजार नौसौं, और अजित ग्रझ्के सतत्तर हजार 
यतिगण सिद्धिको ग्राप्त हुए हैं || १२१८ ॥ ऋ. ६०९०० | अजि. ७७१०० | 

सम्मवनाथ स्वामीके एक छाख सत्तर हजार एकस्रों, और नन्‍्दन जिनेन्द्रके दो छाख 
अस्सी हजार एकसौ यतिगण ख्रिद्ध हुए है ॥ १२१९ || सं. १७०१०० | अभि. २८०१०० 


एकसों 


१ दे व गदों. 


-४. १२२६ ] चउत्थो मद्दाधियारो [३०८ 


लक्खाणि तिण्णि सोलससएद्विं जुत्ताणि सुमइसामिस्स । 
चोदससहस्ससहिदा पठमप्पद्जिणवरस्स तियलक्खा' ॥ १२२० 
३०१६००॥ ३१४००० 
पंचासीदिसदस्सा दो लक्खा छस्सया सुपासस्स । चउतीससहस्सजुदा दो लक्खा चंदपद्वपहुणो ॥ १२२१ 
२८७६०० | २३४००० | 
उणसीदिसहस्साणि इगिलरुक्ख छस्सयाणि सुविदिस्स | सीद्सिदस्सां छस्सयजुत्ता द्वि' सीयलस्स देवस्स ॥१२२२ 
१७९६०० | <०६०० 
पण्णट्विसहस्साणिं सेयेसजिणस्स छस्सयाएणें पि । चउवण्णसद्दस्साइ छन्च सया वासुपुजस्स ॥ १२२३ 
६५६०० | ५४६००॥ 


एकावण्णसहस्सा तिण्णि सयाणिं पि विमलूणाहस्स । तेत्तियमेत्तसद्वस्सा तियसयद्दीणा क्षणवस्स ॥ १२२४ 
७५१३००॥ ७१००० ॥ 


उणवण्णसहस्साणिं सत्तसए्ििं जुदाणि धम्मस्स | भडदालसहस्साई चत्तारि सदाणि संतिस्स ॥ १२२७ 
४९७०० | ४८४०० 


छादाल्सहस्पाणे अद्डसदाणिं च कुंथुणाहस्स । सत्तत्तीससहस्सा दोसयजुत्ता य मरजिणिंदस्स ॥ १२२६ 
४६८०० | ३७२०० । 
सुमतिनाथ स्वामीके तीन छाख सोलहसो, और पदूमप्रभ जिनेन्द्रके तीन छाख चौदह 
हजार मुनि सिद्ध हुए ॥ १२२० ॥ सुम. ३०१६०० | प. ३१४००० | 
सुपार्थनाथ भगवानके दो लाख पचासी हजार छहसौ, और चन्द्रप्रभ प्रभुके दो छाख 
चौर्तास हजार यति मुक्त हुए ॥ १२२१ ॥ छुपा. २८५६०० | च. २३४००० | 
सुविधिनाथ भगवान्‌के एक छाख उनन्‍्यासी हजार छहसो, और शीतलदेवके अस्सी हजार 
छहसो ऋषि मुक्तिको प्राप्त हुए ॥ १२२२ ॥ छुवि. १७९६०० | शी. ८०६०० । 
अयासजिनके पैंसठ हजार छहसौ, और वासुप्दज्य भगवानके चौोवन हजार छहसौ मुनि 
मोक्षको प्राप्त हुए ॥ १२२३ ॥ श्रे. ६५६०० | वा. ५४६०० | 
विमलनाथ तीथकरके इक्यावन हजार तीनसो, और अनन्तनाथजिनके तीनसौ कम इतने ही 
अर्थात्‌ इक्यावन हजार यति सिद्ध हुए | १२२७ ॥ वि. ५१३०० | अन. ५१००० । 
धमनाथ प्रभुके उनचास हजार सातसौ, और शान्तिनाथ खामीके अडतालीस हजार 
चारसो ऋषि सिद्धपदको प्राप्त हुए ॥ १२२५ | घ. ४९७०० | शां, 9८४०० | 
कुथुनाथ तीथंकरके छव्ालीस हजार आठसौ, और अरनाथ जिनेन्द्रके सेतीस हजार दोसौ 
मुनि मुक्त हुए ॥ १२२६ ॥ कु. ४६८०० । अर ३७२०० | 
१ व्‌ तिसयलक्खा, २ दव सहस्त ३दब जउत्ताहिं. 
पु? 39 





३०६ | तिलोयपण्णत्ती [ 8. १२२७- 


जअद्वावीससहस्सा जट्डसदारणि पि मलिणाइस्स । उणवीससहस्साई दोण्णि सया सुन्वदजिणस्स ॥ १२२७ 
२८८०० | १९२०० | 


णव य सहस्सा छस्सयसंजुत्ता णमिजिणस्स सिस्सगणा | णैमिस्स अडसहस्सा वासट्रिसयाणि पासस्स ॥ १२०८ 
९६०० | ८००७ | ६२०० 


चडदालसया वीरेसरस्स सब्चाण मेलिदपमाण' | चडउवीसदिलिक्खारणि चठसट्ठिसहस्सचडसयाणि त्ति ॥ १२२९ 
४४०० ॥ २४६४४०० । 

उसहादिसोलसाणं केवलूणाणप्पसूदिदिवसम्मि । पढम चिय सिस्सगणा णिस्सेयससंपय पत्ता ॥ १२३० 
कुंधुचउक्के कमसी इगिदुतिछम्माससमयपेरंते । णमिपहुदिजिणिंदेसु इगिदुतिछच्वाससंखाए' ॥ १२३१ 

१]२]३45&। 44२३858। 
लोहम्मांदियडउरिमग्रेवज्ञा जाव उबगदा सग्ग । उसहादीण सिस्सा ताण पमरार्ण परूवेमों ॥ १२३२ 

इंगिसय तिण्णिसहस्सा णवसयनव्मद्दियदोसहस्साणें । 

णवस॒यणवयसहस्सा णवसयसंजुत्ततगसहस्सारणिं ॥ १२३३ 

३१०० | २९०० | ९९०० ] ७९०० 


महिनाथ भगवानके अट्ठाईस हजार आठसों, और सुब्रतजिनके उन्नीस हजार दोसो 
यति सिद्ध हुए ॥ १२२७ ॥| म. २८८०० | सुब्र. १९२०० । 

नमिनाथ जिनेन्द्रके नौ हजार छहसो, नेमिनाथके आठ हजार, और पाश्नवाथ भगवानके 
वासठसी शिप्यगण सिद्धपदको ग्राप्त हुए॥ १२२८ ॥ 

न. ९६६०० | ले ८००० | पा. ६२१०० | 

वीरेशवस्के चवालीससौ शिष्यगण मुक्तिको ग्राप्त हुए | सव शिष्योका सम्मिल्ति प्रमाण 
चौबीस छाख चौंसठ हजार चारसौ होता है॥ १२२९ ॥ वीर 89०० | सम्मिठ्ति २४६०४००। 

ऋषभादिक सोलह तीर्थकरोंके शिष्यगण केवलज्ञान उत्पन्न होनेके दिन पढिले ही निश्रेयत- 
संपदाको ग्राप्त हुए ॥ १२३० || 

कुंशुनाथ आदिक चार तीर्वकरोंके शिष्यगण ऋमसे एक, दो, तीच, ओर छह मासतक 
तथा नमिनाथग्रमश्वति चार जिनेन्‍्द्रोंके शिष्यमण एक, दो, तीव और छह्द वर्षतक निश्रेयसपदको 
ग्राह हुए ॥ १२२१॥ ९१, २, ३, ६। ९, २, ३, ६। 

ऋषभादिक तीर्वकरोंके जो शिष्य सौधर्मसे लेकर ऊर्ष्ब ग्रवेवक्त तक स्वरगंको आ्राप्त हुए 
हैं, उनके ग्रमाणका प्ररूपण किया जाता है ॥ १२३२ ॥ ेु 

तीन हजार एकसौ, नौंसों अधिक दो हजार, नो हजार नौसो, सात हजार नोसी, 8 
हजार चारसौ. चालीससौ, दो हजार चारसौ, चालीससौ, प्रत्येकके चारसौके साव नो हजार और 





१ द व परिमाणं २ द व छम्माससखाए. 
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चउसयछसदहस्साणं चालसया दो सहस्स चारि सवा । 
चालसया पत्तेक॑ चारिसदेण वि य णव क्षढ सहस्सों ॥ १२३४ 
६३४००॥ ४००० [ २४6७० | ४००० | ९४०० | ८४००-। 
चठसयसत्तसदस्सा चडसयअदिरित्तछस्सहस्साणें । सगपतयर्संखासमधियपंचसहस्सा पणसहस्सा ॥ १२३५ 
9४०० | ६४०० | ७५७०० | ७५००० | 
तियसयचउस्सद्दस्सा छस्सयसंजुचतियसदस्साणिं । दोसयजुदतिसद्वस्सा अट्टसयव्भहियदोसहस्साणिं ॥ १२३ & 
४३००।॥ ३६०० ॥ ३२०० । २८०० | 
चडसदजुद॒दुसद्वस्सा दोण्णि सहस्साणि सोलससयाण्ें । बारससया सहस्सं अद्ठसयाणिं जहा कमसो ॥ १२३७ 
२४०० |२००० | १६०० | १२०० | १००० | ८००। 
लक्ख पंचसहस्सा अट्टसयारणि पि मिलिदपरिमाणं । विणयसुदणियमर्सजमभरिदाणं भावसमणाणं ॥ १२३८ 
१००८०० | 
तियवासौ अडमास पक्खे तह्दं तदियकालंभवसेसे । सिद्धे। रिसह्ृजिणिंदे। वीरो तुरिमिस्स तेत्तिए सेसे ॥ १२३९ 
वा ३, मा ८, दि १५। 
सिद्धिं गदम्मि उसद्े सायरकोडीण पण्णलक्खेसुं । वोलीणेसुं अजिमो णिस्सेयससंपर्य पत्तो' ॥ १२४० 


सा ५००००००००००००० | 


००»... ०५०० +«५ ५०००००७०७७७७३७०३७७०७७ ०» ००००७०७००७०००९०७ ०३०३७००७०० 


आठ हजार अर्थात्‌ नो दृजार चारसौं और आठ हजार चारसा, सात हजार चारसौं, चारसी अधिक 
छह हजार, सातसौ सख्यासे अधिक पाच हजार, पाच हजार, चार हजार तीनसो, छहसी सहित 
तीन हजार, दोसौं सहित तीन हजा। आठसौो अधिक दो इजार, चारसौसे युक्त दो हजार, 
दो हजार, सोलहसौ, बारहसौ, एक हजार, और आठसौ, इसप्रकार क्रमस ये ऋषभादिक चौबीस 
ती्ैकरोंके शिष्य सौधर्मादिकको प्राप्त हुए ॥ १२१३३-१२३७॥ 

ऋ, ३१०० | अजि. २९०० | सं. ९९०० | अमि, ७९०० | सुम. ६४०० | 

पे. 9००० । छुपा. ९२४०० । चे, ४७००० | पुष्प. ९००० |।शी ८४०० | 

अर, ७३७०० । वा. ६४०० । वि. ५७०० | अने. ५००० | ध. ४३००। 

शा ३६००। कु. ३२९००। अर २८००॥। म. २४०० | पघुत्र २००० | 

न. १६०० | न. १२०० | पा. १००० | व. ८०० | 

विनय, श्र॒त, नियम और सयमसे युक्त इन सत्र भावमुनियोंका सम्मिल्ति प्रमाण एक 
लाख पाच हजार आठसौ होता है ॥ ११३८ ॥ १००५८००। 

तृतीय काछमे तीन वर्ष, आठ मास और एक पक्षके अवश्निष्ट रहनेपर ऋषभ जिनन्द्र, 
तथा इतना ही चतुर्थ काल्में अवशेष रहनेपर वीर प्रम्न॒ सिद्धपदको प्राप्त हुए ॥ १२३९ ॥ 

बंप ३, मास ८, दिन १५ | 

भगवान्‌ ऋषभदेवके मुक्त हो जानेके पश्चात्‌ पचास छाख करोड सागरोंक व्यतीत 

होनेपर अजितनाथ तीथकरने निश्नेयससेपदाको प्राप्त किया | १२४० ॥ सा ८५० छाख कगेड। 


१ थे चारिसहस्मा पणसहस्सा २६ बसयाण ३ 6८४ व बासो, »द्व व पत्ता. 


३०८ ] 'तिलोयपण्णत्ती [ ४. १२४ १- 


उवद्दीसु तीस! दसणवसंखेसु कोडिलक्खपद्ददेसु' । तत्तो कमेण संभवर्णदणसुमदी गदा सिद्धि ॥ १२४१ 
28०००००७००००००० | १००००७००००००००० | ९००००७०००००००० | 
डवहिडवमाण णडदी णउसु सहस्सेसु कोड़िपहदेसुं । 
तत्तों गदेसु कमसो सिद्धो पठमप्पद्दों सुपासो य ॥ १२४२ 
९००००००००००० | ९०००००००००० | 
णवसयणउदिणवेसु कोडिहदेसू समुहउवमाणं । जादेसु तदो" सिद्धा चंदप्पद्सुविद्दिसीयलया' ॥ ३२४३ 
९६७००००००००० | ९०००००००० | ९००००००० | 
छब्वीससहस्साधियछसट्विलेक्लेहि सायरसएण । ऊणम्मि कोडिसायरकाले सिद्धो य सेयेसो ॥ १२४४ 
5 ९९९९९०० च रिण ६६२६००० | 
चउवण्णतीसणवचडसायरउचमेसु तद्द अदीदेसु । सिद्धो य वासुपुज्गो कमेण विमलो अणंतधस्मा य ॥ १२४५ 
७3३४ | ३०। ९१ ४। 
तिसु सायरोवमेस्ु तिचरणपल्लणिएसु संतिजिणो । पलिदोवमस्स अद्धे तत्ते। सिद्धि गदो कुंधू ॥ १२४६ 


सा३रिणप३|कुंप १ 
३ २ 





इसके आगे तीस छाख करोड, दश छाख करोड़ और नौ छाख करोड़ सागरोंके चले 
जानेपर ऋमसे सम्भव, अभिनन्दन और सुमतिनाथ भगवान्‌ सिद्धिको प्राप्त हुए ॥ १२४१ ॥ 
३० छाख करोड़ | १० छाख करोड | ९ लाख करोड़ | 
इसके पश्चात्‌ नव्ब्र हजार करोड़ और नौ हजार करोड सागरोंके बीत जानेपर क्मसे 
पद्म्रम और सुपार्शनाथ तीथैकर सिद्ध हुए ॥ १२४२ ॥ ९० हजार करोड । ९ हजार करोड | 
इसके पश्चात्‌ एक करोडसे गुणित नौसौ, नब्बे और नौ सागरोपम अर्थात्‌ नोसो करोड 
सागरोपम, नब्बै करोड सागरोपम और नौ करोड़ सागरोपमोंके चले जानेपर ऋमसे चन्द्रप्न भ, 
सुविधिनाथ और शीतलनाथ मगवान्‌ सिद्ध हुए ॥ १२४३ ॥ 
९०० करोड़ । ९० करोड । ९ करोड़ । 
छपासठ लाख छब्बीस हजार सौ सागर कम एक करोड सागरप्रमाण कालके चले 
जानेपर भगवान्‌ श्रेयास सिद्ध हुए ॥ १६५०४ ॥ सा. ३३७३९०० । 
पश्चात्‌ चौबन, तीस, नौ और चार सागरोपमोंके व्यतीत होनेपर ऋमसे वासुपूज्य, विमल, 
अनन्त और घर्मनाथ तीयकर सिद्ध हुए ॥ १२४५ ॥ ५३० | ३० ।|९। ४ । 
इसके पश्चात्‌ पौन पल्य कम तीन सागरोपमोंके व्यतीत होनेपर शान्तिनाथ जिनेन्‍्द् 
और फिर अर्ू पल्योपमकालके बीत जानेपर भगवान्‌ कुथुनाथ मुक्तिको प्राप्त हुए ॥ ११४६॥ 
सा० ३-प. छ | प. ई | 


औ3०+०००४०५०+ ५६००० ००७०३+००७७५०० ००«»०*००७+००७७५००५०००५९०३०-+७०००६+०७७  »५०७०९७०७०००० 


१ द्‌ बतीउ”. २द ब पहुदेस. ३ द ब पहुदीसय. ४ द्‌ व सिद्धा पठमणह्दा छुपासा ते 
५ द्‌ व जादे स तदो, ६ द ब 'सुहद्‌दइसी, ७ ब छासट्ठि. ८ ब अगतधम्मों य- 
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पलिदोवमस्स पांदे हगिकोडिसहस्सवस्सपरिहीण । भरदेशो मछिजिणो कोडिसहस्सम्मि वासाण ॥ १२४७ 
कप रिण चस्स ९१०००००००००० | मलि १००७०००००००० | 
डे 


चउवण्णछक्पंचसु रक्खेसु ववगदेसु वासाणं । कमसो सिद्धि पत्ता' सुब्वयणमिणेमिजिणणाह्दी ॥ १२४८ 
चास ५४००००० | ६००००० | ७५००००० | 
तेसीदिसदस्सेसुं पणणाघियसगसएसु जादेसुं । तत्ते पासो सिद्धो पण्णब्भ्वियम्मि दोसए चीरों ॥ १२४५९ 
<३७०० | २७० | 
। कम्मक्खयतरं समत्ते | 
पुच्चगव्भद्दियाणिं सायरठवमाणकोढिलक्जाणिं । पण्णास तित्थवद्नणकाछो उसहस्स णिद्दिद्ों ॥ ३२०० 
घए0०००००००००००० पुच्चंग पृ 
पुन्वेगतयजुदाई समुद्ृअवमाण कोडिलक्खाणिं । तीस चिय सो काछो क्षजियजिणिंदस्स णादच्बो ॥ १२७१ 
स्रा३इ००००००००००००० पुण्बंग ३। 
चउपुब्वंगजुदाई समुद्दरवमाण कोडिलक्खारणिं | दसमेत्ताई भणिदो संभवसामिस्स सो कालो ॥ १२७५२ 
सा१००००००००००००० पुन्चेंग ३। 


७०७० »०९७०१७७०००००७७०० ... ७०%००७+० 





पश्चात्‌ एक हजार करोड वर्ष कम पाव पल्योपमके बीत जानेपर अरनाथ भगवान्‌ और 
फिर एक हजार करोड वर्षोके पश्चात्‌ मलछिनाथजिन मुक्त हुए ॥ १२४७॥ 
० व मा व्षे १००० करोड । १००० करोड़ | 
इसके पश्चात्‌ चोॉवबन छाख, छह छाख और पाच लाख वर्षेके बीत जानेपर क्रमसे 
सुब्रत, नमि और नेमिनाथ जिनेन्द्र मुक्तिको प्राप्त हुए ॥ १२४८ ॥ 
वष ५४ लाख | ६ छाख । ५ छाख । 
इसके पश्चात्‌ तेरासी हजार सातसौ पचास वर्षोके बीत जानेपर पार्श्रनाथ तीथंकर और 
फिर दोसौ पचास वर्षेके बीत जानेपर वीर भगवान्‌ सिद्ध हुए ॥ १२४९ ॥ 
८३७०० | ९०० | 
मोक्षका अन्तर समाप्त हुआ। 


भगवान्‌ ऋषभनाथका तीथप्रव्तेनकाल एक पूर्वाग अधिक पचास लाख करोड सागर- 
प्रमाण कद्दा गया है॥ १२५० ॥ सा. ५० लाख करोड़ + पूर्वाग १। 

अजितनाथ तीथंकरका वह्द तीथप्रवतेनकाल तीन पूर्वांग सहित तीस छाख करोड 
सागरोपमप्रमाण जानना चाहिये ॥ १२०५१ || सा. ३० करोड छाख + पूर्वांग ३। 

सम्मवनाथ स्वामीका वह काल चार पूर्वांग सहित दश छाख करोड़ सागरोपमप्रमाण 
कहा गया है ॥ १२०२ ॥ सा. १० छाख करोड + पूर्वांग 9 । 


>>++०+००००-५ **+००+ चिन्ता लललल+ 3 लणलन नल नल+ हनन >वनन-न. #>ब- 


१६ ब पत्ती २ द्‌ ब जिणणाह, ३ द ब णिद्दिद्वा. 


व 


३१० ] तिलोयपण्णत्ती [ 9. १२५३- 


चउपुन्वेगजुदाई वारिबिउवमाण कोढिलक्खाणिं | णवमेत्ता्ें कद्दिदो णेद्णसामिस्स सो समझो || १२५३ 
०९५००७००५०००००००० पुच्चेग ३१ 
चउपुब्वंगब्भद्दिया पओहिडवर्साण णडदिसेत्ताण | कोढिसहस्सा हि पुढे सो समणो सुमइसामिस्स ॥ १२७४ 


०९००००००००००० छंग ४। 


अऋदपुब्चंगब्भदिया सिंघुवमा णवसहस्सकोढीओं । तित्थपवद्चणसमभों पठमप्पदजिणवारिंदस्स ॥ १२५८ 


९००००००७०७००७० कंग ३१॥ 
चउपुन्वंगजुदाओो णवसयकोडीशों जलहिडवमाणं । धस्मपयद्रणकालप्पमाणमेद सुपासस्स ॥ १२०६ 
५००००००००० छंग ४ | 
चउपुन्तंगजुदाभी रमणायरडवमणउदिकोडीमो । णिस्सेयपयपयद्धणकालो चंदृप्पहजिणस्स ॥ १२०७ 
५९५०००००००० अग ४१ 
अडवीसपुन्वरक्षगाधियपलछचउत्थभायद्वीणाली । मयरायरठवर्माणं णवकोदीओं समघिआामो ॥ १२०८ 


<९९५९९९९०९ प्‌ ९९९९९०९०९९९९९९५९९ प ३ रिंण मंग २८। 
है: 


शद्रिगिस्स पमाणं पुच्वाणं लक्ष्मेक्पारिेमाण । मोक्खस्सेणिपयट्रणकालछो सिरिएुप्फदंतस्स ॥ १२५५९ 


१००००७०॥। 


अभिनन्दन स्वामीका वह काल चार पूर्वाग सहित नौ छाख करोड़ सागरोपमप्रभाण 
कहा गया दवै || १२०५३ ॥ सा. ९ छाख करोड + पूर्वांग ४ । 

सुमतिनाथ स्वामीका वह समय चार पूर्वांग अधिक नव्ब हजार करोड सागरोपमग्रमाण 
कहा गया है || १२०५४ ॥ सा. ९० हजार करोड़ + पवॉग ४ | 

पद्‌मप्रभ जिनेन्द्रका तीर्षप्रवर्तनसमय चार पूर्वांग अधिक नौं हजार करोड सागरोपम- 
प्रमाण है ॥ १२५० || सा. ९ हजार करोड़ + पूरवाग 9 | 

सुपा्थनाथ तीवकरके घर्मप्रवर्तनकाछका प्रमाण चार पूर्वांग सहित नौसो करोड 
सागरोपम है [| १२५६ ॥ सा. ९०० करोड + पूवांग 9 । 

चन्द्र॒प्रभजिनका निश्रेयसपद्प्रवर्तनकाल चार पूर्वाग सहित नव्ब करोड सागरोपमप्रमाण 
है॥ १२०७ ॥ सा. ९० करोड + पूर्वांग 9 । 

श्रीपुष्पदन्त तीर्थंकरका मोक्षमार्गग्रवतेनकाल अट्ठाइस पृवांग आंध्र पल्यक चठुथ 
भागसे हीन नौ करोड सागरोपमोंसे अधिक है | इस अविक काछका प्रमाण एकडाड हा 
है॥ १२५८-१२०९ ॥ 

सा. ८९९९०९०९९९, प. ९९९९०९९९९९९९९९९९४ - पूर्वाग २८ + पूर्व १००००० | 


१ द मोक्खस्सेण 


-9. १२६६ ] चउत्यो मद्गाधियारो [ ३११ 


पलिदोवमदसमधियतोयद्ििउवमाण एकलसयहीणा । रणणायरुवसकोडी सीयलदेवस्स अदिरित्ता ॥ १२६० 
सा ९९९९८५९९ प्‌ क्लीन आम थे | 
२ 


भविरेगस्स पमार्ण पणुवीससहस्स होंति पुन्वाणि | छब्बीससहस्साधियवच्छरछावद्विलक्खपरिह्दीणा ॥ १२६१ 
पुन्च २०००० रिण व ६६२६००० । 
इगिवीसलक्ष्खवच्छरविरद्दिदपल्लस्स तिचरणेणूणा । चडवण्णउवह्दिउवमा सेयेसजिणस्स तित्थकत्तित्त ॥ १२६२ 
सा ५४ वा २३००००० रिणप ६ | 
४ 


चउवण्णलक्ष्खवच्छरऊणियपछ्ेण विरहिदा होंति । तीस महण्णवठउवसा सो काछो वासुपुज्वस्स ॥ १२६३ 
सा ३० व ५४००००० रिण प १। 
पण्णरसलरूक्खवच्छरविरदिदफ्लस्स तिचरणेणूणा । णवरवारिद्विउवमाणा सो काछो विमरूणाहस्स ॥ १२६४ 
सा ५९व १७००००० रिण प ३ । 
है 


पण्णाससहस्साधियसगलक्लेणूणपछदुलमेते । विरह्दिद्चडरों सायरठवर्माणि प्षणंतसामिस्स ॥ १२६७ 
सा ४ व ७००००० रिण प १ 
२ 


पण्णाससदस्साधियदुलक्खवासूणपछपरिहीणा । तिण्णि सहण्णवडवमा धम्मे धम्मोवदेसणाकालों | १२६६ 
सा ३ व २७०००० रिण प १। 


शीतलनाथका तीथ्प्रवतनकाल अर्ध पल्योपम और एकसौ सागर कम एक करोड सागरो- 

पमप्रमाण काल्से अतिरिक्त है || १२६० ॥ 
सा. ९९९९८९९, प. ९९९९९९९९९९९९९९९३ | 

इस अतिरिक्त काल्का ग्रमाण छयासठ छाख छब्बीस हजार वष कम पच्चीस हजार 
पूव है ॥ १२६१ || पूर्व १५००० -- वर्ष ६६२६००० | 

श्रेयांस जिनेन्द्रका तीर्थकर्तृत्वकाछ इक्कीस छाख वष कम एक पल्यके तीन चतुर्थाशसे 
रहित चौवन सागरोपमग्रमाण है ॥ ११५६२ ॥ सा. ५४ + व २१००००० -प. $। 

वासुपुज्य मगवानका वह काठ चौवन छाख वर कम एक पल्यसे रद्वित तीस सागरोपम- 
प्रमाण है ॥ १२६३ ॥ सा. ३० + वष ७४००००० -प. १। 

विमलनाथ तीथंकरका वह काल पन्द्रह छाख वर्ष कम पल्यके तीन चतुर्थाशसे हीन नो 
सागरोपमप्रमाण है ॥ १२६४ || सा. ९ + वर्ष १५००००० - प. 3 | 

अनन्तनाथ स्वामीका तीथग्रवतनकालू सात छाख पचास हजार वर्ष कम अधे पल्यमात्रसे 
रहित चार सागरोपमग्रमाण है ॥ ११६० || सा. 9 + वर्ष ७७५०००० - प. $ | 

धर्मनाय स्वामीके वर्मोपदेशका काल दो छाख पचास हजार वध कम एक पल्यसे हीन 
तीन सागरोपमग्रमाण है || १२६६ || सा. ३ बर्ष २००००० -प. १। 





१ द वे धम्मोवदेसणों कालो. 


३१२ ] तिजोयेपण्णत्ती [ ४. १२६७- 


बारससयाणि पण्णात्रियाणि संवच्छराणि पछद्ध । मोक्लोवदेसकालो संतिजिणिंदस्स गिहिदं ॥ १२६७ 

प्‌ ३व १२५० ! 

२ 
णसपणदुगसगछकटद्ठाणे णवर्संज़वासपरिद्दीणों । पक्चस्स चउच्सागों सो कालो कुंथुणाहस्स ॥ १२६८ 
प १ रिण च ९९९९९९७२०० । 
छठ 

कोडिसहस्सा णवसयतेत्तीससहस्सवस्सपरिहीणा । णिव्वाणपयपयद्णकालपमाणं जरजिणस्स ॥ ११६९ 

९९९९९६६१०० 
पणवण्णवस्सलक्खा बावण्णसहस्सछस्सयविद्वीणा । अपवग्गसंग्गपयडढणकालो सिरिमलिसामिस्स ॥ १२७० 


था ५४४७४०० ॥ 
पंचसहस्सजुदारणिं छ श्विय संवच्छराण रक्खाणें | णिस्सेयपयपयद्वणकालो सुब्वयजिणिंदस्स ॥ १२७१ 
वा ६०७००० 
मढसयएक्सहस्सब्मद्दियाएँ संचच्छराण पणलक्ष्खा । तित्यावयारवद्चणकालपमाण णमिजिणस्स ॥ १३७२ 
च्‌ ७०१८००॥ 
चडरासीदिसदस्सा तिण्णि सवा होंति विडणचालीसा । वरधस्सपयपयद्वणकालो सिरिणेमिस्ामिस्स ॥ १२७३ 
व्‌ <४३८० 





शान्तिनाथ जिनेन्द्रका मोक्षोपदेशकाल अर्द्ध पल्य और वारहसो पचास वर्षप्रमाण कहा 
गया है ॥ १२६७ || प. < वष १२५०० । 

कुंथुनाथ स्वामीका वह काछ शून्य, पांच, दो, सात और छह स्थानोंमें तो, उन अंकोसे 
निर्मित संख्याप्रमाण वर्षोस्ते हीव पल्यके चतुथेमागग्रमाण है || १२६८ ॥ 

प.  - ९९९९९९७२०० | 

अरनाथ जिनेन्द्रके निर्वाणपदप्रवर्तनकारूका प्रमाण तर्तास हजार नौंसी वर्ष कम एक 
हजार करोड़ वष है ॥ १९६९ ॥ ९९९९०९६६१०० । 

श्रीमछ्िनाथ स्वामीका मोक्षमार्गप्रव्तनका काड वावन हजार छहसोसे रहित पंचदन 
लाख बर्षप्रमाण है ॥ १२७० [| वर्ष ०५४३४७४०० | 

छुब्रत जिनेन्द्रका निश्रेयसपदग्रवर्तनकालू छह छाग् पाच हजार वर्षप्रमाण है ॥१२०१॥ 

बंप ६००७,००० | । 

नमिनाथ जिनेन्द्रके ती्यातरतारखवर्तनकारुका प्रमाण पाच छात्र एक हजार आठसी व 
है ॥ १५७२ ॥ व ५०१८०० | 

श्रीनमिनाय स्वामीक्ता उन्क्ृष्ठ धर्मपयके श्रवर्तनका काल चौरासी दइज्गर तीनसा। 
चाहीमके दुगुण अर्थात्‌ अस्सी वर्षप्रमाण है ॥ १२७३ ॥| वी ८2३८० । 


रब 
ट्य्् 





श्ट्द््‌ सरूग, 


-४. १२८२ ] चउत्थों महाधियारों [३१३ 


दोण्णि सया अदद्धत्तरिजत्ता वासाण पासणाहस्स । हृगिवीससहस्साणिं दुदाल वीरस्स सो काली ॥ १३२७४ 

वा २७८ | चास २१०४२ 

तोडके--- 

तित्मपयद्रणकारूप मा दारुणऊम्मविणासयरांणं । जे णिसुणंति पढंति शुणंत ते अपवग्गसुद्दाई लछट्ठते ॥ १२७७ 
उच्चहज्िणे णिच्वाणे चासतए क्षद्ठमास मासद्धे । चोलीणस्मि पविद्े दुस्समसुसमो तुरिमकाछो ॥ १२७६ 

वा ३, सा 4, दि १५। 
तस्स य पठमपणसे कोडि पुब्चाणि झाउउकस्सो । अडदाला पुट्दह्टी पणसयपणुवीसद्डया उद॒ओं ॥ १२७७ 

पु ४८ | उदय छरण | पु १००००००० | 

डच्छण्णो सो धम्मो सुविदिष्पमुद्देसु सत्ततित्थेसु । सेसेसु सोलसेसुं णिरंतर धम्मसताएं ॥ १२७८ 
पलस्स पादमद्ट पिचरणपल खु तिचरण अद्ध । पलस्स पादमेत्त घोच्छेदों घम्मतित्थस्स ॥ १२७९ 
हुंडाचसप्पिणिस्स य दोसेण सत्त होति विच्छेदा | दिक्खादिसुहाभावे अत्थमिदों धम्मरविद्धेओ ॥ १२८० 
भरदेो सगरो सचझो सणय्कृपमारों य सतिकुधुअरा । कमसो खुभठमपडमों हरिजयसेणा य बम्हुदत्तो य ॥१२८१ 
एद्रे बारस चकी पष्यमंसपरोक्खवंदणासत्ता । णिव्भरभत्तिसमग्गा सब्वाणं तित्थकत्ताण ॥ १२८२ 


पार्बनाथ स्वामीका वह तीर्थकाल दोसौं अठत्तर वर्ष और वीर भगवान्‌का इक्कीस हजार 
ब्यालीस वर्षप्रमाण है || १२७४ ॥| वर्ष २७८ | वष २१०४२। 
जो तीक्ष्ण कर्मोको नष्ट करनेवाले इस तीथ्थप्रवर्तनकालके प्रमाणको छुनते है, पढ़ते हैं 
ओर स्तुति करते है, वे मोक्षसुखोंको प्राप्त करते है ॥| १२७५ | 
ऋषभनाथ तीथथकरके निर्वाण होनेके पश्चात्‌ तीन वर्ष और साढे आठ मासके व्यतीत 
होनेपर दुषपमधुपमा नामक चतुर्थ काछ ग्रविष्ट हुआ ॥ १२७६ || वर्ष ३, मास ८, दिन १० | 
उस चतुर्थ कालके प्रथम प्रवेशमें उत्कृष्ट आयु एक पूर्वकोटि, प्रृष्ठभागकी हृड्डिया 
अडतालीस, और गरीरकी उचाई पाचसौ पच्चीस धनुषप्रमाण थी || १२७७ || 
आयु पूर्व १००००००० | पृष्ठास्थिया 9८ | ऊंचाई घ. ५२० । 
सुविधिनायको आदि लेकर सात तीथ्थेंमें उस धर्मकी व्युच्छित्ति हुई थी और शेष सोलह 
तीर्थोर्में धमकी परपरणा निरन्तर रही है | १२७८ ॥ 
उक्त सात तीर्थो्में ऋमसे पाव पल्य, अर्रु पल्‍्य, पौन पल्य, पल्य, पौन पल्य, अर 
पल्य और पाव पल्यप्रमाण धर्मतीर्थका उच्छेद रहा था।| १२७९ || 
हुण्डाचसर्पिणीके दोषसे यहा सात धर्मके विच्छेद्र होते हैं। उस समय दीक्षाके अभिमुख 
होनेवालोंका अभाव होनेपर धमेरूपी सूयदेव अस्तमित होगया था ॥ १२८० ॥ 
भरत, सगर, मधँवा, सनत्कुर्मीर, शान्ति, कुर्थु, अरे, सुमौम, पत्र, हँरिषिण, जयसेन और 
ब्रह्म॑दत्त, ये ऋ्रमसे बारह चक्रवर्ती सब तीथकरोंकी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष वंदनामें आसक्त और अत्यन्त 
गाढ भक्तिसे परिपूर्ण रहे हैं ॥ १२९८१-१२८२ ॥ 
१ द तोदिक, बतोदक., २ द्‌ व विणासणराणं, 8४ द संति, ४ दब॒वात्ते. ५द ब विच्छेदो. 


६ द॑ व्‌ धम्मवर, ७ द व पञमो 
५7 40. 
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रिसदेसरस्स भरहो सगरो भजिषुतरस्स पश्क्खे । मधवा सणककुमारों दो चक्की धम्मसंतिविश्वाले ॥ १२ ८३ 
अह् संतिकुंशुअराजेण तित्थयरा ते च चक्वद्धिति । एको सुभउमचक्की मरमलीमंतरालम्मि ॥ १२८४ 
अद्द पठसचक्षवद्टी मल्लीमुणिसुव्वयाण विद्वाले | सुव्वयणमीण मज्मे हरिसेणो णाम चक्॒हरो ॥ १२८७ 
जयसेणचक्कव्टी णमिणेमिजिणाणमतरालम्मि । तह बम्हददत्तणामों चक्दई णेमिपासविज्वाले ॥ १२८ धर 
चडसहियतीस कोट्टा कादृब्वा तिरियरूवपंतीए । उड्डेणं बे कोड्ठा कादू्ण पढमकोट्टेसु ॥ १२८७ 
पण्णरसेसु जिणिंदा णिरंतरं दोसु सुण्णया तत्तो | तौसु जिणा दो सुण्णो इगरि जिण दो सुण्ण एक जिणो' ॥ १२८८ 
दो सुण्णी एक जिणो इगि सुण्णो इगि जिणो य इगि सुण्णो । 
दोण्णि जिणा इृदि" कोट्ठा णिह्दिट्रा तिव्थकत्ताणं+ ॥ १२८५९ 
दो कोट्टेस चक्की सुण्णं तेरससु चक्षिणो छक्के । 
सुण्ण तिय चक्कि सुण्णं चक्की दो सुण्ण चक्कि सुण्णों' य ॥ १२९० 
चकी दो सुण्णाईं छक्वंडवईण चकवद्टीण । एंदे कोट्टा कमलो संदिद्वी एकदों झ्षका ॥ १२९१ 


शान राराराराशर न रन 
२।२ | ० | ०[|०|०|०|० | ० | ०|० | ०|०|० [० | २ | २ | २ | २१२ | २ | ० | ७-० | २ (०|२|०|०२०२/०० | ० | २ [०२०२०० 
पंच सया पण्णाधियचडस्सया दोसुहरिदपणसीदी । दुविद्वत्ता चडसीदी चार पणतीस तीस चथ ॥ १२९२ 
दुड॒ ७०० | ४७० | <५| ८4३॥ ४० । ३५१३० । 
२ रे 
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भरत चक्रवर्ती ऋषमेश्वरे समक्ष, सगर चत्रत्र्ती अजितेश्वरके समक्ष, तथा मधवा 
और सनत्कुमार ये दो चक्रवर्ती धर्मनाथ और शान्तिनाथके अन्तरालमें हुए ह। शान्तिनाय, कुथुनाथ 
और अरनाथ, ये तीन चत्रवर्ती होते हुए तीर्थंकर भी थे | छुभौम चक्रवर्ती अरनाथ और महिनाथ 
भगवानके अन्तराल्में, पद्म चक्रवर्ती माक्ठि और मुनिमुत्रतके अन्तरालम, हरिषिण नामक चक्रधर सुब्रत 
और नमिनाथके मध्यम, जयसेन चक्रवर्ती नमिनाथ और नेमिनाथजिनके अन्तरालमें, तथा ब्ह्मदत्त 
नामक चक्रवर्ती नेमिनाथ और पार्श्वनाथ तीर्थंकरके अन्तरालमें हुए हैं ॥ १९८३-११८५॥ 
तिरछी पक्तिके रूपमें चौतीस कोठा, और ऊर्ष्वरूपसे दो कोठा बना करके इनमेंसे 
ऊपरके पन्द्रह प्रथम कोठोंमें निरन्तर तीर्थंकर, इसके आगे दो कोठो्में झत्य, तीन कोठोर्मे 
तीर्यकर, दोमें शून्य, एकमें जिन, दोमें शूत्य, एकमें तीथैकर, दोमें झूल्य, एक जिन, एक झत्य, 
एक जिन, एक झूल्य और दो जिन, इसप्रकार ये ती्थकरोंके कोठे निर्दिष्ट किये गये हैं । इनसे 
नीचेके कोठोमेंसे दोमें चक्रवर्ती, तेरहमें शून्य, छहमे चक्रवर्ती, फिर तीन थूत्य, चक्रवर्ती, य्त्या चक्रवर्ती, 
दो शून्य, चक्रवर्ती, शूत्य, चक्रवर्ती और फिर दो झूल्य, ये छह खण्डोंके अधिपति चक्रवर्तियोंके क्रमश 
कोठे हैं जिनमें सदृष्टिके लिये क्रमश, एक और दो अक ग्रहण किये गये हैं ॥ १९८७-१९५९ १॥ 
( सद्ृष्टि मूलमें देखिये ) ेु 
भरतादिक चक्रवर्तियोंकी उचाई ऋरमसे पाचसी, पचास अधिक चारतों, 


का 4% कम थे तिर वर सुप्णा 
१ढ बसुण्ण, २द बजिणा. ३ दब सुण्णो, ४दबइगे. ५८ तित्यकत्तीय पैदुत्् 


७ द व प्रत्योः अधस्तनकोछेपु सर्वत्र रस्थाने १इति पाठः | 
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भ्रद्वावीस दुवीसे चीसे पण्णरस सत्त इय कससो । देंडा चक्रहराणं भरह्पमुद्दाण उस्सेद्दी ॥ १२९३ 
२८ ॥। २२१ २० । १५। ७। 
काऊकुमारसंडलिभरिजयरज्ञाण सेजमठिदीएँ । चक्कीण कालमाणं वोच्छामि जद्दाणुपुष्वीएु॥ १२९४ 
चडरब्भहिया सीदी बाह्त्तारि पुन्वयाणि लक्खाणि। पंच तिय एक वच्छरलक्खाणं पंचणडदि चुलूसीदी ॥ १२९० 
सही तीस दस तिय वाससद्दस्साणि सत्त य सयाणि । कमसो भरदादीणं चक्की क्षाउपरिमाणं ॥ १२९६ 
झाउ पुन्च <३००००० | पुव्त ७६३००००० | चरिस ५००००० । ३००००० | १०००० ०। 
९७००० | <३००० ३ ६०००० | ३०००० | १०००० | ३००० | ७०० | 


सत्तत्तरिलक्खार्णिं पण्णाससहस्सयाणि पुव्वाणं । पणुचीससहस्साईं वालाणं त्ताईं विगुणाईं ॥ १२९७ 
पुच्च ७७००००० | ७०००० | २०००० | ५०००० | 


पणुवीससद्दस्साई तेवीससहस्ससत्तसयपण्णा । इगिवीससहस्साणिं पंचसहस्प्ताणि पंचसया ॥ १२९८ 
२७००० । २३७७० | २३००० | "००० | ७०० । 


पणुवीसाधियतिसया तिसयाहं भद्ववीस हय कमसो । भरहादिसुचक्कीण कुमारकालस्स परिमाणं ॥ १२९९ 
झ३२७५ | ३०० | २८ | 


पचासी, दोस विभक्त चौरासी, चालीस, पैतीस, तीस, अट्ठाईस, बाइंस, बीस, पन्द्रह और सात 
घनुषग्रमाण थी ॥ १२९२-१२९३ ॥ 
उत्सेघ--भरत ५०० । सगर ४५० | मधवा ६५ ८ ४२६ । सनत्‌ ६ - ४२। शाति 
४० | कुधु ३१५ । अर ३० | छु. २८। प. २२ | हरि. २० | जय. १५ | ब्रह्म. ७। 
अब अलुक्रमसे चक्रवर्तियोंकी आयु, कुमारकाछ, मण्डलीककाल, अरिजय ( दिग्विजय- ) 
काल, राज्यकाल और सयमकालके प्रमाणको कहता हू ॥ १२९४ ॥ 
भरतादिक चत्रवर्तियोंकी आयुका प्रमाण क्रमसे चार अधिक अस्सी अर्थात्‌ चौरासी 
लाख पूर्व, बहत्तर छाख पूत्र, पाच लाख वर्ष, तीन लाख वष, एक लछाख वष, पचानत्रै द्वजार, चौरासी 
हजार, साठ हजार, तीस हजार, दश हजार, तीन हजार और सातसौ बषे है॥ १२९५-१२९६॥ 
आयु--भरत पूर्व ८४००००० | सगर पूष ७२००००० | मघवा वर्ष ५०००००। 
सनत्‌ ३०००००। शान्ति १५००००० | कुथु ९५००० | अर ८४००० | 
सुभोम ६०००० | पद्म ३००००। हरिषिेण १०००० | जयसेन ३००० | बत्र. ७०० | 
सतत्तर छाख पृूवे, पचास हजार प्रूव, पच्चीस हजार वे, फिर इससे दुगुणे अर्थात्‌ 
पचास हजार व, पच्चीस हजार वष, तेईेस हजार सातसौ पचास वर्ष, इक्कीस हजार वर्ष, 
पाच हजार वर्ष, पाचसौ वष, तीनसौ पद्चीस वर्ष, तीनसौ वर्ष और अट्टाईस वर्ष, इस ऋमसे 
भरतादिक चत्रवर्तियोंके कुमारकालका प्रमाण दे ॥ १२९७-१२९०९ | 
कुमारकाल-भरत पूर्व ७3००००० | सगर पूर्व ५०००० | मघवा वर्ष २०००० । 
सन. ५०००० | शान्ति २७००० | कुथु २३७७० | अर २९०००। सुभाम ५००० | 
पद्म ५०० | हरिषेण ३२५ | जयसेन ३०० । ब्रह्मदत्त २८ | 


१ द थे पजमविदीए, 


द के 


३१६ ] - तिलोयपण्णत्ती [ ४, १३००- 


एक चापसहस्खे पण्णाससहस्पयाणि पुच्वार्णि | पणुवीससदहस्साणि पण्णाससहस्साणि चासाणे ॥ १ ३०० 
१००७० | ७०७०० | २०००० | ७०००० [| 
पगुवीससद्स्साणिं तेवीससहस्मसत्तसयपण्णा । इगिवीससदस्साणिं पंचसइस्साणि पंचसया ॥ १३० 
२०००० | २६७५० | २९००० | ७०००० | ७०० | 
पशुवीसाधियतिसया तिसया छप्पण्ण हयकम्रेण पुढे । मेडलियकालमाणं भरहप्पमुद्दाण चक्की ॥ १३०२ 
३९२०१ ३०० | ७५६। 
अदे भरहप्पश्लुद्दाण लायुधमालासु श्ुवृणविम्हयरा । गदजम्संतरकयतवबलेण उप्पजदे चक्क ॥ १३०३ 
चअककुप्पत्तिपाहिद्दा पूज कादूण जिणवारेंदार्ण | पच्छा विजयपयाण ते पुब्बद्साए कुब्बंति ॥ १६०४ 
सुरापंघूए तीर॑ धरिकणं जंति पुन्वादिव्भाए । मरुदेखणाममण्णे णो काछादो जावमुवजलूधिं ॥ १३०५ 
अप्पविसिऊण संगाउववणवेंदीए तोरणदारे । उत्तरमुद्ेण पविलिय चडरंगबलेण संजुत्ता ॥ १३०६ 
गंतु पुब्वादिमुई दीभोववणस्स वेदियादारे । सोचाणे चढिदूण्ण गेगादारम्मि गच्छति || १३०७ 
गंदृण लीलाए तण्णिम्मगरस्मदिष्बनणमज्ये । पुब्चावरक्षायामे चडरंगबलाणि श्षच्छेति ॥ १३०८ 


#क३७+ «२ ५०३+३०० ७०५५ +० ९०७९७ ००७ *+ ** *»«» ++ +** »९९०९०२०२००९००९५०००० ०० +०+ 


एक हजार वर्षपृर्व, पचास हजार वर्षपूर्व, पच्चीस हजार वर्ष, पचास हजार वर्ष, पश्चीस 
हजार वर्ष, तेईस हजार सातसौ पचास वर्ष, इक्कीस हजार वर्ष, पांच दृजार वर्ष, पाचसौ वर्ष, तीनसो 
यज्चीस, तीनसी और छप्पन वर्ष, इस ऋमसे पृथक प्थक्‌ भरतादिक चक्रवर्तियोंके मण्डडीकर्कालका 
प्रमाण हूँ || ९१३००-१३०२ ॥ 

मण्डलीककाल--- भरत पूर्व १००० | सगर ५०००० | मधवा वर्ष २५०००। 

सन. ५०००० [ शान्ति २५००० | कुथु २३७५० । अर २१००० । सुमौम ५०००। 

पद्म ५०० | दरिषेण ३२५ | जयसेन ३०० । ब्रह्म. ५६ । 

पृत्व जन्ममें किये गये तपके बछ्से भरतादिकोंकी आयुधशालाओंमे भुवनको विस्मित 
करनेवाला चक्रर्न उत्पन्न होता है ॥ १३०३ ॥ 

चक्रकी उत्पत्तिसे अतिशय दइर्षको प्राप्त हुए वे चन्रवर्ती जिनेन्द्रोंकी प्रजा करके पश्चात्‌ 
विजयके निमित्त पर्वदिशामें प्रयाण करते हैं ॥ १३०४० ॥ 

वे गगानदीके तठका सहारा लेकर पूवेदिशाभागमें ...(? कितने ही कालमें, उपसमुद्रपयन्त 
जाते हैं || १३०५ ॥ हु 

इसके आगे गगानदीसम्बन्धी उपवनवेदीके तोरणद्वारम प्रवेश न करके चतुरृंग बस 
संयुक्त होते हुए वे चक्रवर्ती उत्तरमुखसे प्रवेश करके पूर्वकी ओर जानेके लिय जम्बूद्वीपसम्बन्धी 
उपवनबेदिकाके द्वारमें सीढियोंपर चढ़कर गंगाद्वारम होकर जाते हैं || ११०६-१३०७ ॥ . 

इसप्रकार छील्ामात्रसे जाकर पूववसे पश्चिम तक लम्बे नदीसम्बन्धी रमणीय दिव्य वन्म 
चतुरग बल ठट्दर जाते हैं ॥ १३०८ (॥ 


१ द वे गगादारति, 


-9. १३१८ ] चउत्थो महांधियारो [३१७ 


मंती्ण उवरोधे जलथ॑भ साहयेति चक्कहरे | दुसवरतुरंगधरिदे श्षजिदेजयणामघेयरहे ॥ १३०५९ 

भारुदिऊर्ण गंगादारेणं पनिसितृण भणुउव्हिं । चारसजोयणमेत्त सम्बे गच्छंति णो परदों ॥ १३१० 
मागधदेवस्स तदो शोलगसालाए रयगणवरकलस । विंध॑ति सणामंकिद्वाणेण शमोघणामेण | १३११ 

सोदूण सरणिणादं मागधदेवो' वि कोधसुच्वहृद । ताद्दे तस्स य मंती वारंते महुरसहेण ॥ १३१२ 
रयणमयपडलियाए कंड' घेत्तण कुंडरादिं च । दत्ता सागधदेवो” पणमह चक्कीण पयमूले ॥ १३१३ 

ते तसस क्षमयवयणं दादूण य मागधेण सह्द सब्बे । प्रैसिय खंधावारं/ विजयपयाणाणि कुब्वंति | १३१४ 
तत्तो उववणमज्झे दीवस्स परदुक्खिणेण ते जंति । जंबूदीवस्स पु दक्खिणवरवहजयंतदारं॑त ॥ १३१७ 
दारम्मि वहजर्यते पविसिय रूवणबुहिम्सि' चक्कहरा । पुच्च व कुणति व्से वरतणु णामंकियसरेण ॥ १३१६ 
तत्तो भागतू्ण खंधावारम्मि पवित्तिकर्ण च | दीउववणप्पद्देण गच्छंते सिंधुवणवर्दि ॥ १३१७ 

त्तीए तोरणदारं पविसिय पुब्चे व चेद्नदे सेण्ण। सिंघुणदीए दारं पविसिय साहँति ते पभाससुरं ॥ १३१८ 


3 ६३8. बल सका अलथनीली. कब मर मच आज कक बल कक अललर कक फीकी पल कज कक 2३ 


वहापर चत्रवर्ती मंत्रियोंके उपरोधसे जल्स्तम्म ( जलस्तम्मिनी ) विद्याको सिद्ध करते हैं । 
पुनः दश उत्तम घोडोंसे धारण किये गये अजितंजय नामक रथपर चढ़कर और गगाद्वारसे प्रवेश 
कर वे सब समुद्गरतठके अनुसार बारह योजनप्रमाण जाते हैं, आगे नहीं ॥ १३०९-१३१० ॥ 

फिर वहांस अपने नामसे अकित अमोघ नामक बाणद्वारा मागधदेवकी ओलगशालाके 
रनमय उत्तम कलशको भेदते हैं ॥ १३११॥ 

मागधदेव भी बाणके शब्दको सुनकर ऋरबको धारण करता है, परन्तु उस समय उसके 
मंत्री उसे मघुर शब्दोंके द्वारा निवारण करते हैं ॥ १३१२ ॥ 

तब वह मागधदेव र॒त्नमय पटठलिकार्मे उस बाण और कुण्ढछायदिकको छेकर और उन्हें 
देकर चक्रवर्तियोंके चरणोंमें प्रणाम करता है ॥ १३१३ ॥ 

वे उसे अभयवचन देकर और मागधदेवके साथ सब कठकमें प्रवेशकर विजयके लिये 
प्रस्थान करते हैं ॥ १३१४ ॥ 

फिर वे वहासे उपवनके बीचमें होकर द्वीपके प्रदक्षिणरूपसे जम्बूद्दीपके वैजयन्त नामक 
उत्तेम दक्षिणद्वारकंक समीप तक जाते है ॥ १३१५७ ॥ 

वे चक्रवर्ती वैजयन्तद्वारस छवणाम्बुधिमें प्रवेशकर पढिलेके समान ही अपने नामाक्रित 
बाणसे वरतनु नामक देवको वशमे करते हैं ॥ १३१६॥ 

पुनः वहासे आकर और कठकरमें प्रवेशकर द्वीपोपवनके मार्गसे पिन्धुनदीसम्बन्धी वन- 
वेदिकाकी ओर जाते हैं ॥ १३१७॥ 

उसके तोरणद्वारमें प्रवेशकर पहिलेके समान ही सेना ठहर जाती है और वे चक्रवर्ती 
सिन्धुनदीके द्वारमे प्रविष्ट होकर प्रभासदेवको सिद्ध करते हैं | १३१८ ॥ 





१ द्‌ ब मागधदेवा, २ दब तादे. ३ दथ कद्द. ४ द व भमागघदेवा. ५ द्‌ व खधादार, 
$ द लवणंबुहम्मि, ७ द ब तोरणेहिं दारं. 


३१८ ] -तिलोयपण्णत्ती [४. १३१९- 


तत्तो पुच्वाहिसुद्दा दीउववणस्स दारसोवा्ण । चंढ़िवूर्ण वणमज्से चलंति उवनलघिसीमंत ॥ १ ३१९ 
तप्पणिधिवेदिदुरे पंचंगवछाणि ताणि णिस्सरिया | सरितीरेण चलंते वेयडुगिरिस्स 'जाव चणवादिं ॥ १8२० 
तत्तो तब्वणवादिं धरिदूण्ण जंति पुव्वद्ब्भाएं । तग्गिरिमस्मिमझृडप्पणिधिम्मि य वेदिदारपरियंत ॥ १ ३२१ 
तहरेण पविसिय वणमज्े जंति उत्तराभिमुद्दा । रजदाचरूतडवेदिं पाविय तीए वि चेट्वंति ॥ १३२२ 
ताघे तग्गिरिमज़्प्तिमकूढे वेयड्वेंतरो णाम्र । जागंतुगभयवियलों पणमिय चक्कीण पहसरइ ॥ १३२३ 
तग्गिरिदक्लिणभाएं संठियपण्णासणयरखयरगणा । साहिये आगच्छते पुन्चिछ्यतोरणदाश ॥ १३२४ 
तत्तो तब्वणवेर्दि घरिदूर्ण एंति पच्छिमाभिसुद्दा । सिंघुवणवेदिपासे पविसंते तम्गिरिस्स दिव्ववण ॥ १३२५ 
ताधे तग्गिरिवासी कठमालो णास वेतरो देशों । आगंतु्णं वेयठगिरिदारकवाइफेडणोंवाय ॥ १३२६ 
तस्सुवदेसवर्सेण' सेणवह तुरगरयणमारुहिय । गहिऊण दुदस्यर्ण णिस्सरेदि सडंगबलजुत्तो ॥ १३२७ 
सलिंघुवणवेद्दारं पविसिय गिरिवेदितोरणहांरे । गच्छिय खंधपहाए सोवाणे चडदि” बलजुत्तो ॥ १३२८ 
बहासे वे पूर्वाभिमुब होकर द्वीपोपवनके द्वारकी सीढ़ियोपर चढ़कर वनके मध्यमेंसे उप- 
समुद्रकी सीमा तक जाते हैं | १३१९ ॥ 
समुद्रके समीपकी वेदीके द्वारसे वे पंचाग बछ निकलकर तिजयादधगिरिकी वतवेदिका तक 
नदीके तीरसे जाते हैं || १३२० || 
फिर इसके आगे उस वनवेदीका आश्रय करके पूर्वदिशामे उस पर्वतके मध्यम कूठके 
समीपमे वेदौद्वारपर्यन्त जाते है | १३२१ ॥ 
पश्चात्‌ उस वेदीद्वारसे प्रविष्ट होकर वनके मध्यमेंसे उत्तरी ओर गमन करते हैं. और 
रजताचछ अर्थात्‌ बिजया्के तठकी वेदीको पाकर वहांपर ही ठहर जाते हैं ॥ ११२२॥ 
उस्त समय विजयाईगिरिके मध्यम कूठपर रहनेवाला वैतात्य नामक व्यन्तर देव आगन्तुक 
भयसे विकल होता हुआ प्रणाम करके चन्रवर्तियोंकी सेवा करता द्वे॥ १३१२३ ॥ 
उस पर्वतके दक्षिणभागमें स्थित पचास नगरोंके विद्याधरसमूहोंको सिद्ध करके पूर्वोक्त 
तोरणद्वारसे वापिस आते हैं ॥ १३२४ ॥ 
इसके आगे उस्त वनवेदीका आश्रय करके पश्चिमकी ओर जाते हैं ओर 
पासमें उस पर्वतके दिव्य बनमें प्रवेश करते है ॥ १३२५ ॥ 
तब उस पर्वतपर रहनेवाला कृतमाल नामक ब्यन्तर देव आकरके 
द्वार कपाठोंके खोलनेका उपाय [ बतलछाता है ]॥ १३२६ ॥ हे 
उसके उपदेशसे सेनापति तुरग रत्नपर चढकर और दण्ड रत्नको ग्रहण करके 
सहित निकलता हैं ॥ १३२७ ॥ 
वह सिन्घुवनवेदीके द्वारमे प्रवेश करके पर्वतीय वेदकि 
स्कघग्रभा ( खण्डप्रपात ) नामक ग्रुफाकी सीढियोपर चढता है || १३२८ ॥ 


सिन्धुवनवेदाकि 
(5 0 ४ 

विजयाद्ध पवतक 
घडगवेल- 


तोरणद्वारमें होकर सैन्यसह्वित 


१ दब तावे. २ द सोहिय. ३ द ब 'तस्सुवदेखएण, ४ ब णिव्मरदि, ६५ व चलदि. 


-४. १३१७ ] चउत्पो मद्दाधियारो [३१९ 


भवरादिसुद्दे गच्छिय सोवाणसएहिं दक्खिणमुद्देणे । उत्तारिय सब्वबर्ल वश्षदि सो सरिवणस्स मज्झेण ॥ १३२५९ 
तत्तो सेणाहिवई करयलघरिदेण दुंडरयणेण । अहणदि कवाडजुगर्ूू भाणाएं चकपद्दीण ॥ १३३० 
' डग्घलियकवाडजुगलूब्भंतरपसत्तउण्हभीदीए । बारसजोयणमेत्त तुरंगरयणेण रूंघंति ॥ १३३१ 

गंतूण दक्खिणमुह्दो पडिवासिदवलूम्मिं पविसेदि । पच्छा पच्छिमवयणो सेणवरई गिरिवर्ण एदि ॥ १३३२ 
दक्खिणमुद्देण तत्तो गिरिवणवेदीए तोरणंहारे । णिस्सरिय मेच्छखंडं सादेदि य वाहिणीजुत्तो ॥ १३३३ 

सच्चे उम्मासेददिं मेच्छणरिंदा वसम्मि कादूण । एदि* हु पुन्वपद्देणं वेयडुगुद्दाए दारपरियंत ॥ १३३४ 

कादूण दाररक्खं देवबर्ल मेच्छरायपडियरिक्षों । पविसिय खंधावारं पणमइ” चक्कीण पयकमले ॥ १३३५ 

इय दक्खिणम्सि भरदे खंडदु साहिदूण लीलाएु । पविसंति हु चक्घरा सिंधुणईए वर्ण विउ॒लूं ॥ १३३६ 
गिरितडवेदीदारे पविसिय गिरिदाररयणसोवाणे । भारुद्दिदूर्ण वश्चदि सपलबलं तण्णईय दोतीरे ॥ १३३७ 


सो सीढियोंसे पश्चिमकी ओर जाकर और फिर दक्षिणकी ओरसे सब सैन्यको उतारकर 
वह सेनापति नदीवबनके मध्यमें होकर जाता है ॥ १३२९ ॥ 

तदनन्तर सेनाधिपति चक्रवर्तियोंकी आज्ञासे हस्ततलमें धारण किये हुए दण्ड रत्नसे 
दोनों कपाठोको ठोकर मारता है ॥ १३३० ॥ 

उद्धाटित कपाठ्युगलके भीतर स्थित उष्णताके भयसे बारह योजनप्रमाण क्षेत्रको 
तुरगरत्नसे छाघते हैं ॥ १३३१ ॥ 

वह दक्षिणकी ओर जाकर ग्रतिवासित सैन्यमें ( पडावमे ) प्रवेश करता है। पश्चात्‌ वह 
सेनापति पश्चिमामिमुख होकर पर्वबतके वनको जाता है ॥| १३३२ ॥ 

पश्चात्‌ दक्षिणमुख होकर पर्वतीय बनवेदीके तोरणद्वारमेंस निकलकर सैन्यसे सयुक्त होता 
हुआ वह्द म्लेच्छखण्डको सिद्ध करता है ॥ १३३३ ॥ 

सेनापति छद्द महिनोंमें सब्र म्लेच्छ राजाओंको वशमें करके पूर्व मार्गस वैताब्यगुहाके 
द्वारपयन्त आता है ॥ १३३४ ॥ 

वहापर देवसेनाको द्वारका रक्षक करके म्लेच्छ राजाओंसे परिचारित वह सेनापति 
पडाबमें प्रविष्ट होकर चक्रवर्ताके चरणकमलोंमें नमस्कार करता है ॥ १३३५८ ॥ 

इसप्रकार दक्षिणभरतमें दो खण्डोंको अनायास ही सिद्ध करके चक्रवर्ती सिन्धुनदीके 
विशाल बनमें प्रवेश करते हैं ॥ १३३६ ॥ 

पुन गिरितटसम्बन्धी वेदीके द्वारम अ्रवेश करके और गिरिद्वारकी रत्नमय सीढियोंपर 
चढ़कर सम्पूर्ण सेना उस नदीके दोनों किनारोपरसे जाती है | १३३७ ॥ 


१द व उत्तोहिय २ द व पढिवासिद', ७३द ब सासादि पदाहिण जत्तो. द्ध पड़े. 
५ दब पणम्मि, ६दथ चकीय. ७द व तप्णई. 


३२० ]  तिलोयपण्णत्ती [ ४. १३३८- 


दीतीरवीहिरुंदं दोद्दोजोयणपमसाणमेक्केक्व| । तेसु महंघयारे ण सकदे तब्बल गंतुं' ॥। १३३८ 

डवदेसेण सुराणं केकिंणिरयणेण तुरिदमालिद्वियं । ससहररविव्िंबारणिं सेलगुद्दाउमयमित्तीसुं ॥ १३३८ 
एकेकजोयणंतरलिद्विदा्ं ताण दिँति उजोवे । वच्चेदि सदंगबले उम्मग्गणिमग्गसरियंत ॥। १३४० 
>ताण सेरियाण गहिरं जलप्पचाई सुदूरवित्थिण्ण । उत्तरिदुं पि ण सकह सयलबरलं चक्॒तद्टीण ॥ १३४१ 
सुरडवएसवलेणं वड़॒इस्यणेण रइद्संकमणे । मारुहददि सरडंगबर्रल त्ताओं सरियाओ उत्तरदि ॥ १३४२ 
लेलूगुहाए उत्तरदारा णे णिस्सरेदि बलसहिदो । णहयुब्बवेदिंदारे गंतुं गिरिणंदूणस्स मज्ञम्सि ॥ $३४३ 

। तत्थ य पसत्थसोद्दे णाणातरुमंडणे विउले । चित्तदरे चक्कहरा खंधावारं णिवेसंति ॥ १३४४७ 

आणाए चक्कीण सेणवर्ड भवरभागमेच्छमद्दि । साहिय छम्मासेहिं खंधावारं समछियह ॥ १३४५ 
णिग्गच्छतते चक्की गिरिवणवेदीय दारमग्गेणं । मज्ञमस्सि मेच्छखंडप्पसाहणटटं बलेण जुदा ॥ १३४६ 
मेच्छमहिं पहिदेहिं ताोहें सह मेच्छमरवई सब्धे । कुलदेवदाबलेणं जुज्म कुष्वंति घोरयरं ॥ १३४७ 


2 मम न. अर लिलनअणल लेन. 3०० कलन>>3>>भ. ७>०७००+००५०७०० 


दोनो तीरकी वीथियोमेंसे प्रत्येकका विस्तार दो दो योजनग्रमाण हैं। उनमे महा अन्ध- 
कारके होनेसे चक्रवर्तीका सैन्य आगे जानेके लिये समय नहीं होता है | १३३८ ॥ 

तब देवोंके उपदेशसे विजयाऊ पर्वतकी ग्रुफाकी दोनों मित्तियोंपर काकिणी रलसे शीक् 
ही चन्द्रमण्डलों और सूर्यमण्डलॉंको लिख दिया ॥ १३३१९ ॥ 

एक एक योजनके अन्तराल्से लिखे हुए उन विंबोके प्रकाश देनेपर पडग बल उन्ममप्न- 
निमम्त नदियों तक जाता है [| १३४० | 

उन नदियोंके गहरे और दूर तक विस्तीर्ण जलग्रवाइको उतरनेके लिये चक्रवर्तियोंका 
सकल सैन्य सम नहीं होता ॥ ११०१ ॥ 

तब देवके उपदेशवल्से बढई रत्नके द्वारा पुछकी रचना करनेपर पडग बल पुलपर 
चढता हैँ और उन नदियोंकों पार करता हैं ॥ १३४२ ॥ 

इसप्रकार आगे गमन करते हुए नदीके पूव वेदीद्वारस पवेतवनके मध्यम पहुचनेके लिये 
चकऋतर्ती सैन्यसहित विजयाद्धकी ग़ुफाके उत्तरद्वासे निकलता हैँ ॥ १३४३॥ 

वहा चक्रवर्ती प्रशस्त शोभाको प्राप्त, विस्तृत एवं मनोहर तथा नाना बृक्षोसि मडित 
वनमें सैन्यकों ठह्दराते हैं || १३४४ ॥ 

पुनः चनक्रवर्तियोंकी आज्ञासे सेनापति पश्चिममागके ग्लेच्छछण्डको वहामें करके ढैई 
मासमें पडावमें सम्मिलित होजाता है ॥ १३४५ ॥ 

पश्चात्‌ मध्यम म्लेच्छखण्डको सिद्ध करनेके छिये चक्रवर्ती सैन्यसद्वित पर्वतीय वर्नवदधार 
द्वामागंस निकलते हैं ॥ ९३४६ ॥ 

उस समय म्लेच्छमहीकी ओर प्रस्यित हुए उनके साथ सत्र म्लेच्छ राजा कुलदेवताओंफ 
बसे अतिशय घोर युद्ध करते हैं ॥ १३४७ ॥ 


१ द्‌ परमादमेकंक, २ द ये तन्बलं भयभित्तीमु ३ ठ द ससिकर, ४ देव तरुछंडइगे, ५ दब बह 


_9. १३७८ ] चउत्यो अद्वापियोये [३२१ 


जेत्तुण मेच्छराए तत्तों सिंधूएं तीरमग्गे्ण । गंतूण उत्तरमुद्दा सिंधूंदेविं कुणंति बस ॥ १३४८ 
पुम्वाहिमुद्दा तत्तो हिमवेतवणस्स वेद्मिग्गेण । द्विमदंतकूढपणिहीपरियंत जाव गंतूण ॥ १३४९ 
णियणासकिदइसुणा चक्दददरा चिंघिदूण साइंति । द्विमवंतकूइर्सठियवेंतरद्दिसवंतणामसुरं ॥ १३५० : 
महं दक्खिणभाएण वसहागारें जाव ताव वद्चति | तग्गिरितोरणदारं पविसंते णिययणामलिहणटूं ॥ १३५१ 
बहुविजयपसत्थीदिं गयचक्कीर्ण णिरंतरं भरिदं । वसद्दगिरें ते सब्बे पदाद्िणेणं पुलोव॑ति' ॥ १३५२ 
णियणामलिहणडाणं तिलमेत्त पब्चए' अपार्वता । गलिद्विजयामिमाणा चक्की चिंताए चेट्टेति ॥ १३५३ 
मंतीण भमराणं उवरोधवसेण पुष्वचचक्कीण । णामाणि एकठाणे णिण्णासिय दुंडरयणेण ॥ १३५४ 

लिदृदूण णियणाम तत्तो गेंतूण उत्तरसुद्देण । पाविय गंगाकूई गंगादेविं कुणति बस ॥ १३५७ 

अद्द दक्खिणभाएण गंगासरियाए तीरमग्गेणं । गंतूणं चेट्टते वेयड्रवणम्मि चक्कददरा | १३०६ 

भाणाएं चक्की्ण तिमिसगुद्दाए कवाडजुगले पि। उग्घाडिय सेणवई पुव्त पिव मेच्छलंड पि ॥ १३५७ 
साहिय तत्तों पविसिय खंधावारं पसण्णभत्तमणा । चक्कीण चलणकमले पणमंति कुर्णति दासत्त ॥ १३०८ 
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अनन्तर वे चक्रवर्ती म्लेच्छ राजाओंको जीतकर सिन्धुनदीके तटवर्ती मार्गसे उत्तरकी 
ओर जाकर सिन्धुदेवीको वशमें करते हैं ॥ १३४८ ॥ 

इसके पश्चात्‌ पूर्वाभिमुख होते हुए हिमवान्‌ पर्वेतसम्बन्धी वनके वेदीमार्गसे हिमवान्‌ 
कूटके समीप तक जाकर वे चक्रवर्ती अपने नामसे अंकित बाणके द्वारा वेघकर हिमवान्‌ कूठपर स्थित 
हिमवान्‌ नामक व्यन्तर देवको सिद्ध करते हैं || १३४९-१३५० ॥ 

अनन्तर वे दक्षिणभागसे दृषभगिरिपर्यन्त जाकर अपना नाम लिखनेके छिये उस पर्वतके 
तोरणद्वारमें प्रवेश करते हैं ॥| १३५१ ॥ 

बहा जाकर गत चत्रवर्तियोंकी बहुतसी विजयप्रशस्तियोंसे निरन्तर भरे हुए ब्ृष॒भगिरिको 
वे सब ग्रदक्षिणरूपसे देखते हैं | १३५२ ॥| 

पुनः निज नामको लिखनेके लिये पवेतपर तिलमात्र भी स्थान न पाकर चक्रवर्ती विजया- 
भिमानसे रद्वित होकर चिन्तायुक्त खडे रह जाते हैं ॥ १३५३ ॥ 

तब मंत्रियों और देवताओंके उपरोधवश एक स्थानमें पूरे चक्रवा्तियोंके ना्मोंको दण्ड रतनसे 
नष्ट करके और अपना नाम लिखकर वहासे उत्तरकी ओर जाते हुए गगाकूटको पाकर गगादिवीको 
वशर्मे करते है ॥॥ १३५४-१३८५ ॥ 

इसके पश्चात्‌ वे चकऋरषर गगानदीके तटवर्ती मार्गसे दक्षिणदी ओर जाकर विजयाद्ध 
पर्वतके वनमें ठहर जाते हैं ॥ १३५६ ॥ 

पुनः चक्रवर्तियोंकी आज्ञास सेनापति तिमिश्रगुफाके दोनों कपाटोंकों खेलकर और पूव 
म्लेच्छलण्डका भी वश करके वहासे कटकमें प्रवेश कर प्रसन्न एवं भक्तिसे युक्त चित्तबाले होते 
हुए चक्रवर्तियोंके चरणकमलोमे प्रणाम करते एवं दासलको प्रगठ करते हैं॥ १३५७-१३०८ ॥ 


१ द ब पुदोवति २ द ब 'लिहणराण, ई द व पुव्वए, 
पुए4.- 


डरे र्२्‌ ] तिलोयपण्णंत्ती दे [ ४. १३७५९-. 


वेयडडउत्तरदिसासंटियणयराण खयररायां य | चंक्रीण चलणकम्ले पणमंति कुणंति दाससे ॥ ३३५९ 
इय उत्तरस्सि सरहे भूचरखचरादि साहिय समग्य । चर्दति बलेणे जुदा गंगाए जाव वणवेदि ॥। ३६० 
तब्वेदीए दारे तीए उववणलिदीसु छीलाए | पविस्िय बर्ूू सप्तग्ग णिक्कामदि दक्खिणमुद्ेण ॥ १३६१ 
गिरितडचेदीदारं गच्छिय युहदाररमणसोवाणे । चढिय सर्दंगवर्ले त॑ वश्चद्ि णगइडमयतीरेसु ॥ १३४२ 
तग्गिरिदारं परविसिय दोतीरेसुं गईए डभयतढे । वच्चदि दोहों जोयणमेत्ते रुंदत्तेतीरवीही्ण ॥ १३६३ 
पुन्च व शुद्दामज्ले गंतूण दस्सिणेण दारेण । णिक्क्लिय सदंगबल्ं गंगावणमज्ञमायादि ॥ १३६४ 
णइवणवेदीदारे गेतूर्ण गिरिवणस्स मज्झम्मि । चेट्टेते चक्कहरा खेंघावारेण परियरिया ॥ १३६७ 
माणाए चक्‍कीणं सेणव्ट पुन्वमेच्छखंड पि। छट्दि' मासेहिं साहिय खंघावारं समछियदि ॥ १३६६ 
दग्गिरिवणवेदीए तोरणवारेण दक्खिणमुद्देण । णिक्षलिय चकक्‍्कवद्दी णियणियणयरेसु पर्िसेति ॥ १३६७ 


विजयाद्धकी उत्तरदिशामं स्थित नगरोंके विद्याधर राजा भी चक्न्नतियोंके चरणकऋमलंमे 
नमस्कार करते और दासलको स्वीकार करते हैं ॥ १३१५९ ॥ 

इसप्रकार वे चक्रवर्ती उत्तरमरतमें सम्पर्ण भूमिगोचरी और विद्यापरोंको वच्ममें करके 
सैन्यसे युक्त होते हुए गेंगाकी वनवेदी तक जाते हैं ॥ १३६० ॥ 

उस वेदीके द्वारसें उसकी उपवनसूमियोंमें छीछासे प्रवेश करके समस्त सैन्य दक्षिण- 
मुखसे निकल्ता है।॥| ११६१ ॥ 

तत्पश्चात्‌ पर्वेतकी तटवेदीके द्वार तक जाकर और फिर युफाद्वारके र्वसापावापर चढ़कर 
वह घडंग वल नदीके दोनों तीरोंपरस जाता है ॥ १३६४२ ॥ 

उस पर्वतके द्वारमेसे प्रवेश करके वह सैन्य नदीके दोनों ओर दो तीरोपर दो दो णेजन 
विस्तारचाली तटवीथियोपरसे जाता हैं ॥ ११६३ ॥ 

पूवके समान ही ग्रुफाके वीचमेंस जाकर और दक्षिणद्वास निकलकर वह घढग व 
गंगावनके मब्यमें आ पहुंचता हैं ॥ १३६४ ॥ 

इसके पश्चात्‌ सैन्यसे पस्वारित चक्रवती नदीकी वनवेदीके द्वार्सस जाकर परव॑तसम्वन्धी 
वनके मब्यमें ठहर जाते हैं ॥ १३६०७ ॥ हर 

पुन. चक्रवर्तियोंकी आज्ञासे सेनापति छह मासमें पूव म्लेच्छडण्डको भी वञ्ञम करता 

स्कन्धावारम आ |मेलता है ॥ १३६६ ॥ 

अनन्तर चक्रवर्ती उस पर्वतकी वनवेद्धीके दक्षिणमुख तोरणद्वारस निक्रल्कर अपन 

नगरोंमें प्रवेश करते हैँ ॥ १३६७ | 


ने अपन 


१ द "रायाएं २६ रुंदुतो | ३ द व गेवावण", ४द्‌ वे छ्ट्टे- 


-9. १३७४ ] चरत्थो मद्राधियारो [ ३२३ 


संद्रि ठीसे दस दस चाससहस्सा सणक्कुमोरंत । अदढ छच्चउ पण ति सया कमेण तत्तो य पउमेंसे ॥ १३६८ 

६०००० [| ६०००० | १०००० | १०००० [ <०० | ६०० [| ४०० | ७५०० ।३००। 
पण्णब्भद्दिय च॒ सये संयसेक-सोलस पि पत्तेयं । हरिसेणंप्पम्ुद्दाणं परिसार्णं विजयकालूस्स ॥ १३६५९ 

१७५० | १०० । १६ । 
। पूवं चक्हराणं विजयकाछों समत्तो' । 
अह्द णियणियणयरेसुं चक्कीण रमंतयाण लीलाएु । विभवस्से य लवमेत्ते वोच्छामि जहाणुपुब्चीए ॥ १३७० 
छादिमसंहडणजुदा सब्बे तवणिज्नवण्णवरदेह्दा । सयलसुरुक्वणभरिया समचउरस्संगसंठाणोँ ॥ १३७१ 
सब्वाभो सणहराओो अद्विणवलावण्णरूवरेहाभो । छण्णउद्सिहस्साइं पत्तेक होंति जुबदीओों ॥ १३७२ 
९६००० ॥। 
तासुं क्षजाखंडे बत्तीससहस्सराजकण्णाक्षो । खेचरराजसुदाओो तेत्तियमेत्ताओ मेच्छघधूबामों ॥ १३७३ 
३२००० । ३२००० | ३२००० । 

एकेक्ज्ुबद्दरयर्ण एकेकाण दवेदि चक्कीण । क्लुजति हु तेद्दि सम॑ संकप्पवसंग सोक्ख ॥ १३७४ 
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सनत्कुमार चक्रवर्तीपर्यन्त ऋमसे साठ हजार, तीस हजार, दश हजार, और पुनः दर 
हजार वर्ष विजयकालका प्रमाण है। इसके आगे पद्म चक्रवर्ती तक वह क्रमसे आठसो, छह्वसौ, 
चारसौ, पाचसौं और तीनसौ वर्ष दे। पुनः हरिषिणादिक चत्रत्र्तियोमेंसे प्रत्येकका क्रमसे एकसो 
पचास, एकसौ और सोलह वर्ष ही विजयकालका प्रमाण है ॥ १३६८-१३६९ ॥ 

भरत ६००००, सगर ३००००, मधवा १००००, सन. १००००, शांति ८००, 

कुंथु ६००, अर ४००, छुभौम ५००, पद्म ३२००, हरि. १५०, जय. १००, ब्रह्म. १६। 

इसप्रकार चक्रधरोंके विजयकालका वर्णन समाप्त हुआ । 

इसके पश्चात्‌ अपने अपने नगरोंमें छीलासे रमण करते हुए उन चत्रवर्तियोंके विभवका 
यहां अनुक्रमसे लबमात्र कथन किया जाता है ॥ १३७० ॥ 

सब चत्रवर्तों आदिके वज्द्ृषभनाराचसंहननसे सहित, सुवर्णके समान वर्णवाले उत्तम 
शरररके धारक, सम्प्रण छुलक्षणोस युक्त, और समचतुरच्तरूप शरीरसंस्थानसे सयुक्त होते हैं|| १३७१ ॥ 

इनमेंसे ग्रत्येक्‌ चक्रवर्तीक मनको हरण करनेवाली और अभिनव लावण्यरूपरेखासे युक्त 
ऐसी सब छदानत्रै हजार युवतिया होती है ॥ १३७२ ॥ ९६००० । 

उनमेंसे बचीस हजार आर्यखण्डकी राजकन्यायें, इतनी ही विद्याघर राजाओंकी सुतायें 
और इतनी ही म्लेच्छकन्यायें भी होती हैं ॥ १३७३ ॥ 

राजकन्या ३२००० । विद्याघरकन्या ३२००० | म्लेच्छकन्या ३२००० | 

प्रत्येक चक्रवर्तीके एक एक युवतिरत्न होता है। उनके साथ वे संकल्पित (यथेच्छ ) 
सुखेको भोगते हैं || १३७४ ॥ 


१ दब काल समत्ता. २ दे बे वीभस्स, ३ द्‌ व्‌ समचउरंगस्स संठाणा, 


३२४ ] तिलोयपण्णत्ती [ 9. १३७५- 


संखेजसहस्साई पुत्ता पुत्तीक्षों होति चक्कीण । गणबददेवणामा बत्तीससहस्स वाण असिधाणा॥ $ इ७७ 
गण ३२००० । 
तणुतों च महाणिसिया कससे तिसयाईं संद्रिलत्ताई । चोहसवररयणाईं जीवाजीवप्पभेददुविहोंई ॥ १३७६ 
३६० । ३६० | १४। 
पवर्णजयविजयगिरी भददमुद्वों तद्द य कामउट्टी य । होंति यठज्छ सुभद्दा ुद्धिसमुद्दो त्ति पत्तेये ॥ ३३७७ 
तुरएभद्त्यिरयणा विजयडुगिरिम्मि होंति चत्तारि । अवसेसजीवरयणा णियणियणयरेसु जम्मंति ॥ १३७८ 


छत्तासिदंडचक्का काकिणिचिंतामणि त्ति रयणाई । चम्मरयर्ण च सत्तम हय णिज्जीवाणि रयणाणिं ॥ १३७९ 
क्षादिमरयणचउकक क्ायुधसालाय उप्पदे" तत्तो । तिण्णि वि रयणाह पुढे सिरिग्गिद्दे ताण णाम्र इसे ॥ १३८० 
सूरप्पह्रभदमुह्ा पयद्धचेगा सुद्रिसिणा तुरिमो । चिंताजणणी चूडामणि चज्म्नों त्ति पत्तेय ॥ १३८१ 
जद जह जोग्गद्टाणे उष्पण्णा चोहसाईं रयणाई । हृदि केई भ्ायरिया णियमसरूच ण मण्णंति ॥ १३८२ 

[ पाठान्तरम्‌ । ] 
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चक्रवर्तियेंकि संख़्यात हजार पुत्र-पुत्रियां होती है और बत्तीस हजार गणबद्ध नामक 
देव उनके परिचारक (१ ) होते हें || ११७५ || ३२०००। 

उनके तनुत्र ( शरीररक्षक ) और मद्दानसिक अर्थात्‌ रसोइये क्रमस तीनसी साठ, तथा 
चौदह उत्तम रत्न होते हैं | ये रन जीव और अजीवके भेदसे दो प्रकारके हुआ करते हैं | १३७६ ॥ 

तनुत्र ३६० । रसोइया ३६० । रत्न १४ | 

पवनंजय ( अश्र ), विजयगिरि ( गज ), भद्गमुख ( गृहपति ), कामदृष्टि ( स्थेपति ), 
अयोध्य ( सेनापति ), सुभद्गा (युवति) और बुद्धिसमुद्र (पुरोद्षित), ये प्रत्येक जीवरत्न है॥| १३७७ ॥ 

इनमेंसे तुरग, हाथी और ख्री, ये तीन रत्न विजयादँ पर्वृतपर तथा अवशिष्ट चार जीवरत्न 
अपने अपने नगरोंमें उत्पन्न होते हैं ॥ १३७८ ॥ 

छत्र, असि, दण्ड, चक्र, काकिणी, चिन्तामणि और चर्म, ये सात रन निर्जाव होते 
हैं ॥ १३७९ | 

इनमेंसे आदिके चार रत्न आयुधशालाममें और तीन रत्न श्रीयृ्रर्मे उत्पन्न होते है | उन 
सातों रत्नोंके नाम ये हैं || १३८० ॥ न 

सूर्यप्रभ, भद्ग मुख, प्रचृद्धवग, चौथा खुद्शन, चिन्ताजननी और चूडामणि, इनमेंसे प्रत्येक 
चजञ्रमय होता है ॥ १३८१ ॥ रु 

थे चौदह रत्न यथायोग्य स्थानमें उत्पन्न होते हैं। इसप्रकार कोई कोई आचार्य इनके 
नियमरूपको नहीं भी मानते हैं ॥ १३८२ ॥ - [ पाठान्तर | | 
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१ दब तणुत्ते ज,. २ द जीवप्पमेददविहाइ, ३ द वबभददमहा, ४दव उपदे, 


-9. १३९० ] चउत्थो महाधियारो [१२५ 


वक्‍कीण चामंराणिं जक्खा बत्तीस विक्खिवेति तहा। आउद्या कोडीमो पत्तेक्के बंधुकुलमाणं ॥| १३८३ 
देर | ६५७५०००००० | 

कालमदकाछपंडू साणवसंखा य पठस्णइसप्पा । पिंगलणाणारयणा णवणिह्विणो सिरिपुरे जादा ॥ १३८४ 

कालप्पमुद्दा णाणारयणंता ते णइंसुद्दे णिहििणो । उप्पजदि इृदि केई पुष्वाहरिया परूवेति ॥ ३३८७ 
पाठलन्तरम्‌ । 

उडुजोग्गदग्वभायणधण्णायुद्दतूरवत्थहस्माणिं । भाभरणरयणणियरा णवणिद्दिणो देँति! पत्तेये ॥ १३८६ 

दुक्खिणमुद्दआावत्ता चडवीस हव॑ंति घवलवरसंखा | एक्कोडिकोडिक्का हलाणि पुठवी वि छक्खेडा ॥ ३३८७ 

सं २४। हू १०००००००००००००० | पु ६। 
भेरी पडढहा रस्सा बारस पुद्द पुष्द हवेति चक्कीण । बारस जोयणमेत्ते देसे सुब्वेतवरसहों ॥ १३८८ 
कोडितियं गोसंखा थालीभो एक्क्कोडिमेत्ताओं । चुलसीदी लक्खाईं पत्तेक्क भद्दवारणरहाार्णिं ॥ १३८५९ 


३००००००० ।१००००००० | ८9००००० | 


श्रद्टास कोढ़ीभो तुरया चुलसीदिकोडिवरवीरा । खयरा बहुकोडीो भडसीदिसदहस्समेच्छणरणाहा ॥ ३३९० 


९६८००००००० |[,८३००००००० | ८८००० | 


चक्रवर्तियोंके चामरोंको बत्तीस यक्ष हुराया करते हैं। तथा प्रत्येकके बन्धुकुछका प्रमाण 
साढ़े तीन करोड होता हे ॥ १३१८३ ॥ यक्ष २२ | बन्धुकुछ ३५०००००० | 

काछ, महाकाल, पाण्डु, मानव, शंख, पद्म, नैसप, पिंगल और नानारत्न, ये नौ निधियां 
श्रीपुरमें उत्पन्न हुआ करती हैं | १३८४ ॥ 

कालनिधिको आदि छेकर नानारत्नप्यत वे निधियां नदीमुखमें उत्पन्न होती हें, इस- 
प्रकार भी कितने ही पूर्वाचार्य निरूपण करते हैं || १३८५॥ पाठान्तर। 

इन नौ निधियोंमेसे प्रत्येक ऋमसे ऋतुके योग्य द्रव्य, भाजन, घान्य, आयुध, वादित्र, 
बच्र, हम्ये, आभरण और रत्नसमूहोंको दिया करती हैं ॥ १३८६ ॥ 

चक्रवर्तियोंक चौबीस दक्षिणमुखावरत घवल व उत्तम शख, एक कोडाकोड़ी हल और छह्द 
खण्डरूप प्रथिवी होती है ॥| १३६८७ ॥ शख २४ | हछ १०००००००००००००० | प्रथिवी ६। 

चतक्रवर्तियोंके रमणीय भेरी और पठद्द प्रथक्‌ प्रथक्‌ बारह होते हैं, जिनका उत्तम शब्द 
बारह योजनग्रमाण देशमें घुना जाता है ॥ १३८८ ॥ 

उनकी गौओंकी सख्या तीन करोड, एक करोड थालिया तथा भद्र हाथी एवं रथोंमेंसे प्रत्येक 
चौरासी छाखग्रमाण होते हैं || १३८९ ॥ 

गाय ३००००००० | थाली १००००००० | हाथी ८४००००० | रथ ८४०००००। 

इसके अतिरिक्त अठारह् करोड घोडे, चौरासी करोड उत्तम वीर, अनेकों करोड 
विद्याधर और अठासी हजार म्लेच्छ राजा होते हैं ॥ १३९० ॥ 

तुरग १८००००००० | वीर ८४००००००० | म्लेच्छ नरनाथ ८८००० | 
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१ द्‌ दिति २ दब वर रे द व वहाणि. 


३२६९ ] : तिलीयपण्णत्ती [ 9. ११९१- 


सब्वाण सउडबद्धा बत्तीस सहस्सयाणि पत्तेक्के । तेत्तियमेत्ता णाडयसाछा संगीयसालाओो ॥ ६३९१ 
३२००० | ३२००० | ३२०००) 
दोंति पदाभाणीया दुगुणियचडवीसकोडिपरिसाणा । बत्तीससहस्साणें देसा चक्क्रीण पत्तेक्के ॥ १३९२ 
3८००००५००० | ्ड्‌ २०० | 


छण्णडद्कोद़ि गामा णयराई पंचहत्तरिसहस्सा । झडद्दददुसहस्साणिं खेडा सब्वाण पत्तेक्के ॥ १३९३ 
६००००००० | ७५००० ॥ १ ६०५००॥ 
चडवीससदस्साणिं कब्बडणामा सर्डबणामा य। चर्तारे सहस्साई अडढदालसहस्सपट्टणाई पि ॥ १३९४ 
२४००० | ४००० | ४८००० ) हे 
णवणउदिसदस्साई संखा दोणांसुह्दाण चक्‍कीसु । संवाहणि चडहससहस्समेत्ता य पत्तेक्के ॥ १३५७ 
९०००० | १४०००॥। 
छप्पण्णंतरदीवा कुक्खिणिवासा हृवंति सत्तसया । अडवीससहस्साई दुग्गादीआणि सब्बेसु ॥ १३५९६ 


्् 


३ जु६ | ७०० [| २८००० | 
दिव्बपुरं रयणणिदिं चमुभायणसोयणाइ सयणिजं | क्ासणचाहणणट्टा दुसंगभोगा इसे ताणं ॥ १३९७ 


* 


सब चक्रवर्तियोमेंसे प्रत्येक बचीस हजार मुकुठबद्ध राजा, इतनी ही नाव्यशाढायें 
और इतनी ही संगीतशालाये भी होती है ॥ ११९१ ॥ 
मुकुठबद्धू ३९००० । नाव्यशाढा ३२००० । सर्गातशाढ्ा ३२००० | 
प्रत्येक चक्रवर्तके पदानीक ( पदाति ) दुगुणित चौबीस अर्थात्‌ अडताछीस करोड और 
देश बत्तीस दजार होते है ॥ १३९२ || पदाति ४८००००००० | देश ३२००० | 
सब चक्रबर्वियोंमेंसे प्रव्येकके छयानबै करोड ग्राम, पचततर हजार नगर और आठ्स 
गरुणित दो अर्थात्‌ सोलह हजार खेडे ( खेठ ) होते है || १३९३॥ 
ग्राम ९६००००००० | नगर ७५००० | खढ १६००० । 
. कर्बट नामक चौबीस हजार, मर्ंब नामक चार हजार और पहन अडतालीस हजार 
होते ह्ढे ॥ ९६५९४ ॥ कृर्बट २४००० | मटब ४००० | पद्चन ४८००० |[ 
प्रत्येक चक्रवर्तकि निन्‍्यानतरै हजार द्रोणसमुख और चौंदह हजारप्रमाण सवाहन हुआ 
करते हैं ॥ १३९० || द्रोणममुख ९९००० | सवाहन १४००० ॥। 
सत्र चक्रवर्तियोंके छप्पन अन्तद्वीप, सावसौं कुक्षिनिवास और अद्वाईस हजार दुर्गादिक 
होते है ॥ १३९६-॥ अन्तद्वीप ५६ | कुक्षिनिवास ७०० । दुर्गादि १८०० । 
दिव्य पुर, रन, निधि , चम्‌, ( सैन्य ), भाजेन, भोजन, शय्या, आसन, वाह ओर 
नाट्य, ये उन चक्रवर्तियोंके दशांग भोग होते हैँ ॥ १३९७ ॥ 


१ द व चमुहभायण . 


-9. १४०४.] चउत्यो महाधियारो [ ३२७ 


चहपरिवेढों' गासो णयर॑ चडगोररेद्दि रमणिज्ल । गिरिसरिकद॒परिवेद खेड गिरिवेदिद च कवब्वडयं ॥ १३९८ 

पणसयपसाणगामप्पहाणभूद मर्ंबणासं खु । वररयणाणं जोणी पद्दणणार्म विणिद्दितू ॥ १३९५९ 

दोणामुद्दाभिधाणं सरिवहवेलाए वेढिय जाण । संवाहर्ण ति बहुविहरण्णमहासेलसिहरत्थं ॥ ३४०० 
[ । एवं विभवों समत्तो । ] 

भरहें छलक्खपुच्वा इगिसट्विसलहस्सचासपरिद्दीगा । वीसलहस्सूणारणि सत्तरि लक्खाणि पुच्च सगरम्मि ॥ १४०१ 

६००००० रिण चरिस ६१००० | सगर पुव्च ७०००००० रिण ३०००० | 
णडदिसहस्सजुदाणिं लक्खाणिं तिण्णि मघवणामम्मि । णठदिसिहस्सा वास सणक्कुमारम्सि चक्कहरे ॥ ३४०२ 
३९०००० | ९०००० || 

चडवीससहस्सारणिं वासाणिं दोसयाणि संतिम्सि | तीवीससहस्साईं इगिसयपण्णाथियाईं कुंशुम्मि ॥ १४०३ ह 
२४२०० । २३१०० । 

बीससहस्सा वस्सा छस्सयजुत्ता भरम्मि चक्कहरे । उणवण्णसहस्साईं/ पणसयजुत्ता सुभउमम्मि ॥ १४०४ 
२०६०० | ४९७०० | 


् 
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बृतिसे वेश्िित ग्राम, चार गोपुरोंसे रमणीय नगर, पर्वत और नदासे घिरा हुआ खेंट, 
और केवल पर्वतसे वेष्टित कबेट कहलाता है ॥ १३९८ ॥ 
जो पाचसौ म्रामोंमे प्रधानभूत होता है उसका नाम मठंब, और जो उत्तम रत्नोंकी 
योनि होता है उसका नाम पद्टन कहा गया है ॥ १३९९ ॥ 
समुद्रकी बेछासे वेशित द्रोणमुख और बहुत प्रकारके अरण्योंसे युक्त महापर्वतके शिखरपर 
स्थित संवाहन जानना चाहिये ॥ १४०० ॥| 
[ इसप्रकार विभवका वर्णन समाप्त हुआ | ] 
भरत चक्रवर्तीके [ राज्यकाछका प्रमाण ] इकसठ हजार वर्ष कम छह लाख पूर्व और 
सगर चक्रवर्तीके राज्यकाछका प्रमाण तीस हजार वे कम सत्तर ला; पूर्वप्रमाण हैं ॥ १४०१ ॥ 
भरत पूवे ६००००० - व्ष ६१०००। सगर पूबे 9७०००००० -- व्षे ३००० | 
मधवा नामक चक्रवर्तीका राज्यकाल तीन लाख नब्ब्रे हजार वर्ष और सनत्कुमार चक्र- 
वर्तीका राज्यकाल नब्ब हजार व्षेगप्रमाण है || १४०२ ॥ 
मधवा ३९०००० | सनत्कुमार ९०००० | 
शान्तिनाथ चक्रवर्तीके राज्यकाछका प्रमाण चौबीस हजार दोसौ वषे और कुथुनाथके 
राज्यकालका प्रमाण तेईस हजार एकसी पचास वषे है ॥ १४०३ ॥ 
शान्ति २४२०० | कुथु २३१५० । 
अरनाथ चक्रघरका राज्यकाछ बीस हजार छहसो वर्ष, और सुभौम चक्रवर्तीका राज्य- 
काल उनचास हजार पाचसो वर्षप्रमाण है ॥ १४०४ ॥ अर २०६०० | सुभोम ४९७०० |_ 
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१ द व परिवेदोीं, २ द व 'परिवेद हे द व गिरिवेदेद,, ४द व वेदियं, ५६ सहस्सा, 


३२८ ] तिलीयपण्णत्ती [ ४. १४०५- 


भट्टारसदहस्साणिं सत्तसएहिं समे तदा पठमो । अद्वसहस्सा अडसयपण्णब्भद्दिया य दरिसेणे ॥ १४०७ 
१८७०० | ८८७० | 
डणवीससया वस्सा जयसेणे बन्द्रदत्तणामम्मि । चक्कहरे छसयाणिं परिमाणं रजकारूस्स ॥ १४०६ 
१९०० | ६०० | 
। एवं रजकाऊकी समत्तों । 
एक्रेकरक्खपुन्वा पण्णाससदृस्स चच्छरा लक्खे । पणवीससहस्साणिं तेवीससहस्ससत्तसयपण्णा || १४०७ 
पुच्च १००००० | ६१००००० | चस्स ५०००० | १००००० | २७००० | २३७७० | 
इगिवीससदस्साईं तत्तो सुण्णं च दूस सहस्साईं । पण्णाधियतिण्णिसया चत्तारि स्याणि सुण्णं च ॥ १४०८ 
२१००० । सुं। १०००० | ३५० । ४०० । सुं। 
कमसो भरदहादीणं रजविरत्ताण चक्वबद्दीण | णिव्वाणलछाहकारणसंजमकालस्स परिमाणं ॥ १४०५९ 
भ्रट्वेद गया मोक्खे बम्ह्सुभउमों य सत्तर् पुठाविं । मघवस्सणककुमारा सणवकुमारं गला कप्पं ॥ १४१० 
| एवं चक्कहराणं परूवणा सम्मत्ता । 
विजयो अचलो धम्मों सुप्पदणामों' सुद्सणों णंदी । णदिमित्तों ये रामो पठमो णव द्वोंति बलदेवोँ ॥ १४११ 
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पद्म चक्रवर्तीके राज्यकालका प्रमाण अठारह हजार सातसौं वर्ष, और हरिषेण चन्रवर्तके 
राज्यकालका प्रमाण आठसो पचास अधिक आठ हजार वर्ष है ॥ १४०० ॥ 
पद्म १८७०० । हरिष्रेण ८८५० । 
जयसेन चक्रवर्तके राज्यकालका प्रमाण उन्नीससौं वर्ष, और ब्ह्मदत्त नामक चक्रधरके 
राज्यकालका प्रमाण छहसो वर्ष है || १७०६ | जयसेन १९०० । ब्ह्मदत्त ६०० । 
इसप्रकार राज्यकालका कथन समाप्त हुआ | 
एक छाख पूर्व, एक लाख पूर्व, पचास हजार वर्ष, एक छाख वर्ष, पद्चीस हजार वर्षे, 
तेईस दजार सातसौ पचास वर्ष, इक्कीस हजार वर्ष, फिर शृत्य, दश हजार वर्ष, पचास अधिक 
तीनसो वर्ष, चारसौ वर्ष और शून्य, इसप्रकार यह क्रमशः राज्यसे विरक्त भरतादिक चक्रवर्तियेंकि 
निर्वाणलाभके कारणभूत संयमक्कारुका प्रमाण हैं ॥ १४०७-१४०९॥ 
भरत पूरे १००००० | सगर १००००० | मधवा च्ष ७०००० | सनत्कुमार १००००० | 
शान्ति २०००० | कुंथु २३७५० | अर २९०००॥। सुभोम ० | पद्म १००००॥ 
हरिषिण ३५० | जयसेन ४०१ .। जह्दत्त ० । े दि 
इन बारह चत्रवर्तियोंमेते आठ मोक्ष गये, ब्रह्मदत्त और खुमौम सातत्रीं धृथिवी, 
मधवा और सनत्कुमार चक्रवर्ती सनत्कुमार कल्पको ग्राप्त हुए ॥ १४१० ॥ 
इसप्रकार चत्रवर्तियोंकी प्ररूपणा समाप्त हुई | 
विजय, अचल, धर्म, सुप्रभ, सुदर्शन, ननन्‍्दी, नन्दिमित्र, राम और पद्म, 
होते हैं || १४११ ॥ 


+>+०+. 3>>+०+० . »४०+०९+० ० 


तथा 


थे नौ बलदेव 





१ द्‌ व "कारण संजम",. २ द ब्‌ बम्हसुमउमो ३ द ब॒ सुदृप्पामो, ४दवं पउमो एदे 


णव तलदेवा य विण्णेया, 


-४. १४१८ ] चउत्पो महाधियारो [.२२९ 


द्वोंति तिविद्वदुविद्या सयभुपुरुसुत्तमा य पुरिससीदो । पुरिसवरपुंडरीओ'* दत्तो णारायणों किण्ददों ॥ १४१२ 

अस्सग्गीवो तारगमेरगसधुकीदभों णिसुंसो य । बलिपद्दरणो य रावणजरसंधा णव य पडिसत्त ॥ १७४१३ 
लदेबवासुदेवप्पाडिसत्तण जाणाबणटट संदिदी-- 

पंच जिणिंदे चंदेति फेमवा पंच जआशुपुन्यीए | सेयेससामिपहुदि तिविद्वपम्च॒ह्ा य पत्तेके ॥ १४१४ 

अरमलिक्षतराले णादब्चो पुंडरायणामो सो" । मलिमुणिसुच्व॒याणं विश्वाले दत्तणामो सो। ॥ १४६५ 

सुन्वयणमिसामीण मज्से णारायणो समुप्पण्णों। णेसिसमयम्मि किए्णो एदे णव वासुदेवा य || १४१६ 

दस सुण्ण पंच केसव छस्सुण्णा केसि सुण्ण केसीके। तियसुण्णमेक्केसी दो सुण्णं एक केसि तिय सुण्णे ॥१४१७ 


११ १|१|१।१ | १ | [१|१।१|१|१|१|१|०|०|३१|१|१|०|०|१|/०| ० | १ ० | ०३ |०१[०(१|१ १|१|१|१|१|१|१|०|०|३१|१|१|०|०|१|०|०|१|०|०|१|०|१ |०|१|१ 


२:२[०००० [| ०० |०|० | ०[|० | ० | ० | २।२ | २।२ | २२ [० ]०|० | २|०|२|०|० | २ | ०|२ | ० । 
[०० गगगगगरशशशशशग न गगगगरा्शगग गगन राग 
सीदी सर्त्तोरे सही पण्णा पणदाऊरू ऊणतीसारणिं। बाचीससोरूद्सधणु केसित्तिद्याम्मि' उच्छेह्दो ॥ १७४१८ 
*<£०] ७० | ६० ॥ ७०० | ४५। २९ । २२। १६। १०॥। 
। हृदि उस्सेद्दो। 

त्रिपृष्ठ, दविपृष्ठ, स्वयम्मु, पुरुषोत्तम, पुरुषसिद्द, पुरुषपुण्डरीक, ( पुरुष- ) दत्त, नारायण 
और कृष्ण, ये नो नारायण हुए ॥ १४१२ ॥ 

अश्वग्नीव, तारक, मेरक, मधुकैटभ, निशुम्भ, बलि, प्रहरण, रात्रण और जरासंघ, ये नौ 
प्रातिशत्रु ( प्रतिनारायण ) हुए ॥ १४७१३ ॥ 

बलदेव, वासुदेव और प्रतिशत्रुओंके जाननेके लिये सद्ृष्टि--- 

त्रिपृष्ठ आदिक पाच नारायणोमेंसे प्रत्येक ऋमसे श्रेयास स्वामी आठढिक पाच तीथकरोंकी 
वन्दना करते हैं, अर्थात्‌ ये पांच नारायण अलुक्रमसे श्रेयांस स्वामी आदिक पाच तीथेकरोंके कालमें 
हुए ॥ ९१०१४ ॥ 

अर और मलिनाथ तीथकरके अन्तरालमें वह पुण्डरीक नामक तथा मह्लि और मुनिसुत्रतके 
अन्तराल्में दत्त नामक नारायण जानना चाहिये ॥ १४१५ ॥ 

सत्रत और नमि स्वामीके मध्यम नारायण ( लक्ष्मण ) और भगवान्‌ नेमिनाथके समयमें 
कृष्ण नामक नारायण उत्पन्न हुए | ये नौ वासुदंव हुए ॥ १४१६ ॥ 

दश शून्य, पाच नारायण, छह शून्य, नारायण, शून्य, नारायण, तीन शून्य, एक 
नारायण, दो शून्य, एक नारायण और अन्तमें तीन शल्य, ( इसग्रकार नौ नारायणोकी सदृष्टिका क्रम 
जानना' चाहिये ) | १४१७ ॥ ( सद्ृष्टि मूलमें देखिये ) 

अस्सी, सत्तर, साठ, पचास, पैताढीस, उनतीस, बाईस, सोलह और दश घनुषप्रमाण 
क्रमसे उन केशबत्रितय अर्थात्‌ नारायण, ग्रतिनारायण और बलदेवोंके शरीरकी उचाई थी॥१०१८॥ 
प्रथम ८० | द्वि. ७० | तू. ६० । च. ५०।प.- ४५।ष. २९[स. २२ | अ. १६। न १० धनुष। 

इसग्रकार उत्सेघका कथन समाप्त हुआ। 

१ द्‌ व पुंडरीया र्द्ब >मधुकीटगा, श्दब जरसिंधू. ४ंद्च्‌ 'णामस्स, ५ द वे दत्तगामस्स, 


६ द व केसित्तदयस्सि. 
प०?, 42 








३३० ] “तिलोयपण्णत्ती [ 9. '१४१९-- 


संगसीदी सत्तर्त्तारा सगसट्टी सत्ततीस सत्तरसा । वस्सा लक्खाण पुटो आऊ विजयादिपंचण्ह ॥ १४१५९ 
<७००००० ] ७७००००० | ६७००००० | ३७००००० | ६१७००००० 
सगसटद्ठी सगतीस सत्तरससहस्स बारससयाणि । कमसो ज्लाडपसाण णंदिप्पमुद्दाचउक्म्सि ॥ १४२० 
६७००० | ३७००० | १७००० | १२९०० | 
चुलसीदी बाहरत्तारे सट्ठी तीसे द्स च लक्खाणें । पणसद्विसहस्साणिं तिविद्वलक्के कमे आाऊ ॥ १४२१ 
<8३००००० | ७२०००७० | ६०००००० | ३०००००७ ।१०००००० | ६०५७५००० | 
बत्तीसवारसेक सहस्समाऊणि दत्तपहुदीणं । पडिसत्तुजाउमा्ण णिग्रणियणारायणाउसमे' ॥ ३४२२ 
३३ २००० | १२००० | १००० 
एदें णब पडिसत्तू णवाण हस्थेद्दिं वासुदेवाणं । णियचक्षेद्दि रणेसु समाहदा जति णिर्यखिदिं ॥ १४२३ 
पणुवीससहस्साईं वासा कोमारमंडलित्ताईं। पढमहरिस्स कमेण वाससदस्स विजयकाऊी ॥ १४२४ 
२५००० | २७०००० | १०००। 


विजयादिक पाच बलदेवोंकी आयु ऋमसे सतासी छाख, सतत्तर छाख, सडसठ लाख, 
सैंतीस छाख और सत्तरह्द छाख वर्षप्रमाण थी ॥ १४१९ ॥ 

विजय ८७ छाख | अचछ ७७ छाख | घ॒र्म ६७ छा. | सुप्रभ ३७ छा. | सुदर्शन 
१७ ला. वषे। 

नन्दिप्रमुख चार बलदेवाकी आयु क्रमसे सडसठ दजार, सैंतीस हजार, सत्तरद हजार 
और बारहसो वर्षप्रमाण थी || १४२० ॥ ह 

नन्दि ६७००० । नन्दिमित्र ३७००० |राम १७०००॥। पद्म १२०० वषे | 

त्रिपृष्ठादिक छह नारायणोंकी आयु ऋमंसे चोरासी छाख, बहत्तर छाख, साठ छाख, तीस 
लाख, दश लछाख और पेंसठ हजार वर्षेग्रमाण थी ॥ १४२१ ॥ 

त्रिप्ृष्ठ ८४२००००० | ह्विपृष्ठ ७२००००० | स्वयंमु ६०००००० | पुरुषोत्तम 

३०००००० | पुरुषासेह ९०००००० | पुरुषपुंडरीक ६५००० | 

दत्तप्रद्नति रोष तीन नारायणोंकी आयु ऋमसे बत्तीस हजार, बारह हजार और एक 
हजार वर्षप्रमाण थी | अतिशत्रुओंकी आयुका प्रमाण अपने अपने नारायणणोंकी आयुके समान 
है ॥ १४२२ ॥ पुरुषदत्त ३२००० | नारायण १२००० । कृष्ण १००० | 

ये नौ प्रतिशन्रु युद्धें नौ वासुदेवोंके हार्थेस निज चक्रोकि ढ्वारा सत्य 
नरकभूमिंम जाते है || १४२३ ॥ ह 

प्रथम नारायणका कुमारकाल और मण्डछित्वकाल क्रमसे पच्चीस पच्चीस हजा 
विजयकाल एक हजार वर्षप्रमाण हैं ॥ १४२४ ॥ 

त्रिपृष्ठ---कुमार २७०००, मडलीक २००००, विजय १००० | 


त्युको प्राप्त होकर 


र॒ बष और 


२१ द व्‌ आउसाण, २ द वे णारायणाउठदयसम, 


-४. १४२९ ] चउत्थो मद्ाधियारो [ ३३.१ 


तेसीदिं लक्खाणिं उणवण्णसहस्ससंजुदाई पि। वरिसाणि रज्जक्नाछो णिह्िट्ली पठमकिण्हस्स ॥ १४२५ 
<३४९०००१॥ 
कोमारमंडलित्ते ते थिये विदिएणु जबो वि वाससर्द । इगिद्दत्तरिलक्खाई उणवण्णसहस्सगवसया रज्य ॥ १४२६ 
२७००० | २०००० | १०० | ७१४९०९०० । 
विदियादो' अद्धाई सर्यभूकुमारमंडलित्तार्णि । विजयो णउदी रज्वे तियकालविद्वीणसद्ठिलक्खाई ॥ १४२७ 
प१२७०० | १२००० | ९० | ५९७४९१० | 
तुरिमस्स सत्त तरस सयाणि कोमारसंडलित्ताणें । विजयो सीदी रज्जे तियका/रूविहीणतीसछवाखई ॥ १४२८ 
७०० | १३०० | ८० । २९९७९२० | 
कोमारो तिण्णिसया बारससयपण्ण मेडलीयत्त । पंचम विजमो सत्तरि रज्व तियकारूहीणदहलकखा ॥ १४२९ 
३००॥। १२७० | ७० । ९९८३८० | 


प्रथम नारायणका राज्यकाल तेरासी लाख उनंचास हजार वर्षप्रमाण निर्दिष्ट किया गया 
हैं ॥ १४२५ || राज्य ८१४९००० | 
हितीय नारायणका कुमार और मण्डलित्वकाल उतना ही अर्थात्‌ प्रथम नारायणके 
समान ऋमसे पदच्चीस पच्चीस हजार वर्ष, जयकाल सौ वर्ष और राज्यकाल इकत्तर लाख उनचास 
हजार नोसोौं वर्षप्रमाण कहा गया है ॥ १४२६ ॥ 
द्विवृष्ठट--- कु. २५०००, म. २५०००, वि. १००, रा. ७१४९९०० | 
स्वयभु नारायणका कुमार और मण्डलित्वकाल द्वितीय नारायणकी अपेक्षा आधा अर्थात्‌ 
वारह हजार पांचसौ वर्ष, विजयकाल नब्ब वर्ष और राज्यकाछ इन तीनों ( कुमार, मण्डलित्व, 
विजय ) काछॉसे रहित साठ छाख वर्षप्रमाण कहा गया है ॥ १४२७ ॥ 
स्वयमु--- कु. ९२५००, म. १२७००, वि ९०, रा. ६००० ००० - ( १५७०० 
न १२१७०० + ९० ) 5 ५९७४९१०। 
चतुथ नारायणका कुमार और मण्डलित्वकाल क्रमस सातसौं और तेरहसो वर्ष, विजय- 
काल अस्सी वर्ष तथा राज्यकाछ इन तीनों कार्ठोंसे रहित तीस छाख वषैप्रमाण कहा गया 
है ॥ १४७२८॥ पुरुषो --- कु. ७००, म. १३००, वि. ८०, रा. ३०००००० - ( ७०० + 
१३०० + ८०) ८5 २९९७९२० । 
पाचर्वें नारायणका कुमारकाछ तीनसो वषे, मण्डलीककाल बारहसौं पचास वर्ष, विजय- 
काल सत्तर त्रष और राज्यकाल इन तीनों कारछोंस हीन दश छाख वर्षप्रमाण कहा गया 
है ॥ १४२०॥ पु. सि.--कु. ३००, म. १५००, वि. ७०, रा १०००००० -- (३०० 
+ १२५० + ७० ) 5 ९९८३८० ॥ 


न 


१ द्‌ “मंडलित्तो तचिय. २ द ब्‌ तिदियादो, ३ द ब पंचम. 


३२३२ | तिलोयपण्णत्ती [ 9, १४३०- 


कोमारमंडलित्ते कमसे छद्ठे सपण्णदोण्णिसया । विजय सट्टी रज्जे चडसट्टिसहस्सचउसया तारू ॥ १ ४३० 
२७० | २५७० | ६० | ६४४४० । 

कोमारों दोण्णि सया चासा पण्णास सेडलीयत्ते । दत्ते विजमों पण्णा इग्रितीससहस्ससगसया रज्जे ॥ ६४३५९ 
२०० । ७५० | ७५० | ३१७००। 

अट्टमएु इगितिसया कमेण कोमारमंडलीयत्त । विजय॑ चाल रज्य एकरससहस्सपणसया सद्ठी ॥ १४३२ 
१०० ]३००। ४० | ११५६० । 

सोलस छप्पण्ण कमे वासा कोमारमंडलीयत्त' । किण्दस्स अट्ट विजक्नो वीसाधियणवर्सया रज्े ॥ १४३३ 

१६ । ७६ । ८ | ९२० । 
सत्तीकोदंडगदा चकक्‍्ककिवाणाणि संखदुंडारणिं। हय सत्त मद्दारयणा सोहंते कअदृचक्कीण ॥ १४३४ 
७] 
मुसलाई लेगलाई सेदाईं रथणावरीमो चरत्तारि | रयणाई राजते बलदेवार्ण णगवाण पि ॥ १४३५ 
अणिदाणगदा सब्चे बलदेवा केसवा णिद्ाणगदा । उद्छुंगामी सब्बे बलदेवा केसवा क्घोगामी ॥ १४३६ 


>०«०+>+. ५»++००००७७४००७७०७++०*००७७७००००७७०००४+*७-००७ ०९६०७४००००%% *+७४+०*०** 


छठे नारायणका कुमार और मण्डलित्वकाछ करमसे दोसौ पचास वर्ष, विजयकाल साठ 
वर्ष, ओर राज्यकाल चौसठ हजार चारसौ चालीस वर्षप्रमाण कहा गया है ॥ १४३० ॥ 
पुडरीक-- कु. २५०, में, २७५०, वि. ६०, रा. ६४४४० । 
दत्त नारायणका कुमारकाछ दोसौ वर्ष, मण्डलीककाल पचास वर्ष, विजयकाछ पचास 
वर्ष और राज्यकाल इकतीस हजार सातसौ वर्प्रमाण कहा गया है || १४३१॥ 
दत्त--- कु. २००, में. ५०, वि. ५०, रा. ३१७०० | 
आठवें नारायणका कुमार और मण्डलीककाल क्रमसे एकसी और तीनसी वष, विजयकाल 
चालीस वर्ष और राज्यकारू ग्यारह हजार पांचसी साठ वर्षप्रमाण निर्दिष्ट किया गया 
है | १४३२ ॥ नारायण-- कु. १००, में. ३००, वि. 9०, रा. ११५६० | 
कृष्ण नारायणका कुमार और मण्डलीककाल ऋमसे सोलह और छप्पन वष, विजयकाड 
आठ बष ओर राज्यकाल नोसौ बीस व्षप्रमाण है ॥ १४३३ ॥ 
कृष्ण---कु, १६, मं ५६, वि. ८, रा. ९२० । 
शक्ति, धनुष, गदा, चक्र, कृपाण, शंख और दण्ड, ये सात महारत्न अध॑चरक्रियार्क 
शोभायमान रहते हैं ॥ १०३४० ॥ 
मूसछ, छागल ( हल ), स्यन्दन ( रथ ) और रत्नावली ( हार ), ये चार रन नी ही 
बलदवोकि यहा शोमायमान रहते हैं ॥ १०७३५ ॥ 
सत्र बलदेंव निदानसे रहित और सव नारायण निदानसे सह्दित होते हैं।इसीप्रकार स| 
चलदेव ऊर्ज्गामी अर्थात्‌ स्वग व मोक्षको और सत्र नारायण अधोगामी अथति नरकम जानियाः 
होते है ॥ १४३६ ॥ 


*+ ट थे मडलीयचा- 


पास 


-9. १४४४ ] चउत्यो महाधियारो [३३३ 


णिस्सेयसमद्द गया हलिणो' चरिसों दु बम्हकप्पगदो । तत्तो कालेण मदो सिज्म्दि किण्हस्स तित्थम्मि ॥१४३७ 

पठमहरी सत्तमिए पंच च्छट्टम्सि पंचमी एक्को । एक्को तुरिमे चरिमो तदिए णिरए तहेव पढिसत्तू ॥ १४३८ 

भीसावलिजिदसत्तू रहो वइसाणलो य सुपइट्टो । भचलो य पुंडरीओ अजितंघरक्षजियणाभी य ॥ १४३५९ 

पीढो सच्च॒इपुत्तो झंगधरा तित्थकत्तिसमएसु । रिसदहृम्सि पठसरुद्दो' जितसत्तू होदि ्जियसामिम्सि || १४४० 

सुविहिपमुद्देसु रुद्ा सत्तसु सत्त क्कमेण संजादा | संतिजिणिंदे दुसमों सच्चइपुत्तो य वीरतित्थम्मि ॥ १४४१ 

सब्बे दसमे पुष्चे रहा भद्द तवाउ विसयत्य | सम्मत्तरयणरहिदा बुहा घोरेसु णिरएसुं ॥ १४४२ 

दो रुदद सुण्ण छक्का सग रुद्य तह य दोण्णि सुण्णाईं । रुद्दो पण्णरसाइं सुण्ण रुद्द च चरिमम्मि ॥ १४४३ 
०[०।०(०।०(०[०|०(०|० ३ |३,३|३[३(०|०|०|०|०।|० | ३|/०३|००/०|३००|३|००|० 
४४।०७०।/०।/० (००४४४ (४४ (४(४/०(०४०|०|०००|००००००|००००|४ |।४)०[०|०|०|०[०(४|४|४|४|४|४|४|०|०|४|०|० | ०|०[००|००|०००|०|०|००|४ है 


पंचसया पण्णाधियचडस्सया इंगिसये च णडदी य । सीदी सत्तरि सद्ठी पण्णासा झट्टठवीस पि ॥ १४४४ 


आठ बलदेव मोक्ष और अन्तिम बलदेव ब्रह्मस्वगैको प्राप्त हुए हैं | यह अन्तिम बलदेव 
स्वर्गसे च्युत होकर कृष्णके तीथमें सिद्धपदको प्राप्त होगा ॥ १४३७ ॥ 


प्रथम नारायण सातवें नरकमें, पाच नारायण छठे नरकमे, एक पाचर्वे्मे, एक 
चतुथ नरकमें, और अन्तिम नारायण तीसरे नरक गया है। इसीग्रकार प्रतिशत्रुओंकी भी गति 
जानना चाहिये ॥ १४३८॥ 


भीमावलि, जितशत्रु, रुद्, वैश्वानर ( विश्वानल ), सुप्रतिष्ठ, अचल, पुण्डरीक, अजितंघधर, 
अजितनाभि, पीठ और सात्यकिपुन्न, ये ग्यारह रुद्र अंगधर होते हुए तीथ्थकर्ताओंके 
समयोमें हुए हैं | इनमेंसे प्रथम रुद्र भगवान्‌ ऋषभनाथके काल्में और जितशत्रु अजितनाथ स्वामीके 
काल्में हुआ है | इसके आगे सात रुद्र ऋमसे सुविधिनाथग्रमुख सात तीरथकरोंके समयमें हुए हैं । 
दशवा रुद्र शान्तिनाथ तीयकरके समयमें और सात्यकिपुत्र वीर भगवानके तीथमें हुआ 


है ॥ १०७३९-१४४१ ॥ 


सब रुद्र दरर्वे पूर्वका अध्ययन करते समय विषयोंके निमित्त तपसे भ्रष्ट होकर सम्यक्त्व- 
रूपी र्नसे रहित होते हुए घोर नरकोंमें इब गये ॥ १४४२ ॥ 


दो रुद्र, छद् शून्य, सात रुद्र, तथा दो शून्य, रुद्र, पन्द्रह शून्य और अन्तिम कोठेमें 
एक रुद्र, इसप्रकार रुद्रोंकी संदृष्टि है || १४४३ ॥ ( संदृष्टि मूलम देखिये ) 


भीमावलिप्रभ्नति दश रुद्रोकी उचाई ऋमसे पाचसौ, पचास अधिक चारसौ, एकसौ, 


बन ७६६५५ ०७०५५५७-५७+० ०५७४००७५०५००५०७०७६४७७६००७६७०००० विन नी ऊ 


१ द्‌ इरिणो., २ द व पठमरुद्रा. ३े द व विसयत, 


३३४ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. १४४५- 


०. कि. णिहिद्रों 


चउचीसा वि य दुंढा भीमावलिपहुद्रिदद्सकस्स । उच्छेह्रो णिद्दिद्वों सम हत्या सचइसुमस्स ॥ १४४५ 
७०० [३४७० [| १०० ९० ] <० ] ७० | ६० ] ७० ] २८ ] २४ ॥ ७ । 
तेसीदी इगिद्दत्तरि दोण्गि एक च पुच्चलक्ष्खाणिं | चुलसीदि सद्ठि पण्णा चालिसवस्साणिं लक्खाणि ॥ १४४६ 
चीस दुस चेव रक्‍खा वासा एक्क्रूणसत्तरी कमसो | एकारसरुह्माण परमाणमाउस्स णिहिद्ठु ॥ ६४४७ 
€ढ३००००० ]9७9१००००० | २०००००]३ १००००० | तर ८€३००००० | ६०००००० 
७छछ6०0०0०० | ४०००००० | २०००००० | १०००००० | ६९ । 
सत्तावीता लक्खा छावट्टिसहस्सयाणि छच्च सया | छावट्टी पुच्वाणि कुमारकालों पहिछस्स ॥ १४४८ 
पु रण्दद्ध्द६ । 
सत्तावीस लक्खा छावद्ठिसहस्सथाणि छच्च सया | अडसद्दी पुब्चाणि सीमावलिसजमकालो ॥ १४४९ 
पुन्च॒ २७६६६६८ ॥ 
सत्तावीस छकक्‍्खा छावट्टिसहस्सछस्सभव्भहिया । छावद्ठी पुब्वाणिं भीमावालिसंगतवकालों ॥ १४८५० 
पुन्च २७०६६६६६ | 


नव्बै, अस्सी, सत्तर, साठ, पचास, अह्वाईस और चौबीस धनुष तथा सात्यकिउुतकी उचाई केवल 
सात हाथ कही गयी हे ॥ १४४४-१०४५ ॥ 


प्रथम दण्ड "०० | द्विं. ४७५० | तू. १०० | च. ९० | प. ८०।५. ७०। स- 
६० | अ. ५० | न. २८ | द. २४ | ग्या, ह. ७। 


तेरासी छाख पूर्व, इकत्तर छाख पृत्र, दो छाख पूर्व, “एक लाख पूर्व, चौरासी छाख 
वर्ष, साठ छाख वर्ष, पचास छाख वर्ष, चालीस छाख वर्ष, बीस छाख वष, दग लाख वर्ष और एक कम 
सत्तर वर्ष, यह क्रमसे ग्यारह रुद्रोकी आयुका प्रमाण निर्दिष्ट किया गया है| १२४६-९४४७॥ 

प्र. पर ८३०००००|६िं,. ७१०००००) तू २०००००। १०००००॥। पं. वष 

८९०००७० | ष, ६०००००० | स. १०००००० | अं. ४००९०००९ न 
२०००००० | द. ९०००००० | ग्या ६५९ 


(2 न णृ 
प्रथम रुद्रका कुमारकाछ सचाईस छाख छयासठ हजार छहसों छयांसठ पएरतप्नमा हैं 


हैं ॥ १४४८ ॥ पूर्व २७६६६६६ । 
भीमात्रल्ति ( प्रथम ) रुद्रका सेयमकाल सत्ताइस छाख छयासठ हजार छटसी भडसठ 
पूवप्रमाण हैं ॥ १४४९ ॥ पूत्र २०७६६६६८ | ५ 
भीमावलि रुठ़का भगतपकाल सत्ताईस ठाख छयासठ हजार छहसी छत्रासठ पूलिममोत 
॥ १४५७० ॥ पृवं २७६६६६६ | 


१ द चालीस वाताणि, व चालीस वस्साणि, २ व भीमावलि ३ दे वे सजमे काटा, 


-४. १४५८ ] चजत्थो महाघियारो [३२३० 


तेवीस पुन्चलक्खा छावट्टिसहस्सछसयछावट्टी । जिदसतकामारो तेत्तियमेत्तो थ भंगतवकालो || १४०१ 
पु २६३६६६६६ । २३६६६६६ । 
तेवीस पुब्वलक्खा छावट्िसहस्सछसयअडसद्ठी । संजमकालपमाणं एदं जिद्सत्तरुदस्स ॥ १४५२ 
पु २३६६६६८ । 

छावद्विसह्वस्साईं छावट्टब्भहियछस्सयाईं पि। पुच्वाण कोमारों विणट्कालो य रुदस्स ॥ १४७३ 

पु ६६६६६ | ६६६६६ ॥ 
झछासट्टिसहस्साईं पुष्चा्ं छस्सयाणि अडसट्टी | संजमकालपमार्ण तद्टजजरुददस्स णिद्दिट ॥ १४५४ 

पु ६६६६4 ॥ 
तेत्तीससहस्साए्िं पुष्वाणिं तियस्याणि तेत्तीस । वइसाणरस्स कद्दिदों कोमारों भंगतवकाछो ॥ १४७७ 


पु ३३३३३ । ३३३३३ । 
तेत्तीससहस्साणणिं पुन्चाणिं तियसयाणि चडतीसे । संजमसमयपमाणं चहसाणलणासधेयस्स ॥ १४७६ 


पु ३३३३४ । 
अद्वावीस लक्खा चासाणं सुप्पइट्टकीमारों । तेत्तियमेत्तो संजमकालो तवभट्डसमयस्स ॥ १४७७ 


२८००००० | २८००००० | २८००००० ॥ 


चासामो वीसलक्खा कुमारकालो य अचलणामस्स । तेत्तियमेत्तो" संजमकालो तवभट्ठकालो य ॥ १४७५८ 


२०००००० | २०००००० |] २०००००० । 


विनिकल+न++ >००+ 


जितशत्र रुद्रका तरस छाख छयासठ हजार छहसो छबासठ पृ्वप्रमाण कुमारकाल और 
इतना ह्वी भगतपकाल भी है ॥ १४५१ ॥ पूवे २३६६६६६ । २३६६६६६ | 
जितशात्र रुद्रके संयमकालका प्रमाण तेईस छाख छबास्रठ हजार छहसी अर्डसठ पूवे 
. है ॥ १४५२ ॥ पूर्व २३६६६६८ । 
तृतीय रुद्र नामक रुद्रका कुमारकाल और विनष्टसंयमकाल छबासठ हजार छहसीो 
छदयासठ पूर्वप्रमाण कहा गया है ॥ १४०३ ॥ व ६६६६६। ६६६६५ | 
तृतीय रुद्रके सयमकालका प्रमाण छबासठ हजार छहसी अडसठ पूर्व कहा गया 
ह॥ १४५४ ॥ प्र ६६६६८ । 
चैश्वानर ( विश्वानल ) का कुमार और भगतपकाल तेतीस हजार तीनसो तेतीस पूवप्रमाण 
कहा गया है | १४०० ॥ प्वं ३३३३३। ३३३३३ | 
वैश्वानर ( विश्वानल ) नामक रुद्रके सममसमयका प्रमाण तेतीस हजार तीनसौ चौंतीस 
पूर्व कहा गया है ॥ १४५६ ॥ पूर्व ३३३३४। 
सुग्रतिष्ठका अट्टाईस छाख वर्षप्रमाण कुमारकाल, इतना ही सयमकाल और इतना ही 
तपभ्ृष्टकालका भी प्रमाण कहा गया है ॥ १४५७ ॥ 
बष २८००००० | ९८००००० [| २८००००० | 
अचल नामक रुद्रका कुमारकाल बीस लाख वर्ष, इतना ही सयमकाल और इतना ही 
तपश्रष्टकाल भी है | १४०५८ | २०००००० [| २०००००० [| २०००००० | 


१ द छावद्धि, २ द अडतीस, रेद ३३३३८. ४दव 'मेत्ता. 


रैरै६ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. १४५५९ - 


वासा सोलसलक्खा छावट्टिसहस्सछसयछावट्ठी । कोमारभंगकालो पत्तेयं पुंडरीयस्स || १४०९ 
१६६६६६६ | १६६६६६६ । 
वासा सोलसलक्खा छावद्विसहस्सछसयअदसट्ठी । जिणदिक्खगसणकालूप्पमाणय पुंडरीयस्स ॥ १४६० 
१६६६६६८ । 
तेरसलरूक्खा वास! तेत्तौससहस्सत्तिसयतेत्तीसा । कजियंघरकोमारो जिणदिक्खांगकालो य ॥ १४६१ 


3३३३३३३ | १३३३३३३ | 
वासा तेरसलक्खा तेत्तीससहस्सतिसयचोत्तीसा । अजियंधरस्स एलो जिमिंददिक्खगाहणकाछो ॥ १४६२ 


१३३१३२१३४। 
वासार्ण लक्खा छह छासट्विसदस्सछलयछावद्टी । कोमारभंगकालो पत्तेयं अजियणामिस्स ॥ १४६३ 
६६६६६६ । ६६६६६६ । 
छल्लक्खा वासाणं छासट्विलहस्सठसयभडसटद्टी । जिणरूवधरियकालो परिमाणो क्षजियणामिस्स ॥ १४६४ 
६६६६६८ । 
वरिसाण तिण्णि रुक्‍्खा तेत्तीससहस्सतिसयतेत्तीसा । कोमारभट्टसमया कमसो पीढालरुहस्स ॥ १४६५ 


डेशशेशेर३ । ३३१३३३ । 
तियलक्खाणिं वासा वेत्तीससहस्सतिसयचोत्तीसा । घंजमकालपमाणं णिहिद्धं दूसमरूदस्स ॥ १४६६ 


इेशेबे३इ३४। 
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पुण्डरीक रुद्रका कुमारकाठ और मगसंयमकाल प्रत्येक सोलह छाख छबयासठ हजार 
छहसो छबासठ वर्षप्रमाण है ॥ १४५९ ॥ १६६६६६६ | १६६६६६६ | 

पुण्डरीक रुद्रके जिनद्दीक्षाप्राप्तिकाछका प्रमाण सोलह ठाख छबासठ हजार छहसों 
अड्सठ वे कहा गया है ॥ १०६० ॥ १६६६६६८ । 

अजितघर रुद्रका कुमार ओर जिनदीक्षामगकाल तरह छाख ततास हजार तीनसी तेतांस 
वर्षेग्रभाण कहा गया है ॥ १४७६१ ॥ १३३३३३३ । १३३३३३३। 

तेरह छाख तेतीस हजार तीनसौ चौतीस वर्ष, यह्द अजितधर रुद्रका जिनेन्द्रदक्षि- 
प्रहणकाल है || १४६२ ॥ १३३३३३४ | 

अजितनाभिके कुमार और भगसंयमकाल प्रत्येक छह छाख छबासठ हजार इस 
छयासठ वर्षेप्रमाण है || १४७६३ ॥ ६६६६६६ | ६६६६६६ | 

अजितनाभिका जिनरूपधारणकारू छह छाख छयासठ हजार छहरसा 
वर्षप्रमाण है ॥| १४६४ ॥ ६६६६६८ । 

पीठाल ( पीठ ) रुद्ृका कुमार और भ्रद्टतपक्रा७ ऋमसे- तीन छाख तैतासि हैजाः 
तीनसौ तेतीस वर्षप्रमाण है ॥ १४७६५ ॥ ११३३३३। ३११६११३ । 

दशवे रुद्के सयमकालका प्रमाण तीन छाख तेतीस हजार तीनसो 
किया गया हे ॥ १४६६ ॥ ३३३३३४ । 


पं 


अडसठ 


वर्ष निर्दिष्ट 


१ द छावष्टि, ब चासछि, २ बे छावटद्ठि, 


-४. १४७५ ] चउत्थो महाधियारों [ ३३७ 


॥ 


सगवास कोसारो संजमकाली ह॒वेदि चोत्तासं । अडवीस संगकालों एयारसमस्स रुहस्स ॥ १४६७ 

७।॥ ३४। २८। 
दो रुद्म सत्तमएु पच च्छट्टम्मि पंचमे एको | दोण्णि चउत्ये पडिदा एक्करसों तदियाणिरयम्मि ॥ १४६८ 
भीसमहमीमरुद्या महरुद्दों' दोण्णि कारूमह्काछा। दुम्मुद्णिरयमसुद्दाधोछ्दृदणामा णव य णारद्दा ॥ १४६९ 
रुदावह क्इरुद्दा पावरणिहाणा हवंति सब्बे दे । कछहमहाजुज्ञपिया अधोगया वासुदेव व्व ॥ १४७० 
उस्सेहलाउतित्थयरदेवपतच्चक्खभावपहुदीसु । एदाण णारदाणं उचएसो अम्ह उच्छिण्णो' ॥ १४७१ 

। णारदा गया । 
कालेसु जिणवराणं चडवीसाण ह॒र्वेति चउवीसा | ते बाहुबलिप्पमुद्दा केंद॒प्पा णिर्वमायारा ॥ १४७२ 
तित्थयरा त्ग्युरभो चकीबर्लेकेसिरुदणारद्दा । कंगजकुलयरपुरिसा भविया सिज्ञ्ति णियमेण ॥ १४७३ 
णिव्वाणे चीरजिणे वासतये अद्वमासपक्खेसु । गलिदेखुं पंचमभो दुस्समकाछो समल्लियदि ॥ १४७४ 


ग्यारहवें रुद्रका कुमारकाल सात वर्ष, संयमकाल चौतीस वर्ष और भंगसंयमकाल 
अट्टाईंस वर्षप्रमाण है ॥| १४६७ ॥ ७। ३४ । २८। 

इन ग्यारह रुद्रोंमेंसे दो रुद्र सातवें नरकमें, पाच छठेमें, एक पाचर्वेमें, दो चौथेमें, और 
ग्यारह॒वा तृतीय नरकमें गया ॥ १४६८ ॥ 

भीम, महभीम, रुद्र, महारुद्र, काल, महाकाल, दुर्मुख, नरकमुख और अधोमुख, ये 
नो नारद हुए॥ १४६९ ॥ 

ये सब नारद अतिरुद्र होते हुए दूसरोंको रुछाया करते हैं और पापके निधान होते है। 
सब ही नारद कलह एवं महायुद्ध॑ग्रिय होनेसे वासुदेवोंके समान अधोगत अर्थात्‌ नरकको प्राप्त हुए 
॥ ९४७७० ॥] 

इन नारदोकी ऊंचाई, आयु और तीर्थंकरदेवोंकि प्रत्यक्षमावादिकके विषय हमारे लिये 
उपदेश नष्ट हो चुका है ॥ १४७१ ॥ 

नारदोंका कथन समाप्त हुआ | 

चौबीस तीथ्थकरोंके समयोंमें अनुपम आकृतिके धारक वे बाहुबलिप्रमुख चौबीस कामदेव 
होते हैं ॥ १४७२ ॥ 

तीयंकर, उनके ग्रुरुजन ( माता-पिता ), चक्रवर्ती, बलदेबच, नारायण, रुद्र, नारद, 
कामदेव और कुलकर पुरुष, ये सब भव्य होते हुए नियमसे सिद्ध ढवोते हैं ॥| १४७३ ॥ 

वीर भगवानका निर्वाण होनेके पश्चात्‌ तीन वष, आठ मास और एक पक्षके व्यतीत 
हो जानेपर दुष्प्रमाकाल प्रवेश करता हैं ॥ १४७४ ॥ 


जकभ+... ++३४ ००७ बर्+>+ >»+« बन ब्ड्न+ 


१ दब भमहरुद्दा, २ ब वायुदेवो, ३ द्‌ ब्‌ उन्छिण्ण, ४ द ब्‌ 'नलि, 
गु'ए 43. ह 


३३२८ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. १४७५- 


तप्पठमपवेसस्मि य वीसाधियहगिसये पि परमाऊ। सगहत्थो उस्सेद्दो णगाण चउवीस पुद्द्टी ॥ १४७७ 
जादो सिद्धो वीरो तहिवसे गोदमो परमणाणी । जादो तरिंस सिद्ध सुधस्मसामी तदों जादी ॥ १४७६ 
तम्मि कदुकस्मणासे जंबूसासि नि केवली जादो | ठत्य वि सिद्धिपवण्णे केवलिणो णत्थि झणुबद्धा | १४७७ 
बासद्री वासा्ें गोदमपहुदीण णाणवंता्ण । धम्मपयद्वणकाले परिमाएँ पिंडरूवेण ॥ १४७८ 
कुंडलगिरिम्मि चौरेमों केवलणाणीसु सिरिधरों सिद्धों । चारणरिसीसु चरिमो सुपासचंद्राभिघाणो य ॥ १४७९ 
पण्णसमणेसु चरिमो वहरजसों णाम्र क्ोह्दिणाणीसु' । चरिमो सिरिणामो सुदुविणयसुसीलादिसंपण्णो ॥ १४८० 
मउडधरेसु चरिमो जिर्णादक्ख धरदि' चंदगुत्तो य। तत्तों मठबधरा दें प्पम्वज णेव गेण्हति॥ १४८१ 
णंदी य णंदिमित्तो बिदिओो झवराजिदो तइजो ये। गोवद्धणो चठत्यो पंचमणों भद्दबाहु त्ति ॥ १४८२ 
पंच इमे पुरिसवरा चठद्सपुब्ची जगम्म्ति विकखादा | ते बारसभंगधरा तित्ये सिरिवृट्ठमाणस्स ॥ ३४८३ 
पंचाण मेलिदाण कालपमार्ण हवेदि चाससदे । वीदम्मि' य पंचमए भरदे सुदकेवली णत्यि ॥ १४८४ 

। चोदसपुच्वी । 
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इस दुष्षमाकालके प्रथम प्रवेशमें मनुष्योंकी उत्कृष्ट आयु एकसौ बीस वर्ष, उंचाई सात 
हाथ और पृष्ठभागकी हृड्डियां चौबीस होती दें ॥| १४७५ ॥ 

जिस दिन भगवान्‌ महावीर सिद्ध हुए उसी दिन गौतम गणधर केवलज्ञानको प्राप्त हुए। 
पुनः गौतमके सिद्ध ोनेपर उनके पश्चात्‌ खुघमंस्वामी केवडी हुए ॥ १४७६ ॥ 

सुधरमस्वामीके कमनाश करने भर्थात॒ मुक्त द्दोनेपर जम्बूस्वामी केवडी हुए। पश्चात्‌ जम्बू- 
स्वामीके भी सिद्धिको प्राप्त होनेपर फिर कोई अनुबद्ध केवली नहीं रदे ॥ १४७७ ॥ 

गौतमादिक केवलियोंके धर्मप्रवर्तनकाछका प्रमाण पिण्डरूपसे वासठ वर्ष है ॥१४७८॥ 

केवलब्ञानियोंमें अन्तिम श्रीधर कुण्डलगिरिसे सिद्ध हुए, और चारणऋषियोंमे अन्तिम 
सुपाश्चचन्द्र नामक ऋषि हुए ॥ १४७९ ॥ 

प्रज्ञाश्रमणोंमें अन्तिम चज़्यश और अवधिज्ञानियोंमें अन्तिम श्रुव, विनय एवं छुशीलादिसे 
सम्पन्न श्री नामक ऋषि हुए ॥ १४८० ॥ 

मुकुठघरोंमं अन्तिम चन्द्रगुप्तने जिनदीक्षा धारण की। इसके पश्चात्‌ मुकुठधारी प्रजरज्याको 
ग्रहण नहीं करते ॥ १४८१ ॥ 

नन्दी, द्वितीय नन्दिमित्र, तृतीय अपराजित, चत॒र्य गोवर्द्धन और पँचम भद्ठवाई, ईस- 
प्रकार ये पांच पुरुषोत्तम जगमें “ चौदहपूर्वी ” इस नामसे विख्यात हुए । वे बारह अंगोंके धारक 
पांचों शरुतकेवली श्रीवधमान स्वार्मीके तीथमे हुए | १४८२-१४८३ ॥ 

इन पाचों श्रुतकेवलियोंका काछ मिलाकर सौ वर्ष होता है। पाचिते 
फिर भरतक्षेत्रम कोई श्रतकेवरी नहीं हुआ ॥ १४८० ॥ 

चौदह पूर्वधारियोंका कथन समाप्त हुआ । 


१ द व "पवेसि सव्विय २ दब णाणिस्ख ३ द घरिंदि, ४द बे दो. 
तह जाई ६ द व वीराम्मि. $ 


वें श्रुतेकवर्लीके पश्चात्‌ 


णप्द्व अवरानिद 


-४. १४९१ ] चउत्थो मह्गाधियारो [ ३३९ 


पढमो विसाहणासो पुट्चिलो खत्तिमो जन्नो णागो । सिद्धत्थो चिदिसेणो विजशो बुछ्धिछगंगदेवा य ॥ १४८७ 
एकरसो य सुधम्सो दसपुब्वधरा इमे सुविक्खादा । पारंपरिभोवगदो' तेसीदि सर्द च ताण वासाणि ॥ १४८६ 
१८३ । 
सम्वेसु वि कालवसा तेसु कदीदेसु भरहखेत्तम्मि । वियसंतभ्वकमला ण संति' द्सपुष्विदिवसयरा ॥ १४८७ 
। दसपुब्वी । 
णकक्‍्खत्तो जयपालो पंडुयघुवसेणकेैलआइरिया । एकारसंगधारी पंच हमे वीरतित्थम्मि ॥ १४८८ 
दोण्णि सया चीसजुदा वासाणं ताण पिंडपरिमाणं । तेसु भतीदे णत्थि हु भरदहे एकारसंगघरा ॥ १४८५९ 
२२० । 
। एकारसंगधघरा । 
पढमो सुभद्णामो जसभददो तह य होदि जसबाहू । तुरिमो य छोहणामो" एंदे आायारअंगधरा ॥ १४९० 
सेसेकरसंगाणं' चोदहसपुष्वाणमेकदेसधरा । एकसर्य॑ क्द्वारसचासजुर्द ताण परिमाणं ॥ १४९१ 
११८ । 
। क्षाचारंगघरा । 


प्रथम विशाख, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धाथे, ध्ृतिषेण, विजय, बुद्धिठ, गगदेव 
ओऔर सुधम, ये ग्यारह आचाये दशा पूवेके घारी विख्यात हुए हैं। परंपरासे ग्रातत इन सबका काछ 
एकसौ तेरासी वे है ॥ १४७८५-१४८६ ॥ १८३ । 
कालके वश उन सब श्रुतकेवलियोंके अतीत द्वोनेपर भरतक्षेत्रमे भव्यरूपी कमलोंको - 
विकसित करनेवाले दशपूर्वधररूप सूर्य फिर नहीं द्वोते हैं ॥ १४८७ ॥ 
दशपूर्वियोंका कथन समाप्त हुआ । 


नक्षत्र, जयपाछ, पाण्डु, घ्ुबसेन और कस, ये पाच आचार्य बीर भगवान्‌के तीर्थमें 
ग्यारह अगके घारी हुए ॥ १४८८ ॥ 

इनके कालका प्रमाण पिण्डरूपसे दोसो बीस वषे द्वै। इनके खर्गस्थ होनेपर फिर भरत- 
क्षेत्रम कोई ग्यारह अर्गोके धारक नहीं रद्दे ॥ १४८९ ॥ २२० । 

ग्यारह अरगोंके धारकोंका कथन समाप्त हुआ | 

प्रथम सुभद्र, तथा फिर यशोभद्ग, यशोबाहु और चतुथ लोहा, ये चार आचार्य आचा- 
रागके धारक हुए || १४९० ॥ | 

उक्त चारों आचार्य आचारांगके सिवाय शेष ग्यारह अंग और चौदह पूर्वोके एक देशके 
धारक थे | इनके कालका ग्रमाण एकसौ अठारद्द वर्ष है ॥ १४९१॥ ११८। 

आचारांगघारियोंका वर्णन समाप्त हुआ | 
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१ व पारपरिओवगमदो. २ बे 'कमलाणि संति, ३ द्‌ पंडुमघुसेग, ब पंडुसधुसेण, ४ द्‌ व लोयणामो. 
५ दब संगांगिं. 


३४० ] तिल्ोयपण्णत्ती [ ४. १४९२- 


तेसु अदीदेसु तदा ज्ाचारधरा ण होंति भरहस्मि | गोदममुणिपहुदीणं वासाणं छस्सदाणि तेसीदी ॥ १४९२ 
६८३। 
वीससहस्स तिसदा सत्तारस वच्छराणि सुद्तित्थ । धम्मपयद्टणहेदू वोच्छिस्सदि कालदोसेण ॥ १४९३ 
२०३१७। हे 
तेत्तियमेत्ते काछे जम्मिस्सदि चाउवण्णसंघाओ । भविणी दुम्मेधो' वि य असूयको तह य पाएणे ॥ १४९४ 
सत्तभमयभडमदेहिं संजुत्तो' सलगारववरेहिं' । कलदपिभों रागिट्रो" करो कोहाहमो' छोओ* ॥ १४९७ 
। सुदितित्यकहर्ण सम्मत्त । 
चीरजिणेट सिद्धिगदे चउसदृदगिसट्टिवासपरिसाणे' । कालम्मि अविक्ते!” उप्पण्णो एत्य सकराओ ॥ १४९६ 
४६१ । 
अहया चीरे सिद्धे सहस्सणवकम्मि सगसयब्भहिए | पणस्रीदिम्सि यत्तीदे पणमासे सकणिझो जादो' ॥ १४९७ 
९७८५७ मास ५ | पाठान्तरम्‌ । 
चोदइससहस्ससगसयत्तेणउदीवासकालविच्छेदे । वीरेसरसिद्धीदी' उप्पण्णो सगणिक्षों भहचा ॥ १४९८ 
१४७९३ । पाठान्तरम्‌ । 


इनके स्वर्गस्थ होनेपर भरतक्षेत्रमे फिर कोई आचारागके घारक नहीं होते | गौतममुनि- 

प्रद्नतिके कालका ग्रभाण छहसो तेरासी वर्ष होता है ॥ १४९२ ॥ 
६२+१००+१८३+२२० + ११८८६८३ 

जो श्रततीय धर्मप्रवतेनका कारण है, वह बीस हजार तीनसौ सत्तरह वर्षोमिं कालदोपसे 
व्युच्छेदको प्राप्त हो जायगा | १४९३ ॥ २०३१७ । 

इतनेमात्र समयमें चातुवेण्य संघ जन्म लेता रहेगा। किन्तु छोक प्रायः अविनीत, दुरबुद्धि, 
असूयक, सात भय व आठ मदोंसे सयुक्त, शल्य एवं गारवोंस सहित, कलहप्रिय, रागिष्ठ, क्रूर एव 
क्रीधी होगा ॥ १४९४-१०९५ ॥ 

श्रुतितीयंका कथन समाप्त हुआ । 

वीर जिनेन्द्रके मुक्तिप्राप्त होनेके पश्चात्‌ चारसौ इकसठ वर्षप्रमाण कालके व्यतीत द्वोनेपर 
यहा शक राजा उत्पन हुआ ॥ १४९६ ॥ 

अथवा, वीर भगवानके सिद्ध होनेके पश्चात्‌ नौ हजार सातसौ पचासी वर्ष और प्राच 
मार्सोक्ने बीत जानेपर शक हप उत्पन्न हुआ ॥ १४९७ ॥ पाठान्तर । 

वर्ष ९७८५ मास ५। 

अथवा, वीर भगवानकी मुक्तिके पश्चात्‌ चौदह हजार सातसौ तरानत्रै वर्षो व्यतीत 

होनेपर शक न्प उत्पन्न हुआ ॥ १४९८ ॥ १४७९३ । पाठान्तर । 


१ द्‌ अबणी, २दव दुम्मेघा. ३ छ संछत्ता, ४ दुगारउबरे एहिं, ब गाखबरें एहिं. $ ब॑ रागद्री, 
घ्द्च कोहादुओ, ७दयलोदी. <८दय वीरजिगं, ९ टन “दरिमाणो, १० ह अदिक्ता, 
११ द्‌ बे सफनिज जादा. १२ द वीरेसरस्स खिंद्वीदो. 


-४. १५०४ ] चउत्यो महाघियारो [ ३४१ 


णिव्वाणे चीरजिणे छब्वाससदेसु पंचवरिसेसु | पणमासेसु गदेसुं संजादो सगणिशो अहवा ॥ १४५९९ 


६०७५ मा ५। [ पाठान्तरम ] 
वीसुत्तरवाससदे विसवो वास्ताणि सोहिझऊण तदो । इगिवीससहस्सेहिं भजिदे क्षऊण खयवड़ी ॥ १७०० 
२१० ।* 


सकणिव्रवासजुदाण चडसदइगिसट्ठिवासपहुदीण । दसजुददीसयहरिदे रद सोद्देज विडणसट्टी ॥ १५०१ 
तस्स जं' अवसेस तस्सेय पवद्टमाणजेद्वाऊ। रायंतरेसु एसा जुत्ती सम्बेसु पत्तेके | १५०२ 
णिव्वाणगदे चीरे चडसदइगिसट्टिवासविच्छेदे । जादी य सगणरिंदों रज्ज वंसस्स दुसयबादाका' ॥ १७०३ 


४३६१ । २४२ । 
दोण्णि सदा पणवण्णा गुत्ताँण चउमुहस्स बादाल | वस्स होदि सहस्स केई एवं परूर्वति ॥ १७५०४ 
२०७० । ४२ । [ पाठान्तरम्‌ ] 


अथवा, वीर भगवानके निर्वाणके पश्चात्‌ छहसो पाच वर्ष और पाच महिनोंके चले 
जानेपर शक तप उत्पन्न हुआ ॥ १४९९ ॥ वर्ष ६०० मास ५। 
3. ७४७८ ७ [ ७ हैक. 0 
एकसौ बीस वर्षोमेंसे बीस वर्षोको घटाकर जो शेष रहे, उसमें इक्कीस हजारका भाग 
देनेपर आयुके क्षय-बृद्धिका प्रमाण आता हैं ॥ १५०० ॥ १२०-२०+ २१००० ८ इईछ७ | 
शक नृपके वर्षोसे युक्त चारसौं इकसठ वषेप्रद्मतिको दोसौ दशसे भाजित करनेपर जो 
लब्ध आबे उसे दुगणे साठ अर्थात्‌ एकसौ बीसमेंसे कम करनेपर जो अवशिष्ट रहे उतना उसके 


जी 00 


समयमें प्रवर्तमान उत्कृष्ट आयका प्रमाण था| यह यक्ति सब अन्य राजाओमेंसे प्रत्येकके समयमें भी 


जानना चाहिये ॥ १७०१-१५०२ ॥| 

उदाहरण--शक नृप बीरनिर्वाणके पश्चात्‌ 8६१ वर्षमे उत्पन्न हुआ । शर्कोका राज्य- 
काछ २४२ व है। 

(१) १५० - [ ( ४६१ + २४२ )- २१० | ई४ वर्ष शकारज्यके 

अन्तम उत्कृष्ट आयुका प्रमाण । 
) १२० - [ ( ९७८५६४ + रे७२ )- २१० ) 5 ७२२७० ३८ वर्ष | 

(३) १२० - [ ( १४७९३ + २४२ )- २१० ) 5४८२४ पे | 

(9) १२० - [( ६०५३६ + २४२ ) २२१० ) 5 ११७३#र२८ वर्ष । 

 बीर भगवानके निर्वाणके पश्चात्‌ चारसौ इकसठ वर्षोके बीतनेपर शक नरेन्द्र उत्पन्न 
हुआ | इस वशके राज्यकाल्का प्रमाण दोसौ ब्याठीस वर्ष है || १५०३ ॥ 9६१ | २४७२ । 

गुप्तोंके राज्यकालका प्रमाण दोसौ पचवन वर्ष और चतुर्समुखके राज्यकालका ग्रमाण 
व्यालीस वर्ष है | इस सबको मिलानेपर एक हजार वर्ष होते दें, ऐसा कितने द्वी आचार्य निरूपण 
करते हैं ॥ १५०४ ॥ २५५ | ४२। 

१+२४२ +२७७५ + ४२ ८ १००० वर्ष || 


क++ *४००६४००० *०७०»५ *४०६ क+ 3४«४«००«+++*०००*- न 


१ द-२१०, ब्‌ २१९०० | २ द्‌ व 'वीस- ३ द्‌ व तिस्सजं. ४ दब पारंतरेस. ५ द बे वस्सस्स 
६ द दुयबादाला, ७ ब ज॒त्ताणं 


३४२ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. १५०५- 


जक्काले' वीरजिणो णिस्सेयसर्सपर्य सम्रावण्णो | तह्लाले मभितित्तो पालयणामों अवंतिसुद्ो ॥ १७५०७ 
पालकरजें सट्टी इगिसियपणवण्ण विजयवंसभवा । चाल मुरुदयवंसों तीस वस्सा सुपुस्समित्तम्सि [| १५०६ 
६० | १७० ] ४० | ३० ! 
वसुमित्तमगिमित्ता सट्ठी संघव्वया वि सयमेक | णरवाहणा य चाल तत्तों भत्यद्वणा जादा ॥ १७०७ 
६० ॥ ९००।१४०१। 
भव्यट्रणाण काली दोण्णि सयाहं हवंति बादाला । तत्तो गुत्ता ताण रज्ते दोण्णि य सयाणि' इगितीसा ॥ १५०८ 
२४२ । २३१ । 
तत्तो ककी जादो ईंदसुदो तस्स चउमुद्दो णामों । सर्तारे चरिसरा आऊ विगुणियह्गिवीस रजेतो ॥ १५०९ 
७० | ४२॥ 
जाचारंगधरादी पणहत्तरिकुत्तदुसयवासेंसुं । चोलीणेसु बद्धो पट्चे कक्किस्स णरवइणो ॥ १७१० 
रण७ण | 
मदद सादियाण कक्की णियजोग्गे/ जणपदे पयत्तेण । सुक जाचीदि लुद्धों पिंढग्गे) जाव ताव समणामी ॥१७११ 


जिस कालमें बीर भगवानने निश्रेयससपदाको आप्त किया था, उसी समय पालक नामक 
अवन्तिसुतका राज्याभिषेक हुआ ॥ १००५ ॥ 

साठ वर्ष पालटकका, एकसौ पचवन वर्ष विजयवंशियोंका, चालीस वर्ष मुरुडवेशियेंका, 
और तीस वर्ष पुष्यमित्रका राज्य रहा | १७०६ || ६० | १५५ | ४० | ३० | 

इसके पश्चात्‌ साठ वर्ष वसुमित्र-अप्निमित्र, एकसौ वर्ष गन्धर्व, और चरवाहन चालीस 
वे राज्य करते रहे । पश्चात्‌ झत्य-आंध्र (?) उत्पन्न हुए ॥ १५०७ ॥ 

६० [१०० |४०। 

इन भृत्य-आन्ध्रोंका काछ दोसौं व्यालीस वर्ण है| इसके पश्चात्‌ फिर ग़ुप्तवशी हुए, 
जिनके राज्यकालका प्रमाण दोतौ इकतीस वर्ष रहा है || १५०८ ॥ २४२ | ९३१ | 

फिर इसके पश्चात्‌ इन्द्रका खुत कल्की उत्पन्न हुआ | इसका नाम चतुसुख, आयु सत्तर 
वर्ष, और राज्यकाल दुयुणित इक्कीस अर्थात्‌ व्यालीस वर्षप्रमाण रद्या ॥ १५०९ ॥ ७० । 2९ | 

६० + शैणुणु + 9० के ३० + ५६० + ९०० + ४० + २०२ + २३१ + श्र 
सन १००० चषे | 

आचारांगधरोंके पथ्ाव दोसौ पचत्तर वर्षोके व्यतीत होनेपर कल्की नरपतिको पट वावा 
गया था ॥ १८७१० ॥ २७५ | ६८३ + २७० + ४२८ ६००० वध | 

तदनन्तर वह कल्की प्रयत्नप्र्वक अपने योग्य जनपदोको सिद्ध करके लोभको प्राप्त द्वोता 
हुआ मुनिरयोके आहारमेंसे भी अग्रपिंडको झुल्क मांगने छगा ॥ १५११ ॥ 





काना 


१ दब जेकारें. २ दमुरुदबंसा, ३ दवसयामि, ४दबरजतो, ५ब गियजोग्गो, 


६ द बढ जातदि. ७ द ब पिके. 


-४. १०२० ] क चउत्थो मद्दाधियारो [ ३२४३ 


दादूण पिंडग्ग समणा कालो य झतराणं पि । गच्छंति श्रोहिणाणं उप्पज्वह तेसु एकम्मि' ॥ १७१२ 

शअद्द को वि असुरदेवो' ओोहीदो सुणिगणाण उबसग्ग | णादूण त॑ कक्कि मारेदि हु धम्मदोद्दि त्ति॥ १७५१३ 
ककिसुदी अजिदेजयणामो' रक्ख त्ति णमदि तब्चरणे । ते रक्खदि असुरदेशों धम्मे रज्ज करेज् त्ति॥ १७१४ 
तत्तो दोवे वार्सो सम्मछुम्मो पयद्टदे जणाणं । कमसो दिवसे दिवसे कालमद्ृप्पेण हाएंदे ॥ १७१८७ 

एवं वस्ससहस्से पुद्ट पुद्द ककी हवेइ एकेका" | पंचसयवच्छरेसू एकेक्रा तह य उवकक्की ॥ १०१६ 

कक्की पढ़ि एकेक्क दुस्समसाहुस्स शोहिणाणं पि। संघा य चादुवण्णा थोवा जायंति तकाले ॥ १७१७ 
चंडालसबरपाणा पुलिंदणाहलचिल्ायपहुदीओो । दीसंति णरा बहनों पुण्वाणिबद्धादं परविष्िं ॥ १७५१८ 
दीणाणाद्दा कूरा णाणाविहवाहिवेयणाजुत्ता । खप्परकरंकहत्था देसंतरगमेण लंतत्ता ॥ १७१९ 

एवं दुस्समकाले हीयंते धम्मक्ञाउठद्यादी । अंते विसमसहाकों उप्पलदि एकवीसमो कक्की ॥ १५२० 


७००५००००००००+४० ०३०५ ०००९४ ३०५ ७७०००५००५००००**नन-++००>>ल्‍्ल्‍म्ननी 
+%+९०३३६०३७७०९०+०४० ०० ०++०३+७ 


तब श्रमण ( मुनि ) अग्रपिण्डको देकर और “ यह अन्तरायोंका काल है ” ऐसा समझ- 
कर [ निराहार ] चले जाते हैं। उस समय उनमेंसे किसी एकको अवधिज्ञान उत्पन्न हो जाता 
है॥ १५१२ ॥ 

इसके पश्चात्‌ कोई असुरदेव अवधिज्ञानसे मुनिगणोंके उपसगगंको जानकर और धमका 
द्रोही मानकर उस कल्कौकों मार डाल्ता है ॥ १५१३ ॥ 

तब अजितंजय नामक उस कश्कीका पुत्र “ रक्षा करो” इसग्रकार कह्वकर उस देवके 
चरणोंमें नमस्कार करता है। तब वह देव * धर्मपूर्वंक राज्य करो? इसप्रकार कहकर उसकी रक्षा 
करता है ॥ १५१४० ॥ 

इसके पश्चात्‌ दो वे तक छोगोंमें समीचीन धर्मकी प्रवृत्ति रद्दती है। फिर ऋमश;ः कालके 
माहात्म्यसे वह प्रतिदिन हीन होती जाती है || १५१५ ॥ 

इसप्रकार एक हजार वर्षोके पश्चात्‌ पृथक पृथक्‌ एक एक कल्की, तथा पांचसौ वर्षोंके 
पश्चात्‌ एक एक उपकब्की द्ोता दे ॥ १५१६ ॥ 

प्रत्येक कल्कीके प्रति एक एक दुष्षमाकालवर्ती साधुको अवधिज्ञान श्राप्त द्वोता दवै और 
उसके समयमें चातुर्वण्य संघ भी अल्प होजाते हैं || १५१७ ॥ 

उस समय पूर्वमें बाधे हुए पापोंके उदयसे चण्डाछ, शबर, श्रपच, पुलिन्द, छाहल 
( म्लेच्छविशेष ) और किरातम्रभ्गति, तथा दीन, अनाथ, क्रूर, और जो नाना प्रकारकी व्याधि एवं 
वेदनासे युक्त हैं, हा्थोम खप्पर तथा भिक्षापात्रको लिये हुए हैं, और देशान्तरगमनसे सत्त हैं, ऐसे 
बहुतसे मनुष्य दिखते हैं ॥ १५१८-१५१९ ॥ 

इसप्रकारसे दुष्प्रमाकालमें धमं, आयु और उंचाई आदि कम होती जाती हैं। फिर 
अन्तमें विषय स्वभाववाला इक्कतीसवा कल्‍्की उत्पन्न होता है || १५२० | 

१६ व्‌ एक्कपि, २८ व असुरदेवा., ३८ व्‌ अदिदजयणामो, ४ द व वासो, ५४ हवे इक्केफ्को. 

६ द्‌ घिछाण, व चिलाण, 


३४४ ] तिलोयपण्णत्ती हे [ ४.१५२१- 


वीरंगजाभिध्राणो तक्कालें मुणिवरो भवे एको । सब्वलिरी तह विरदी सावयजुणमग्गिदत्तेपंगुसिरी ॥ ३७५२१ 
आणाए ककिणिक्षो णियजोग्गे साहिदूण जणपदए । है 
सो-कोह णत्यि मणुओ जो मस॒ ण बस त्ति भणदि संतिबरे ॥ १७२२ 
अद्द विण्णविंति मंती लामिये एको सुणी चसो णत्थि । तत्तों भणेदि कक्की कहृह रिसी कोविणीओ 'सो ॥ १५२३ 
सचिरवां चव॑ंति सामिय सयलमहिंसावदाण आधारो । संतों विमोकसंगो तणुद्लणकारणेण मुणी ॥ १७५२४ 
परघर्रुदुवारएसुं मज््षण्हे कायद्रिसर्ण किच्चा । पासुयमसण सुंजदि पाणिपुडे विग्घपरिहीणा ॥ १७२५ 
सोदूण संतिवग्रणं भणेदि कक्की अहिंसवदधारी । कहि से वच्चदि पावो अप्पा जोणहि य सब्वभगीहिं॥ १७२६ 
ते तस्स अग्गपिंड सुक्क गेण्हेह अप्पधादिस्स । अथ जाचिदम्हि पिंडे दादू्ण मुणिवरों तुरिदं ॥ १५२७ 
कादूणमंतरायं गच्छदि पावेदि ओह्विणाणं पि । भक्कारिय अग्गिलय॑ पंगुसिरीविरदिसव्व॒सिरी ॥ १७२८ 
तुम्दरह पी कप 


भासद पसण्णहिदओों दुस्समकालस्स जादमवसाणं । तुम्हरद तिदिणमाऊ एसो अवसाणकक्की हु ॥ १५२९ 
_ तद्दे चत्तारि जणा चडविहआाहारसंगपहुदीणं । जावज्जीवं छडिय सण्णास ते करंती ये ॥५३० 


कम >क० ५ ०३५33 +कक3क ५ फजाभ>क3७७७७-५५++००७०७.. +०»०००००  **०० बन बन न* 


उसके समयमें वीरागज नामक एक मुनि, सर्वेश्री नामक आर्यिका तथा अम्निदत्त (अग्निल) 
और पंग्रुश्री नामक श्रावकयुगल (श्रावक-श्राविका ) होते है ॥| १५२१ ॥ 

वह कल्की आज्ञासे अपने योग्य जनपदोंको सिद्ध करके मंत्रिवरोसि कहता है कि ऐंसा 
कोई पुरुष तो नहीं है जो मेरे वशमें न हो ? ॥ १०५२२ ॥ है 

तब मन्री निवेदन करते हैं कि हे स्वामिन्‌ ! एक मुनि आपके वशर्मे नहीं है । तब 
कल्की कद्ठता है कि कहो वह अविनीत मुनि कौन है ? इसके उत्तरमं सचिव हज मत्री 
कहते हैं कि हे स्वामिन्‌ ! सकल अद्दिसाब्रतोंका आधारभूत वह मुनि विमुक्तसग अर्थात्‌ परिभ्रहसे 
रहित होता हुआ शरीरकी स्थितिके निमित्त दूसरोंके घरद्वारोंपर कायकों दिखाकर मध्याहकालम 
अपने हस्तपुटमें विप्तरहित ग्राछुक अशन॒को ग्रहण करता है ॥ १५२३-१८५२७८ ॥ 

इसप्रकार मंत्रिवचचको सुनकर वह क़ल्की कहता है कि वह अ्हिसाव्रतका धारी पापी 
कहा जाता हैं, यह तुम स्वयं सर्व प्रकारसे पता छगाओ। उस आत्मघाती मुनिके रा पिण्डको 
शुल्कके रूपमें ग्रहण करो। तत्पश्चात्‌ [ कल्कीकी आज्ञाजुसार ] प्रथम पिंडके मागे जानेपर मुनीह्र 
तुरंत उसे देकर और अन्तराय करके वापिस चले जाते हैँ तथा अवधिज्ञानकों भी प्राप्त करत हैं | 
उस समय वे मुनीन्द्र अप्निल श्रावक, पयग्ुश्नी श्राविका और सर्वेश्री आर्थिकाको बुलाकर 
प्रसन्नचित्त होते हुए कहते हैं कि अब दुष्प्रमाकाछका अन्त आजुका है, तुम्हारा और हमारी 
तीन दिनकी आयु शेष है, और यह अन्तिम कल्की हैं | १५२६-१५२६ ॥ 

तब थे चारों जन चार प्रकारके आहार और पस्ग्रिह्दादिकको 
संनन्‍्यासको ग्रहण करते हैं || १५३० ॥ 


१ द व्‌ "मिघाणा. २ द व मग्गिदत्ति. ३ द मंतिपुरो, व मंतिपुरे, ४ द्‌ ब सामय. ५ दे व केविणी- 


आओ. ६ द ब सचिवी, ७ द्‌ व तणुवाण, ८ द्‌ बृ परपर' ६ द पासुयमसण्ण हि, ब पासुयमस हिं. 
१० द न विप्पुपरिद्वीण,. ११ दब कह. १२६ ब जायणदि सब्वर्ंगीहिं.. *३ द न गेप्हेव. 
१४ दब सब्बसिद्वीहिं. १५ द वुम्हम्हि, १६ द्‌ ब करतोए 


जन्मपर्यन्त छोडकर 


-४. १५३८ ] चउत्पो मद्दाधियारो - [३४५ 


कत्तियबहुरूस्सते सादीसु दिणयराम्सि उग्गमिए्‌ । कियसण्णासों सम्वे पार्वति समाहिमरण दि ॥ १५३१ 
उवद्दिडवमाउजुत्तो सोधम्मे मुणिवरों' तदो जादो । तम्मि य ते तिण्णि जणा साधियपलिदोवमाउजुर्दों ॥4५३२ 
तदिवसे मज्छण्दे कयकोद्दो को वि भसुरवरदेभो । मारेदि कक्विरायं भग्गी णासेदि दिणयरत्थमणे ॥ १५३३ 
एवमिगिवीस ककछी उवककक्‍की तेत्तिया य घम्माएु। जम्मंति धम्मदोद्दा जलणिद्विउवमाणआउजुदा ॥ १७३४ 
वासतए अरड्मासे पक्खे गलिदम्सि पविसदे-तत्तो । सो अदिदुस्समणामों छठ्ठों काछो मद्दाविसमों ॥ १७३५ 

वा ३, मा 45 दि १५। 
तस्स पठमप्पएसे तिदृत्थदेहदो' अद्दुद्ददत्थी य । तद्द बारह पुद्ठद्टी परमाऊ वीस वासारणि ॥ १७५३६ 

३ ।(७। १२१ २०। 


२ 
मूलप्फलमस्छादी सब्वाण माणुसाण भाद्वारो । तद्दे वास्ता वच्छा गेहप्पहुदी णरा ण दीसंति ॥ १७५३७ 
तसो णग्गा सब्त्रे भवणविद्वीणा वणेसु हिंदधंता । सब्बंगधूमवण्णों गोधम्मपरायणा कूरा ॥ १५३८ 


वे सब कार्तिक मासके कृष्णपक्षके अन्तर्मे अर्थात्‌ अमावस्याके दिन सूर्यके स्वाति नक्षत्रके 
ऊपर डदित रहनेपर संन्‍्यासको करके समाधिमरणको प्राप्त करते हैं ॥ १५३१॥ 

समाधिमरणके पश्चात्‌ वीरागद मुनि एक सागरोपम आयुसे युक्त होते हुए सौधम 
स्वगमें उत्पन्न हुए ( द्वोंगे और वे तीनों जन भी एक पल्योपमसे कुछ अधिक आयुको लेकर 
वद्वांपर द्वी ( सौधर्म स्वगमें ) उत्पन्न होंगे ॥ १०३२ ॥ 

उसी दिन मध्याहकालमें क्रोधको प्राप्त हुआ कोई अछुरकुमार जातिका उत्तम देव कल्की 
राजाको मारता है और सूर्यास्तसमयमें अप्नि नष्ट होती हैं ॥ १५३३ ॥ 

इसप्रकार इक्कीस कल्‍्की और इतने ह्वी उपकल्की धर्मके द्रोइसे एक सागरोपम आयुसे 
युक्त द्वोकर घर्मा प्रृथित्रीमें जन्म छेते हैं || १५३४ ॥ 

इसके पश्चात्‌ तीन वषे, आठ मास और एक पक्षके बीत जानेपर महाविषम वह अति- 
दुष्प्रमा नामक छठा काल प्रविष्ट होता है ॥ १०५३५ ॥ वर्ष ३, मास ८, दिन १५। 

उसके प्रथम प्रवेशमें शरीरकी उचाई तीन अथवा साढ़े तीन हाथ, प्रृष्टभागकी हृड्डिया 
बारदद और उत्कृष्ट आयु बीस वरषेप्रमाण होती है ॥ १५३६॥ ३। ६ ।१२।२०। 

उस कालूमें सब मनुष्योंका आह्वार मूल, फछ और मत्स्यादिक होते है। उस समय 
बच्चन, वृक्ष ओर मकानादिक मजनुष्योंकों दिखाई नहीं देते ॥ १५३७ ॥ 

इसीलिये सब मनुष्य नंगे ओर भवनसे रहित होकर ब्नोंमें घूमते हैं | उस समयके 
छोग सर्वाग धूम्रवण, गोधर्मपरायण अर्थात्‌ पशुओं जैसा आचरण करनेवाले, क्रूर, बहिरे, अन्ध, 

१ द्‌ ब कियसण्णासो २द्ब ऊत्ता. ३ द ब मुणिवरे. ४ द्‌ व छ॒दो. ५ द दुद्दत्यवेदओ, 


ब तिहत्यदेहओ, ६ द्‌ थावे, ब थादे ७ द्‌ ब धूमवण्णो, 
पए, 44 
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बहिरा संधा कार्णा मुका दारिह्कोधपरिषुण्णा । दीणा चाणरख्तरी जइमेच्छौ हुडसेठाणा ॥ १७३५९ 
' कुम्ता वामणवणुला णाणाविहवाहिवेयणावियरी । यहुकोहलोहमोहा पठराहूंवा सहावपाविद्धा ॥ १७४० 

सेंबद्धसजणवंधवधणपुत्तकरूत्तमित्तपरिद्दीणा । पुदिदंगपुद्द्केसा जूवालिक्खाहि संछण्णा ॥ १७४१ 

णारय॑तिरियगदीदी झागदुजीवा हु एव्थ जम्सेति | सरिदूण य जद्घोरे णिरए तिरियमित्त जाय॑ते ॥ १५४२ 
उच्छेहमआाउविरिया दिंवसे दिविसम्मि ताण हीयेते । दुकत्ााण ताण कहिदुं को सकह एकजीहाए ॥ ३१५४३ 

उणवण्णदिवसविरहिद्इगिचीससहस्सवस्सविच्छेदे” । जंतुसयंकरकालों पलयों त्ति पयट्दे घोरो' ॥ १७४४ 

ताहे गरुषगभीरो पसरदि पवणो रउइंसंवद्दे' । तरुगिरिसिलपहुदीण कुणोदि चुण्णाई सत्तदिणे ॥ १७५४८ 

तरुगिरिसंगेहिं णरा तिरिया य लहंति गुरुवदुक्खाई | इच्छेति वसणठाणं” विलवंति बहुप्पयारेण )| १७४६ 

गंगासिघुणदीण वेयड्ुवर्णतरम्मि पविसंति । पुद्द पुद्द संखेलाई बाहत्तरे सयलजुब॒लाई ॥ १५४७ 

देवा विज्ञाहरया कारुण्णपरा णराण तिरियाणं । संखेज्जजीवराएसे खिदंति तेसु पएसेसु ॥ १५४८ 





काने, गूंगे, दारिद्रय एवं क्रोपसे परिपृण, दीन, बन्दर जैसे रूपवाले, अतिम्लेच्छ, हुण्डकसस्थानसे 
युक्त, कुबडे, बौने शरीरवाछे, नाना ग्रकारकी व्याधि और वेदनासें विकछ, बहुत क्रोर्ध, छोम एव 
मोहसे संयुक्त, प्रचुर क्षोमसे युक्त, स्वभावसे ही पापिष्ठ; संत्रन्धी, स्वजन, बान्वव, घन, पुत्र, कलत्र 
और मित्रोंसे व्रिद्वीन; प्रतिक अर्थात्‌ दुर्गन्‍्धयुक्त शरीर एवं दूषित केशॉसे संयुक्त, तथा जूं और छीख 
आदिसे आच्छन्न होते हैं || १७५३८-१५०१॥ 

इस काल्में नरक और तिर्यच गतिसे आये हुंए जीव ही यहाँ जन्म छेते हैं तथा यहासे 
मरकर वे अत्यन्त घोर नरक व तियेच गंतिमे उत्पन्न द्वोते हैं ॥| १५४२ ॥ 

दिन-प्रतिदिन उन जीवोंकी ठँचाई, आयु और वीर्य दीन होते जाते. हैं । इनके 
दुंःखोंको एक जिहासे कहनेके लिये मछा कौन समये हो सकता है ? ॥ १५४३ ॥ 

उनंचास दिन कम इक्कीस हजार वर्षोके बीतनेपर ज॑न्तुओंको भयदायक घोर प्रढय- 
काल प्रदत्त होता है ॥ १५४४ ॥ ः 

उस समय महा गम्भीर एवं भीषण संबतेक वायु चलती है, जो सात दिन तक दक्ष, 
पवत और शिल्ाप्रश्धतिको चूर्ण करती है ॥ १५४५ ॥ 

वृक्ष और पर्वतोंके भंग होनेसे मनुष्य एवं तिथच महादुःखको प्राप्त करते हैं. तथा 
चख और स्थानकी अभिलाषा करते हुए बहुत प्रकारसे विछाप करते हैँ | १५४६ ॥ 

इस समय प्रथक्‌ पृथक संख्यात व सम्पूर्ण बहत्तर युगल गंगा-सिन्घु नदियोंकी वेदी और 
विजयाहूंबनके मध्यम ग्रवेश करते हैं || १५४७ ॥ 

इसके अतिरिक्त देव और विद्याधर दयाई होकर मनुष्य और तियचेंमिंसे संख्यात जीव- 
राशिको उन प्रदेशों छे जाकर रखते हैं ॥ १०५४८ ॥ 


१ द्‌ व अडमेछा. २ दुव वामणतणुणा, हे व विडछा. ४दृब विच्छेदा, ५६ व धार 
& द व्‌ संवद्या. ७ द वासणद्वाणं, 


-४. श्णण७ ] चउत्यो महाधियारों - [ 
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ताहे गर्भीरगजी मेध। सुचेति तुद्दिणगथारजलं । विसपलिले पत्तेक पत्तेक्क सत्त दिवसाणिं॥ १५४९ 

धूमे। घूछी वजन जलुतजाछा य दुष्पेच्छो । वरिसेति जरूद्णिवद्दा एकेके सत्त दिवसाणिं ॥ ३७५७० 

एुवं कमेण भरदहें भजाखंडम्मि जोयणं एक । चित्ताए उर्वारे ठिदा दज्झद् वाड्डगदा भूमी ॥ १५०१ 
धजमहग्गिबलेण अज्जाखंडस्स व्डियोँ भूमी । पुन्विद्लेध्नरूज सुत्त्ण जादि लोयंते-॥ १७५७२ 

ताहे" अज्ञाखंडं दृष्पणतलूतुलिद्कंतिसमवई । गयधूलिपंककल॒सं दोह ससे सेसभूमीहिं ॥ १५७३ .. 
तत्थुवत्यिद्णराणं हंव्थे उदभो य सोलसं वस्सा । अहवा पण्णरसाऊ विरियादी तदशुरूतवा थे ॥ १५७०४ 

तत्तो पचिसदि रस्मो काली उस्सप्पिणि त्ति विकंखादो । पढमो अहृदुस्समणो दुदृजभो दुस्समाणासा ॥.१५८८ 
दुस्समसुसमों तदिभो चउत्थओो सुलमदुस्समोी णासा। पंचमओो तह सुसमों जणप्पिक्षो सुसमसुसमओो छट्ठो ॥३ ७५७६ 
एदाण काछूमाणं क्षवसप्पिणिकालसाणसारिच्छ । उच्छेद्रभाउपहुदी दिवसे दिवसाम्मि“वद्भेंते ॥ १७०७. .. 


५ हे नव बन 
कि हू. उक 
हक ब०+.... >न्‍ेल>%०००कण०+अल्‍्ममव ... ०० ज*३म०_०)५.. >०मन० 


उस समय गम्भीर गजनासे सहित मेघ तुहिन अर्थात्‌ शीतठ और क्षार जल तथा 
विषजव्मेंसे प्रत्येकको सात दिन तक बरसाते हैं ॥ १५०९ ॥ 


» इसके अतिरिक्त वे मेघोंके समूह धूम, धूलि, वज्ज, एवं जछती हुईं दुष्प्रेक्ष्य ज्वाछा 

इनमेंसे हर एकको सात दिन तक बरसाते हैं || १५०० ॥ 

इस ऋमसे भरतक्षेत्रके भीतर आययंखण्डमें चित्रा प्रश्षेवीके ऊपर स्थित बृद्धिंगत* एक 
योजनकी भूमि जलकर नष्ट हो जाती है ॥| १५५१)... 

वज् और महाअग्निक्रे बलसे आर्यखण्डकी बढी हुई भूमि अपने पूववर्ती स्कन्ध स्वरू- 
पको छोडकर लोकान्त तक पहुच जाती है॥ १५५२ ॥ न 

उस समय आयर्यखण्ड शेष भूमियोंके समान दर्पणतलके सद्ृश कान्तिसे स्थित और घूछि 
एवं कीचडकी कल॒षतासे रहित हो जाता. है || १८५७३ ॥ हि 

वहांपर उपस्थित मनुष्योंकी उचाई एक हाथ, आयु सोलह अथब्रा पन्द्रहुु वर्णप्रमाण 
ओऔर वीर्यादिक भी तदनुसार ही होते हैँ | १५०४ ॥ हे 

इसके पश्चात्‌ उत्सर्पिणी इस नामसे विरुयात रमणीय काल प्रवेश करता है। इसके 
छह भेदोमेंसे प्रथम अतिदुष्षमा, द्वितीय दुष््ष्मा, तृतीय दुष्घमछुषमा, चतुर्थ सुपमदुष्षमा, पाचबरा 
सुषमा और छठा जनोको प्रिय सुषमसुषमा है ॥ १७""०५-१००६ ॥ ; 

इनका कालर्ग्रमाण अवसर्पिणीकाल्प्रमाणके सच्श होता है। इस उत्सर्पिंणीकालमें उचाई 
और आयु आदिक दिन-तिदिन बढती ही जाती है | १५०७ ॥ 


म् १ 
ह 5 है । 


१ द व मेघो. २ द्‌ ब दुपेच्छे ३ एघा गाया ब-पुस्तके नास्ति, ४ द व वड्लिका ५6८ व तहे 
६ ब हृत्थु, ७ द विक्खाओ 


न 
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अइ्ृदुस्समकाल २१००० । दु २३००० । दुसमसुसम सा १०००००००००००००० रिण वास 
3४२००० | सा २०००००००००००००० | सा ३००००००७००००००० ।सु्ता ४६००००००० 
४6०७००५००७ 


पोक्खरसेघा सलिलं वरिसंति दिणाणि सत्त सुद्रजणणं। वर्ज्मग्गिणिए दमा मूमी सयझा वि सीयछा होदि ॥१५७७८ 
वरिसंति खीरमेघा खीरजल तेत्तियाणि दिवसार्णि । खीरजलेदिं मरिदा सच्छाया होदि सा भूमी ॥ १५०९ 
तत्तो अमिदपयोदा अमिद वरिसंति सत्त दिवसाणिं। जमिदेण सित्ताए मदिए जायेति वैछ्चिगोम्मांदी ॥ १५६० 
साधे रसजलवाहा दिव्वरर्स पवरिसंति ससदिणे । दिग्वश्सेणाउण्णा रसवेता होंति ते सम्बे ॥ १५६१ 
विविदरसोसद्दिभरिदा भूमी सुस्सादपरिणदा होदि | तत्तो सीयलगंध णादितसों णिस्परंति णरतिरिया ॥ १५६२ 
फलमूलदलप्पहुदिं छुद्दिदा खादंति मफ्तपहुदीण | णग्गा गोघधस्मपरा णरतिरिया वणपएसेसुं ॥ १५६३ 
तकालपढमभाए भाऊ पण्णरस सोछस समा वा | ड्छेद्दो हृगिहत्थ वर्दुते आाउपहुदीणिं ॥ १५६४ 


७९०. ०९०७७ ०७७७० ०+ ०७५ ९७९-७-७०-५ ७७०० ७+३+९०५००+३३१९-क+७क७७७७ >क७४ २००० 


अतिदुष्षमा २१००० वर्ष | दुष्पमा २१००० वर्ष | दुष्पमसुषबमा सागर १०००००- 
००००००००० - वर्ष ४२००० | छु. दु. सा, २०००००००००००००० | 


सु. सा. ३०००००००००००००० | सु, छु. सा, ४०००००००००००००० | 


उत्सर्पिणीकालके प्रारम्भमें पुष्कर मेघ सात दिन तक सुखोत्पादक जलको बरसाते हैं, 
जिससे वज़ाभ्मिसे जली हुई सम्पूर्ण पथिवी शीतल द्वो जाती है ॥ १७५८ ॥ 

क्षीरमेघ उतने ह्वी दिन तक क्षीरजलकी वर्षा करते हैं । इसप्रकार क्षीरजलसे भरी हुई 
यह प्रथिवी उत्तम कान्तियुक्त हो जाती है ॥ १५५५९ ॥ 

इसके पश्चात्‌ सात दिन तक अमृतमेध अम्नतकी वर्षा करते हैं । इसप्रकार अश्ृतसे 
अभिषिक्त भूमिपर छता, गुर्म इत्यादि उगने लगते हैं || १५६० ॥ 

डस समय रसमेघ सात दिन तक दिन्य रसकी वर्षा करते हैं। इस दिव्य रससे परिषृणे 

वे सब रसवाले द्वो जाते हें ॥ १५६१ ॥ 

विविध रसपूर्ण औषधियोंसे भरी हुईं भूमि सुस्वादपरिणत द्वो जाती है। पश्चात शीतल- 
गधको ग्रह्वणकर वे मनुष्य और तियच गुफाओँसे बाद्दर निकल आते हैं ॥ १५६२ || 

उस समय मनुष्य और तिर्ंच नम्न रहकर गोघरमपरायण अर्थात्‌ पश्चुओं जैसा हक 
करते हुए क्षुधित होकर वनप्रदेशोंमें मत्त (घतूरा) आदि इक्षेकि फल, मूल एवं पत्ते आदिको खाते 
हैं ॥| १०६३ ॥ 

उस कालके प्रथम भागमें आयु पन्द्रद्द अथवा सोलद्ट वर्ष और उंचाई एक द्वाथप्रमाण 
होती है | इसके आगे वे आयु आदि बढ़ती ही जाती दें ॥ १५६४ ॥ 
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१ बवलि २द बणादित्ते. १दब छुदिदं, 


-9. शैण७२ ] चउत्थों मद्राधियाये [२५९ 


जाऊ तेजो बुद्धी बाहुबरूं तह य देहउच्छेद्दो । खंतिधिदिष्पहुदीणों काल्सह्ाविण यडुंति ॥ १५३५ 
एवं दोलीणेसु हगिवीससहस्ससंखवासेसु । पूरेदि भरहसखेत्ते काछो भ्दिदुस्समो णाम ॥ १७६६ 


। अदिदुस्समं समत्त । 
ताद्दे दुस्समकालो पविसदि तरिंस च मणुवतिरियाणं । भ्ाह्यारो पुर्चे सिये वीससद्स्सावार्थे जाव ॥| १५६७ 
२०००० 
तस्स पठमप्पवेसे चीस॑ वासाणि ध्ोह परमाऊ | उद्दुझो य तिण्णि दृत्था ्ाउठहस्थों च्चेति परे ॥ १५६८ 
२० |॥३। ७ 


२ 
वाससहस्से सेसे उप्पत्ती कुलकराण भरहम्मि । अथ चोइसाण ताणे कमेण णामाणि वोच्छामि ॥ १७६५ 
कणनो कणयप्पद्कणयरायकणयद्धजा कणयपुंखो । 
णलिणो' णलिणप्पह्णलिणरायेणलिणदुजा णकिणपुंखो ॥ १७५७० 
वउठमपदहपठसमराजा पठमदयपठमपुंखणामा य | जादिसकुलकरठदणों चठ हत्या अंतिमस्स सस्तेव ॥ १७५७१ 
सेसाएं उस्सेद्दे” संपदि भ्रम्द्माण णत्यि उवदेसो । कुलकरपहुदी णामा एदार्ण द्वोति शुणनामा ॥ १५७२ 
३१७। 


आयु, तेज, बुद्धि, बाहुबल, देहकी उंचाई, क्षमा तथा धृति ( धैये ) इत्यादि सब काल- 
स्वभावसे उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं ॥ १५६५ ॥ 

इसप्रकार इक्कीस हजार संख्याप्रमाण वर्षोके बीत जानेपर भरतक्षेत्रमें अतिदुष्षमा नामक 
काल पृर्ण होता है ॥ १५६६ ॥ 

अतिदुष्षमा काल समाप्त हुआ। 

तब दुष्षमाकालका प्रवेश होता द्वै। इस कालमें मनुष्य-तिर्यश्चोंका आद्वार बीस हजार वर्ष 
तक पहिलेके ही समान रद्दता है ॥ १५६७ [| २०००० | 

इस कालके प्रथम ग्रवेशमें उत्कृष्ट आयु बीस वषे और उंचाई तीन द्वायप्रमाण होती है । 
दूसरे आचार्य डंचाई साढ़े तीन हाथप्रमाण कहते हैं ॥ १५६८ ॥ आयु २०। उत्सेष ३। ३। 

इस कालमें एक हजार वर्षोके शेष रहनेपर भरतक्षेत्रमे चौदह कुलकरोंकी उत्पात्ति ह्वोने 
लगती द्वै। अब क्रमसे उन कुलकरोंके नामोंको कद्दता हूं ॥ १५६९ ॥ 

कनक, कनकप्रैस, कनकरौज, कनर्कष्वज, कनकैपुंख (कनकपुंगव), नलिन, नलिनग्रैभ, 
नलिनरीज, नलिनध्वेज, नलिनपु्ख (नलिनिपुंगव), प्मप्रम, पराज, पईच्वज, और पअपुंख (पद्म- - 
पुगव )) ये ऋ्रसे उन चौदद्द कुलकरोंके नाम हैं। इनमेंसे प्रथण कुलकरकी उंचाई चार हाथ 
और अन्तिम कुलछकरकी उचाई सात हाथ द्वोती है | १५७०-१५७१ || 9 ७। 

शेष कुलकरोंकी उंचाईके विषयमें हमारे पास इस समय उपदेश नहीं है । इनके जो 
कुलकरप्रश्नति नाम हैं, वे गुणनाम अर्थात्‌ साथेक हैं॥ १७५७२॥ 
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१ द ब पुव्वचिय. २ द्‌ व आडट्टइृत्या, ३ द्‌ ब वोलीणो, ४ द्‌ व्‌ णलिणप्पह णराय, ५ द्‌ ब उस्सेहो. 


३५० ] ' तिलोंयपण्णत्ती” “ [ 8४. १७७३ -- 


ताघे बहुविहजोसद्दिजुदाणे पुंडरियपावको णत्थि॥,अह' कुलक़रा णराण उर्चदेंस देति! विणयजुत्ताणं ॥ १०७३ 
मधिदूण कुणद् भरें पर्चेह्र झण्णाणि भ्ुंजह जद्दिच्छं-। करिये विवाह बधवपहदिद्दारेण सोक्खेंणे ॥ १७७४ 
भ्हमेच्छा ते पुरिसा जे सिक्खावंति कुरूयरा इ॒त्थं । प़वरि-विवाहविह्दीओ वहते पठमपुंखाओ ॥ १७७७ 
हे “ । दुस्समकालो सम्मत्तो/ | : 
तत्तो दुस्समसुसमी काछो पविसेदि तस्स पढमस्स । सगहत्था उस्सेद्दो वीसब्भदिय सर्य आऊ ॥ ३७५७६ 
7 हे ७। १२० । 
पुद्ठह्ठी चडबीसं सणुत्रा तद्द पंचवण्णदेहजुदा । मज्वायविणयलणज्ञा संतुद्ठी होदि संपण्णा ॥ १७५७७ 
२४। 
तकाले तित्थथरा चउवीस दवंति ताण पढमजिणो' । अंतिल्लकुछकरसुदे! विदेहवत्ती तदे! होदि ॥ १५७८ 
महपडमी सुरदेभी सुपासणामों सयपद्दी तह य । सब्वपद्दो देवसुदो कुलसुदडदका य पोठ्चिकनो ॥ १५७९ 
जयकित्ती सुणिसुव्ववभर॒यअपापा य णिक्रतायाओं । विउलो णिम्मरूणामा भ चित्तगुत्तो समादियुत्तो थ ॥ ३५८० 
उणवीसमो सर्यभ्र्‌ अणिक्षद्धी जैयो य विमलऊूणामों य | तह देवपालणामा अणंतविरिभो भ दहोदि चडवीसा ॥१५८१ 


डे ह ं ९६ हे 
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उस समय विविध प्रकारकी औषधियोंक होते हुए भी पुण्डरीक ( श्रेष्ठ ) अग्नि नहीं 
रहती) तब विनंयसे युक्त उन सेनुष्योंकी कुकर उपदेश देते है ॥ १५७३ ॥ 

मथ करके आगको उत्पन्न करो और अन्नको पकाओं | तथा विवाह करके बान्धवादिकके 
निमित्तसे इच्छानुसार सुखका उपभोग करो ॥ १८५७४ ॥ 

जिनको कुछकर इसप्रकारकी शिक्षा देते है, वे पुरुष अत्यन्त म्लेच्छ होते हैं। विशेष 
यह है कि पद्मपुंख कुडकरके समयसे विवाहविधिया प्रचलित होजाती हैं ॥ १५७५ ॥ 
कक, इसप्रकार दंष्षमाकालका वर्णन समाप्त हुआ। 

इसके पश्चात्‌ दुष्परमखुपमा कालका प्रवेश होता है। इसके प्रारंभ उचाइ सात हाथ 
और आयु एकसेो बीस वषेप्रमाण होती हैं ॥ १५७६॥ उत्सेघ ७ हाथ। आयु १२० वष। 

इस समय पृष्ठभागकी हृड्डियां-चोबीस होती है। तथा मनुष्य पाच वर्णवाढ शररिस उुफ़े, 
मर्यादा, विनय एवं लज्जासे सहित, सन्तुष्ट और सम्पन्न होते है || १५७७ ॥ २१ । 

इस कालमें चौबीस तीर्थंकर होते हैं। उनमेसे प्रथम तीथंकर अन्तिम कुडढकरका उदत्र 
होता हैं। उस समयसे यहां विदेहक्षेत्र जैसी बृत्ति होने छगती है ॥ १८५७८ ॥ 

महापत्न, छुरदेव, सुपोर्श नामक, स्वयप्रर्भ, स्वप्रभ ( सर्वात्मभूत ), देवसुर्ते, कुलछुत, 
उदर्क ( उ्दंक ), प्रोष्टिले, ज॑यकीर्ति, मुनिसुत्रंत, अरे, अर्पाप, निष्कर्षार्य, विपुल निर्मर, चिंत्रगुप्त 
समाधिगुर्ष्त, उन्नीसवा स्वयमू , अनिवृत्ति ( अनिवर्तक ), जय, व्रिमल नामक, देवपार्ड नामक और 
अनन्तँबीय ये चौनीस तीथकर द्वोते हेँ || १५७९-१०८४६ ॥ 
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१ द्‌ व "ओसहिज्दाय, २ द्‌ व णठाण. ३ द्‌ दिति. ४ द व करण. ५ द व काला सम्मता. 
६ द॑ व सत्तुच्छा, ७ द व पठमजिणा, ८ द व जया न्‍ 


-४; १०९२ ] चउत्यो महाधियारो [जज 


झादिमजिणउदयाऊ सगहत्था सोलसुत्तरं च सदें। चरिमस्स पुच्चकोडी भाऊ पणसयघणूणि उस्सेद्दो ॥ १७८२ 
७।११६। पु को "१ । ७५०० | 

उच्छेद्दामपहुदिसु सेसां णत्थि अम्ह उबएसो । एदे तित्थयरजिणा तदियभनर तिभुवणस्स खोभ करे ॥ १७८३ 

तित्ययरणामकस्म बंध॑ते ताण ते हमे णामा | सेणिगसुपासणामा उर्दकेपोट्ठिलकद्सूया ॥ १७८४ 

खत्तियपाविरुूसंखा य णंद्सुणदा ससंकसेवगया । पेमगतोरणेरेवदकिण्ही सिरिभगालिविगलिणामा य ॥ १५८५ 

दीवायणमाणवका णारद॒णामा सुरूवदत्तों य । सच्चइृपुत्तो चरिमो णारिंद्वसम्मि ते जादा ॥ १७५८६. * 

तित्थयराणं काले चक्‍्कहरा दोति ताण णामाई । सरदो अ दिग्घदतो मुत्तरदंतो य गूढदंतों य)॥ १७८७ 

सिरिसेणो सिरिभूदी सिरिकंतो पठसणाममहपठसा । तह चित्तवाहणों विमलवाहणों,रिट्टस्रेणणामा य ॥ १५८८ 

चेंदो' य मद्दाचदो चंद्धरो चंद्सीहवरचंदा। दरिचंदो सिरिचंदो सुपुण्णचंदोी सुचेदो य ॥॥ १५८५९ 

पुन्चभवे क्षणिदाणा एंदे जायंति पुण्णपाकेहिं । अणुजा कमसे णंदी तद्द णंद्मित्तसेणा य ॥ १७९० 

तुरिसो य णंदिभूदी बलमहबलूद्बला तिविद्वो य॑। णवसो दुविद्वणामो ताण जायेति णव य पडिसप्त ॥ १०९१ 

पिरिहरिणीलंकेझं यसकेठसुकंठसिखिकेठा । स्सग्गीवहयग्गीवसउरगीर्धा य पडिसत्त ॥ १७९२ 


इनमेंस प्रथम तीथंकरकी उचाई सात हाथ और आयु एकसौ सोलह वर्ष तथा अन्तिम 
तीयैकरकी आयु एक पूर्वकोटि और डंचाई पांचसो घनुषप्रमाण होती है ॥ १५८२ ॥ 
प्रथम-- उत्सेध ७। आयु ११६। अन्तिम---भायु पृ्वकोटि १ । उत्सेध ५०० । 
शेष तीर्थकरोंकी उचाई और आयु इत्यादिके विषयम हमारे पास उपदेश नहीं है | ये 
तीथैंकर जिन तृतीय भव तीनों लोकेंको क्षोमित करनेवाले तीथंकर नामकर्मको बांधते हैं। उनके-उस 
समयके वे नाम ये हैं---श्रेणिक, सुपार्थ नामक, उदक, ग्रोप्ठिड, कृतसूये ( कटठम्नू ), क्षत्रिय, पाविलें 
( श्रेष्ठी ), शंख, नन्‍्दे, सुनन्‍्द, शशॉक, सेवक, ग्रेमंक, अतोरेण, रैवते, कृष्ण, सीरी ( बलराम ), 
भर्गलि, विगलि', द्वीपायन, माणवंक, नारद, सुरूपदेश, ओर अन्तिम सत्यकिरपुत्र) ये सब राजवंशरमें 
उत्पन्न हुए थे ॥ १५८३-८६ ॥ । 
तीरथंकरोंके समय जो चक्रवर्ती होते हैं, उनके ये नाम हैं-भरत, दीप॑दन्तं, मुक्तदन्त 
गूढदन्त, श्रीषेण, श्रीभृति, श्रीकान्त, पद्म नार्मक, महापत्म, चित्रवाहन, विमकछवाहन, और अर्श्टिसिन 
॥ १५८७-१५८८ ॥ 
चन्द्र, महा चन्द्र, चन्द्रधर (चक्रधर),वर चन्द्र, सिंहचन्द्रे,दरिचन्द्र, श्रीचन्द्रे, पर्णचन्द्र, और सुचनदरे 
( शुभचन्द्र ), ये पूर्वमवर्मे निदानको न करके पुण्यके उदयसे नौ बलदेव होते हैं । नन्दी, नन्दिमित्रे, 
नन्दिषेण, चतुर्थ नन्दिभूति, बले, मह्ंत्रछ, अतित्रक, त्रिपुर्ठ, और नववां द्विप्रेष्ठ, ये नौ नारायण 
क्रमसे उन उपयुक्त बलदेवोंके अनुज होते हैं | इन नारायणोंके श्रीकंठ, हरिकठ, नीलकंठ, अर्श्नेकंठ, 
सुकंठ, शिखिकठ, अश्वैग्रीव, दृर्यप्रीव और मयूरत्रीव, ये ऋ्रमसे नौ प्रतिशतन्र॒ हुआ करते 
हैं॥ १५८९-१५९२ ॥ * 


१ व उद्दक', २द्‌ब खंमिय . ३ द्‌ ब प्रेमगरो णाम वदकिण्हा, ४ द्‌ बचदा. ५ द्‌ व चदसीहचंदो य, 
६ द घ 'दिबलो तिविच्छाह. ७ द्‌ ब 'णीलकंकठायसकठासुकंठ”, ८ द्‌ व महुरगीवा, 
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एदे तेसद्विणाा सछागपुरिसा तहजकालम्मि। उप्पज्नति हु कमंसो एकोवहिभोसकॉडकोडीए ॥ ३ ज९३ 


१०७०७००००००००००० १ 


एक्को णवरि विसेसो बादाकसहस्सवासपरिद्दीणो' । तंश्वरिमम्मिं णराण काऊ इगिपुस्वकोडिपरिसाणं ॥ १५९४ 
पणवीसब्भद्वियार्णि' पंच सयारणिं घणूणि उच्छेद्दो । चउसद्दी पुद्ट्ठी गरणारी देवभच्छरसरिच्छा ॥ १७९५ 

। दुस्समसुसमो सम्सत्तो । 
तत्तो पविसदि तुरिम णामेण सुसमदुस्समों काछो । तप्पढ्मस्मि णराणं जाऊ वासाण पुब्वकीडीको ॥ १५९६ 
बाह्दे तार्ण उदया पंचसयांणें घणूणि पत्तेक्क । कम्सो भाऊउठद्या कालबलेणं पवैइंति ॥ १५९७ 
तादे एसा वसुह्दा वण्णिजइ् अवरसोगभूमि त्ति। तशरिमम्मि णराण एक्क पल भवे आऊ॥ १७९८ 
डद॒एण एक्ककोर्स सब्वणरा ते पियंगुवण्णजुदा । तत्तो प्रिसदि कालो पंचमभो सुसमणामेंण ॥ १५९९ 
तस्स पढमप्पवेसे आाउप्पहुदीणि द्वोंति पुम्बे वे | कालसद्वावेण तहा वड्ेते मशुवतिरियाण ॥ ॥६०० 
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ये तिरेसठ शल्कापुरुष एक कोडाकोडी सागरोपमग्रमाण इस तृतीय कालमें क्रमसे 
उत्पन्न होते हे ॥ १५९३ || ६१७०००००००००००००० | 
यहां विशेषता एक यह है कि यह काछ एक कोडाकोडी सागरोपमोर्मेंसे ब्यालीस हजार 
बे हीन द्वोता है | इस कालके अन्तर्मे मनुष्योकी आयु एक पृर्वकोटिप्रमाण, ऊंचाई पांचसौ पन्चीस 
धनुष और पृष्ठभागकी दृड्डियां चौंसठ होती हैं | इस समय नर-नारी देव एवं अप्सराओंके सद्श 
दोते हैं ॥ १०९४-१०९५॥ 
दुष्परमपुषमाकालका वर्णन समाप्त हुआ । 


इसके पश्चात्‌ सुषमदुष्षमा नामक चतुर्थ काल प्रविष्ट होता है । इसके प्रारम्भमें मलुष्योंकी 
आयु एक पूर्वकोटि वर्षप्रमाण होती दे ॥ १५९६ ॥ 

उस समय उन मनुष्योंकी उंचाई पाचसौ धनुषप्रमाण द्वोती है । पुनः ऋरमसे उत्तरोत्तर 
आयु 'और उंचाई प्रत्येक कालके बल्से बढ़ती ही जाती हैं || १०५९७ ॥ 

उस समय यद्द पृथिवी जघन्य भोगभूमि कही जाती हैं। इस कालके अन्त मनुरष्योंकी 
आयु एक प्यग्रमाण ढ्वोती है॥ १७५९८॥ 

उस समय वे सब मनुष्य एक कोस ऊंचे और प्रियगु जैसे वर्णसे युक्त द्वोते हैं | इसके 
पश्चात्‌ पाचवां छुषमा नामक काल प्रंविष्ट होता है ॥ १५९९ ॥ 

बस कालके प्रथम ग्रवेशमें मनुष्य-ति्जचोंकी आयुप्रभ्नति पूर्वक ही समान दोती हैं, 
परन्तु कालस्वभावसे वे उत्तरोत्तर बढ़ती जाती ढेँ ॥ १६०० ॥ 
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१ द थ परिंदहीगा, २ दब 'हियाण. हे व पवदते, ४ द्‌ व तादे हेसा ५-द ब उनच्वण्ड, 
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दो कोसा उच्छेद्दो णारिणरा पुण्णविंदुसरिस॒मुद्दा । बहुविणयसीलदंता विगुणियचउसटद्विपुद्दद्दी ॥ १६० १ 

। खुसमो समत्तो । 
सुसमसुसमाभिधाणो ताहे पविसेदि छद्ठमो काछो । तस्स पठमे पएसे भाऊपहुदीणि पुच्चं व ॥ १६०२ 
कालऊुसहावबलेण चडुंते ताईं मणुवतिरियाणं । ताधे एस घरित्ती उत्तमभोगावाणि त्ति सुपसिदा ॥ १६०३ 


तचरिमम्मि णराणं माऊ पछत्तयप्पमाण च । उदुएण तिगण्णि कोसा उद्यदिगिंदुजलसरीरा ॥ १६०४ 
बेसदछप्पण्णाई पुट्दद्टी होति ताण मणुवाणं । बहुपरिवारविकुच््णसमत्यसत्तीहिं संजुत्ता ॥ १६०५ 

ताहे पविसदि णियमा कमेण कवसप्पिणि त्ति सो काछो | एवं अज्जाखंडे पारियद्ते दु-काल-चत्तारि ॥| १६०६ 
पणमेच्छलयरसेडिसु झ्वसप्पुस्सण्पिणीए तुरिमम्मि | तदियाए द्ाणिचर्य कमसो पढमादु चरिमो त्ति॥ १६०७ 
उस्सप्पिणीए अज्ाखंडे मदिदुस्समस्स पठसखणे | होंति हु णरतिरियाणं जीवा सब्बाणि थोवाणिं ॥ १६०८ 


उस समयके नर-नारी दो कोस ऊंचे, पूर्ण चन्द्रमाके सद्श मुखवाले, बहुत विनय एवं 
शील्से सम्पन्न और दुग्गुणित चौंसठ अर्थात्‌ एकसौ अट्ठाईस पृष्ठभागकी हड्डियोंस सहित होते 
है ॥ १६०१ ॥ 

छुषमाकालका कथन समाप्त हुआ | 

तदनन्तर सुषमछुषमा नामक छठा काछ ग्रविष्ट होता है। उसके प्रथम ग्रवेशमें आयु- 
प्रगति पहिलेके समान ही होते हैं ॥ १६०२ ॥ 

काल्स्वभावके वलसे मनुष्य और तियेचोंकी वे आयु आदिक ऋमसे आगे आगे बढ़ती 
जाती हैँ। उस समय यह प्रूथिवी उत्तम भोगभूमिके नामसे सुग्रसिद्ध हो जाती है॥ १६०३ ॥ 

उस कालके अन्‍्तमें मनुष्योंकी आयु तीन पल्यप्रमाण और उंचाई तीन कोस होती हैं। 
उस समयके मनुष्य उदय होते हुए सूर्यके समान उज्ज्वल शरीराले होते हैं || १६०४ | 

उन मनुष्योंके पृष्ठभागकी हड्डियां दोसो छप्पन होती हैं, तथा वे बहुत परिवारकी 
विक्रिया करनेमें समर्थ ऐसी शक्तियोंसे संयुक्त द्वोते हैं॥ १६०७ ॥ 

इसके पश्चात्‌ फिर नियमसे वह्द अवसर्पिर्णाकाछ प्रवेश करता है | इसग्रकार आर्यखण्डमें 
दो और चार अर्थात्‌ छह काल ग्रवतेते रहते हैं || १६०६ ॥ 

पांच म्लेच्छण्ड और विद्याधरश्राणियोंमें अवसर्पिणी एवं उत्सर्पिणीकालमें ऋमसे चतुर्थ 
और तृतीय कालके ग्रारम्मसे अन्त तक हानि व इद्धि होती रहती है| (अर्थात्‌ इन स्थानोंमें अब- 
सर्पिर्णाकाल्में चतुथंकालके प्रारम्मसे अन्त तक ह्वानि और उत्सर्पिणी कालमें तृतीय कालके प्रारम्मसे 
अन्त तक इद्धि होती रहती है । यहां अन्य कालोंकी प्रवृत्ति नहीं होती है ) || १६०७ | 

उत्सपिंणीकालके आर्यखण्डमें अतिदुष्षमाकालके प्रथम क्षणमें मनुष्य और तिर्यश्नोंमेंस सब 
जीव थोड़े होते हैं ॥ १६०८ ॥ 


१ द्‌ व सुसमदुस्सम समत्ता. 
पु? 45. 
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तत्तो कम्सों बहवा मणुवा तरिच्छसयलवियलूक्खा । उप्पज्नंति हु जाव य दुस्समसुसमस्स चरिमो सि ॥ १६०५९ 
णासंति पुकसमए वियलक्खायेगिणिवहकुलभेयों । तुरिमस्स पठमसमए कप्पदरूण पि उप्पत्ती ॥ १६१० 
पविसंति मणुवतिरिया जेत्तियमेत्ता जहण्णभोगस्िदि । तेत्तियमेत्ता दवोति हु तक्काले भरहसेत्तम्मि ॥| १६११ 
अवसप्पिणीए दुस्समसुसमपवेसस्स पढससमयम्मि । वियरलिंदिवउप्पत्ती बड़ी जीवाण थोवक्ालूम्मि ॥ ३६३२ 


कमसो वडुंति हु तियकाले मणुव॒तिरियाणमवि संखों । तत्तो उस्सप्पिणिए तिद॒ए वह्दंति पुष्व॑ वा ॥ १६१३ 


अचसष्पिणिउस्सप्पिणिकाल द्विय रहटघटियणाएण । द्वोति श्रणेताणंता भरहेरावदखिदिम्मि घुढठ ॥ १६१४ 
अवसप्पिणिडस्सप्पिणिकालूसलछाया गदें यसंखाणिं | हुंडावसष्पिणी सा एको जाएदि तस्स चिण्ह्रमिम ॥ १६१५ 
तस्सि पि सुसमदुस्समकारूस्स दिविम्मि थोवअ्षवसेसे । णिवडदि पाउसपहुदी वियलिंदियजीवउप्पत्ती ॥ १६१६ 
कप्पतरूण विरामो वायारो होदि कम्मभूमीएु । तक्काले जाय॑ंते पठमजिणो पढठमचक्की य ॥ १६१७ 


इसके पश्चात्‌ फिर ऋभसे दुष्घमछुषमाकालके अन्त तक बहुतसे मनुष्य और सकलेन्द्रिय 
एवं विकलेन्द्रिय तियच जीव उत्पन्न होते हैं ॥ १६०९ ॥ 

तत्पश्वात्‌ एक समयमें विकलेन्द्रिय प्राणियोंके समूह व कुलभेद नष्ट होजाते हैं तथा 
चतुथ कालके प्रथम समयमें कल्पबृक्षोंकी भी उत्पत्ति हो जाती है ॥ १६१० ॥ 

जितने मनुष्य और तिर्यज्च जघन्य भोगभूमिमें प्रवेश करते हैं. उतने ही इस कालके 
भीतर भरतक्षेत्रमें होते हैं ॥ १६११ ॥ 

अवसर्पिणीकालमें दुष्प्रमसुषमाकालके प्रारंभिक प्रथम समयमें थोड़े ही समयके भीतर 
विकलेन्द्रियोंकी उत्पत्ति और जीवोकी बृद्धि होने छगती है ॥ १६१२ ॥ 

इसप्रकार क्रमसे तीन कालोमें मनुष्य और तिर्यञ्च जीवोंकी सख्या बढ़ती ही रहती है। 
फिर इसके पश्चात्‌ उत्सर्पिणीके तीन कार्लोमें भी पढिलेके समान दी वे जीव वर्तमान रहते हैं ॥६१३॥ 

भरत और एऐरात क्षेत्र रेंहटघटिकान्यायसे अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काछ अनन्ता- 
ननन्‍्त होते हैं। ( अर्थात्‌ जिसप्रकार रेंहटकी घरियां बार बार ऊपर व नीचे आती-जाती हैं इसी- 
प्रकार अवसर्पिणीके पश्चात्‌ उत्सर्पिणी और उत्सर्पिणीके पश्चात्‌ अवसर्पिणी, इस ऋमसे सदा इन 
कालोंका परिवतेन होता ही रहता हैं) ॥ १६१४ ॥ 

असख्यात अवसर्पिंणी-उत्सर्पिणीकालकी शलाकार्भोके बीत जानेपर असिद्ध एक हुण्डा- 
बसर्पिणी आती है; उसके चिह्न ये हैं ॥ १६१५ ॥ 

इस हुण्डावसर्पिणीकाल्के भीतर सुषमदुष्षमाकालकी स्थितिमेंसे कुछ कालके अवशिष्ट रहने 
पर भी वर्षा आदिक पडने छगती है और विकलेन्द्रिय जीबोंकी उत्पत्ति होने लगती है ॥ १६१६॥ 

इसके अतिरिक्त इसी काल्में कल्पदृक्षोंका अन्त और कर्ममूमिका व्यापार प्रारम्म हो जाता 
है। उस कालूमें प्रथम तीथंकर और प्रथम चक्रवर्ती भी उत्पन्न हो जाते हैं ॥ १६१७ ॥ 


०. ++ ++++ नमन बन. ल्‍०+ पु न 


१ दब णिवहकुछ”, २ द 'तिरियपविसखा, व्‌ तिरियमविसखा. हे दृव सो एक्का, ४द व तस्स, 
५ द थ॒ विंदिम्मि, # 


-9. १६२४ ] चदत्पो मंह्मधियारो [ ३णण 


चक्िस्स विजयमंगो णिव्वुदग॒मणं च थोवजीवाण । चक्कधराड दिजाण' हवेदि वेसस्स उप्पत्ती ॥ १६१८ 
दुस्समसुसमे काले अद्गवण्णा सलायपुरिसा य । णवमादिसोरूसंत सत्तसु तित्येसु धम्मवोच्छेदो॥ १६१५९ 
एकरस होंति रुद्य] कलहपिया णारदा य णवर्संखों । सत्तमतेवीसंतिमतित्यथयराणं च उबसग्गों ॥ १६२० 
तदियचदुपंचमेसु कालेसुं परमधस्सणासयरा । विविदृकुदेवकुलिंगी दीलंते दुट्लपाविद्ञों ॥ १६२१ 
चंडालसबरपाणप्पुलिंद्णाइलचिलायपहुद्कुला । दुस्समकाले कक्की उवककछ्की होंति बादाला ॥ १६२२ 
जदवुद्विमणाबुद्टी भूवट्ठी वजमग्पमुद्दा य । इय णाणाविहदीसा विचित्तमेदा हचेति पुठे ॥ १६२३ 
। एवं कारूविभागो समत्तो। 
। एवं भरदखेत्त्परूचर्ण' समत्त। 


सदमुच्विदू हिमवे खुलो पणुवीसजोयणुव्वेहों। | विक्खंसेण सहस्स बावण्णा बारसाहिं सागाहें || १६२४ 
१०० ]२७५। १००२ | १२। 
१९ 


चक्रवर्तीका विजयमंग और थोडेसे जीवॉका मोक्षणगमन भी होता है | इसके अतिरिक्त 
चक्रवरतीसे की गयी द्विजोंके वशकी ( वर्णकी ) उत्पत्ति भी होती है ॥ १६१८ ॥ 

दुष्पमछुषमाकालमें अढ्वावन ही शल्कापुरुष होते हैं और नौवेंसे सोलहवें तीर्थंकर तक 
सात तीर्थेमिं धमकी व्युच्छित्ति होती है ॥ १६१९ ॥ 

: ग्यारह रुद्र और कलहग्रिय नो नारद होते है' तथा इसके अतिरिक्त सातवें, तेईसवें और 

अन्तिम तीर्थकरके उपसग भी होता है ॥ १६२० ॥ 

तृतीय, चतुर्थ व पंचम कालमें उत्तम धर्मको नष्ट करनेवाले विविध प्रकारके दुष्ट पापिष्ट 
कुदेव और कुलिंगी भी दिखने लगते हैं | तथा चाण्डाल, शबर, पाण ( श्रपच ), पुलिंद, छाहल 
और किरात इत्यादि जातियां उत्पन्न होती है तथा दुष्षमकालमें व्यालीस कल्की व उपकल्की 
होते हैं ॥ १६२ १-१६२२ ॥ 

अतिदृष्टि, अनाबृष्टि, भूबद्धि (भूकंप ?), और वज्नाम्नि आदिका गिरना, इत्यादि विचित्र 
भेदोंकों लिये हुए नाना प्रकारके दोष इस हुण्डावसर्पिणीकालमें हुआ करते हैं ॥ १६२३ ॥ 

इसग्रकार कालका विभाग समाप्त हुआ | 
इसप्रकार भरतक्षत्रका प्ररूपण समाप्त हुआ । 

क्षुद्र द्विमवान्‌ पवतकी- उंचाई सौ योजन, अवगाह पन्चीस योजन, विस्तार एक हजार 

बावन योजन तथा एक योजनके डन्नीस भागोंमेंसे बारह भाग अधिक है || १६२४ || 
उत्सेघ १०० | अबग़ाह २५ | विष्कृम्म १०परई३ | 


+ 


१ व्‌ चक्घराओं जिदाणं, २ द्‌ ब कद्दपाविद्ा, ३१दवं 'चिछाहपहुदि', ४ द्‌ व 'सरूवण. 
५ द्‌ व जोयणोवेदों ६ द व्‌ भागो य, दे 5 


का छल. 


३०५६ ] 'तिलोयपण्णत्ती [9. १६२०- 


तस्स य उत्तरजीवा चडवीससहस्सणवसयाईं पि । बत्ती एकक्ा सम्दसमालेण गिदिश् ॥ ६६२७ 
२४९३२ ! १। 
१५ 
खुलृद्दिमवंततेले उत्तरसागम्सि होदि घणुपद्धं । पणुवीससहस्साई दोण्गिसया तीस चडकल्ब्मदिया ॥ १६२६ 
रण२३० | ४ | 
प्र 
तस्स य चूलियमाग पंचसहस्साणि जोयणाणं पि। दीसाधियदोण्णितया सत्तकछा मदजदिरित्ता ॥ १६२७ 
७२३०३ १५१ 
३८ 
पंचसहस्सा तिसया पण्णासा जोयगणाणि नद्धुज़्द्ा । पण्णारस य कछाने पत्समुजा खुलदिसदेते ॥ १६२८ 
छु३०० । ३१। 
2; 
हिमवैतसरिसदीदा तेडवेदी दोग्णि होंति नूमितले | बे कोसा उत्तुगा पेचधणुत्सद्पमाणवित्यिष्णा ॥ १६२५९ 
को २। दूँ ७०० 
जोयणइलबिक्लेंसो उमए पासेसु दोदि वणसंडो | बहुतोरणदारजदा बेदी एब्विल्लवेदिश॒दिं समा ॥ १६३० 
चजो।$9] 
२ 
सुदिमवेतसिहरे सर्मंतद्ठो पठमवेंदिया दिज्वा । वणमवर्णवेद्सिब्य पुब्चे पिच एत्य वत्तव्वे ॥ १६३१ 


हिनवान्‌ पत्रतकी उत्तरजीवा सव मिलयकर चौवीस हजार नौसौ वच्तीत योजन और 
योजनक्े उन्नीस भागोंमेंसे एक भागग्रमाण है ॥ १६२० | २४९३२ र< 

क्ुद्र हिमबान्‌ पर्चतका धलुषपृष्ठ उत्तरभागमें पच्चौस हजार दोसौ तीस योजव और एक 
योजनके उन्नीस भागोमेंसे चार माग अधिक है ॥ १६२६ | २५२३० ८ नि 

इस पर्त्रतक्ी चूलिकाका प्रमाण पांच हजार दोसो तीस बोजन और एक टेजनक 

उन्नीस भागेमिंसे सादे सात माग अविक है ॥ १६२७ [| ८२३०३८ ! 

छ्ुठ़ दिमवान्‌ पर्तक्षी पा्बरमुजाक्ता प्रमाण पांच हजार तीनसी पचास योजन कौर एक 
योजनके उन्नीस भागोंमेंसे साढ़े पन्द्रद्द भाग अधिक है ॥ १६२८ ॥ ८१८०८ | 

भूमितलूपर दिमवान्‌ पर्वृतके सदुझ लम्बी उसकी दो तब्वेदियां हैं | वेदियां 
कोस ऊंची और पांचसो घलुषप्रमाण विस्तारसे युक्त हैं ॥ १६२५ ॥ 

उत्सेघ कोस २। विस्तार दण्ड ७०० | े 

पर्वतके दोनों पार्दमार्गो्में अर योजनप्रमाण विस्तारसे युक्ष वनखण्ड है, तथ्य इक 
बैदियोक्ा समान बहुत तोरणद्वारोंस संउक्त बेदी है || १६३० ॥ यो० $ । 

चुठ द्विमबान्‌ पर्वतके शिखरपर चारों तरफ़ पत्मरागमणिमय दिव्य वेदिका दै। न, 


भवन और बेदी जझञादि सबका, पद्टिलेके समान यद्यांपर भी कयन करना चादिये ॥ १६३१ ॥ 


१६४३ नइरत., रे द छ त्ववेदी, ३ दे मुमियले, ४ दब समो 


हल हु 


५ 





.(ँ 


--9. १६३७ ] चउत्थो मद्माधियारो [ ३५७७ 


सिद्धहिसवेतकूडा भरहइलागंगकूढलिरिणामा' । रोहीदासा सिंधू सुरदेमवर्द च वेसमणं ॥ १६३२ 
उदय भूमसुहवासं सज्झ पशुवीस तत्तिय दलिद । मुद्रभूमिजदस्सद् पत्तेक॑ जोयणाणि कूडाणं ॥ १६३३ 
२७ ॥ २७०। २७ | १८ | को ३। - 
रे 6 
एकारस पुब्वादी समवद्य वेदिएुद्धिं रमणिज्ञा । वेत्तरपासादजुदा पुन्चे कृडम्मि जिणमव्ण ॥ १६३४ 
आयामो पण्णास॑ वित्थारों तइरझ च जोयणया । पणहृत्तरिदलूमुदभो तिदारजुदस्स जिणणिकेद्स्स ॥ १६३७ 
ज० ।२७ | ७७ | ३६॥। - 
२ 
पुव्व सुददारठद॒ओ जोयणया श्रट्ट तदलूं रुंदे । रुंद्सम॑ तु पवेर्स ताणद दक्खिणुत्तरदुवारे ॥ १६३६ 
4<।8484838।२।॥२। 
अट्टेव य दीहत्त दीह्वडठभाग तत्थ वित्थारं । चडजोंयणउच्छेद्दो देवच्छेदी' जिणणिवासे ॥ १६३७ 


००५००५०५+०५००००५+७०+० 


सिद्ध, हिमवान्‌ , भरत, इल्ण, गंगा, श्री, रोहितास्या, सिन्धु, छुरा, है मवत और वचैश्रवण, 
इसप्रकार ये ग्यारह उस पर्वतके ऊपर कूठ हैं ॥ १६३२ ॥ 

इनमेंसे प्रत्येक कूटकी उंचाई पत्चीस योजन, भूविस्तार भी इतना अर्थात्‌ पच्चीस योजन, 
मुखबिस्तार पतच्चीसका आधा अर्थात्‌ साढ़े बारह योजन और मध्यविस्तार भूमि एवं मुखके जोड़का 
अधभागमात्र है ॥ १६३३ ॥ 

उत्सेध यो. २५। भूव्यास २५। मुखव्यास ५7 | मध्यव्यास ५? 4: २- यो. 

१८, को. ३ । 

पूवीदिक्रमसे ये ग्यारह कूठ समान गोछ, वेदियेंसि रमणीय और व्यन्तरोंके भवनोंसे संयुक्त 
हैं | इनमेसे प्रृवे कूटपर जिनभवन है ॥ १६३० ॥ 

तीन द्वारोसे संयुक्त इस जिन भवनकी लछम्बाई पचास योजन, विस्तार इसका आधा 
अर्थात्‌ पच्चीस योजन और उचाई पचत्तर योजनके अधभागप्रमाण अर्थात्‌ साढ़े सैंतीस योजन 
है ॥ १६३५ | आयाम ५० । विस्तार २५ | उत्सेध ५५ | द्वार ३। 

उपर्युक्त तीन द्वारमिंसे प्र॒व॑मुख द्वारकी उंचाई आठ योजन, विस्त्वार इससे आधा अर्थात 
चार योजन, और विस्तारके समान प्रवेश भी चार योजनमात्र है | शेष दक्षिण और उत्तरद्वारकी 
लम्बाई आदि पृ्वद्वासस आंधी है ।| १६३६ ॥ 
पूर्व॑मुखद्वार-उत्सेघ ८ । विस्तार ४ । प्रवेश 9 | द. उ. द्वार-उत्सेघ 9 । विस्तार २ | प्रवेश २। 


जिनभवनर्मे आठ योजन लंत्ा तथा लंबाईके चतुर्थभागमात्र विस्तारसे संयुक्त और चार 
योजन ऊंचा ऐसा देवच्छद हे || १६३७॥ 


33+७०६७०७५७+७» *०»६०७७»७५७०+७४७०७०७७७०७+७७७+६कनक_्क्-++न-++«०«»»+«०+»+ *+नकलल>+ 


१  सिरिणामाणा, २ दब देवच्छंदा, 


<है५८ ] : तिलोयपण्णत्ती [ 9::१६३८- 


सिंहासणादिसद्दिया चामरकरणागजक्खमिहुणजुदा । पुरुजिणपड़िमा तुंगा अद्ठ त्तेरसय्रणुप्पमाणानों ॥ १६३८ 


सिरिदेवी सुददेवी सन्वाणसणक्कुमारजक्खाणं । रूवाणि अट्टमंगल देवच्छंदम्मि चेट्ति ॥ १६३९ 
लेबतकुसुमदामा पारावयमोरकंठणिहवण्णा । मरगयपवालवण्णा विदांणणिवहद्दा विरायंति ॥ १६४० 
संभामुयंगमदरूजयघंटाकंसतालतिवालिजुदा । पडुपडद्संखकाहरूसुरदुंद्भिसदृर्ग भीरा ॥ १६४१ 
जिणपुरदुवारपुरदो पत्तेक्के चदणमंडवा दिव्वा । पणवीसजोयणाई' वासों विउणाइ क्षायामो ॥ १६४२ 

र५] ७५०। 
भ्रद् च्वििय जोयणया भविरित्ता होदि ताण उच्छेद्दों | क्मिसेयगीदभचरलीयणाण वरमंढवा य तप्पुरदो ॥ १६४४ 
चडगोउराणि साछत्तिदर्य चीहीसु साणथ॑ंभा य । णंवधूवा तद्द वणधयचित्तक्खोणीओो जिणणिवासेसु ॥ १६४४ 
सब्बे गोउंरंदारा रमणिज्ञा पंचवण्णएरयणमया | वाउलतोरणजुत्ता णाणाधिहसत्तवारणया ॥ १६४५ 
बहुसालभंजियाहिं सुरकोकिलबरद्विणादिपक्खीहिं । महुररवेद्दि सद्दिदा णच्चताणेयधयवडायादि ॥ १३६४६ 


७५७९७७७३०७७७+० +++ ७७०००७७-७-७+७-७+७७७-७७-००७७७०+० 





...वहापर सिंहासनादिसे सहित, ह्वा्थम चमरोंको लिये हुए नागयक्षयुगलसे सयुक्त और 
एकसौ आठ धनुषप्रमाण ऊची उत्तम जिनग्रतिमार्य विराजमान है | १६३८ ॥ 
देवच्छदके भीतर श्रीदेवी, श्रुददेवी, तथा सर्वाह्न और सनत्कुमार यक्षोंकी मूर्तिया एवं आठ 
मंगलद्गब्य स्थित हैं ॥ १६३९ || 
वहांपर छटकती हुई पुष्पमाछाओंसे सयुक्त और कबूतर व मयूरके कठसद्दश तथा मरकत 
एव मूगा जैसे वर्णवाले चेंदोबोंके समृह शोभायमान हैं ॥ १६४० ॥ 
प्रत्येक जिनपुरद्वारके आगे भभा ( भेरी ), झदंग, मईछ, जयघटा, कास्यताड ऑरे 
तिवलीसे सयुक्त तथा पठुपटह, शंख, काहल और सुरदुन्दुमि बाजोंके शब्दोंसि गम्भीर ऐसे [दिव्य 
मुखमण्डप हैं । इन मण्डपोंका विस्तार पत्चीस योजन और छवाई इससे दूनी अर्थात्‌ पचास योजन- 
मात्र हू ॥ १६४९-१६४२ || २५ । ७५० | 
इन मण्डपोंकी उंचाई आठ योजनसे अधिक है | इनके आगे अभिषेक, गीत और अवे- 
'लोकनके उत्तम मण्डप हैं ॥ १६४३ ॥ 
जिनभवर्नोंमें चार गोपुर, तीन ग्राकार, वीथियोंमे मानस्तम्म, नौ स्तूप, वनभूमि, ध्वज- 
भूमि और चेत्यभमि होती है ॥ १६०४ ॥ 
हे पाच वर्णके रत्नेंसि निर्मित सब गोपुरद्वार पूतलीयुक्त, तोरणेंसे सह्दित और नावा कार 
मत्तवारणांसे र॒ध्णीय हैं || १६४५॥ 
इसके अतिरिक्त ये गोपुरद्वार बहुतती शाल्भजिकाओं ( पुतलियों ) एबं मधुर शा 
करनेवाले सुरकोकिल और मयर आदिक पक्षियोंसे सहित तथा नाचती हुई अनेक ध्वजा-पताकाओर्स 
सयुक्त हैं ॥ १६०६ ॥ । 


१ द्‌ व्‌ भंबा', २ द्‌ बणब, ३द व “चयवदाणाईं 


-४. १६५६ ] चउत्थौ महाधियारों [ ३५४: 


एलातमालवल्लीरूवंगर्कंकीलकदलिपहुदीहिं । णाणातरुरयणेद्दिं उज्माणवणा विराज॑ति ॥ १६४७ 
कल्दह्ारकमलकंदलरुणीलुप्पलकुसुदकुसु मसंछण्णा । जिणउज्लाणवणेसु पोक्वरणीवाविवरकूवों ॥ १६४८ 
णंदादीअ तिमेदल तिपीढपुब्बाणि धम्मचक्कार्णि । चडवणसज्झ्षगयारणिं चेदियरुक्खाँणि सोहंति ॥ १६४५९ 
सेसेसु कूडेसुं जतरदेवाण द्वोंति पालादा । चठतोरणवेदिज्दा णाणाविहरयणणिम्मविदा ॥ १६७० 
हेमवद्भरहहिमवंतवेसमणणासधेयकूडेसुं । णियकूडणामदेवा सेसे णियकूडणामदेवीओो ॥१६७०१ 

बहुपरिवारेहिं जुदा चेद्वंते तेसु देवदेवीमों । दुसघणुउच्छेहतण सोहस्सिदस्स ते य परिवारा ॥ १६७५२ 

ताणं वरपालादा सकोसहगितीसजोयणारुंदा । दोकोससट्टिजोयणउद॒या सोहँति रणणसया ॥ १६७३ 
पायारवरूद्िगोडरधदलासलवेद्याहिं परियारिया । देवाण होंति णयरा दुसप्पमाणेसु कूडसिदरेसुं ॥ १६५७४ 
घुव्व॑तेंघयवडाया गोउरदारेद्दि सोहिदा विउला । वरवज्ञकवाडजुदा उचवणपोक्खरणिवाविरसणिज्ञा ॥ १६७७ 
कमलोदरवण्णणिद्दा तुह्ारससिकिरणहारसंकासा । वियसियचंपयषण्णा णीरुप्पलरत्तकमरूवण्णा य ॥ १६०६ 


वहाके उद्यानवन इलायची, तमालवल्ली ( शा ), लोंग, ककोल ( शीतल चीनीका 
वृक्ष ) और केला, इत्यादि नाना बक्ष-रत्नोंस शोभायमान है॥ १६४७ ॥ 

जिनगृहके उद्यानवनोमें कर्हार, कमल, कन्दछ, नीलकमलछ और कुमुदके फल्ोंसे व्याप्त 
पुष्करिणी, वापी और उत्तम कूप हैं | १६४८ ॥ 

चारों वर्नोके मध्यमें स्थित तीन मेखत्ययक्त नन्दादिक वापिकायें, तीन पीठोंसे सहित 
धर्मचक्र, और चैत्यब॒क्ष शोभायमान है || १६०९ ॥ 

शेप कूटोंपर चार तोरण-वेदियोंसे सहित और नाना प्रकारके रत्नोंस निर्मित व्यन्तर देवोंके 
भवन हैं || १६७० ॥ 

हैमबत, भरत, हिमवान्‌ और वैश्रवण नामक कूटोंपर अपने अपने कूटोंके नामक देव, तथा 
शेष कूठोंपर अपने अपने कूटोंके नामकी देविया रहती हैं || १६०१ ॥ 

इन कूटोंपर बहुत परिवार और दश घलुषप्रमाण ऊचे शरीौरसे युक्त जो देव-देविया स्थित 
हैं, वे सौधम इन्द्रके परिवाररूप हैं ॥ १६८५२ ॥ 

इन व्यन्तर देव-देवियोकि रत्नमय भवन विस्तारम इकतीस योजन एक कोस और उचाईमें 
बासठ योजन दो कोसप्रमाण होते हुए शोभायमान है ॥ १६७३ ॥ द 

दश कूर्ओोकि शिखरोंपर प्राकार, वछभी ( छज्जा ) गोपुर और घबल निर्मल वेदिकाओंसे 
व्याप्त देवोंके नगर है ॥ १६०४ ॥ 

ये देवोंके नगर उडती छुई ध्वजा-पताकाओसे सहित, गोपुरद्ारोंस शोमित, विशाल, 
उत्तम वन्रमय कपाठोंसि युक्त और उपवन, पुष्करिणी एवं वापिकाओंसे रमणीय हैं ॥ १६७७ ॥ 

इन नगरोंमेंसे कितने ही कमलोदरवर्णके सद्ृश वर्णबाले, कितने ही तुपार, चन्द्रकिरण 
एवं हारके सदृश, कितने ही विकसित चम्पक जैसे वर्णवाले, और कितने ही नीछ व रक्त कमलके 
सदश वणवाले हैं ॥ १६५६ ॥ 








१ द कयला', २द व “वरकुडा, रे द व 'रुदो ४ द व णीलप्पलगत्त , 


इ३६०७:] “तिलोयपण्णत्ती - [४. .१६५७-- 


वर्शिदृणगीलमरगयकक्केयणपठमंरायसंपुण्णा । जिणभवणेद्दि सणाद्दा को संकइ वज्णितुं संयर्ूल | १६०७ 
द्विमवंतयस्स सज्झे पुग्वावरमायदो य पडमदद्दी | पएसयजोयणरुंद्रो' तहग्ुणायामसोदिलो॥ ६६७८ 


छघ७० | १०००१॥ 
द्सजोयणाणि गहिरो चडतोरणवेदिणंदणवणेद्धि । सहिदों वियसिमकुसुमेद्दिं सुद्संचयरयणरचिदेहिं ॥ १६५५ 
वेसलमणणामकूडो ईसाणे होदि पंकयददस्से । सिरिणिचयणामकूडो सिहिद्सिभागम्दि णिहिद्ले ॥| १६६० 
खुलद्विमवेतक्ूडी णइ्रिद्भागम्मि तस्स णिह्विद्वों । फच्छिमउत्तरभागे कूडो एरावदो णास ॥ १६६१ 
लिरिसंचयकूंदों तह भाए पठमह॒हस्स उत्तरए । एंदेहिं कूढेहिं हिसवंतों पंचसिहरिणामजुद़ो ॥ १६६२ 
डववणदवेदीजुत्ता वेंतरणयरेद्दिं होंति रमणिज्ञा । सब्बे कूडा एंदे णाणाविहरयणणिम्मविदा ॥ १६६३ 
उत्तरादिसाविभागे जलूम्सि पठमहहस्स जिणरूडो । सिरिणिचयं वेरुलियं अंकसय क्चच्छराय रुचगं च ॥ १६६४ 
सिद्दरीउप्पलकूडा पदादिणा होंति तस्स सलिलम्मि । तैडवणवेदीहिं जुदा वेंतरणयरेहिं" सोहिला ॥ १६६५८ 





उपयुक्त नगर वज्रमणि, इन्द्रनील्मणि, मरकतमणि, कर्केतन ( रत्नविशेष ) और पद्मराग 
मणियोंसे पस्चिणं तथा जिनभवर्नोसे सनाथ हैं। इनका पूरा वर्णन करनेके लियि कौच समय हो 
सकता है १ ॥ १६८७ ॥ | 

द्विमवान्‌ पववतके मध्यमें पूवं-पश्चिम रंबा, पांचसों योजन विस्तारसे सहित और इससे 
दुगुणी अर्थात्‌ एक इजार योजनगप्रमाण लंवाईसे शोभायमान पदूम नामक द्वह है ॥ १६५८ | 

विष्कंंभ ५०० | आयाम १०००। 

यह पद्मद्रह् दश योजन गहरा तथा चार तोरण, वेदियों नन्दनवनों, और शुभसंचय 
युक्त रत्नोंस रचे गये विंकसित छलोंसे सहित है ॥ १६५९ ॥ 

इस पंकजद्रहके ईशानकोणमें वैश्रमण नामक कूठ, और आश्लेय दिशामें श्रीनिचय नामक 
कूट निर्दिष्ट किया गया हैं ॥ १६६० ॥ 

उसके नैऋत्य भागमें झ्ुद्॒हिमवान्‌ कूट और पश्चिमोच्तरमागमें ऐराबत नामक कूठ कहां 
गया है ॥ १६६१ ॥ & 

पत्रद्॒हके उत्तर भागमें श्रीसंचय नामक कूट स्थित है | इन पांच कूटोंसे हिमवान्‌ पर्वत 
: पंचशिखरी ” इस नामसे संयुक्त है ॥ १६६२ ॥ हल 

नाना प्रकारके रत्नोंसे निर्मित ये सव कूठ उपवन-वेदियोंसे सहित और व्यन्तरोंके नगरोंसि 
रमणीय हैं ॥ १६६३ ॥ 

पद्मद्रहके जरूमें उत्तरदिशाकी ओरसे प्रदक्षिणरूपमें जिनकूठ, श्रीनिचय, वैद्य, अकमय, 
आश्चर्य, रुचक, शिखरी, और उत्पलकूट, ये कूट उसके जलमें तटवेदियों और बन-बदियोंसे सहित 
होते हुए व्यन्तर-नगरोंसे शोभायमान हैं ॥ १६६४-१६६७ ॥ 


१द व रुदा २६ व कप्पयदहस्छ, ३ दबतद, ४दब ०“णयरेस. 


-४. १६७२ ] चडत्यो महार्धियरि [१३६१ 


उदय भूसुद्ववास मज्ञं पणवीस तत्तिय दलिद  मुंदर्भमिजुर्दस्सर्द पत्तेक जोयणाणि कर्डाणं || १६६६ 
क् है २७ । र७०। २५॥ ७५] 


! २ ४ 
दहमज्झे करविंद्यणारं बादालकोसमुन्विरू । हगिकोस याहलं तस्स झ्ुुणारूं ति रजदसय ॥ १६६७ 
फो ४२, बा को १ ॥ 
केदो' यरिट्टरयर्ण णालो वेरुलियरयणणिस्मर्विंदों । तस्सुवारें दरवियसियपड्स चडकोसमुब्विद्ध ॥| १६६८ 
को: ४,।: 


चडउकोसरुदुसज्झ भते दोकोससेहव चड़कोसा। पत्तेक हगिकोसे उस्सेद्दायामकण्णिया तस्स ॥ १६६५९ . 
की ४।२। को ४। को १। 
झहवा दोददे कोसा एक्ारसहस्सपत्तसंजुत्ता । तक्ृपिणकार्य उबरिं वेरुलियकवाडसंजुत्तो ॥ १६७० 
को २ को२। 
कूडागारमहारिददभवणो चरफलिद्रयणणिस्मत्रिदों । क्षायामवासतुंगा कोस कोसद्धतिचरणा कससों ॥ १६७१ 
को १4 १३ | 
- २ ४ 
तस्सिं सिरियादेवी” भवणे पलिदोवमप्पसाणाऊ । दर्स चावाएिं तुंगा सोहसिसिंद्स्स सहदेवी ॥ १६७२ 


>+++ 





उन कूठोमेंसे प्रत्येक कूटकी उंचाई पत्चीस योजन, भूविस्तार भी इतना अर्थात्‌ पच्चीस 
योजन, मुखविस्तार पत्चीस योजनके अधभागप्रमाण और मध्यविस्तार भूमि तथा मुखकें 'जोडकां 
अधेभागमात्र है ॥ १६६६ ॥ २५ । २० | ४ । कक । 
_तालाबके मध्यमें ब्यालीस कोस ऊचा और एक कोस मोटा कमलका नाल है। इसका 
मृणाल रजतमय ओर तीन कोस बाहल्यसे युक्त है ॥ १६६७ | उत्सेध को. ४२, वा. को. १ | 
उस कमलका कनन्‍्द अरिष्टरत्नमय और नाल वैड्ूयमणिसे निर्मित है| इसके ऊपर चार 
कोस ऊंचा किंचित्‌ विकसित पद्म है ॥ १६६८ ॥ 
उसके मध्यमें चार कोस और अन्‍्तर्म दो अथवा चार कोस विस्तार हैं| उसकी कर्णि- 
काकी उंचाई और आयाममेंसे प्रत्येक एक कोसमात्र हैं | १६६९ | को. 9 | २ [| 9 । को. १ | 
अथवा, कर्णिकाकी उचाई और छवाई दो दो कोसमात्र है।यह कमलकर्णिका 
ग्यारह हजार पत्तोंसे संयुक्त हैं। इस कर्णिकाके ऊपर वैट्टयमणिमय कपास सुक्त और उत्तम 
स्फटिकमणिसे निर्मित कूठागारोंमें श्रेष्ठ भवन है | इसकी लम्बाई एक कोस, विस्तार अध कोस- 
प्रमाण और उचाई एक कोसके चार भागोंमेंसे तीन भागमात्र है || १६७०-१६७१ ॥ 
को १॥३ | ह। 
इस भवनमें एक पल्योपमप्रमाण आयुकी धारक और दश घनुप ऊची श्री नामक सौधम्म 
इन्द्रकी सहदेवी निवास करती हैं || १६७२ ॥ 
१ द व कदा २ द्‌ व तकण्गिकवा, ३ द व कूडागारामहरिह. ४ द व तस्सिरिया छिरिदेवी, 
५ द व जस हेवाणि जे ह 
पृ 46 


३६२ ] तिल्ोयेपण्णत्ती [ ४. १६७३- 


सिरिदेवीए होंति हु देवा सामाणिया य तशुरक्खा । परिसत्तिद्याणीया पहण्णअमियोगकिव्विसिया ।। १६७३ 
ते सामाणियदेवा विविहंजणनूसणेददं कयसोहा । सुपसत्थविडलकाया चउस्सहस्सयपसाणा ये ॥ १६७४ 


४०७०० । 

ईंसागलोमसारुददिसाण भागेसु पठमडवरिम्सि | सामाणियाण भवणा होंति सहंस्साणि चत्तारि॥ १६७७ 
9००९० 

सिरिदेवीतणुरक्सा देवा सोलससहस्सया ताण॑ | पुच्चादिसु पत्तेक उत्तारिसहस्समवणाणि ॥ १६७६ 
१६००० | 


अव्भंतरपरिसाए लजाइच्चो णाम सुरवरो द्ोदि । बत्तीससहस्साणं देवाणं अद्दिवई घीरो ॥ १६७७ 
पडमदहृहपडठसोर्ारे अग्गिदिसाएु भर्वति म्वणाईं। वत्तीससद्वस्साईं ताणं चररचणरहइदाई ॥ १६७८ 


३२००० । 

पडमम्मि चंदुणामो मज्मिसपरिसाए अद्दिवई देमो। चालीससतद्स्साणं सुराण बहुयाणसर्व्यार्ण ॥ १६७९ 
8३००००१॥ 

सडदालसहस्साण सुराण सलामी समुग्गयपयामों | वाद्दिरपरिसाए जदुणामो” सेदेदि सिंरिदेविं ॥ १६८० 
४८००० 


श्रीदवीके सामानिक, तनुरक्ष, तीनों प्रकारके पारिषद, अनीक, प्रकी्णंक, आभियोग्य 
आर किल्ब्रिषिक जञातिक दंव हैं ॥ १६७३ ॥ ॥॒ 

विविध प्रकारके अंजन और भषणोंसे शोमायमान तथा सुप्रशस्त एवं विशाल कायवाले 
ये सामानिक दब चार हजारप्रमाण हैं || १६७४ || ४००० | 

ईशान, सोम ( उत्तर ) और वायब्य दिश्ाओंके भागोंमें पद्मोकि ऊपर उन सामानिक 
देवाके चार हजार भवन हैं || १६७७ || ४००० | 

श्रीदेत्ीके तनुरक्षक देव सोलह हजार हैं | इनफे धूर्वादिक दिशाओर्मेस प्रत्येक दिक्ाम 
चार हजार भवन हैं ]] १६७६ || ४७ # ४००० - ९६००० | 

अम्धन्तर परिषद्‌ वत्तीस हजार देवोंका अधिपति धीर आदित्य नामक उत्तम देंव 
है ॥ १६७७ ॥ 

पद्मद॒हके कमलोंके ऊपर आम्रिय दिशार्भे उन देवोंके उत्तम रत्नोंसे रचित वर्चास हजार 
भवन हैं | १६७८ ॥ ३२०००। 

पद्मद॒हपर मध्यम परिषद्के वहुत यान और शत्रय॒क्त (?) चालीस इजार देवोंका अधिपति चन्द्र 

नामक देव है ॥१६७९॥| ३२००० । (यहां भवनोंकी दिशा और संख्यासूचक गाया त्रुठित प्रतीत होती है) 

वाह्य परिषद्के अड्तालीस हजार देवोंका स्वामी प्रतापशाली जतु नामक देव अ्रदिवातओं 
सेत्रा करता है | १६८० || ४८००० | 


१ द सामाणियतणुरक्खा, २ द व्‌ विहंजण", ३ द व्‌ चुस्सद थि या पमागाय. ४ द व दहण , 
५ द व 'सहत्साईं, ६ द चहुसत्याणं. ७ द व सहस्साणिं. ८ द व जह॒दुणाणो. 


-४. १६८९ ] चउत्थो महाधियारो [ रे६३ 


णइरिदिसाए ताणं अडदालसहस्ससंखपासादा | पठमइहमज्य्षम्मि य सुतुगतोरणदुवाररमणिज्ञा ॥ १६८१ 
34००० ।॥ 
कुंजरतुरयमहारहगोवहइगंधव्वणट्ददासाणं । सत्त यणीया सत्तद्दि कच्छाहिं तत्य संजुत्ता ॥ १६८२ 
पढमाणीयपमाण्ण सरिस सासाणियाण सेसेसुं। विडउणा विडणा संखा छस्सु वणीएसु पत्तेयं ॥ १६८३ 
कुजरपहुद्तिणूहिं देवा विकिरंति विमलूसत्तिजुदी । मायाछोहविहीणा णिन्च सेवंति सिरिदे।विं ॥ १६८४ 
सत्ताणीयाण घरो पठमदृद्दपच्छिमप्पएससम्मि । कमलकुसुमाण उवबरिं सत्त द्विय कणयणिम्मविदा ॥ १६८५७ 
अद्वत्तरसयमेत्त पडिद्दारा मतिणो य दूदा य | बहुविद्ववर॒परिवारा उत्तमरूवाई विणयऊुत्ताईं ॥ १६८६ 
मद्गत्तरत्यसंखा पासादा ताण पडमगब्मेसुं। दिसविदिसविभागठिदा दहमज्ले क्धियरमणिज्ञा ॥ ३६८७ 
होंति पहण्णयपहुदी ताणं चडणं वि* पउम्रपुप्फेसु' | उच्छिण्णो' कारूवसा त्तेसु परिमाणडवएसो ॥ १६८८ 
कमला क्षकिट्टिमा ते पुठविभया सुंद्रा य इगिलक्ख । चालीससहस्साणिं एक्स सोलसेहिं जुदं ॥ १६८ ९. 
१४०११६। 


नेऋतदिशामें उन देवोके उन्नत तोरणद्वारोंसे रमणीय अडतालीस हजार भवन पद्नद्रहके 
मध्यमें स्थित हैं ॥ १६८१ | ४८००० | 

कुजर, तुरग, महारथ, बैल, गन्धर्व, नतंक और दास, इनकी सात सेनायें हैं । इनमेंसे 
प्रत्येक सात कक्षाओंसे सह्वित है ॥ १६८२ ॥ 

प्रथम अनीकका प्रमाण सामानिकदेवोंके सदश है। शेष छह सेनाअर्मेप्ते प्रत्येकका 
प्रमाण उत्तरो्तर दूना दूना है ॥ १६८३ ॥ 

निर्मल शतक्तिसे सयुक्त देव हाथी आदिके शरीरोंकी विक्रिया करते और माया एवं छोभसे 
राहित द्दोकर नित्य ही श्रीदेवीकी सेवा करते हैं ॥ १६८४ ॥ 

सात अनीक देवोंके सात घर पद्मद्रहके पश्चिम प्रदेशर्म कमलकुसुमोंके ऊपर सुवर्णसे 
निर्मित हैं ॥ १६८५ ॥ 

उत्तम रूप व विनयसे सयुक्त और बहुत प्रकारके उत्तम परिवारसे सहित ऐसे एकसो 
आठ प्रतीह्ार, मत्री एवं दूत हैं ॥ १६८६ | 

उनके अतिशय रमणीय एकसो आठ भवन द्वहके मध्यमें कमछोंपर दिशा और विदिशाके 
विभागेमिं.स्थित हैं ॥ १६८७ ॥ 

पद्मपुष्पोपर स्थित जो ग्रकीणंक आदिक देव हैं, उन चारोंके प्रमाणका उपदेश काल- 
वश नष्ट हो गया द्वे ॥ १६८८ ॥ 

वे सब अकृत्रिम प्राथिवीमय सुन्दर कमल एक छाख चालीस हजार एकसी सोलह 
हैं ॥ १६८९॥ १४०११६। 


>०+०७०+००«' ०००७० ++५ ७०६००५५०००००० *४+++“ नक+ 





१ द्‌ वरुद्दा, २द्‌ व सुरा. हे द व 'पच्छिमपएसति, ४ द चडव॒णावि, थ चडणा वि. 
५ द व्‌ पउमपुन्वेसु, ६ द उच्छण्णो. 


३६४ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४, १६९०- 


एवं मद्दापुराणं परिसार्ण ताण द्वोदि कमलेसु । खुछयपुरसंखाणं को सक्कद्व कादुमखिलेण ॥ १६५९० 
पठमदद्दे पुव्वमुद्दा उत्तरगेहा दृवंति सच्चे वि। ताणभिमनुद्दा वि सेसा खुलयगेहा जहाजोरग ॥ १६९१ 
कमलकुसुमेसु तेसु पासादा जेत्तिया समुदिद्वा । तेत्तियमेत्ता होंति हु जिणगेहा विविहरमणमया ॥ १६९२ 
मिंगारकलसदप्पणबुब्बुदर्घटाघयादिसंयुण्णा । जिणवरपासादो ते णाणाविद्दतोरणदुवारा ॥ १६९३ 
वरचामरभामंडलुछत्तत्तयकुसुमवरिसपहुदीदिं । संजत्ताओ तेसु जिणवरपढ़िमाओं राज॑ति ॥ १६९४ 
पउमद॒द्दादु उत्तरभागेणं रोदिणासवरसरिया । उ्गच्छट छावत्तरि जोयणदुसयाईं अदिरित्ता || १६९८ 

२७६ | ६। 

१९ 

रुंदावगाढतोरणमअंतरकूडप्पणालियाठाणा । धारारुंदे कुंडहीवाचलकूडरुंदपहुदीओ ॥ १६५९६ 
तत्थ य तोरणदारे तोरणथंभा अ तीए सरिदाए | गंगाणइएु सरिसा णवरिं वासादिएद्दि ते विगुणा ॥ १६५७ 
७ । द्विमदंतं गये। हे 


इसप्रकार कमलके ऊपर स्थित उन महानगरोंका प्रमाण ( एक छाख चालीस हजार 
एकसौ सोलह ) है । इनके अतिरिक्त क्षुद्रपुरोकी प्ररणरूपसे गिनती करनेके लिये कौन समर्थ हो 
सकता है *॥ १६९० ॥| 

पद्मद्रहमें सत्र ही उत्तम गृह पूर्वाभिमुख है, और शेष छुद्॒गृह यथायोग्य उनके सन्मुख 
स्थित हैं ॥ १६९१ ॥ 

उन कमलपुष्पोंपर जितने भवन कह्ढे गये है, उतने ही वहा विविध प्रकार रत्नसि 
निर्मित जिनगृह भी हैं ॥ १६९२ ॥ 

वे जिनेन्द्रप्रासाद नाना ग्रकारके तोरणद्वारोंसे सहित आर ज्ञारी, कलश, दपण, बुदूबदू, 
घंठा एवं घ्वजा आदिसे परिषृर्ण हैं॥ १६९३ ॥ 

उन जिनभवरनोंमें उत्तम चमर, भामण्डल, तीन छत्र और पुष्पदृष्टि आदिसे सयुक्त जिनेसख- 
प्रतिमार्य विराजमान हैं ॥ १६९४ ॥ / 

बद्रह्के उत्तरमागसे रोहितास्या नामक उत्तम नदी निकलकर दोसौ छबत्तर योजनसे 

कुछ अबिक दूर तक [ पवतके ऊपर ] जाती है ॥ १६९५ ॥ २७६ 

इस नदीका विस्तार, गहराई, तोरणोंका अन्तर, कूठ, प्रणालिकास्थान, धाराका विस्तार, 
कुण्ड, द्वीप, अचल और कूटका बिस्तार इत्यादि तया वहांपर तोरणद्वारमें तोरणस्तम्म इन सत्रकां 
वर्णन गगानदीके सद्ृश ही जानना चाहिये | विशेष यह है कि यहापर इन सबका त्िस्तार गगाः 
नदीकी अपेक्षा दूना है ॥ १६९६-१६९७ ॥ 

हिमवानूपवंतका कथन समाप्त हुआ | 


१ द व्‌ ताणमिमहामिसेसा, २ द्‌ व "पासादे. १ दब पठमदद्दाउ दुत्तरः, ४द वे द्रास्दा कूड 
५ द ब॒ कुंद, 5 


उ जे 


* 


-9. १७०४ ] चउत्यो महाधियारो [ ३६५ 


देमवदस्स य रुंदा चालसहस्सा य ऊणवीसहिदा । तस्स य उत्तरबाणो! भरदसलागादु सत्तगुणा ॥ १६५९८ 


३०००० ॥ 
१९ 
सत्तत्तीससहस्सा छच्च सया सत्तरी य चडअधिया । किंचूणसोलसकला द्वेसवर्दे उत्तरे जीवा || १६५९५ 
३७६७४ । १६ । 
९ 
अद्वत्तीसतदस्सों सत्ततया जोयणाणि चालीस । दुसयकला णिदिहृ हेमवर्द्स्सुत्तरं चाय ॥ १७०० 
३८७४० | १०॥। 
१५९ 


इगिद्दत्तरिजुत्ताईं तेसट्विसयाईं जोयणाणं पि । सत्तकला दुरूअधियाँ णिद्दिद्वा चूलिया तस्स ॥ १७०१ 
यो. ६३७१ । क १५। 


छेद 
पस्सभ्चुजा तस्स हवे छच्च सहस्साईं जोयणाणं पि । सत्तसया पणवण्णव्भहिया तिण्णि श्विय कलाओओ ॥ १७०२ 
घूछणएण | क्‌ ३१। 
१९ 


अवसेसवण्णणान सरिसाओं सुसमदुस्समे्ण पि | णवरि यवद्टिदरूब परिद्यी्ण हाणिवड्डीहिं ॥ १७०३ 
तक्खिते बहुमज्झे चेट्ठदि सहावणि ज्ञि णाभिगिरी । जोयणसहस्घठद॒को तेत्तियवासो सरिसवद्दे ॥ १७०४ 


१००० | १००० [ 


हैमवत क्षेत्रका विस्तार उन्नीससे माजित चाछौस हजार योजन और उसका उत्तरबाण 
भरतक्षेत्रकी श्णकासे सातगुणा है ॥ १६९८ ॥ २2९२? | ३६८४ रहैर 

हैमवत क्षेत्रम उत्तरभागमें जीवा सैंतीस हजार छहसी चौहत्तर योजन और कुछ कम 
सोलह कल्ाग्रमाण है ॥ १६९९ ॥ ३७६७४ $< । 

हैमबतक्षेत्रका उत्तरपनुष अडतीस हजार सातसौ चाछीस योजन और दश्य कढामात्र 
निर्दिष्ट किया गया है ॥ १७०० ॥ ३८७४० ६६ | 

उसकी चूलिकाका प्रमाण तिरेंसठसी इकहत्तर योजन और साढ़े सात का निर्दिष्ट किया 
गया है ॥ १७०१ ॥ ६३७१७ ८ । 

उसकी पार्श्रमुजा छह हजार सातसीौ पचवन योजन और तीन कल्प्रमाण है || १७०२ ॥ 

६जणण तर | 

इसका शेष वर्णन सुषमदुष्षमा कालके सद्श है। विशेषता केवल यह है कि वह क्षेत्र 
हानि-इंद्धिसे रहित होता हुआ अवस्थितरूप अर्थात्‌ एकंसा है || १७०३ ॥ 

इस क्षेत्रके बहुमध्यभागमें एक हजार योजन ऊंचा और इतने ही विस्तारवाछा सद्शगोल 
शब्दावनि ( शब्दवान्‌ ) नामक नामिगिरि खित द्वै ॥| १७०४ ॥ १००० | १०००। 


१ द्‌ उत्तरहीणो, २ दु व अडतीससहस्सा, ३ द्‌ व त्तरा चावा, ४ दृ ब्र दस अधिया, ५व यवद्लिद्‌ रूव॑, 


३६६ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. १७०७५- 


सब्व॒स्स तस्स परिद्दी इगितीससयाईं तह य बासट्टी । सो पछसरिसठाणों कणयमंत्रो च्विजयडो ॥ १७०७ 


एकसहस्सं पणसयमेकसहस्स च सगसया पण्णा | उदलो-सुद्दमूम॒ज्मिमवित्वारा तस्स घवलूस्स ॥ ६३७०६ 
३००७० ]७०० | १००० | ७७० पाठान्तरम | 
मूलोवरिसाएचुं से सेल वेदिडिववर्णेहिं छुद्दों । चेदीवणाण रुदा हिसवेत्णग च्व णादुब्वा ॥ ६७०७ 
बहुतोरणदारजुदा तवब्वणवेदी विचित्तरयणमई । चरियद्वलियविउल्त णब्बंताणेयथयचढालोंयों ॥ १७०८ 
तग्गिरिउवरिमभागे बहुसज्ले होढ़ि दिव्वजिणमचर्ण । बहुतोरणवेदिजुद पढिसाहिं सुंद्राद्वि संझु््त ॥ ३७०५९ 
उच्छेहप्पहुदीसं संपद्दि लम्हांण णत्धि उचदेसों | तस्स य चडहिसासुं पासादा होंति रयगणसया ॥ १७१० 
सक्तद्रप्पह्ददीहिं सूमीहिं भसिदा विचित्ताहिं । घुन्वंतघयवछाया णाणाविहरुणणक्यसोद्दा || १७११ 
बहुपरिवारेदिं जुदी सालोणामेण वेंतरों' देगो । दलघजुतुंगों चेट्नहि पछमिदाऊ मदददेद्वोध ॥ ६७०१२ 
पंउमद्हामों उत्तरसागेसु रोद्दिदास णाम णददी । बेकोसेदिं मपाविय णासिगिरिं पच्छिसे वछ॒इ ॥ ३७१३ 


उस सत्र पर्वतकी परिधि इकतीससौ वासठ योजनग्रमाण है | यह पर्वत पल्य (कुझूल) के 
सद्श आकाखाला कनकमय बृत्त विजयाद्ध है ॥ १७०५८ ॥ 

उस घवर पर्वतकी उंचाई, मुखविस्तार, भूविस्तार और मध्यविस्तार क्रमल एक हजार, 
पांचसौ, एक हजार और सातसौं पचास योजनग्रमाण है || १७०६ ॥ पाठान्तर | 

उत्संघ १००० | मुखावे, ५००। भूवि १००० | सव्यवि, ७५० | 

वह पर्वत सूछ और उपरिमि भागोंमें वेदी एवं उपव्नोंसे संयुक्त है । वेदी और वर्नोंका 
विस्तार हिमवान्‌ पवेतके समान ही जानना चाहिये ॥ १७०७ ॥ 

उस पर्वतकी वनवेदी वहुत तोरणद्वारोंसे संयुक्त, विचित्र र्नमयी, माग व अह्मल्काआंस 

विपुल और नाचती हुई अनेक घ्वजा-पताकाओंसे आलोकित है ॥ १७०८ ॥ 

उस पव्व॑तके ऊपर बहुमव्यभागमें अनेक तोरण व वेदियोंस युक्त और छुन्दर प्रतिमाओँत 
सहित दिव्य जिनभवन है ॥ १७०९ ॥ दिनकर 

इस जिनभवनक्ली उंचाईआदिके विबयमें इस समय हमारे पास उबदेश नहीं हैं। 
जिनभवनके चारों ओर रत्नमय ग्रासाद हैं ॥ १७१० ॥ 

ये प्रासाद सात-आठ इत्यादि विचित्र भूमियोंसे भूषित, फहराती हुई घजा-पताक्ाआस 
संयुक्त और नाना ग्रकारके रत्नोंस शोभायमान हैं ॥ १७११॥ 

वहांपर दश घनुष ऊंचा, एक पल्यग्रमाण आयसे सहित और महाव्‌ शरारका बारक 
शाली नामक व्यन्तरदेव बहुत परिवारसे युक्त होकर रहता है ॥ १७१२॥ न कप 

रोहितास्था नामक नदी पद्मद्रहके उत्तमागसे निकछूकर नामिगिरि पडुचनेस दा कास 
पूत्र ही पश्चिककी ओर मुड जाती है ॥ १७१३ ॥ 


१ दब कणयमदी, २च वड्ड . ३२ द व भूमह ४ द व णचंताणेरववडालोया, ५4 वं “घयवलोया, 
& दब जुदा. ७ द ब र्वेतरा. -<८ द महादेवो, ९ व पठमदहाउचर”- 


-४9. १७२० ] चउत्थों महाधियारों [१६७ 


थे कोसे वि यपाविय चल दे वलिये पब्छिमाहिमुहा । उत्तरमुद्दैण तत्तो कुडिलसरूवेण एत्ति सा सैरिया॥ १७१४ 
गिरिवहुमज्झपदेस णियमज्पदेसयय च कादूर्ण । पच्छिमसुद्देण गच्छट्ट परिवारणदीहिं परियरिया ॥ १७१७ 
अद्वावीससहस्सा परिवारणदीण होदि परिसाणं । दीवस्स य जगद्बिलं पविस्तिय पविसेदि लवणवारिणिहदिं ॥१७१६ 
२८६०००॥। 
। हेमवदों गदो । 
भरहावणिरुंदादों भड्गुणरुदो य दुसय उच्छेद्दो । होदि मद्दादिमवंतो द्विमर्वंतवियं वणेहिं' कयसोंहों ॥ १७१७ 
८०००० | उठ २०० | 


१९ 
पण्णसर्य॑स्नहस्साणिं उणबीसहिदाणि' जोयणाणिं पि । भरहाउ उत्तरंत तग्गिरिबाणस्स परिमाणं ॥ 4७१८ 
[ १०७५०००० | ] 
१९ हे 
हेवण्णसहस्साणिं णवसया एक्त्तीससंजुत्ता । छ खिय कलाभो जीवा उत्तरभागम्मि तग्गिरिणो ॥ १७१५९ 
७३९३१ । ६। 
१५९ 
सत्तावण्णसहस्सा दुसया तेंणठदि ढस कलाल्लो य । तत्थ महाद्दिमवंते जीवाए द्वोदि घणुपट्वं ॥ १७२० 
ज७२९३ । १०। 


१९ 
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वह नदी दो कोससे पर्वतको न पाकर अर्थात्‌ पवृतसे दो कोस पूर्व ही रहकर पश्चिमा- 
भिमुख हो जाती है। इसके पश्चात्‌ फिर उत्तराभिमुख होकर कुटिकरूपसे आगे जाती है, और 
पर्वतके बहुमष्य प्रदेशको अपना मध्यप्रदेश करके परिवारनदियोंसे युक्त होती हुई पश्चिमकी ओर 
चली जाती है ॥ १७१४-१७१५॥ 

इसकी परिवारनदियोंका प्रमाण अट्टाईंस हजार हैं। इसप्रकार यह नदी जम्बूद्वीपकी 
जगतीके बिल्में होकर लछवणसमुद्रमे प्रवेश करती है || १७१६।॥ २८००० । 

हैमबतक्षेत्रका वर्णन समाप्त हुआ | 
महाहिमवान्‌ पर्वतका विस्तार भरतक्षेत्रसे अठयुणा और उचाई दोसौ योजनग्रमाण है व 


हिमवन्तके समान ही वनोंसे शोमायमान है ॥ १७१७ ॥ वि. £***? | उ. २०० । 


भरतक्षेत्रसे उत्तर तक इस पर्वबतके बाणका प्रमाण उन्नीससे भाजित एकसौ पचास सहत्न 


( एक छाख पचास हजार ) योजन है ॥ १७१८॥ [ -*(--+८७८९४६ ६ ] 


उपर पर्वतके उत्तरभागमें जीवाका प्रमाण तिरेपन हजार नौसो इकतीस योजन और छह 
कला है ॥ १७१९ ॥ ५३९३१<* । 
महाहिमवान्‌ पर्वत्की जीवाका धनुप्ृष्ठ सत्तावन हजार दोसौ तेरानबै योजन और दश 
कडामात्र है ॥ १७२० ॥ प५७र२०३१३<। 
१ द्‌ व अवर्य दं वछलय २ द तत्थि तारिया, ब तत्ति स तरिया. ३ द्‌ व स्सणेहिं", ४ द्‌ व्‌ पण्णरस, 
५ द्‌ ब वदाणि 








३१६८ ] 'तिलोयपण्णत्ती [ ४: १७२१ -. 


णव य सहंस्सा दुसया छाद्दत्तरि जोंयणाणि भागा य। अडतीसंहिदुणवीसा' मदृहिमवंतम्मि पस्सभ्रुजा ॥ १७२१ 
५२७६॥। १५९। 
घ्ट्द 
जोयण श्षद्ठसहस्सा एकसर्य अद्ववीससंज॒त्त । पंचकराओ एंड” तग्गिरिणो चूलियामाणो ॥ १७२२ 
४ ८१२८ ।, ५ । 
१५९ 
महद्दिमवंते दोसुं पासेसु वेदिवणाणि रम्माणिं ।.गिरिसमदीहत्ताणिं वासादीणं च हिमवगिरिें ॥ १७२३ 
सिद्धमद्दा्दिमवंता द्ेमवदो रोहिदो य हरिणामो । हरिकंता हरिवारिसो' वेरलिमों अड इसे कूढा ॥ १७२४ 
हिमवंतपव्वदस्स य कूडादो उदयवासपहुदी्िं । एदाणं कूढाणं दुगुणसरूवाणि सब्बाणिं ॥ १७२५ 
जंणामा ते कूडा तंणामा वेंतरा सुरा होंति । भ्रणुवमरूचसरीरा बहुविद्परिवारसंजुत्ता ॥ १७२६ 
पठमदद्वाड दुगुणो वासायामेहि' गहिरभावेणं । होदि महाहिमवंते' महपडसो णाम दिव्वदद्दो ॥ ३७२७ 
वा १००० | शा २००० । गा २०। 


तद्॒हपठमस्सोवरि पासादे चेट्दे य द्विरिदेवी । बहुपरिवारेद्दिं जुदा सिरियादेवि ज्व वण्णिजयुणोदह्दा ॥ १७२८ 


जा 
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महाहिमवान्‌ पर्वतकी पार्श्जुजा नौ हजार छबत्तर योजन और अडतीससे भाजित 
उन्नीसभागमात्र है | १७२१ ॥ 
उस पर्वतकी चूलिकाका प्रमाण आठ हजार एकसौ अट्जाईस योजन और पांच कला 
है ॥ १७२२॥ ८१२८ <*६ 
महाहिमवान्‌ पर्वतके दोनों पार्श्रभागोर्मे र्मणीय वेदी और बन हैं। इनकी लबाई इसी 
पवतके बराबर और विस्तारादिक हिमवान्‌ पर्वतके समान है ॥ १७२३ ॥ 
इस पर्वतके ऊपर सिद्ध, महाहिमवान्‌, हैमचत, रोहित्‌, हरि, हरिकान्त, हरिव्ष और 
बैडूये, इसप्रकार ये आठ कूठ है ॥ १७२४ ॥ 
हिमवान्‌ पर्वतके कूठोंसे इन कूटोंकी उचाई और विस्तारप्रद्नति सब दुग॒ुणा इुयगां 
है ॥ १७२५ ॥ 
जिन नामेंके वे कूट हैं, उन्हीं नामवाले व्यन्तरदेव उन कूटोंपर रहते हैं। ये देव 
अनुपम रूपयुक्त शरीरके घारक और बहुत प्रकारके परिवारसे संयुक्त है ॥ १७२६ ॥ ५ 
महाहिमवान्‌ पर्वतपर स्थित मह्प्म नामक द्रह पद्मद्रहकी अपेक्षा दुगुण विस्तार, लबाई 
व गहराईसे सहित है || १७२७ || विस्तार १००० | आयाम २००० | गहराई २०। 
उस ताछाबमें कमछके ऊपर स्थित प्रासादर्मे बहुतसे परिवारसे सयुक्त तथा श्रीदेवीके 
सद्श वर्णनीय ग्रुणसमहसे परिप्रण ही देवी रहती है || १७२८ ॥ 
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१ द अछ्तीस, २द्‌ व एह. ३ द्‌ सब्वमहा” ४ द्दरवरिसों ५दव यामोहि, ६ दब मदद हिमवतो, 
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णर्चारे विसेसो एसो दुगुणा परिवारपडसपरिसंखा । जेत्तियमेत्तपरसादाो जिणभवणा तत्तियों रम्मा ॥ १७२५९ 
ईंसाणादिसामाए चेसमणो णाम सुदरो कूडो | दक्खिणद्साविमागे कूडो सिरिणिचयणासो थ ॥ १७ ३० 
णइरिदि्भागे कूडं महृहिमचंतो विचित्तरयणणमो । पच्छिमउत्तरभागे कडो एरावदों णाम ॥ १७३१ 
सिरिसंचय ति कडो उत्तरसागे दृहस्स चेट्वेदि | एंदेहि कृडेंह्ठि महहिमवंत्तो य पंचसिहदरो त्ति ॥ ३७३२ 
एदे सच्चे कूडा वेंतरणयरे्हिं परमरमणिज्ञा । उववणवेदीजु॒त्ता उत्तरपासे जलूम्मि जिणकूडो ॥ १७३३ 
सिरिणिचये वेरुलियं अकमये अच्छरीयरुजगाईं । उप्पलसिद्दरी कडा सलिरूस्मि पदाहिणा होंति ॥ १७३४ 
तदृहृदक्खिणदारे रोहिणदी णिस्सरेदि विडछजला। दुक्खिणमुद्देण वच्चदि पणहद्हगिवीसतिसयमदिरित्तं॥ १७३५ 
६०७१ ५७। 
१९ 
रोहीए रुंदादी सारिच्छा होंति रोहिदासाए | णाभिष्पदाहिणेणं द्देमवदें जादि पुष्बमुह्ा ॥ १७३६ 
तक्खिद्बिहुमज्झेणं गच्छिये दीवस्स जगदि्बिलदोरे । 
पविसेदि लवणजलर्थि मडवीससहस्सवाह्ििणीसहिदा ॥ १७३७ 
२८०००१॥ 
। महंहिसवंतों गदो। 


यहां विशेषता केवल यह है कि ही देवीके परिवार और पद्मोंकी सख्या श्रीदेवीकी 

अपेक्षा दूनी है। इस ताल्ाबमे जितने प्रासाद हैं उतने दही रमणीय जिनमबन भी है ॥ १७२९ ॥ 

इस तालाबके ईशानदिशामागम्म सुन्दर वैश्ववाण नामक कूटठ, दक्षिणद्शामभागर्मे श्रीनि- 
चय नामक कूटठ, नेऋत्यदिशामागमें विचित्र रत्नोंसे निर्मित मह्ाहिमवान्‌ कूठ, पश्चिमोत्तरभागमें 
ऐराबत नामक कूठ और उत्तरभागमें श्रीसमचय नामक कूठ स्थित है।इन कूटोंसे महाहिमवान्‌ पर्वत 
पचशिखर कहलाता है | १७३०-१७३२ ॥| 

ये सब कूटठ व्यन्तरनगरोंसे परमरमणीय और उपवनवेदियोंसे संयुक्त हैँ | ताढाबंक 
उत्तरपाश्व भागमें जल्में जिनकूठ है ॥ १७३३ ॥ 

श्रीनिचय, चैड्डर्य, अंकमय, आश्चर्य, रुचक, उत्पल और शिखरी, ये कूट जब्में 
प्रदक्षिणरूपसे स्थित हैं ॥ १७३४ ॥ 

इस ताछाबके दक्षिणद्वारसे प्रचुरजल्संयुक्त रोहित्‌ नदी निकलती है और पर्वतपर 
पाचसे ग्रुणित तीनसौ इक्कीस योजनसे अधिक दक्षिणकी ओर जाती है ॥| १७३५ ॥ 

३२१ %५- १६०५६ | 

रोहित्‌ नदीका विस्तार आदि रोहितास्याके समान है। यह नदी हैमवतक्षेत्रम नामिगिरिकी 
प्रदक्षिणा करती हुई पूर्वाभिमुख द्वोकर आगे जाती है ॥ १७३६ ॥ 

इसग्रकार यह नदी उस हैमवतक्षेत्रंक वहुमध्यभागसे ह्ोपकी वेदीके विलद्वारमें जाकर 
अद्ञाईंस हजार नदियों सहित छवणसमुद्रमें प्रवेश करती है || १७३७ || २८००० | 
महाहिमवान्‌ परवेतका वर्णन समाप्त हुआ। 
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१ द्‌ व्‌ पदेसा. २ दृध तत्ति भू - ३ द्‌ व सिरिसंवर्द, ४ द्‌ व गच्छय, ५ द व महहिमवतत 
प्‌०, 47 
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9०० हे. #« ६ 


भरदावर्गीय वांणे इगितीसहदन्मि होदि जे ऊद्ध । हरिविरिसिल्स थ बाएं ते उवद्वितडाहे णादव्व ॥ १ ज्द्टेट 


३३३ई०००० 
१९ 
एक जोयणडक्ल सट्टिसहस्साणि भागदारो थ । उणवीसेहिं एसो हरिविरिसखिदीए वित्यारो ॥ ३७३९ 
१६००००। 
१९ 


तेदत्तरीलहस्सा एक्लोत्तगवसयाणि जोयणया | सत्तारस य कलाझो हरिवरिसासुत्तेर जीवा ॥ १७४० 
७३९०१ | ६७। 
<. १३९ 
चुलसीदिसहस्साणिं तह सोल्सजोयणाई चउरंसा। एदस्सिं जीवाए घणुपट्ं होडि हरिवरिसे ॥ १७४१ 
<४०१६१॥ ४। 
बृ९्‌ - 
जोयण णवगउदिसया पणसीदी होति अद्ठतीसहिद्र[ । एकुरसकललघिया हस्विर्सि चूलियासाण ॥ ३७४२ 
९९८७१ ११ । के 
३८4 
तेरत सहस्सयार्णि तिण्णि सया जोयणाइ इगिसट्ठटी । कअढतीसद्रियतेरसकलाशों हरिवरिसिपस्सभ्रुजा ॥ ६७४३ 
इ३६३१। १३ । _ 
३८ 
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भरतक्ेत्रके वाणकों इकतीससे गुणा करनेपर जो गरुणचफल प्राप्त हो उतना समुड्के 
तटसे हस्विषेक्षेत्रका बाण जानना चाहिय॥ १छ३८ ॥ हर ४ ३१ है 6 3 5] 


रे शो यह हरख्िवियेक्षेत्रक्ता (5 न 
उन्नीससे भाजित एक छाख साठ हजार योजनग्रमाण यह दखिपक्षत्रक् विस्तार 
5. ॥ १3३९ तरस - 


हरस्विषक्षेत्रक्ी उत्तरजीवा तिहत्तर हजार नौसौ एक योजन ओर सत्तरह कलात्रमाण 
हैं ॥ १७४० | छ३९० १ #< [ १ 


हस्विषक्षेत्रम इस जीवाका घजुप्रष्ठ चौरासी हजार सोलह योजन और चार भागमत्रे 
हैं ॥ १७४१ ॥ ८००१६ ४८ 

हस्विषक्षेत्रकी चूलिकाका प्रमाण निन्‍्यानवैसी पचासी योजन और अड्तीतस भाजित 
ग्यारह कलाआसे अधिक हैं ॥ १७०२ ॥ ९९८०३ ८ 

हस्विर्षक्षेत्रकी पार्श्रमुजा तेरह हजार तीनसौ इकसठ योजन और अड्तीसस माजित तरह 


चर 


जत्यप्रमाण है ॥ १७४३ ॥ १३१३६१+३ | 


१६८ चबाणो. २दव तडादो, ३ दब ए्एक्किं, ४दढ ब एदंसं. 
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4 डे नौ 


मवसेशर्वण्णणाओ सुसमस्स व होति तस्स खेत्तसस | णवीरे य संठिदुरत परिद्दी्ण हाणिवड्डीहिं ॥ १७४४ 
तक्खेत्ते बहुमज्झे चेट्ठदि विजयावदित्ति णामिगिरी । सब्वद्ब्विवण्णणजुत्ता इृद्द किर चारणा देचा ॥ १७४५ 
महपउठमदद्वाउ णदी उत्तरभागेण तोरणहारे । णिस्सरिदूर्ण वच्चदि पथ्चदृउवरिम्ति हरिकंता ॥ १७४६ 
सा गिरिउवरिं गच्छद एकसहस्स पणुत्तरा छसया । जोयणया पंच कला पणालिए पडदि कुंडमिते ॥ १७४७ 
'१६०७५।७। 
१० 

ब्रेफोसेद्डिसपाविय णामिमिरिंद पदाहिणं कादुं । पच्छिममुद्देण चच्चदि रोहीदो बिगुणवासादी ॥ १७४८ 
छप्पण्णसहस्प्तेहिं परिवारतरंगिणीहिं परियरिया | दीवस्स य जगदि्बिलं परविसिय पविस्लेह रूवर्णाणह्दि ॥ १७४५९ 

७६००५ | 

। दरिवरसो गदो। 
सोलपसहस्समडसयवादालूम दो कछा णिप्तहरुंदं । उणवीसहिदा सूई तीससहस्साणि छलक्‍्ख || १७०० 
१६८४२ | ९ | ६६०००० । 
१९ १९ 
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उस क्षेत्रका अवशेष वर्णन सुषमाकालके समान है। विशेष यह है कि वह क्षेत्र हानि- 
बृद्धिसे रहित होता हुआ सस्थितरूप अर्थात्‌ एकसा ही रहता है ॥ १७०४ ॥ 

इस क्षेत्रके बहुमच्यभागर्मे विजयवान्‌ नामक नाभिगिरि स्थित है | यहापर सर्व दिव्य 
वर्णनसे सेयुक्त चारण देव रहते हैं || १७४५ ॥ 

महापद्मद॒हके उत्तरभागसम्बन्धी तोरणद्वारसे हरिकान्ता नदी निकलकर पर्वतके ऊपरसे 
जाती है॥ १७४६॥ लि 
हे वह नदी एक हजार छदसौ पांच योजन और पाच कलाप्रमाण पर्बतके ऊपर जांकर 
नालीक द्वारा कुण्डम गिरती है || १७४७ ॥ १६०८ 

पश्चात्‌ वह नदी दो कोससे नाभिगिरिको न पाकर अर्थात्‌ नाभिगिरिस दो कोस इधर ही 
रहकर उसकी ग्रदक्षिणा करके रोहित्‌ नदीकी अपेक्षा दुगुणे विस्तारादिस सहित होती हुई पश्चिमकी 
ओर जाती है ॥ १७४८ || 

इसप्रकार वह नदी छप्पन हजार परिवारनदियोंसे सहित होती हुईं द्वीपके जगती- 
बिलमें प्रवेश करके लवणसमुद्रमें प्रवेश करती है || १७४९ || ५६०००। 

हरिविषेक्षेत्रका वर्णन समाप्त हुआ | 

निषधपवेतका विस्तार सोलह हजार आठसी ब्यालीस योजन और दो कछा तथा सूची 

उन्नीससे भमाजित छह छाख तीस हजार योजनप्रमाण है || १७०० ॥ १६८०२ |६३०० * ९ हद] 


हर 
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१ द्‌ ब तस्सु २ द व्‌ कूडम्मि ३ द वीससहस्साणि, 
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गिरिवरि ./ विगुणियवासस्ति ्त्ि लवणीदे 4“ 
अथवा विरिवरिसाणं विगुणियवासस्ति मरहइसुमाणे । हुँ जे से्स णियणित्रचाणाण से माणे ॥ ३७०६ 
चडणरां दिसहस्खाएं म दोण्णि 
उणडादि जोयण छप्पण्णणधिचएकसया | दोण्णि कछाओों लधिया णिसहमिरिस्सुत्तेरे जीचा॥ ३७७२ 


९४१५६ ॥ २।॥ 
१५९ 
एके जोयणलूक्स चडवीससहस्सतिलयछादाहा । णवमागा सदिरित्ता णिसहे जीवाए घणुपटूँ ॥॥ १७७३ 
१२४३४६।॥ ९। ; 
१९ 


सबदर्गा एक्स सत्तावीस व जोयणाणं पि । दोण्णि कछा णिप्तहस्स च चूलियमार्ण च णादृब्व ॥ १७०४ 
जो १०१२७।२। 


१९ 
जोयण चीससहस्से एकप्ये पंचसमधिया छट्ठी । लड्डाइजकलामों पस्सभ्रुजा णिसहसेलस्स ॥ ३७५७ 
२०१६७ । ५ । 
इ््द 


तग्यिरिद्ोपासेसु उववणसंडाणि होंति रमणिज्ञा । वहुविहवररुक्ष्लाणिं सुककोकिलमोरजुत्ताणिं ॥ १७५६ 
उववणसंडा सच्चे पव्वददीहततसरिसदीहत्ता | वरवावीकृत्रजदा पुच्च॑ं विय वण्णणा सच्चा ॥ १७७५७ 


अथवा, पर्चत और क्षेत्रके दूने विस्तारमेंसे मरतक्षेत्रसम्बन्धी वाणप्रमाणके कम करदेनेपर 
जितना शेष रहे उनना अपने अपने वाणोंका ग्रमाण होता है || १७५१ ॥ 
मय अल +हर5 ८ जे निषघका वाणप्रमाण | 


२९ $ 

निषयपर्वतकी उत्तरजीवाका प्रमाण चौरानबै हजार एकसौ छप्पन योजन और दो कछा 
अधिक है ॥ १७५२ ॥ ९४१५६ ६ । 

निषधपर्तरतकी जीवाके घल॒पृष्का प्रमाण एक छाख चौवीस हजार तनिसी छवालीस 
योजन और नौ भाग अधिक है |] १७०५३ ॥ १२४३४६४ ४६ 

निषथपर्वतकी चूलिकाका प्रमाण सौका वर्ग अर्थात्‌ दश हजार, तथा एकसौ सत्ताईस 
योजन और दो कल्प्रमाण जानना चाहिये ॥ १७५४ ॥ १०१२७ 

निषथपर्रतकी पार्श्रमुजा बीस हजार एकसौ पैंसठट योजन और अढाई कब्मप्रमांग 
है ॥ १७णण ॥ २०१६५६४८ | 

इस पर्चतके दोनों पार्श्व भागोंमें बहुत प्रकारके उत्तम इक्षोंस सहित और तोता, कोबछ एव 
मयूर पक्षियोंसि युक्त रमणीय उपचनखंड है [| १७५६ ॥| 

वे सब उपवनखंड पर्वतकी छम्बाईके समान ठम्वे और उत्तम वापी एवं कूर्पोच्त सबुक्त 
हैं। इनका सत्र वर्णन पढिलेके समानही है ॥ १७०५७ || 


१ द लत्तावीउब्महियं, 


-9, १७६७ ] चउत्यो मद्गाधियारो [ ३७३ 


कूडो सिद्धो' णिसद्दों हरिवस्सो तह विदेहद्दरिविजया। सीदोद्परविदेद्दा रुजगगो य हृवेदि णिसहउवरिम्मि ॥ ३७५८ 
ताण उद्यप्पहुदी सब्बे हिमवंतसेलकूडादी । चडग़ुणिया णवारे इसे कूडो्चारे जिणपुरा सरिसा ॥ १७७५९ 
जंणामा ते फूडा तंणामा वेतरा सुरा तेसु । बहुर्पारिचारेद्दिं छुदा पल्लाऊ द्सघणुत्तेगा ॥ १७६० 

पठमदइहाउ चडगगुणरूंदृप्पहुदी भवेदि दिव्वद॒हदो । तीगिच्छो  विक्खादो बहुमज्ले णिसहसेलस्स ॥ १७६१ 

वा २०००, झा ४०००, गा ४०, पठ ४२, संखा ५६०४६४, वा १, मु ३, प ४, मश्झि ४७, झ॑ ४ वा २। 
तदृदपउमस्लोवरि पासादे' चेद्देदे य घिदिदेवी । बहुपरिवारेददिं जुदा णिर्वम॒लावण्णसंपुण्णा ॥ १७६२ 
इगिपलछपमाणाऊ णाणाविहरयणभूसियसरीरा । अहरस्मा वेंतरिया सोहाम्मिदस्स सा देवी ॥ १७६३ 
ज्ेत्तियमेत्ता ताधिसि पठसगिहा तेत्तिया जिर्णिंदुपुरा । भव्बाणाणंद्यरों सुरकिण्णरमिहुणसंकिण्णा ॥ १७६४ 
ईंसाणदिसाभाएु वेसमणो णाम मणहरो कूडो । दक्खिणदिसाविभागे कूडो सिरिणिचयणामों य॥ १७६७५ 
णइरदिदिसाविभागे णिसद्दो णामेण सुंदरो कूडो । अहदरावदो” त्ति कूडो तीगिच्छीपच्छिमुत्तरंचिभागे ॥ १७६६ 
उत्तरदिसाविभागे कूंडो सिरिसंचवों त्ति णामेण । एदेद्दिं कुडेद्ठिं णिसद्गिरी पंचसिदरि त्ति ॥॥ १७६७ 
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निषघपवेतके ऊपर सिद्ध, निषध, हट्विषे, विदेह, हरि, विजय, सीतोदा, अपरविदिह्द और 
रुचक, ये नो कृट स्थित हैं ॥ १७०८ | 
इन कूटठोकी उचाई आदि सब हिमवानपवतके कूठोसे चौगरुणी है | विशेषता केवल यह्द 
है कि कर्टोपर स्थित ये जिनपुर हिमवानपर्वतसबंधी जिनपुरोंके सदझ हैं ॥ १७०९ ॥ 
जिस नामके धारक ये कृट हैं, उसी नामके धारक व्यन्तरदेव उन कूटोंपर निवास करते 
हैं | ये देव बहुत परिबारोंसे युक्त, एक पल्यप्रमाण आयुवाले और दश घनुष ऊचे हैं ॥ १७६० | 
निषघपर्वतके वहुमव्यमागम्मे पद्मद्रहकी अपेक्षा चौगुणे विस्तारादिस सहित और तिर्गिछनामसे 
प्रसिद्ध एक दिव्य तालाब है || १७६१ ॥ 
व्यास २०००, आयाम ४०००, अवगाह ४०, नाडकी उंचाई 9२, संख्या ५६०४- 
&9, बाहल्य १, झुणाल ३, पद्म 9, मध्यव्यास 9, अंतव्यास २ वा ४ योजन । 
उस द्रह्सम्बन्धी पद्मके ऊपर स्थित भवनमें बहुत परिवारसे संयुक्त और अनुपम छाव- 
ण्यसे परिप्रण ध्वति देवी निवास करती हैं॥ १७६२ ॥ 
एक पल्यप्रमाण आयुकी वारक और नाना ग्रकारके रत्नोंसे भूषित शरीरवाडी अतिरमणीय 
चह व्यन्तरिणी सौधमंइन्द्रकी देवी है ॥ १७६३ ॥ 
उस तालाबमें जितने पद्मगृह हैं, उतने हीं भव्य जर्नोको आनन्दित करनेवाले किन्नर- 
देवोके युगछेसे सकीर्ण जिनेन्द्रपुर हैं ॥ १७६४ ॥ 
तिर्गिछ ताछाबके ईशानदिशाभागर्म मनोहर वैश्रवण नामक कूठ, दक्षिणदिशाभागर्मे श्रीनि- 
चय नामक कठ, नैऋत्यदिशाभागर्मे सुन्दर निषव नामक कूटठ, पश्चिमोत्तरकोणमें ऐरावतकूट और 
उत्तरदिशाभागमें श्रीसंचय मामक कूठ है। इन कूठोसे निषधपवंत “ पचशिखरी ? इसप्रकार प्रसिद्ध 
है ॥ १७६७-१७६७ ॥ 
१ द णिसहवें, २ द्‌ जिणवरा, हे द्‌ तीगिच्छे, व तिंगिच्छे. ४ दब वा २, अंबुवा २, उ ३, १४, 
मब्झि ४. ५ द्‌ व पासादा. ६ द व भवणाणदयरा, ७ द्‌ व अइरावदा, ८ द्‌ व तिगिच्छीमुत्तर', 
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वरवेदियाहिं जुत्ता वेतरणयरेद्दि परमरमणिज्ञा । एंदे कडा उत्तरपासे सलिलम्मि जिणकडो ॥ १७६८ 
पिरिणिचर्य वेरुलिय अंकमये बरीयरुजगाह । सिद्दिरी उप्पलकडों तिंगिल्छिद्हस्स सलिलरूम्सि ॥ १७६५९ 
तिंगिच्छादो दक्खिणदारेणं हरिणदी विणिक्कता । सत्तसहस्सं चठसयइगरिवीसा इगिकला य गिरिउडवरिं ॥१७७० 
७४२१ । १ । 
पर 
क्षागच्छिय दरिकुंडे' पडिकर्ण दरिणदी विणिस्सरई । णाभिष्पदादिणेण हरिवरिसे जादि पुष्बखुद्दी ॥ १७७१ 
छप्पणणसहस्सेद्दि परिवारसमुदगाहि संजुत्ता | दीवस्स य जगदिविरू पविसिय पविसेदि कवणणिद्धि ॥ १७७२ 
0६००० | 
हरिकंतासारिच्छा हरिणामाचासगाहपहुदीमो । भोगवणीण णदीओ सरपहुदी जरूयरविद्दीणा ॥ १७७३ 
॥ णिसहो* गदो । 
णिसहस्सुत्तरभागें दुक्थिणसागम्पति णीलवंतस्स । वरिसों महाविदेहों सद्रसेलेण पविद्दत्तो ॥ १७७४ 
- : तेत्तीसंसहस्साई छत्तया चडसीदिभा य चडमअसा | ता मह॒विदेहरुदं जोयणलक्ख च सज्ञगदजीवा ॥ १७७५ 
इ३६८७। ४ । १००००० | 
१९, 


अं 
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ये कूट उत्तम वेदिकाओंसे सहित और व्यन्तरनगरोंसे अतिशय रमणीय है। उत्तरपार्श- 
भागमें जलमें जिनकूट है ॥ १७६८ ॥ 
तिगिंछ तालाबके जल्में श्रीनिचय, बैडूये, अकमय, अबरीक ( अच्छरीय ८ आश्वय ) 
रुचक, शिखरी और उत्पल कूट स्थित है ॥ १७६५९ ॥ । ' 
> तिगिंछ द्रढके दक्षिणद्वासस निकलकर हरित्‌ नदी सात हजार चारसो इक्कीस योजन व 
एक कलाप्रमाण गिरिकि ऊपर आकर और हरित्‌ कुण्डमें गिरकर वहासे निकलती है तथा हरिवष क्षत्रमे 
नाभिगिरिके प्रदक्षिणरूपसे पूवेकी ओर जाती है ॥ १७७०-१७७१ ॥ 
वह नदी छप्पन हजार परिवारनदियोंसे संयुक्त होकर द्वीपकी जगतीके 'बिलमें प्रवेश 
करती हुई छवणसमुद्गस प्रवेश करती है || १७७२ || ५६००० | 
हरित नदीका विस्तार व गहराई आदि हरिकान्ता नदीके सदश है। भोगभूमियोकों 
नदिया और तालाब आदिक जलचर जीवोसे रहित होते हैं ॥ १७७३ ॥ 
निषधघपर्॑तका वर्णन समाप्त हुआ | 
निषधपवेतके उत्तरभागमे और नीलूपर्वतके दक्षिणभागमें मन्द्रपत्रतसे विभक्त महा- 
विदेदक्षत्र है ॥| १७७४ ॥ 
उस महाविदिहक्षेत्रका विस्तार तेतीस हजार छहसी चोरासी योजन और चार भागम्रमाण्, 
तथा मध्यगत जीवा एक छाख योजनप्रमाण है || १७७० || ३३६८४ ८ | १००००० | 


१ द्‌ व जिणकूंडां. २ द्‌ बं दहसल्लिम्मि, ३ दू विदिकता ४ द व हरिकूड़े. ५ द व विणिस्सरभो 
६ द ब पुव्बमुद्दें ७द वासगाहि ८ दघ णिसह श 
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भरदस्स इसुपमाणे पंचाणउदीहिं ताडिदाम्मि पुढं | रयणायरतीरादो' विदेहभद्धो त्ति सो बाणो ॥ १७७६ 
अद्वावण्णसहस्सा हृगिलक्खा तेरसुत्तर च सये । सगकोसाणं अर मद्दाविदेहस्स घणुपट्टं ॥ १७७७ 
१७५८११४ । ७ । 
२ 
जोयण उणैतीससया इगिवीस क्षद्वरस तहा सागा। एदं महाविदेद्दे णिद्दिद् चूलियामाणे ॥ १७७८ 
२९२१ । १८ । 
१९ 
सोलससदस्सयार्णि अट्ठलया जोयणाणि तेसीदी । भद्धाधियअट्टकला महाविदेहस्स पस्सभुजा ॥ १७७९ 
१६८८३ । १७। 
३८ 
चरिसे महाविदेद्दे वहुमज्झे मंदरो महासेली | जम्मामिसेयपीढो सच्चाणं तिध्थकत्ताण ॥ १७८० 
जोयणसहस्सगाढो। णवणवरदिसहस्समेत्तउच्छेहों । बहुविहचणसंडजुदो णाणावररयणरमणिज्नो ॥ १७८१ 
१००० | ५९००० | 
दस य सहस्सा णउदी जोयणया दुसकलेक्तरसभागा। पायाऊुतले रुंदे समवद्गततणुस्स मेरुस्स ॥ १७८२ 
हे १३६०००९० | ९० > 
११ 


भरतक्षेत्रके वाणप्रमाणको पंचानबैसे ग्रणा करनेपर जो गरुणनफल प्राप्त हो उतना समु- 
द्रके तीरसे आधे बिदेहक्षेत्रका बाणप्रमाण होता है || १७७६ ॥ 
न कुता #& ९५८ “कद ५०००० योजन । 

महाविदेहका पनुप्ृष्ठ एक लाख अट्टावयन हजार एकसो तेरह योजन और सात कोसोंका 
आधघा अर्थात्‌ साढ़े तीन कोसप्रमाण है ॥ १७७७ ॥ यो. १५८११३, को. ई । ह 

महाविदेहक्षेत्रकी चूलिकाका प्रमाण उनतीससौं इक्कीस योजन तथा अठारह् भागमात्र 
है ॥| १७७८ ॥ २९२१ 5६ । 

महाविदेहकी पाश्चभुजा सोलह हजार आठसौ तेरासी योजन और साढे आठ कल्ाग्रमाण 
है ॥ १७७९ ॥ १६८८१३८ । 

महाविदेहक्षेत्रके बहुमध्यभागमें सब तीयकरोंके जन्मामिषिकका आसनरूप मन्दर नामक 
महापवेत है ॥ १७८० ॥ 

यह महापर्चतत एक हजार योजन गहरा, निन्‍्यानत्रै हजार योजन ऊचा, बहुत ग्रकारके 
वनखडोंसे युक्त और अनेक उत्तम रत्नोंस रमणीय है || १७८१ ॥ १००० | ९९००० | 

इस समानगोछ गरीरबाले मेरूपरत्रतका विस्तार पाताछतलमें दश हजार नव्बै योजन और 
एक योजनके ग्यारद्द भागोंमेंस दश भागपग्रमाण है।| १७८२ ॥ १००९० १४३। 


१ द ब इसुपसाणो २द्‌ व्‌ 'तीरूढो, १द व उणवीस, 
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कसद्दाणीए उबरिं धरपट्टम्सि दुससहस्साणिं | जोयणप्त हस्समेक्क वित्थारों सिहरभूमीए ॥ ३७८३ 
१०००० ३१६ ६९००० । 

सरपघमयजलूदुणिरेगयद्णियरबिंव व सोहए मेरू । विविहवररयणमंडियचसुमइमउडो ब्व उत्तंगो ॥ १७८४ 

जम्मामिसे यसुररइददुदुद्दीमेरित्रणिग्घोसों । जिणमहिसजणिद्विक्षमसुरिंद्सदेहरमणिज्ो ॥ १७८७ 

ससिहारदंसघवलुच्छरूतखीरंबुरासिसालिछोघों । सुरकिण्णरमिहुणाण णाणाविहकीडणेद्दिं जुदो ॥॥ १७८६ 

घणयर॑कम्ममहासिलसंच्रणजिणवरिंदुभचणोघो । विविहतरुकुसुमपछवफलरूणिवहसुयंघमूमागो ॥ १७८७ 

सूसीदो पंचसया कमहाणीए ददुर्वारे गंदूर्ण । ठट्ठाणे संकुलिदो पंचसया सो गिरी जुगव ॥ १७८८ 

समवित्यारों उबरिं एकारसहस्सजोयणपमाण्ण ॥ ठत्तो कमहाणीए इगिवण्णसहस्सपणसया गंतुं ॥ ६७८९ 
१३००० | ७१७०० ! 

जग सैसतदो सो संकुलिदों जोयणाणि पंचसया । समरुंदे उवरितले एकारसहस्सपरिमाणं ॥ ६७९० 
छ०० | १६००० १ 


फिर कऋ्रमसे हानिरूप होनेसे उसका विस्तार ऊपर धरापृष्ठपर अर्थात्‌ पृथिवीके ऊपर दश 
हजार योजन और शिखरसूमिपर एक हजार योजनमात्र हैं | १७८३ [| १००० | १००००] 

यह उन्नत मेरुपबत शरत्कालके बादलूमिंस निकले हुए सूर्यमण्डलके समान और 
विविध प्रकारके उत्तम रवत्नोंसे मण्डित प्रथिवीके मुकुठके समाव शोमायमानच होता है ॥ १७८४ ॥ 

वह मेरुपवेत जन्मामिषिकके समय देवोंसि रचे गये दुंद्ुभी, भरी एवं ठुर्यके निर्धोषसे 
सहित और जिनमाहात्म्यसे उत्पन्न हुए पराक्रमवाले सुरेन्द्रतमूहोंत्रे रमणीय होता है ॥| १७८५ ॥ 

चन्द्रमा, हार अथवा हंसके समान घबल एवं उछलते हुए क्षीरसागरके जलूसमृहसे युक्त 
वह मेरुपचेत किन्नर जातिके देवयुगर्लोकी नाना अकारकी क्रीडाओंसे छुशोमित होता है ॥ १७८६॥ 

अतिसघन कमरूपी महा शिलाओंको चूर्ण करनेवाले जिनेन्द्रभवनसमूहसे युक्त वह 
भेरुपब॑त अनेक प्रकारके वृक्ष, झूछ, पछव और फलोंके समूहसे परधिवीमण्डछको सुर्गंधित करनेवाला 
है ॥ १७८७ ॥ 

यह मेरुपवेत क्रमसे हानिरूप होता छुआ पृथिवीस पाचसों योजनत ऊपर जाकर उस 
स्थानसें युगपत्‌ पांचसौ योजनग्रसाण संकुचित हो गया हैं ॥ १७८८ ॥ 

पश्चात्‌ इससे ऊपर ग्यारह हजार योजन तक समान विस्तार है । वहासे पुन ऋमसे 
हानिरूप होकर इक्यावन हजार पांचसौ योजनप्रमाण ऊपर जानेपर वह पर्वत सत्र ओरसे युगपत्‌ 
पांचसो योजन फिर संकुचित होगया है | इसके आगे ऊपर न्यारह्द हजार योजन तक उसका 
समान विस्तार है || १७८९-१७९० ॥ 
समविस्तार ११००० | क्रमह्ानि ५१७०० | सकोच ५०० | समविस्तार १६०००! 





१ द्‌ व 'पिन्गह, २ व सुरर्‌इढुंढ॒हिः, ३ द व इुंढुदिमेरीव्रणादणिग्घोसो. ४ द व घवडच्छदंखीर « 
५ द्‌ व्‌ घगहर', ६ द घ समंतदे. ७ द व्‌ तलो 


-५. १७९६ ] चउत्थो मह्यधियारो [ १७७ 


उद्च कमद्दाणीणु पणवीससहस्सजायणा गंतुं । जुगव संकुलिदों सो चत्तारि सयाणि चडणउदी ॥ १७९१ 
२७००० | ४९४ । 

एवं जोयणलक्ख उच्छेद्दो सयरूपव्वदपहुस्स । णिलयस्स सुरचराणं भ्षणाइणिहणस्स मेरुस्स | १७९२ 

मुदरभ[विसेसमद्धिय बग्गगेंद उद्यवग्गसंजुत्त । जे तस्स वग्गसूर्ू पन्चद्रायस्स तस्स पस्सभुजा ॥ १७९३ 

णव॒णउदिसहस्साणि एक्तससये दोण्णि जोयणाणि तहा । सविसेसाई" एसा मंद्रसेरूर्स पस्सभ्ुजा ॥ १७९४ 


५९१०२ । 
चालीसजायणाईं मेरुगिरिंद्स्स चूलियामाणं । बारह तब्भूचासे चत्तारि दचेदि मुहवासं ॥ १७९८ 
४० । १२। ४। 
सुदरभूमीण विसेसे उच्छेद्रहिदम्मि भूमुद्दाहिंतो । हणिचर्य णिद्दिट्ठ॑ तस्स पम्ताणं हु पंचलो। ॥ १७९६ 
१।॥ 
प्जु 


फिर ऊपर क्रमसे हानिरूप होकर पच्चीस हजार योजन जानेपर वह पर्वत युगपत्‌ 

चारसों चोरानब्रै योजनपग्रमाण संकुचित होगया है || १७९१ ॥ 
क्रमहानि २५००० | संकोच ४९४ । 

इसप्रकार सम्पूर्ण पर्वतोके प्रभु और उत्तम देवोके आल्यस्वरूप उस अनादिनिधन मेरु- 
पतकी ऊंचाई एक छाख योजनग्रमाण है ॥ १७९२ ॥ 
१५००० + ५०० + ११००० के ५१००० क॑ ११००० +॑ २७००० +5 १००००० यो. 

भूमिमेंस मुखको कम करके उसका आधा करनेपर जो संख्या प्राप्त हो उसके वर्गमें 
उंचाईके वर्गका मिलानेपर जो उसका वर्गमूछ हो उतना उस पवेतराजकी पाश्चम्ुजाका प्रमाण 
है॥ १७९३ ॥ 


णं (८) न ९९००० - * २०२७०००० + ९८०१०००००० 
- ९९१०२ योजन । 


निन्‍्यानबै हजार एकसौ दो योजन तथा कुछ अधिक («), यह मन्दरपवतकी पार्शभुजाका 
प्रमाण है ॥| १७९४ ॥ ९९१०२ । 

भेरुपवैतकी चूलिकाका प्रमाण चाढीस योजन, मूविस्तार बारह योजन और मुखविस्तार 
चार योजन है ॥ १७९५ [| 9००। १२१ 9७ । 

भूमिमेंसे मुखको कम करके उत्सेधका भाग देनेपर जो छब्ध आबे उतना भूमिकी 
अपेक्षा द्वानि ओर सुखकी अपेक्षा इद्धिका प्रमाण बतलाया गया है| वह हानि-बृद्धिका प्रमाण यहां 
योजनका पाचवां भाग होता है ॥ १७९६ ॥ 

( १२-४७ ) + ४० 5 छ5 ८ < हानि-दृद्धिका प्रमाण | 


हु 


के>+क००७०५००३६५०७००६ ९६००%० 


१ द्‌ सगगद, २ द्‌ मंगमुल”, ३ द व पदहत्यसमस्स, ४ द्‌ व्‌ सविसेसेई, ५ द व पचंसा, 
पुए 48. 


३७८ ] तिलोयपण्णत्ती [ 9. १७९७- 


जत्यिच्छसि विक्खंस चूलियसिदराड समवदिण्णार्ण । ते पंचेद्दि विदत्त! चउजुत्ते तत्थ तब्बास ॥ १७९७ 
ते सूले सगतीस मज्के पशुवीस जोयणाणं पि। उद्धे वारस अधिया परिद्दी वेरलियमहयाए ॥ १७५८ 

३७। २७५१) १२। 
जव्थिच्छसि विक्खेर्स मेदरसिहराउ समवदिण्णाणं | ते एकारसभजिदे सहस्ससाहिंद च तत्थ वित्थारं ॥ १७९५९ 
जस्सि ६5छसि वास उबरें मूलाउ तेत्तियपदेस । एकारसेदिं भजिद भूवासे सोधिदम्सि तब्बास ॥ १८०० 
एकारले पदेसे एक्पढेंसा दु मूलंदो हाणी । एदुं पादकरंगुलकोसप्पहुदीदििं णादब्बं ॥ १८०१ 
हरिदालसई परिही वेरुलियाण रमणवजमई । उद्भृम्मि य पठममई तत्तो उवरिम्मि पठमरायमई ॥ १८०२ 
सोलपघलहस्सयाणिं पंचसया जोयणाणि पत्तेक्के । ताणं छप्परिद्दीण मंद्रसेलूस्स परिमाणं ॥ १८०३ 

१६७०० | 


»+ ७००७३६४३९७०३+९६%०३०९३०+७+९७७-६००+ ०० ७४ *३७+०६%७०९०७५४७००३+२--७' 


उतने योजनोंकों पाचसे विभक्त करनेपर जो छत्घ आर उसमें चार अंक और जोड़ देनेपर वहांका 
विस्तार निकलता है [| १७९७ ॥ 

उदाहरण--चूलिकाशिखरसे नीचे २० योजनपर विष्केभका प्रमाण-- 

२० - ७५+ 9 ८ ८ योजन । 

बैड्टर्यमणिमय उस शिखरकी परिधि यूलमें सैंतीस योजन, मध्यमें पच्चीस योजन और 
ऊपर बारह योजनसे अधिक है ॥ १७९८ ॥ ३७। २५। १२। 

सुमेरुपबेतके शिखरसे नीचे उतरते हुए जितने योजनपर उसके विष्कंमको जाननेकी इच्छा 
हो, उतने योजनोंमें ग्यारहका भाग देनेपर जो लब्ध आवबे उसमें एक हजार योजन और मिला 
देनेपर वहाका विस्तार आजाता है ॥ १७९५९ || 

उदाहरण--शिखरसे नीचे ३३००० योजनपर विष्कंभका प्रमाण-- 

३३००० -- ९१९१ + १००० ८ 9००० योजन | 

सूलसे ऊपर जिस जगह मेरुके विस्तारको जाननेकी इच्छा हो, उतने प्रदेशमें ग्यारहका 
भाग देनेपर जो छब्ध आते उसे मूबिस्तारमेंसे घटा देनेपर शेप वहांका विस्तार होता है ॥(८००। 

उदाहरण--६६० ०० योजनकी उंचाईपर विष्कंमका प्रमाण-- 

१०००० -- (६६००० > ११ )5 9००० योजन | 

मेरुके विस्तारमें मूलसे ऊपर ग्यारह ग्रदेशोंपर एक ग्रदेशकी ह्वानि हुईं है | इसीप्रकार 
पाद, हस्त, अगुल और कोसादिककी उंचाईपर भी स्वयं जानना चाहिये ॥ १८०१ ॥ 

इस परतकी परिधि क्रमशः नीचेसे हरिताल्मयी, चैड्यमणिमयी, र॒त्न- ( सर्वेरत्न- ) मेयी, 
वज़्मयी, इसके ऊपर पद्ममयी, और इससे भी ऊपर पद्मरागमयी है || १८०२ ॥ 

सन्‍्द्रपरवतकी इन छद्द परिधियोंमेसे प्रत्येक परिधिका प्रमाण सोलह हजार पाचसी योजन 
मात्र है ॥ १८०३ || १६७०० | 





१ द व तप्पचे विविहत्थं, २ द्‌ व मूलदा, ३ द्‌ व हरिदाल्मही. 


-४. १८१२ ] चउत्यो महाधियारी [ ३७९ 


सत्तमयों तप्परिद्दी णाणाविहृतरुगणेह्िं परियरिया । एकारसभेदजुदा बाहिरदों भणमि तरभेदे ॥ १८०४ 

णामेण भदसालऊ मणुसुत्तरदेवणागरमणाई । भूदारसणं पंचमसेदाई भद्सालूवणे ॥ ३६८०८ 

णंदणपहुदीएसुं णंदगप्ुवणंद्ण च सोमणस । उचसोमणस पंडू उर्चपडचणाणि दोद्दे दु ॥ ३८०६ 

सो मूले वजमणो एदसंदस्सं च जोयणपमाणो । मज्झे चररयणमझी इगिलद्विसहस्सपरिमाणं ॥ १८०७ 
१०००।| ६९००० | 

उवस्ण्भि कचणमणों झउठतीससहस्सजोयणाणं पि । समंद्रसेलस्सीसे' पंछुवण णाम रसणिज्त ॥ १८०८ 

३८ ७०० | 

सोसणस णाम धर्ण साणुपदेसेसु णंद्ण तह य। तत्थ चउत्थ चेट्ठदि भूमीए भदसालूवर्ण ॥ १८०९ 

जोयणसहस्ममें मेरुगिरिंदस्स सिहरवित्थारं । एकत्तीससयाणिें बासट्टी समधिया य तप्परिद्दी || १८१० 
१००० | ३१६२॥। 

पंहुवंण झइरम्मा समंतदों द्ोदि दिव्बतडवेदी | चरिजद्यधलयविउछा णाणाविहृधय्चैंडेद्दिं संजुत्ता ॥ १८११ 

धुब्ंतंधयचदाया रमणमया गोडराण पासादा । सुरकिण्णरमिहुणजुदा बरिद्विणपहुदीहिं वीद्वि वरसद्दा ॥ १८१२ 


न >3४०४+७+०+५ «६ ०+६०७७०*०७६ ०»०६०७६+५९७९००७७००+०++ 





उस पर्वतकी सातवीं परिधि नाना प्रकारके इक्षसमूहोंसे व्याप्त और बाहरसे ग्यारह प्रकार 
है । में उन भेदोंको कहता हू ॥ १८०४ ॥ 

भद्रशाल्वनमें नामसे भद्रशाल, मानुषोत्तर, देवरमण, नागरमण और मभूतरमण, ये पांच 
वन हैं ॥ १८०५॥ 

नन्दनादिक वनोर्मे नन्दन और उपनन्दन, सौमनस और उपसौमनस, तथा पाण्डुक और 
उपपाण्डुक, इसप्रकार दो दो वन हैं | १८०६ ॥ 

वह सुमेरुपर्बत मूछमें एक हजार योजनप्रमांण वश्नमय॑, मध्यमें इकसठ हजार योजन- 
प्रमाण उत्तम रत्नमय, और ऊपर अडतीस हजार योजनग्रमाण सुवर्णमय है | इस मन्दरपर्वतके 
शीशपर रमणीय पाण्डु नामक वन है ॥ १८०७-१८०८ ॥ 

सौमनस तथा नन्दन वन मेरुपवंतके सानुप्रदेशोर्मि और चौथा भद्रशालवन भूमिपर स्थित 
है ॥ १८०९ ॥ 

मेरु महापवतक शिखरका विस्तार एक हजार योजन और उसकी परिधि इकतीससों 
बासठ योजनसे कुछ अधिक है ॥ १८१० ॥ १००० | ३१६२ । 

पाण्डुबनर्मे चारों ओर मार्ग व अद्यालिकारओसि विशाल और नाना प्रकारकी ध्वजापताका- 
ओंसे सयुक्त ऐसी अतिरमणीय दिव्य तटवेदी है ॥ १८११ ॥ 

फहदराती हुईं ध्वजा-पताकाओंसे युक्त, सुर-किन्नर-युगलेसे संयुक्त और मयूरप्रद्धति पक्षि- 
योंके शब्दोंसे मुखरित ऐसे गोपुरोंके रत्नमग्न आसाद हैँ ॥। १८१२॥ 


- १९, द्‌ व तत्तमया. २ द व तब्मेदो, ३ द्‌ घ णंदणमुहणंदणं, ४ व्‌ उवसपद्ट, ५ द्‌ ब सेलस्स सीम, 
६ द्‌ ब वरिअद्दालय, ७ द्‌ घयवदेहिं. ८ द्‌ पिर्हिण, रन 


३८० ] तिलोयपण्णत्ती [ 9. १८१३- 


उच्छेद्दो बें कोसा वेदीएु पणसयाणि दुडाण | वित्थारों क्रुवणत्तयविम्हयसंतावजणणीए ॥ १८१३ 

की २। दूँ ७०० । 
ठीए मज्किमभागे पंडू णामेण द्व्विवणसंडा । सेलस्स चुलियाए समंतदो दिण्णपरिवेठा ॥ १८१४ 
कप्पूररुक्खपडरा तमारदिंताछलतालूकयलिजुदा । रूवलीरूवेगवलिदा दाडिमपणसेहिं' संछण्णा ॥ १८१५ 
सयवत्तिमलिसाला्चंपयणारंगमा हुलिंगेहिं । पुण्णायणायकुजयभसोयपहुदीहिं कम्णिज्जा ॥ १८१६ 
कोइलकलयलमरिदा मोराणं विविहकीडणेद्द जुदा । सुरकरिसद्दाइण्णों खेचरसुरमिहुणकीडयरा ॥ १८१७ 
पंडुवर्ण' उत्तरएु एदाण दिखाए होदि" पंडुलिला । तह वण्वेदीज॒त्ता अद्धेंदुसरिच्छलंठाणा ॥ १८१८ 
पुष्वावरेसु जोयणसद॒दीहा दक्खिणुत्तरस्सेसुं । पण्णाला बहुमज्झे कमद्दाणी त्तीए उभयपासेसुं ॥ १८१५९ 
जोयणनहुच्छेही सब्व॒त्थं होदि' कणयमहया सा। समवद्या उवरिम्सि य वणवेदीपहुदिसंजत्ता ॥ १८२० 


चडउजोयणउच्छेहं पणसयदीह तदुछूवित्थारं । सग्गायणिभाइरिया एवं भासंति पंडुसिछे ॥ १८२१ 
3४।५७०० | २७० | 
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भुवनत्रयको विस्मय और संताप (१) उत्पन्न करनेवाली इस वेदीकी उचाई दो कोस 
और विस्तार पाचसौ घनुषग्रमाण है॥ १८१३ ॥ को. २।द ५०० ॥ 

उस वेद्यके मध्यभागर्म पर्वतकी चूलिकाको चारों ओरसे वेश्ति किये हुए पाण्डु नामक 
वनखंड है ॥ १८१४ ॥ 

ये बनखड प्रचुर कईर बृक्षोंसे संयुक्त, तंमाल, हिंताछ, ताल और कदली बक्षोंसे युक्त, 
लव॒ली और लबगसे बलित, दाडिम और पनस बृक्षोसे आच्छादित, सप्तपन्नी ( सप्तच्छद ), मह्ठि, 
शाल, चम्पक, नारग, मातुलिंग, पुन्नाग, नाग, कुब्जक और अशोक इत्यादि इक्षोंसे रमणीय, कोय- 
लोके कलछ-कल शब्दसे भेरे हुए, मयूरोंकी विविध ऋरडाओंसे युक्त, सुरकरि अर्थात्‌ ऐरावत हाथीके 
उत्तम शब्दसे व्याप्त, और विद्याघर व देवयुगलोंकी क्रीडाके स्थल हैं | १८१५-१८१७॥ 

ए्ड्वनमें इन वनखडोंकी उत्तरदिशाम तटबनवेदीसे युक्त और अर्ध चन्द्रमाके समान 

आकारवाली पाण्डकशिला 6 ॥ १८१८ ॥ 

यह पाण्डकशिला पूर्व-पश्चिममें सौ योजन लम्बी और दक्षिण-उत्तरभागमें पचास योजन 
विस्तारसे सहित है । इसके बहुमध्यभागमें दोनों ओरसे क्रमशः द्वानि होती गई हे ॥ १८१९॥ 

सर्वत्र खुवर्णमयी बह पाण्डुकशिला आठ योजन ऊंची, ऊपर समब्ृत्ताकार और वनवेदी 
आठदिसे सयुक्त है ॥ १८२० ॥ 

यह पाण्डुकशिला चार योजन ऊची, पाचसी योजन छंबी और इससे आघे अर्थात्‌ अढ़ाईसी 
योजनप्रमाण विस्तारस सहित है| इसप्रकार सग्गायणी आचाये निरूपण करते हैं ॥ १८२१ ॥ 

४७।५७५०० | २५७०७ | < 


१ द्‌ घ अवली", २ द्‌ व 'पलसेहिं, ३ द व 'सुरकरिवरसदृइण्णो, ४ द्‌ व पड़वण, ५ द ब होदे. 
६ द्‌ व अद्धच्छेहों, ७ द्‌ व होहि 


-४. १८३० ] चउत्यो मद्यधियारो [ ३८१ 


तीए बहुमज्ञदेले तुंस सीहासर्ण विविहसोह । सरसमयतरणिमंडलखंकासफुरंतकिरणोघं ॥ १८२२ 

सिंहासणस्स दोसं पासेसु दिव्वरयणरइदाइईं । भद्दासणाई णिब्भरफुरंतवरकिरणणिवहारणिं ॥ १८२३ 

पुद्द पुह्ध पीठतयस्स य उच्छेहों पणलयाणि कोदंडा । तेत्तियमेत्तो मूले वासों सिद्रे झ॒ तस्सदुं ॥ १८२४ 
७४०० | ७५०० | २४७० | 

अवलादवत्तजुत्ता ते पीठा पायपीढसोहिछला । संगलद॒व्वेह्दि जुदा चामरघंटापयारेद्ठि ॥ १८२० 

सच्चे पुष्वादिमुद्दा पीडवरा तिहुधणस्स विम्हयरा | एक्कम्रुह्ृएकजीदी को सक्कह् वण्णिदुं ताणि ॥ १८२६ 

भरहे खेत्ते जादे तित्थयरकुमारकं गहेंदूण । सकप्पहुदी इंदा िंति विभुदीए विविद्याए ॥ १८२७ 

भेरुप्पदाहिणेण गच्छिय सर्च्विंद पंहुयसिलाएँ । उबरिं मज्झिमलिंद्दासणए वास॑ति" जिणणाई ॥ १८२८ 

दक्खिणपीढे सक्के ईसाणिंदो वि उत्तरापीढे । बदहसिय अशभिसेयाई कुब्बंति सद्ाविसोहदीण ॥ ६८२५ 

पंडूकंबलणामा रजदुमई सिह्िदिसामुद्ृम्मि सिझा । उत्तरदक्खिणदीदा पुव्वावरभायवित्थिण्णा ॥ १4३० 


इस पाण्डुकशिलाके बहुमध्यदेशमें विविध प्रकारकी शोभासे सहित और शरत्काढीन 
सूरयमण्डलके सद्श प्रकाशमान किरणसमहसे सयुक्त उन्नत सिंहासन स्थित हैं || १८२२ ॥ 

सिंहासनके दोनों पार्श्भागोंमें अत्यन्त प्रकाशमान उत्तम किरणसमूहसे सयुक्त एवं दिव्य 
रत्नोंसे सचे गये भद्रासन विद्यमान हैं || १८२३ ॥ 

तीनों पीठोंकी उचाई प्रथक्‌ प्थक्‌ पाचसी धनुष, मूलमभे विस्तार भी इतना अर्थात्‌ 
पाचसो घनुष, तथा शिखरपर इससे आधा विस्तार है || १८२४ || ५०० | ५०० | २५० । 

पादपीठोंसे शोभायमान वे पीठ घवरू छन्न व चामर-घटादिरूप मंगलद्॒न्योंसे संयुक्त 
हैं॥ १८२५ ॥ 

वे सब पूर्वाभिमुख उत्तम पीठ तीनों छोकोंको विस्मित करनेवाले हैं | इन पीठोका वर्णन 
करनेके लिये एक मुख और एक ही जिह्ासे सहित कौन समर्थ हो सकता है ? ॥ १८२६ ॥ 

सौधर्मादिक इन्द्र भरतक्षेत्रमें उत्पन्न हुए तीयंकरकुमारको ग्रहण करके विविध प्रकारकी 
विभूतिके साथ ले जाते हैं ॥ १८२७ ॥ 

सब इन्द्र मेरुकी प्रदक्षिणा करते हुए जाकर पाण्डुक शिल्यके ऊपर मध्यम सिंहासनपर 
जिनेन्द्र मगवानको विराजमान करते हैं ॥ १८२८ ॥ 

सौधर्मेन्द्र दक्षिण पीठपर और ईशानेन्द्र उत्तर पीठपर स्थित होकर महती विश्वुद्धिसे 
अभिषेक करते हैं ॥ १८२९ ॥ 

अग्निदिशा्मे उत्तर-दक्षिणदीव और (ूर्व-पश्चिमभागमें विस्तीण रजतमयी पाण्डुकम्बछा 
नामक शिल्ग स्थित है ॥| १८३० ॥ 


१ दृतीर, २ब बहुमज्से, ३ द व ठुगा. ४ द्‌ व गच्छे सब्विद पंइसिलाए, ५ द व वसति. 


. ३८२ ) : तिलोयपण्णत्ती [ ४. १८३१- 


डच्छेहचासपहुदी पंडुसिकाएु जहा तद्दा ठीए । लवरविदेहजिणाणं लभिसेयं तत्य कुच्बंदि ॥ १८३१ 
णइरिदिदिसाविसागें रत्तात्तिला णाम होंदि कणयसई । पुच्वावरेसु दीई वित्यात्ते दुक्षिखिणुत्तर तीए ॥ ६८३२ 
पंडुलिलालारिच्छा त्तीए विव्यारडद॒यपहुदीनों | एरावद्यलिणाणं अमिलेयं तत्य कुच्बंति ॥ १८३३ 
पवणदिसाए होदि हु रह्विरमई रत्तकंतछा णास । उत्तरदक््खिणदीदा पुच्वावरसागवित्विण्णा ॥ १८३४ 
पंडुलिलाय समाणा वित्यारुच्छेहपहुद्िया तीए । पुच्॒विदेहजिणाणं लमिसेय तत्व कुब्बंति ॥ ६८३८ 
पुच्चदिसाए चूलियपाले पेंडुगवर्णाम्त्त पालादो लेहिद॒णासों बच्चें चासजुदो' तीसकोसार्णि ॥ १८३६ 

३३० | 


पुच्चासे कोंसुदमों तप्परिंद्दी णडदिकोसपारिसाणा | विविहवररथणलचिदों णाणाविहघृवरंघड़ो ॥ ६८३७ 
सयगणाणि ज्ञासणार्णि ममिदार्णि णीरजाणि मडयार्णि' । चरपाससंजुदाणिं पडराणि तत्व चेट्>ेति [] १८३८ 
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तम्मंद्रिबह्ुुमस्से कीडणसेलो विचित्तरयणमत्रों । सकृस्स छोयपालो सोसो कीढेदि पुब्वदिसिणाहो ॥ ६८३९ 


उंचाई व विस्तारादिक जिसमप्रकार पाण्डुकशिलाका है, उसीग्रकार उस शिलाका भी 
है | इस शिलछाके ऊपर इन्द्र अप्रविदेहके तीथ्करोंका अभिषेक करते हैं॥ १८३१ ॥ 

नेऋत्य दिशाभागमें रक्तशिछा नामक छुवर्णमयी शिल्य है, जो पू्वे-पश्चिमों! दीवे और 
दक्षिण-उच्तर्म विस्तृत है [| १८३२ ॥ 

इसका विस्तार व उंचाई आदि पाण्डुकशिव्णके सह्श हैं। यहांपर इन्द्र ऐरावतक्षेत्रमे 
उत्पन्न हुए तीयकरोंका अभिषेक करते हैं॥ १८३३२॥ 

वायन्यदिशामें उत्तर-दक्षिणदीव और पूर्व-पश्चिम भागमें विस्तीण रक्तकंबल्य नामक 
रुघिरमदी सिला है ॥ १८३४ ॥ 

इसका विस्तार और उंचाई आदिक पाण्डुकशिलके सच्श हैं | यहांपर इन्द्र पूर्वविदेहमें 
उत्पन्न हुए तीयकरोंका अभिषेक करते हैं ॥ १८३१५॥ 

पाण्डुकबनमें चूलिकाके पास प्रृवैदिशामं तीस कोसम्रमाण विस्तारस सहित लोहित वामक 
इंचाकार ग्रासाद है ॥ १८३६॥ ३० । 

विविध ग्रकारके उत्तम रनोंसे खचित और नाना ग्रकारके घूर्पोंके गन्बसे व्याप्त यह 
पूवमुख प्राखाद एक कोस ऊंचा है, तथा इसक्ञी परिधि नव्बै कोसग्रमाण है ॥ १८३७॥ 

उस भवनमें नीरज ( निर्म७ ), सदुछ, उत्तम पार्श्रभागसंयुक्त एवं उत्कृष्ट अपरिमित 
शब्यायें व आसन स्थित हैं [| १८३८ ॥ 

इस मवनके बहुमव्यमागर्मे विचित्र रत्नोंसे निर्मित एक ऋ्रीडाशैल ढे । इस पर्वतके ऊपर 
पूवदिशाका स्वामी, सौधम इन्द्रका सोम नामक व्लेकपाल, क्रीडा करता हैं ॥ १८३५९ ॥ 





२ व एराउदव, २ द्‌ य बासबुदा, ३ द्‌ व 'कासोण, ४ द्‌ पुण्णासें. ५ व मठणाणि, ६ दू व सेला. 


-9. १८४६ ] चउत्थो महाधियारो [ ३८३ 


आउद्डकोडिजाहिं' क्प्पजहृत्थीहिं परिडदो सोमो । अद्धियपणपल्काऊ रमदि सर्यपहाविम्ाणपहू ॥ १८४० 
६७०००००० । पछल्छ ७। 
हु 
छल्लक्खा छासट्ठी सहस्सया छस्सयाई छासट्टी । सोमस्स विसाणाणं सयपह्दे होति परिवारा ॥ १८४१ 
६६६६६६ ॥ 
चाहणवत्थाभरणा कुछुमा गधा विसाणसयणाई | सोमस्स समग्गाईं होंति क्षदिरित्तेवण्णाणिं ॥ १८७२ 
पंडुगवणस्स मज्े चूलियपासम्मि दक्खिणविभागे | अंजणणासों भवणो वासप्पहुदीदिं पुच्वं व ॥ १८४३ 
जमणामलोय्पालो लेजणभवणस्स चेट्टंदे मज्झे । किण्णंबरपहुदिजिदो” भरिद्वणामे पहू विसाणस्मि ॥ १८४४ 
उल्लक्खा छाप्तट्वी सहस्सया छस्सयाह छासरट्वी । तत्थारिट्नविसाणे होंति विमाणाणि परिवारा ॥ १८४८ 
६६६६६६। 
जाउद्धकीडिसंखा कप्पजइत्थीओ णिरुवमायारा । द्वोंति जमस्स पियाक्षो झद्धिययणपल्लक्षाक सो! ॥ १८४६ 
३५७०००००० | प ५। 
रे 


3+3+ज+++3++9«+ »५०००+++०००** 
५७++++०७००३७००-+७३+७७६+००६७०७०५००७३७०९५०+०००७+००७७० ** 


अढाई पल्यप्रमाण आयुसे सहित और स्वयं्रभ विमानका प्रश्न व सोम नामक छोकपालछ 

साढ़े तीन करोडग्रमाण कब्पवासिनी ब्वियोंसे परिद्त होता हुआ रमण करता है ॥ १८४० ॥ 
कर्पज स्नी ३७५०००००० | आयु पल्य # | 

स्वयंप्रम विमानमें सोम छोकपालके विमानोंका परिवार छह छाख छयासठ हजार छहसो 
छपासठ साख्याप्रमाण हैं॥ १८४१ ॥ ६६६६६६॥ 

ग्रेम छोकपालके वाहन, वल्ल, आभरण, कुछुम, गन्धचूणे, विमान और शयनादिक सब 
अत्यन्त रक्तव्ण होते हैं ॥ १८४२ ॥ 

पाण्डुकवनके मध्यमें चूलिकाके पास दक्षिणदिशाकी ओर अजन नामक भवन है। इसका 
विस्तारादिक पूर्वोक्त मबनके ही समान है ॥ १८४३ ॥ 

अजनभवनके मध्यमें अरिष्ट नामक विमानका प्रभु यम नामक छोकपाल कृष्ण वल्मादिकसे 


सहित होकर रहता है | १८४४ ॥ है 
वहां अरिश्विमानके परिवारविमान छहद्ठ छाख छयासठ हजार छहसा छग्ासठ 


हैं॥ १८४५ ॥ ६६६६६६। 
साढ़े तीन करोड सख्याग्रमाण अनुपम आकारवाली कर्पवासिनी लिया यम लोकपाल्की 


प्रियायें हैं | इस छोकपालकी आयु अर्धित पाच अर्थात्‌ अढाइ पल्यप्रमाण होती है ॥ १८४०६॥ 
३७००००००० | प. ६३! 





१ द "कोडिलाहिं, व्‌ "कोडिताहिं, २ दब दति अदिरितत', ३द्‌ व "लोयपाला, ४ द्‌ व पहुदिझ॒दा. 
५द्‌ घब सा, 


३८४ ] तिलोयपण्णत्ती [9. १८४७- 


पंडुगवणस्स मज्झे चुलियपासम्मि पच्छिसदिसाएं । द्वारिदो पासादों वासप्पहदीईँ पुष्चं व ॥ १८४७ 

चरुणो त्ति लोयपालो पासादे तत्थ चेद्ठदे णिन्च । किंचूणतिपलाऊ जरूपहणामे पहू विमाणम्सि ॥ १८४८ 

छल्लक्खा छावट्टी सद्स्सया छस्सयाणि छासट्ठी | परिवारविमाणाईं होंति जलूप्पहविमाणस्स ॥ १८४५९ 
६ृ६६६६८६॥। 

वाहणवत्थविभूसणकुसुमप्पहुदीणि हेसवण्णाणिं | चरुणस्स द्वोंति कप्पन्नपियाउ भाउट्टकोडीओ ॥ १८७० 

तव्वणमज्ञे चुलियपासम्सि य उत्तरे विभायम्मि । पेडुकणामो णिलज वासप्पहुदीहिं पुष्वे व ॥ १८०१ 

तरस कुबेरणासा पासादवरस्मि चेट्टदे देवों । किचणतिपलक्काऊ सामी वस्युप्पहे विमाणस्मि ॥ १८७२ 

उलक्खा छावट्टी सहस्सया छस्सयाई छासद्दी । परिवारविसाणाई वग्मुपद्दे चरविसाणस्सि ॥ ३८७३ 
ध्ध्ध्ध्दद्‌ ॥ 

घाहणवत्थप्पहुदी घवलों उत्तरदिखाद्विणाहस्स । कप्पजइल्थिपियाओ रमणी आउद्ठधकोडीओ ॥ १८७४ 

तब्वणसज्झे चूलियपुच्चदिसाए जिणिंदपासादो । उत्तरदक्खिणदीहों कोससय पंचहृत्तरी उद॒मो ॥ १4५८ 

कोस ३००। ७छण | 


पाण्डकवनके मब्यमें चूलिकाके पास पश्चिप्रदिशामें पूर्व भत्ननके समान व्यासादिसे 
सहित हारिद्र नामक प्रासाद है | १८४७॥ 

उस ग्रासादमें कुछ कम तीन पल्यप्रमाण आयुका धारक और जलगप्रम नामक विमानका 
प्रभु वरुण नामक छोकपाल नित्य ही रहता है ॥ १८४८ ॥ 

जलप्रभ विमानके परिवारविमान छह छाख छयासठ हजार छद्ठसो छयासठ संख्याग्रमाण 
हैं ॥ १८४९ ॥ ६६६६६६ | 

वरुण लछोकपाछके वाहन, वल्न, भूषण और कुसुमादिक सुवर्णके जैसे वर्णवाले होते हैं । 
तथा इसके कल्पवासिनी प्रियायें साढ़े तीन करोड होती है || १८०० ॥ 

उस पाण्डुकवनके मध्यमें चूलिकाके पास उत्तरविभागमें पूर्वोक्त मवनके समान विस्तारा- 
दिसे सहित पाण्डुक नामक प्रासाद है || १८७१ || 

उस उत्तम आआसादर्मे कुछ कम तीन पल्यप्रमाण आयुका घारक और वल्युप्रम विमावका 
प्रभु कुबेर नामक देव रहता है | १८०२ ॥॥ 

वल्गुप्रम नामक उत्तम विमानके परिवारविमान छह छाख छबासठ हजार छद्वसी छबासठ 
संख्याग्रमाण हैं॥ १८०३ ॥ ६६६६६६ । 

उत्तरदिशाके स्वामी उस कुत्रेरक वाहन-बल्लादिक घवछ और साढे तीन करोड कल्पज 
दिया प्रियायें होती हैं ॥ १८५४ ॥ 

उस वनके मध्यर्म चूलिकास पूषक्री ओर सौ कोसग्रभाण उत्तर-दक्षिणदीव और पचचर 
कोसप्रमाण ऊचा जिनेन्द्रप्रासाद है || १८०८५ || कोस १०० | ७५। 


१ द व प्ुसादवणम्मि, २ द घ धवलू, 


-9. १८६४ ] चउत्थो मह्गाधियारो [३८५ 


पुब्वावरभाएसु कोसा पण्णास तत्थ वित्थारों । कोस्ू ्वगाठो अकट्टिमणिहणपरिद्दीणो ॥ ३८५४६ 
को ५० । गा १। 
२ 
एसो पुच्वाद्दिमुहो चठउजोयण जेट्वदारउच्छेद्दो । दोजोयण तमज्बासो वाससमाणों पंवेसो य ॥ $ ८७७ 
४१।२।२। 
उत्तरदक्खिणभाए खुछ॒यदाराणि दोण्णि चेट्व॑ति । तदलूपरिमाणार्णे वरतोरणर्थभजुत्ताणिं ॥ १८०८ 
२।१।१। 
संखेंदुकुंदघवलछो मणिकिरणकलप्पणासियतमोघो । जिणवहपासादुवरों तिहुवणतिरूभों त्ति णाम्ेण ॥ १८८५९ 
दारसरिच्छुस्सेहा धज्ञमकवाडा विचित्तवित्यिण्णा । जमछा तेसु सब्बे जलमरगयकक्केयणादिज्ञदा ॥ १८६० 
विम्हयकरख्वादिं' णाणाविहसालूमंजियाहिं जुदा | पणवण्णरयणरइदा थंभा तसस्सि विरायंति ॥ १८६१ 
भमित्तीओों विविहदाशों णिम्मलवरफलिहरयणरहदाशी । चित्तेहिं' विचित्तेद्दि विम्हयजणणोद्दिं जुत्ताओ ॥ १८६२ 
धभाण मज्ञभूमी समंतदो पंचवण्णरयणमई । तणुमणणयणाणंद्णर्सजणणी णिम्मछा विरजा ॥ १८६३ 
बहुविहविदाणएहिं मुत्ताइलदामचामरजदेह्दिं । वररयणम्सणेहिं संजुत्तो सो जिणिंदपासादी ॥ १८६४ 
यह अक्ृत्रिम एवं अविनाशी ( अनादिनिघन ) जिनेन्द्रप्रासाद पूर्व-पश्चिम भागोंमें 
विस्तारमें पचास योजन और अवगाहमें अध कोसमात्र है || १८०६ ॥ को. ५० । अवगाह $ई। 
यदह्द जिनभवन पूर्वाभिमुख है | इसके ज्येष्ठ द्वारकी ऊंचाई चार योजन, विस्तार दो 
योजन और प्रवेश भी विस्तारके समान दो योजनमात्र है || १८५७ || 9 | २।२। 
उत्तर-दक्षिण भागमें दो क्षुद्र द्वार स्थित हैं, जो ज्येष्ठ द्वारकी अपेक्षा अ्ध मागप्रमाण उंचाई 
आदिसे सहित और उत्तम तोरणस्तम्भोंसे युक्त है | १८५८ ॥ २। १॥१। 
शंख, चन्द्रमा अथवा कुंदपुष्पके समान धवछ और मणियेंकि किरणकलापसे अंधकार- 
समूहको नष्ट करनेवाले यह उत्तम जिनेन्द्रआ्नासाद ९ त्रियुवनतिछक ” नामसे विख्यात है ॥१८५९% 
इन द्वारोंमें द्वारोंके समान उंचाईसे सह्तित और विचित्र एवं विस्तीणे सब युगल बन्रकपाठ 
जलकान्त, मरकत और कर्केतनादि मणिविशेषोंसे सयुक्त हैं ॥ १८६० ॥ 
उस जिनेन्द्रप्रासादमें विस्ववजनक रूपवाली नाना प्रकारकी शालमं॑जिकाओंसे युक्त और 
पांच वर्णके रत्नोंसे रचे गये स्तम्म विराजमान हैं ॥ १८६१ ॥ 
निर्मल एवं उत्तम स्फटिक रवत्नोंसे रची गई विविध प्रकारकी भित्तिया विचित्र और विस्मय- 
जनक चित्रोंसे युक्त हैँ ॥ १८६२ ॥ 
खम्भोंकी मष्यभूमि चारों ओर पांच वर्णके रत्नोंसे निर्मित, शरीर, मन एवं नेत्रोंको 
आनन्द॒दायक, निर्मल और धूलिसे रहित है ॥ १८६३ ॥ 
वह जिनेन्द्रप्रासाद मोतियोंकी माछा तथा चामरोसे युक्त एवं उत्तम रत्नोंसे विमूषित 
बहुत प्रकारके वितानोंसे सयुक्त है ॥| १८६४ ॥ 


१८ ब झजूवाई, २ द तरिसें, ब तरिसे, ३ द व चेत्तेहिं, 
पु'ए, 49 


३८६ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. १८६५- 


चसह्दीए गव्भगिहदे! देवच्छंदों दुजोयणुच्छेद्दी | इगिजोयणचित्थारों चडजोयणदीहसंजुत्तो ॥ १८६७ 
जों२।१।४७।॥ 

सोलसकोसुच्छेहं समचउरस्स तदद्ध॒वित्थार | छोयविणिच्छयकत्ता देवच्छंद परूवेह ॥| १८६६ 

को १६। <। पाठान्तरम्‌ । 
लंबंतकुसुमदामों पारावयमोरकंठवण्णणिहों | सरगयपवालरूवणणों कक्केयणईंद्णीलसमो ॥ १८६७ 
चोसट्रकसऊमाऊों चामरघेटापयाररसणिज्नों | गोसीरमरूयचंदुणकालागरुधूवर्गंघड़ों ॥ १८६८८ 
सिंगारकछसद्ृप्पणणाणाविहधयवर्ढेहि' सोहिछो । देवच्छेदों रस्तो जलंतवररयणदीचजुदों ॥ १८६५९ 
लद्गुत्तरसयसंखा जिणवरपासादुमज्श्भायसम्मि । सिंहासणाणि तुंगा' सपायपीठा य फलिहसया ॥ १८७० 
सिंहासंगाण उबरें जिणपडिसामो अणाइणिदणाक्षो । अद्वत्तसयसंखा पणसयचावाणि तुंगाओ ॥ ६८७१ 


मिप्णिद्णीलमरगयकुतलभुवग्गदिण्णसोह्ाओं । फलिहिंदुगीरणिम्मिद्धवरासिद॒णेत्तजुयलाओ ॥ १८७२ 
वजमयदठपंतीपद्दाओं पछचसरिच्छभघरामों | हीरमयवरणहाभो पडमारुणपाणिचरणाओं ॥ १८७३ 
अट्टष्भहियसहस्सप्पसाणव॑जणसमूहसद्दिदालो । बत्तीसलक्खणेद्दिं जुत्ताओ लिणेस्रपडिमाभो ॥ १८७४ 


वसतिकामें गर्भगृहके भीतर दो योजन ऊंचा, एक योजन विस्तारवाछा और चार योजन- 
प्रमाण लम्बाईसे संयुक्त देवच्छंद है॥ १८६५ ॥ योजन २। १॥ ४ । 

लोकविनिश्चयके कर्ता देवच्छंदको समचतुष्कोण सोलह कोस ऊंचा और इससे आधे 
विस्तारसे संयुक्त वतलाते हैं || १८६६ ॥ को. १६। ८ । पाठान्तर । 

यह रमणीय देवच्छेद छठकती हुई पुष्पमाछाओंसे सहित, कबूतर व मोरके कण्ठगत 
वर्णके सद्श, मरकत व ग्रवाल जैसे वर्णसे संयुक्त, कवोतन एवं इन्द्रनील मणियोंसे निर्मित, चौंसठ 
कमलमाल्यओंसे शोभायमान, नाना प्रकारके चेंवर व घठाओंसे रमणीय, गोशीर, मछ्यचन्दन एंवं 
कालछागरु धूपके गन्धसे व्याप्त, झारी, कलश, दर्पण व नाना प्रकारकी ध्वजा-पताकाओोंसे सुशोमित 
और देदाप्यमान उत्तम रत्नदीपकोंसे युक्त है || १८६७-१८६५९ |) 

जिनेन्द्रप्रासादके मध्यभागमें पादपीठोंस सहित स्फटिकमणिमय एकसौ आठ उन्नत 
सिंहासन हैं ॥ १८७० ॥ 

सिंहासनोंके ऊपर पांचसी धनुषग्रमाण ऊंची एकसौ आठ अनादिनिवन जिनग्रतिमार्ये 
विराजमान हैं || १८७१ ॥ 

ये जिनेन्द्रप्रतिमायें मिन्न इन्द्रनीठ्मणि व मरकतमणिमय कुंतछ तथा श्रुकुटियोंके अग्रभागसे 
शोभाकों प्रदान करनेवाली, स्फटिकमणि और इन्द्रनीड्मणिसे निर्मित घवल व कृष्ण नेत्रयुगल्से 
सहित, वज्रमय दन्तपंक्तिकी प्रभासे संयुक्त, पछवके सद्दश अघरोष्ठस सुशोमित, हीरेसे निर्मित उत्तम 
नखेसि विभूषित, कमलके समान छाछ हाथ-पैरोंसे विशिष्ट, एक हजार आठ व्यंजनसमूहसे सहित 
और बचीस लक्षणंसि युक्त हैं ॥ १८७२-१८७४ ॥ 


हा 


१ द्‌ व गव्मगिहो, २ द्‌ व पर्वेठ, ३ द घ घयवलेहिं, ४ द्‌ व ठुंगो. ५ द्‌ व सिंहासणाणि, 


-४, १८८४ ] चउत्थो भद्दोधियारो [३८७ 


जीद्ासहस्सज॒गजुदधरणिंद्सइस्सकोडिकोडीशों । ता्णं ण वण्णणेसुं सकाओो माणुसाण का सत्ती॥ १८७७ 
पत्तेक्न सच्वाण चउसट्ठी देवमिहुणपडिमाओ । वरचामरहत्याओ सोहंति जिर्णिद्पडिमाणं ॥ १८७४६ 
छत्तत्तयादिजुत्ता पडियकासणसमण्णिदा णिच्च । समचउरस्सायारा जयंति जिणणाहपडिमाओोीं ॥ १८७७ 
खेयरसुररायेहिं भत्तीण णमियचलूणजुगलाभो । बहुविहविभूसिदाओो जिणपढिमाओं णमंत्रामि ॥ १८७८ 

ते सब्वे उवयरणा घंटापहुदीओो तह य दिव्वार्णि। मंगलूदुब्वाणि पुढे जिणिंदपासेसु रेहति ॥ १८७५९ 
सिंगारकलसदृप्पणचामरधयवियणछत्तसुपयट्टा । अद्वत्तरसयसंखा पत्तेक्क॑ संगला त्तेसु ॥ १८८० 


सिरिसुददेवीण तद्दा सब्चाण्द्सणक्कुमारजक्खाणं । ख्वार्णि पत्ते पढि वरर्यणाहरइदारणिं' ॥ १८८१ 
देवच्छंदस्स पुरो णाणाविद्दरयणणकुसुममाछानो । फुरिदेक्किरणकलाणो लंबंताशो" विरायंते ॥ १८८२ 
बत्तीससहस्साणिं कंचणरजढेहिं' णिम्मिदा विडछा । सोहँति पुण्णकछसा खचिदा वररयणणियरेद्धि ॥ १८८३ 
धडउवीससहस्साणिं घूषधडा कणयरजदणिम्मविदों । कप्पूरागुरुचंदणपहुदिससुद्धं दघूवर्गंधड्ठा ।| १८८४ 





जब सहस्ों युगलजिह्नाओंसे युक्त धरणन्द्रोंकी सहर्नों हजार कोड़ाकोडियां भी डन 
प्रतिमाओंके वर्णन करनेमें सम नहीं हो सकतीं, तब मनुष्योंकी तो शक्ति ही क्या है ॥ १८७५ ॥ 

सत्र जिनेन्द्रप्रतिमाओंमेंसे प्रत्येक प्रतिमाके समीप हाथमें उत्तम चेंवरको लिये हुए चौसठ 
देवयुगलोंकी प्रतिमायें शोमायमान हैं ॥ १८७६ ॥ 

तीन छत्रादिसे सह्वित, पल्‍्यकासनसे समन्वित और समचतुरज्न आकारवाली वे जिननाथ- 
प्रतिमाें नित्य जयवन्त हैं ॥ १८७७ ॥ 

"जिनके चरणयुगछोंको विद्याधर और देवेन्द्र भक्तिस नमस्कार करते हैं, उन बहुत प्रकारसे 
विभूषित जिनग्रतिमाओंको मैं नमस्कार करता हू ॥ १८७८ ॥ 

घेटाप्रद्नति वे सब उपकरण तथा दिव्य मगलब्॒ब्य प्रृथक्‌ पृथक्‌ जिननद्रप्रतिमाओंके पासमें 
छुशोमित होते हैं ॥ १८७९ ॥ 

भुगार, कलश, दर्पण, चेंवर, घ्वजा, बीजना, छत्र और घुग्रतिष्ठ, ये आठ मगलद्वब्य है। 
इनमेंसे प्रत्येक वहा एकसौ आठ होते हैं || १८८० ॥ 

प्रत्येक प्रतिमाके प्रति उत्तम रनादिकेसि रचित श्रीदेवी, श्रुतदेवी तथा सर्वाह्न व सनत्कुमार 
यक्षोंकी मूर्तिया रहती हैं ॥ १८८१ ॥ 

देवच्छंदके सन्मुख नाना प्रकारके रत्न ओर पुष्पोंकी मालायें प्रकाशमान किरणसमूहसे 
सहित छटकती हुई विराजमान हैं ॥ १८८२ ॥ 

सुबण एवं रजतसे निर्मित और उत्तम रत्नसमूहोंसे खचित बर्त्तास दृजार॒प्रमाण विशाल 
पूर्ण कलश सुशोमित हैं ॥ १८८३ ॥ 

कपूर, अगुरु और चन्दनादिकसे उत्पन्न हुईं धूपके गन्धसे व्याप्त और छुवर्ण एवं चादसे 
निर्मित चौब्रीस हजार घूपघठ हैं ॥ १८८४ ॥ 


१ द्‌ ब॒ सहा, २ द्‌ व सब्वाण, ३ द्‌ रयदा्ि. ४ द्‌ पुरिदक्विरणवलीओ, ५ द व्‌ अत्मताओ, 
६ द्‌ 'रडदेहिं, ब रइंदेहिं. ७ द्‌ कणयरजविणि". 





३८८ ] तिल्ोेयपण्णत्ती [ ४. १८८५- 


सिंगाररयणद्प्पण्डुब्बेद्वरचमरचककयसोद (४ घंटापडॉयपउर जिर्णिंद्सवर्ण णिरूवम्ाणे ते ॥ १८८७ 
. 920» मु 


जिगपासादस्स पुरो जेद्ठद्ारस्स दोसु पासेसु । पुद्द चत्तारिसहस्सा लेंदेतें! रगणमालाओों ॥ १८८४६ 


४25०० १ 

ताणं पि जंतरेंसु मकध्मामों फुरंतकिरणादी । वारससहस्ससंखा लंबते! कणयसाछाजो ॥ १८८७ 
पचु२००० 

लद्घ्डलदवस्ताणिं धूवषधडा दारबग्गभृनीसु । बद्दद्लनहस्वानो ताण घुरें कणयमाछामो ॥ १८८८ 
<59०० 


पुद्द छुछयद्रेसुं ठाणे होति रणमणमाऊानों | कंचणमारानों तह घृवबधढा कणयमाझालों ॥ १८८५९ 
चउर्चीससहस्सारणिं जिणपुरएद्टीए कणयमालानो । ताणं च जंतरेसु लद्धसहस्साणि रचणमालाओं ॥ १८९० 
झुहसब्चो हि रन्‍मो जिणवरमवणस्स भग्गसायम्मि | सोल्सकोसुच्छेहों सच च पण्णासदीहवासाणि ॥ ६८९१ 
कोलडो जोयाढो' णाणावररयणणियरणिस्मविदो । छुब्देतधयवढालों कि बहुणा सो णिर्वसाणों ॥ ६८९२ 
सुहदृर्संडवस्स पुरक्षे लचझोयणमंडलो परमरस्सों । किया सोलूसकोसा उदनो रत स्य सये द्ीह॥१ ८९३ 
पद ] १००7१ 
[पु 5 उत्तम ० चऋसे तथा ग्रचर 
ज्ञारी, रत्नदर्पण, बुद्वुद, उत्तम चमर और चक्रसे शोमायमान तथा ग्रदुर घेठा और 
कक पं जिनेन्द्रभवन 2200 हि 
पताकाअंतति युक्त वह जिनन्द्रभवन अचुपस है॥ १८८५ ॥ 
जिनग्रासादके रन्‍्लुख ्वेष्ठ द्वारके दोनों पाश्मार्गोर्मे पृथक्त्‌ पृथक चार हजार रत्नसालर्वे 
ख्ठकती हैं [| १८८६ ॥ ४००० । 
४. ड़ कप 5 4 अक्लत्रिम पे सवर्णमालाये 
इनक भी वीचमे प्रकाशमान किरणादिसे सहित बारह हजार अक्धात्रेम चुवर्णमालाः 
ख्ठकती हैं | १८८७ | १२००० | 
ह्वात्की अप्रमुमियोर्मे आठ आठ हजार घूपधठ और उन घृपघटकि आगे आठ आठ हजार 
छुवणमालायें हैं ॥ १८८८ ॥ ८०००] 
क्षुदद्वारोंने पयकू पएथकू इससे आावी रत्नमाछायें, कंचनमावाय, घूपधठ तथा छुवर्णमालयें 
हैं ॥ १८८९॥ 
४ 5 मागसे  प हजार कनकमालायें ्छ इनके 2७ रत्नमारार्वे 
जिनपुरक्ते पृष्ठ मागम चौदीस हजार कनक ओर इनके वीचमें आठ हजार रत्नमाल 
हैं॥ १८९० ॥ 
जिनेन्द्रभवनके अम्नभागममें सोलह कोस ऊँचा, सौ कोस छंवा और पचास कोतसप्रमान 
विस्तारसे युक्त रमणीय सुखमण्डप है ]॥ १८९१ ॥ 
वह सुखमण्डप आध कोस अवगाहसे युक्त, नाना प्रकारके उत्तम र्नसमुहोंसे निर्मित 
और फहराती हुई घवजा-पताकार्थोत्रे सहित है| वहुत वर्णनसे क्या, वह मण्डप निरुपम ह ॥१८९२॥ 
सुखमण्डपके आगे प्रमरमणीय अवलछोकनमंडप है, जो सोड्ह कोससे अधिक ऊंचा; 
सौ कोस वित्तृत और सौ कोस लंबा है ॥ १८९३ ॥ १६। १००। 
१ द व वडुदा. २ द व कयसोहो, ३ अयमा पंक्तिः ब्‌-पुस्वक्के नात्ति, ४ द व घेठापिदाव « 
५ द्‌ व्‌ निल्‍्वसाणाओ, ६ द्‌ व जब्मंते, ७ द व अब्मंते, ८ दब सइसंडगेहिं. ९ द व अंगाहो, 
१० द व रुंदा,. ११ व दीहिं, ४ 


अब 





0 


-४. १९०२ ] चउत्यो महाधियाये [३८९ 


णियजोगुच्छेहजुद़ी तप्पुरदे। चेद्ठदें मधिद्वाणों । कोसासीदी वासो तेत्तियमेदस्स दीहत्त ।। १८९४ 
७०] 
तस्स बहुमज्ञदेसे सभापुरं दिव्वरयणवररह॒दं । शिया सोलस उदभो कोसा चडसट्ठि दीद्ववासा्णिं ॥ १८९७ 
१६ ।॥ ६४॥ ६४ । 
सीद्ासणभद्यासणवेत्तासणपहुदिविविहपीढाणि । वररयणणिम्मिदार्णि सभापुरे परमरम्साणिं ॥ १८९६ 
होदि सभापुरपुरदो पीढो चालीसकोसडच्छेद्दो । णाणाविदरवणमभो उच्छण्णों तस्स वासडवएुसो ॥ १८५७ 
४० को । 
पीढस्स चउदिसासुं वारस चेदीमों होंति भूमियले । वरगोउराजो तेतियमेत्ताओो पीढडड्डम्सि ॥ १८९८ 
पीढोर्वारे बहुमज्भे समवच्दे चेट्ठंदें रयणथूद्दो । वित्यारुच्छेद्रेंद्दिं कमसो कोसाणि दोहि' चडसट्टी ॥ १4५५९ 
की ६४ । ६४ 
तत्तो वि छत्तसहिमों कणयमणो पल्नलँत्मणिकिरणो । थूहो अणाइणिहणो जिणसिदुपडिमपढिशुण्णो ॥ १९०० 
तस्स य पुरदो पुरदों अद्ट॒त्थूहां सरिच्छवासादी । ताणं अग्गे दिव्बं पीढं चेट्रेदि कणयमर्य ॥ १९०१ 
ते रुंदायामेहिं दोण्णि सया जोयणाणि पण्णासा । पीठस्स उदयमाणें/ उचएलो छम्द उच्छण्णों ॥ $९०२ 
२०० ।२७० | ०। 


उसके आगे अपने योग्य उचाईसे युक्त अधिष्ठान स्थित है | इसका विस्तार अस्सी 
कोस और लवबाई भी इतनी ही है || १८९४ ॥ ८० । 

उसके बहुमध्यभागर्मे उत्तम दिव्य रत्नोंस रचा गया सभापुर है, जिसकी उंचाई सोलह 
कोससे अधिक और लंबाई व विस्तार चौंसठ कोसप्रमाण है || १८९५ ॥। १६ | ६४ । ६४ । 

सभापुरम सिंहासन, मद्रासन और वेत्रासनप्रस्धति विविध पीठ उत्तम रत्नोंसे निर्मित परम- 
र्मणीय है ॥ १८९६ ॥ - 

सभापुरके आगे चालीस कोस ऊंचा और नाना प्रकारके रत्नोंसे निर्मित पीठ है। इसके 
विस्तारका उपदेश नष्ट हो गया है ॥ १८९७ ॥ ४० | 

पीठके चारों ओर उत्तम गोपुरोंसे युक्त बारह वेदिया पृथिवीतछपर और इतनी ही पीठके 
ऊपर दूँ ॥ १८९८॥ 

पीठके ऊपर बहुमध्यमागमें समदृत्त रत्नस्तूप स्थित है, जो क्रमसे चौंसठ कोसग्रमाण विस्तार 
व उंचाइईंसे सहित है ॥ १८९९ ॥ को. ६०४ । ६४ । 

इसके भी आगे छत्रसे सहित, देदीप्यमान मणिकिरणोंसे विभुषित और जिन व सिद्ध- 
प्रतिमाओंसे परिप्ृण अनादिनिधन सुवर्णमय स्तूप है ॥ १९०० ॥ 

इसके भी आगे समान विस्तारादिसे सहित आठ स्तूप हैं ।इन स्वूपोंके आगे 
सुवर्णमय दिव्य पीठ स्थित है ॥ १९०१ ॥ 

इस पीठका विस्तार व लंबांइ दोसौ पचास योजनग्रमाण है| इसकी उंचाईके प्रमाणका 
उपदेश हमारे लिये नष्ट हो गया है ॥ १९०२ ॥ २७० | २०० । ० | 


१ द्‌ व अदिद्वाणो, २द्‌ व हणि. हे द व स्थूह्टो तस्सरिच्छ?, ४ दूं रुंदा आयामेहिं. ५ द व उदयमाणो, 


३९७० ] 'तिलॉयपण्णत्ती [ 9. १९०३-- 


पीढस्स चडदिसासु बारसवेदीक्षों होति भ्षूमियले । वरगोडराभों तेत्तियमेत्ताओं पीढंडड्डम्मि॥ १९०३ 
पीढस्सुवरिमसागे' खोलसगैच्बूदिमित्तउच्छेद्दो । सिद्धुतो णामेणं चेत्तदुमो द्व्ववरतेशो ॥ १९०४ 
की १६ । 
खंधुच्छेद्दी! कोसा चत्तारो बहलमेक्कगव्वूंदी । बारसकोसा साहादीहत्त चेय विद्यार्ल ॥ १९०५ 
की ४। १।॥ १२। १२।॥ 
इगिलुक्ख चालीस सहस्सया इगिसय च चीसजुद । तस्स परिवाररुक्खा पीढोवीरे तप्पमाणधर्रा ॥ १९०६ 
१४०१२०। 
विविहृवररयणसाहा' मरगयपत्ता य पठमरायफला | चामीयररजदु्मयाकुसुमजुदा सयककार्ं ते ॥ १९०७ 
सब्बे क्षणाइणिहणा पुढविम्या दिव्वचेत्तवररुक्खा | जीवुप्पत्तिलयाणं कारणभूदा सई भर्वंति ॥ १९०८ 
रुकक्‍खाण चडदिसासु पत्तेक्ते विविहरयणरहदाओ । जिणलिदृप्पडिमाओो जयेतु चत्तारि चत्तारि ॥ १९०९ 
चेच्तरूण पुरदो दिउ्वं॑ पीढ दचेदि कणयमय | उच्छेद्दीहवासा तस्स य उच्छण्णडजबएसा ॥ १९१० 
पीढस्स चडदिसासु बारस बेदी य होंति भूमियके । चरिअद्दयालयगोउरदुवारतोरणविचित्ताओ ॥ १९११ 
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पीठके चारों ओर उत्तम गोपुरोसे युक्त बारह वेदिया मूमितलपर और इतनी ही पीठके 
ऊपर हैं ॥ १९०३ ॥ 

पीठके उपरिम भागपर सोलह कोसग्रमाण ऊंचा दिव्य व उत्तम तेजको धारण करने- 
वाला सिद्धार्थ नामक चैत्यद्ृक्ष है ॥ १९०४ ॥ को. १६ | 

चैत्यबक्षके स्कन्धकी उंचाई चार कोस, बाहल्य एक कोस, और शाखाओंकी लबाई व 

अन्तराल बारह कोसप्रमाण है ॥| १९०५ ॥ को. 9 । १। १२। १२ | 

पीठके ऊपर इसी प्रमाणको घारण करनेवाले एक छाख चाढीस हजार एकसो बीस 
इसके परिवारबृक्ष हैं || १९०६ ॥ १४०१२० । 

ये वृक्ष विविव प्रकारके उत्तम रत्नोंसे निर्मित शाखाओं, मरकतमणिमय पत्तों, पद्मरागमणि- 
मय फले और खुवर्ण एवं चांदीस निर्मित पुष्पोंसे सदैव सयुक्त रहते हैं ॥ १९०७ ॥ 

ये सब उत्तम दिव्य चैत्यवृक्ष अनाद्विनिधन और प्रृथिवीरूप होते हुए जीवॉकी उत्पत्ति 
और विनाशके खय॑ कारण होते हैँ ॥ १९०८ ॥ 

इन वृक्षोमे प्रत्येक बुक्षके चारों ओर विविध ग्रकारके र॒त्नोंते रचित चार चार जिन ओर 
सिद्धोौकी प्रतिमायें विराजमान हैं | ये प्रतिमार्ये जयवन्त होवे | १९०९॥ 

चैत्यब॒क्षोकि आगे सुवर्णतय दिव्य पीठ हैं | इसकी उचाई, लंबाई और विस्तारादिकका 
डपदेश नष्ट हो गया है | १९१०॥ 


पीठके चारों ओर भुमितलपर मार्ग व अद्यालिकाओं, गोपुरद्दारों और तोरणोसे विचित्र 
बारह वेदियां हैं॥ १९११ ॥ 
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१ द्‌ व पीढोवरिम', द्‌ व्‌ सोल्सगम्मादि”, ३ द्‌ व खड़च्छेहो, ४ द्‌ व्‌ गम्मादी- ५ द्‌ व धरो« 
६ द्‌ व सोहा. ७ द्‌ जे रुप्पंति पयाण, ब जे रुप्पंति य भयाणे. 


-9. १९२० ] चउत्यो महाधियारो [ ३९१ 


चडजोयणउच्छेहों उबरिं पीढस्स कणयवरखंभा । विविहमणिणियरखचिदा चामरघंठापयारजुदा ॥ १९१२ 
सब्वेसु थंभेसु सहाधया विविहृवण्णरमणिज्ा । णामेण महिंद्घय्रा छत्तत्तयसिहरसोहिछा ॥ १९१३ 
पुरदी महाघधयाण मकरप्पसुद्देद्दिं झुकललिकाओों । चत्तारो वावीओों कमलुप्पलकुमुदछण्णाओं ॥ १९१४ 
पण्णासकोसउदु॒या कमसो पणुदवीस रुंददीहृत्ता । दस कोसा क्वगाढा वावीक्षो वेदियादिजुत्ताओ ॥ १९१७ 
की ७० | १०० | गा १०। 
वावीणं बहुमज्झे चेट्नदि एको जिणिंदपासादों । विष्फुरिदयणकिरणो कि बहुलो सो णिरुवमाणो ॥ १९१६ 
तत्तो दहाउ पुरदो पुच्ठुत्तरदक्खिणेसु भागेसुं । पासादा रमणमया देवाणं कीडणा होंति॥ १९१७ 
पण्णासकीसडद॒या कमसे पणुवीस रुंददीहत्ता | चूवघडेद्दि जुत्ता ते णिकया विविहृवण्णघधरा ॥ १९१८ 
को ७० । २७। २७० । 
वरवेदियाहिं रम्मा वरकंचणतोरणेहिं परियारिया । वरवजणीरूमरगयणिम्मिद्मित्तीहिं सोहँते ॥ १९१५९ 
ताण भ्वणाण पुरदो तेत्तियमाणेण दोण्णि पासादा । धुब्वेतंधयवदाया फुरंतवररयणकिरणोह्दा ॥ १९२० 
७ज० | २५। २०। 


पीठके ऊपर विविध प्रकारके मणिसमृहसे खचित और अनेक प्रकारके चमर व घंठाओंसे 
- युक्त चार योजन ऊंचे खुवर्णमय खम्म हैं || १९१२ ॥ 

सब खम्मोंके ऊपर अनेक प्रकारके वर्णोंसे रमणीय और शिखररूप तीन छत्रोंसे सुशोमित 
महेन्द्र नामक महाघ्वजायें हैं ।| १९१३ ॥ 

महाघ्वजाओंके आगे मगर भादि जरूजन्तुओंसे रहित जलवाली और कमलछ, उत्परू व 
कुमुदोंसे व्याप्त चार वापिकायें हैं ॥ १९१४० ॥ 

वेदिकादिसे सहित वापिकायें प्रत्येक पचास कोसग्रमाण विस्तारसे युक्त, इससे दुगुणी 
अर्थात्‌ सौ कोस लम्बी और दश कोस गहरी हैं॥ १९१० ॥ को. ५० | १०० | ग. १० । 

वापियेकि बहुमध्यमागर्मे प्रकाशमान रवत्नकिरणोंसे सहित एक जिनेन्द्रप्रासाद स्थित है। 
बहुत कथनसे क्या, वह जिनेन्द्र॒प्रासाद निरूपम है ॥ १९१६॥ 

अनन्तर वापियेंके आगे पूव, उत्तर और दक्षिण भागोंमें देवोंके रत्नमय क्रीड़ामवन 
हैं ॥ १९१७ ॥ 

विविध वर्णोको धारण करनेवाले वे भवन पचास कोस ऊंचे, ऋ्रमसे पत्चीस कोस विस्तृत 
ओर पच्चीस ही कोस लम्बे तथा घूपघटोस संयक्त हैं ॥ १९१८ ॥ को. ५० | २५।२५। 

उत्तम वेदिकाओंसे रमणीय और उत्तम सुबर्णमय तोरणोंसे युक्त वे भवन उत्कृष्ट बच्र, 
नील्मणि और मरकत मणियोंसे निर्मित मित्तियोसे शोभायमान हैं || १९१९ ॥ 

उन भवनोंके आगे इतने ही प्रमाणसे संयुक्त, फहराती हुई ध्वजा-पताकाओंसे सह्तित और 
प्रकाशमान उत्तम र्नोंके किरणसमूहसे सुशोमित दो ग्रास्ताद हैं ॥ १९२० ॥ ५० | २५। २५। 


१द व उच्छेहों, २ द व महादहाण्. 


३९२ ] तिल्लोयपण्णत्ती [ 9. १९२१- 


वत्तो दिचित्तद्वा पासादा दिव्वरयणणिस्मविदा | कीपसयमेत्तठद्या कमेंण पण्णासदीहवित्थिण्णा ॥ १९२१९ 
जे जेट्ददारपुरदी दिव्वमुद्मदवादि कददिदा या । ते छुछयदारेसु दर्दति अद्धप्पमाणेद्दि ॥ १९२२ 

वत्तों परदों चेदी एदार्णि वेटिदूण' सच्चार्णि। चेट्नदे चरिनद्यलयगोउरदोरहिं कणयमई || ६९२३ 

तीए परदो चरिया लुंगेद्दिं कपयरयणयंमेद्दिं । चेट्टंति चडदिसासु दुसप्पचारा घयणिवंघा ॥ १९२४ 


००. तेत्तिया 


हरिकरिवसहुखगादिवसिद्दिसलिरविदेंसकमलचकघया । बद्वत्तसयसंजा पत्तेझ तेत्तिया छुछा ॥ ६९२५ 
चामीयरवरवेंदी एदार्णि वेटिदृण चेढ्ठेदि । विष्फुरिद्रभणाक्रैरणा चडगोउरदाररमणिज्ञा ॥ १९२६ 
वे कोसार्णि तुंगो वित्यारेणं घणूणि पंचसया । विष्फुरिद्घर्यवदाया फडिहरसयाणेयवरमित्ती ॥ १९२७ 

की २। दूँ ०५०० । 
तीए परदे दसविहकप्पत्तरू ते समंतदो होंति । लिणभवणेसु तिहुवणविस्हयजणणेई्दि रूवेंद्दि ॥ ५९२८ 
गोमेद्यमयर्खंघा कंचणमयकुसुमणियररमणिज्ञा । सरगयमयपत्तघरा विहसवेदलियपठमरायफला ॥ १९२९ 

ध्छ 

सब्बे मणाइणिहणा जकध्टिमा कप्पपायवपयारा । मूलेसु चडदिसासुं चत्तारि जिणिंद्पडिमानो ॥ १९३० 


फनी ललज-+*++* 


इसके आगे सो कोस ऊंचे और क्रमसे पचास कोस छूंत्रे-चौडे, दिव्य र॒त्नोसे निर्मित 
विचित्र रूपवाले ग्रासाद हैं ॥ १९२१ ॥ 

ज्येष्ठ द्वारके आगे जो दिव्य मुखमण्डपादिक कहे जा चुके 
लुब्रद्वारमिं भी हैं ॥ १९२२ ॥ | 

इसके आगे मांगे, अद्ालिकाओं और गोपुरद्वारँसे सहित सुवर्णमयी वेदा इन सबको 
वेश्ति करके स्थित है ॥ १९२३ ॥ 

इस वेदीके आगे चारों दिज्ञाओंमें सुवर्ण एवं रत्वमय उन्नत खम्मोंसे सहित दश प्रकारकी 
श्रेष्ठ ध्वजपंक्तिया स्थित हैं | १९२४ ॥ 

सिंह, हाथी, वैल, गरुड, मोर, चन्द्र, सूये, हंस, कमल और चक्र, इन चिहोंसे युक्त 
घ्वजाओंमेंसे प्रत्येक एकसी आठ और इतनी ही क्षुदृब्बजायें है [| १९२८ ॥| 

प्रकाशमान रत्नकिरणंसि संयुक्त और चार गोपुरद्दारोंसे र्मणीय सुवर्णमव उत्तम वदी इनको 
वेध्ित करके स्थित है ॥ १९२६ || 

यह बेदी दो कोस ऊची, पाचसौ घनुप चौडी, फहराती हुई व्वजा-पताकाअसि संह्दित 
आर स्फटिक मणिमय अनेक उत्तम भित्तियोंसे संयुक्त है || १९२७ ॥ को. २ ।दं, ५०० । 

इसके आगे जिनभवरनो्मि चारों ओर तीनों छोकोंको आश्चर्य उत्पन्न करनेवाले खरूपसे 
संयुक्त वे दश ग्रकारके कब्पनक्ष है ॥ १९२८॥ 

सब प्रकारके ऋल्पइल्ल गोमेद्मणिमय स्कन्बसे सहित, सुत्र्णमय कुसुमसमुदहसे रमणीब, 
मग्कतमणिमय पत्ताको बारण करनेवाले, मुंगा,वीलरणि एवं पद्मरागमणिमय फर्लेसे संयुक्त-अक्षत्रिम और 


अदादिनिधन ई | इनके मुल्मे चार्रों ओर चार जिनेन्द्रप्नतिमार्ये व्रिजमान है ॥१९२१९-१९३०॥ 
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हैं, वे आधे प्रमाणसे सहित 
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£ थे सृहस्ददादिरटिदा ये. २ द व वबेदिदूर, ३६८वब ठगो. ४ ब धबवदेदा 


-४. १९३९ ] चउत्थोी महाधियारो [ ३९३ 


तप्फलिददेवीदिमज्से चेरालियमयाणि माणथंभाणिं । वीहिं पढि पत्तेयं विचित्तरूवाणि रेहंति ॥ १९१३१ 
चामरघंटाकिकिणिकेतणपहुदीहिं उर्वारे संजुत्ता । सोहंति माणथंभा चडवेदीदारतोरणेहिं जुदा ॥ १९३२ 
ताणं मूले उवरें जिर्णिद्पडिसाणो चडद्सितेसूं । वररयणणिम्मिदाभो जंतु जयथुणिद्चरिदाओ ॥ १९३३ 
कप्पमादिं परिचेढिय साला वररयणणियरणिस्माविदों । चेहदे चरियद्यालयणाणाविहधयवडाडोचा ॥ १९३४ 
चूलियद्क्खिणभाए पच्छिमभायम्मि उत्तराविभागे | एकेक जिणमचण्ण पुन्वम्दि व वण्णणेद्दिं जुद ॥ १९३५ 
एवं संखेचेण पडुगवणवण्णणाओ' भ्रणिदाओ्ओं | वित्थारवण्णणेसुं सक्को वि ण सक्कदें तस्स ॥ १९३६ 
पंडुगवणस्स हेट्ठे छत्तीससहस्सजोयणा गंतुं । सोमणस णाम वण्ण मेरुं परिवेढिदूृण चेट्वेदे ॥ १९३७ 
३६०००) 
पणप्रथजोयणरूुंद चामीयरवेदियादहिं परियरियं । चउगोउरसंजुत्त खुलयदारेहिं रमणिज्ज ॥ १९३८ 
चत्तारि सहस्साणिं बाहत्तरिजुत्तदुलयजोयणया । एकरसहिद्टुकरा' विक्खमो बाहिरो तस्स ॥ १९३५९ 
४२७२ । ८ । 
११ 
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उन स्फटिकमणिमय वीथियोंके मध्यमेंसे प्रत्येक वीथीके प्रति विचित्र रूपवाले बैड्यमणिमय 
मानस्तम्म छुशोमित हैं ॥ १९३१ ॥ 

चार वेदीद्वार और तोरणोंसे युक्त ये मानस्तम्म ऊपर चँवर, घंटा, किंकिणी और घ्वजा 
इत्यादिसे संयुक्त होते हुए शोभायमान होते है ॥ १९३२ ॥ 

इन मानस्तम्भोंके नीचे और ऊपर चारों दिशाओंम विराजमान, उत्तम रत्नोंसे निर्मित और 
जगसे कीर्तित चरित्रसे संयुक्त जिनेन्द्रप्रतिमायें जयवन्त होबें॥॥ १९३३ ॥ 

मार्ग व अद्टालिकाओंसे युक्त, नाना प्रकारकी ष्वजा-पताकाओंके आठोपसे खुशोमित, औ' 
श्रेष्ठ र्नसमूहसे निर्मित कोट इस कढ्पमहीको वेध्ति करके स्थित हैं ॥ १९३४ ॥ 

चूलिकाके दक्षिण, पश्चिम, और उत्तरभागमें भी पूूवदिशावर्ती जिनभवनके समान वर्ण- 
नोंसे संयुक्त एक एक जिनभवन है ॥ १९३५ ॥ 

इसप्रकार यहा सक्षेपसे पाण्डुकबनका वर्णन किया गया है | उसका विस्तारसे वर्णन 
करनेके लिये तो इन्द्र भी समये नहीं होसकता है ॥ १९३६ ॥ 

पाण्डुकबनके नीचे छत्तीस हजार योजन जाकर सौमनस नामक वन मेरुको वेष्टित करके 
स्थित द्वै ॥ १९३७ ॥ ३६००० । ; 

यह सौमनस वन पाचसौ योजनग्रमाण विस्तारसे सद्दित, सुवर्णमय वेदिकाओंसे वेध्टित, 
चार गोपुरोंसे संयुक्त और छु्रद्वारोंसे रमणीय है ॥ १९३८ ॥ 

उसका बाह्यविस्तार चार हजार दोसों बहचर योजन और ग्यारहसे माजित आठ कला- 

प्रमाण ॥ १९३९ ॥ ४२०२ रह | 


१ द्‌ तप्पलिहिट, २ द व्‌ णिम्मविदो, ३ द्‌ व वण्णणाणि. ४ व हिंद अद्ठ . 
पु? 80. 
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ततेरसलहस्सजुत्ता पंच सया जोय्णाणि एकरस । पुक्तरसद्दि हिदंंसे। लोमणसे परिर्यपमाणं ॥ १९४० 
१३७११ । ६। 
११ 
सोमणस करिकेसरितमालहिंतालकदालिबकुछेट्टि । छवछीरुबगरचप्रपणपतप्पहुदीदिं ते छण्ण ॥ १९४१ 
सुरकोकिलमहुररवं मोरादिविहेगमेहिं रमणिज्े । खेयरसुरमिहुणेहिं सकिण्ण घिविहवाबिणुदे ॥ १९४२ 
तस्सि वणे पुव्वादिसु मंदरपासे पुराइ चत्तारिं | चर्ज वज्तपहक्ख सुवण्णणाम सुवण्णपह ॥ १९४३ 
पंडबणपुरादितोी णुदाणिं वासपहुदिदुग्गरुणा्ि । वरर्यणविर्‌हृदाईं काछागरुघृवसुरही!णिं ॥ १९५४४ 
ते चेव छोयपाला' तेत्तियमेत्तादिं सुदरीहिं जुदा | एढाण मज्झेस विधिद्धिणोदेण कीर्डति ॥ १९५४७ 
उप्पछगुम्मा णलिणा उप्पलणामा य उप्पछुजलया । तच्वणभग्गिदिसाए पोकसरणीलों हर्बति चत्तारि ॥ १९४६ 
पणबीसछ्ियरूंदा रुंदादो दुगुणमोयणायामा । पणजोयणावगा्द पत्तेक॑ तामो सोहति ॥ १९४७ 
२७० । २० । ७। 
२ 
जलयरचत्तजलोहा वरवेदीतोरणेद्ठिं परियरिया । कहमरदिदा ताओो द्वीणाओं हाणित्रद्टीहि ॥ १९४८ 


सोमनसत्रनकी परिविका प्रमाण तेरह हजार पांचसो ग्यारह योजन और ग्यारहसे भाजित 
छह अशगप्रमाण हैं ॥ १९४० ॥ ११०१ १ 

यह सौमनस वन नागकेशर, तमार, हिंताल, कदली, वकुछ, लव॒ली, छब॒ग, चम्पक और 
कट्हल्प्रभति वृक्षोसे व्याप्त, सुरकोयर्ॉके मधुर शब्दोंसे मुखरित, मोर भादि पक्षियोसे रमणीय, 
विद्याधर व देवयुगलोंस सकीर्ण और त्रिविध प्रकारकी वापियंत्ति यक्त है ॥ १९४१-१९०२॥ 

इस वनके भीतर मन्दरके पास प्ूर्वादिक दिशाओर्म वच्न, वज्ञप्रभ, सुवण और सुवणप्रभ 
नामक चार पुर है ॥ १९४०३ ॥ 

ये पुर पाण्डकवनके पुरोकी अपेक्षा दुगुणे विस्तारादिसे सहित, उत्तम र॒त्नोसे विरचित 
आर काढागरु धूपका सुगन्धसे व्याप्त हैं ॥ १९४४ ॥ 

इन पुरोंके मब्यमे बे ही ( पत्रीक्त ) छोकपाल उतनी ही सुन्दरियोंसे युक्त होकर नाना 
प्रकारके विनोदसे क्रीडा करते हैं ॥ १०९४५ | 

उस वनकी आम्नेयदिशामें उत्पलगुल्मा, नलिता, उत्पछा नामक और उत्पलोज्ज्वला, ये 
चार पुष्करिणी हैं ॥ १९४६ || 

वे प्रत्येफ़ पुष्करिणी पत्चीसके आधे ( साढे बारह ) योजनप्रमाण विस्तारसे सहित, 

बिस्तारकी अपेक्षा दूनी लंबी और पाच योजनमात्र गहराईसे सयुक्त होती हुई शोभायमान होती 
हैं ॥| १९४७ ॥ तिस्तार '५* | आयाम २०५ | अबगाह ५। 

वे पृष्करिणी जलूचर जीबोस रहित जल्समूहको घारण करनेवाली, उत्तम बदी व तोरणोंसे 
वेष्टिन, कीचडसे रह्तित और हानि-बृद्धिस हीन हैं ॥ १९४८ ॥ 
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१ द्‌ एकरसहिदो छता,ब एकरसहिं छंता, २ द्‌ वजपहक्ख जमहक्ख सुब्वण णाम सुब्वणपहं , व वज्जपह कस 
जमहक्ख णाम सुब्बगपहू॑ ३ द्‌ व छोयपालो, ४ द्‌ ब जोयणावगाढो. 


-9. १९७७ ] चउत्थो महाधियारो [ ३९५ 


पोक्खरणीण मज्झे सक्षस्स हंवे विद्वारपासादो । पणघणकोसुत्तंगो तदलरुदीं णिरुवमाणो ॥ १९४९ 

एक कोस गाढो सो णिलूमों विविहकेदुकमणिजो । तस्सायामपम्ाणे' उवएसो णत्थि क्षम्हाणं ॥ १९७० 
सीहासणमइरम्म॑ सोहम्सिद्स्स भवणमज्झम्मि | तस्स य चडसु दिसासुं चड॒पीढा छोयपालाणं | १९०१ 
सोद्दाम्मिदासणदो दक्खिणभायाम्मि कणयणिम्मविद । सिंहासणं विरायदि मणिगणखचिदे पढिंदस्स ॥ १९०२ 
सिंद्दासणस्स पुरदो भ्रद्टाण होति भग्गमाहिसीणं । बत्तीससहस्साणि वियाण पवराह् पीढाह ॥ १९७३ 


३२००० । 

पवणीसाणदिसासु पासे सीहासणस्स चुलूसीदी । रकक्‍्खारणिं वरपीढा भर्वंति सामाणियसुराणं ॥ १९७४ 
८<8०००००॥। 

तस्सग्गिदृसाभाएु बारसलक्खाणि पठमपरिसाए । पीढाणि होति कंचणरहदाणें रयणखचिदाणिं ॥ १९७०७ 
१२००००० | 

दबिखणदिसाविभागे सज््िसपरिसामराण पीढागें । कंचणरयणमयार्णि चोहसलछक्खप्पमाणाणिं ॥ १९०५६ 
१४००००० | 

णहरिदिदिसाविभागे बाहिरपरिसामराण पीढाणें । कंचणरयणमयारणि सोलूसलक्खाणि चेट्टंति ॥ १९७७ 
१६००००० | 


पुष्करिणियोंके बीचमें पाचके घन अर्थात्‌ एकसौ पच्चीस कोस ऊंचा और इससे आधे 
विस्तारवाला सौधम इन्द्रका अनुपम विहारप्रासाद है ॥ १९४९ ॥ 

वह प्रासाद एक कोस गहरा और विविध प्रकारकी ध्वजाओंस रमणीय है उसकी 
लबाईके गप्रमाणका उपदेश हमार पास नहीं है ॥| १९५० ॥ 

भवनके मध्यम अतिरमणीय सोधम इन्द्रका सिंहासन और इसके चारों ओर चार सिंहासन 
लोकपालछोंके हैं ॥ १९०१ ॥ 

सौधम इन्द्रक आसनसे दक्षिणभागमें सुबर्णसे निर्मित और मणिसमूहसे खचित प्रतीन्द्रका 
सिंहासन विराजमान है ॥ १९५२ ॥ 

सिंहासनके आगे आठ अग्रमहिषियोंके सिंहासन होत हैं | इसके अतिरिक्त बत्तीस हजार 
प्रवर पीठ जानना चाहिये | १९०३ || ३१०००। 

सिंहासनके पास वायव्य और ईशान दिशा चौरासी छाख सामानिक देवोंके उत्तम 
आसन हैं ॥ १९०४ ॥ ८४०००००। 

उस सिंहासनके अप्निदिशामागर्मे सुवर्णसे रचित और रत्नोंसे खचित बारह छाख प्रथम 
पारिषिद देवोके आसन है || १९८८ || १२००००० | 

दक्षिणदिशाभागर्म मध्यम पारिषद देवोंके सुबणे एवं रत्नमय चोदह छाखप्रमाण आसन 
हैं ॥ १९०६ || १४७०००००। 

नेऋत्यदिशाविभागमें बाह्य पारिषद देवोंके सुबण एवं रत्नमय सोलह छाखग्रमाण आसन 
स्थित है ॥ १९०७ ॥ १६०००००। 


१ द्‌ ब 'कोसुत्तगा तदलरंदा, २ द्‌ व पमाण, 


३९६ | तिलोयपण्णत्ती [ ४. १९०८- 


तत्य यू दिलादिनसागे तेत्तीससुराण होंति तेत्तीसा | वरपीडाणि णिरंतरफुरंतमणिक्तिरणशिपरारएं ॥ ६९०८ 


| 

एेंहासणल्स पच्छिननाशे चेद्नंति सत्त पीठार्गे | छक्क महत्तराग मद्तत्ततीए हे एक ॥ग १९०९ 
७। 
सिंद्ालम्ल्ट चडसु वे दिसासु चेट्ट॑ति कंगरक्ष्लाण | चटरासीदिलहसूय पीडाणि विचित्तत्याणिं ॥ १९६० 
८2००० | + 

सिंद्दालगस्मि ताल घुच्बजुड़े पहसिदृण सोहस्मो | विविहविणेदेग दो पेच्छइ सेवागदे देवे' ॥ १९६१ 
िंया सिंगमिह्क्लों कललऊया कन्लरूप्पद्दा तत्य । णडरिदिदिसाविसागे पुच्चपनाणादिवावीलोेत १९६२ 
चडवाबीनज्मएरें स्पेहस्सो सत्तिडवगदे देवे । पेच्छइ कत्यागिरदे चामरछ्त्ादिपरिचरितोें ॥ ६९६३ 


सिरिसद्य सिर्किता सिरिसहिदा मर्सदेसाए सिरिगिकुया। पुक्खरणीओ दोति हु ठेसें मब्मन्ति पाला ॥५९६४ 
ठाल्सि परसादवरें ईसा्जिद्ों सुद्याणि सुजेदि । वहुछत्तचमरझुतों दिविहविणोदेग कीडंतो ॥ १९ 
णलिणा थ णलरिण्युस्मा कुझुदा झुसुदप्पह ति वावीजों | इंसागंदिसासाए तेसुं सम्मन्सि पासादो ॥ १९५६६ 


उद्धी दिज्याविभागर आ्रावद्धिशदेवाके दरतर प्रकाशदांद मणिकिरणसमहसे सहित तेतीस 
उत्तन आसन हैं ॥ १९८८ ॥ ३३। 

सिंहासनके पश्चिममागर्मे महत्तरोंके छह और महत्तरीका एक, इसप्रकार सात आसन 
स्थित हैं || १९०९ ॥ ७ ! 

लिंहासनके चारों तरफ अंगरक्षक देवोंके विचित्र रूपवाले चौरासी हजार आसन स्थित 
हैं ॥१९६० || ८9००० | 
सौवर्मइन्द्र उस पूर्वमिमुख सिंहासनपर प्रवेश करके ( आरूढ़ होकर ) विदित प्रकारके 
होता छुआ सेवार्य आये हुए देवोंकी ओर देखता है ॥ १९६१॥| 


ब् 
फ् 
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सौंघनसव॒नक्े भीतर नेऋत्यदिश्याविभागमें भुंगा, सेंगनिमा, ककछा और कजडश्रभा, 
दाणिक्तार्ः पत्र वापिकाओंके समान ग्रमाणादिसे संयक्त है ॥ ६९ 
इन चार वापिकांक्त मब्यम स्थित पुरम ( भवनम ) चंचर-छ्त्रादस वेध्ित सौघमइन्द्र 

भक्तिस उनीप क्षावे हुए व आत्वा अर्थात्‌ आदरमें विरत देवोको देखता है ॥ १९६३॥ 

दायव्यदिज्ञाममें श्रीमद्रा, श्रीक्षान्ता, आऔमहिता और ओीविल्या, ये चार उुष्क्रिणी तथा 
सव्ण्ल प्राज्ाद हे ॥ १५९६० 
उस उन्‍्हष्ठ मवनमें वहुत छत्र एवं चँचरोंसे युक्त ईझानेन्द्र विविध प्रकासके विदोदसे क्रीढा 
छखाक्नो भोगता है ॥ १९६७ ॥ हे 
ईज्ञानद्शासागर्म चलिना, नदिनिसुस्मा, कुछुदा और कुछुदअभा; ये चार वापियं ई 
और उनके सच्यमें प्रादाद हैं॥ र६बद८ वी 


54 
2 





१६ ॥ 
दी 


0 । 


चारा हुआ 





१ द वर्देवइ. २ द व भिंगारमिंगणिहिक्खा, ३ द्‌ व्‌ 'पुरी- ४ दुव अत्यागिरिदा, ५ द्‌ व पासादा, 
& द व णलिण्णुच्व, 


-9. १९७४ ] चउत्यो महाधियारो [ ३९७ 


तास पासादवरे ईसा्िंदों सुहेण कीडेदि । सव्वा विवण्णणां वि हु सोहम्मस्लेव वत्तव्वा ॥ १९६७ 
सोमणसब्भंतरए पुच्वादिचडद्सिासु चत्तारों | पुष्तं व सयकृवण्णणवित्थारों तेसु णादव्वों ॥ १९६८ 
पत्तेक्क जिगमंदिरिसालाण बाहिरम्मि चेट्टति । दोपासेसु देद्ि कूंडा णामा वि ताण इसमे ॥ १९६५९ 
णंदणणामा मंद्रणिसद्ृद्विमा रजदरुजगणामा य । सायरचित्ता वज्जे। पुन्वादिकमेण अक्खादा ॥ १९७० 
पणवीसब्भद्वियसय्य वालो सिहराम्सि दुगुणिदो" मुले । मूलसमों उच्छेद्दो पत्तेक्न ताण कूडाण ॥ १९७१ 
१२० | २०० | २०० । है 
कूडाणं मूलावरिभागेसु वेदियाभों दिव्वाओों । वररयणविरइदाओ  पुष्च॑ पिव वण्णणजुदाओं ॥ १९७२ 
कूडाण उवरिभागे चडवेदीतोरणेदिं रमणिज्ना । णाणाविह्वपास्रादा चेट्वते णिरुवमायारा ॥ १९७३ 
पण्णरससया दुंंडा उद॒शो रूंद पि कोसचडभागो । तह॒गुणं दीहते पुद्द पुद्ठ सच्वाण भवणाणं ॥ १९७४ 


१००० | को १। १ । 
8४२ 


७७०० ००५३७००५७७७७७+७७५ ०७ ७७० ७०००७७ #>० ७० »७७७७७९%७७३-७७+७०७७ ७»७०२३० ७०७७ 


इस उत्तम भवनमें इशानेन्द्र सुखसे क्रीडा करता है । यहां सब विवर्णन सौधमइन्द्रके 
समान ही कहना चाद्दिये ॥ १९६७ ॥ 
सौमनसवनके भीतर पूर्वादिक चारों दिशाओंमें चार [ जिनमन्दिर ] हैँं। इनका सम्पूर्ण 
वर्णनविस्तार प्ूवके ही समान जानना चाहिये ॥ १९६८ ॥ 
प्रत्येक जिनमंदिरसम्बन्धी कोर्टोके बाहिर दोनों पार्श्वभागेम जो दो दो कूट स्थित हैं 
उनके नाम ये हैं---नन्दन, मन्दर, निषद, हिमवान , रजत, रुचक, सागरचित्र और वच्र | ये कूट 
पूर्वादिक्रमसे कह्ढे गये हैं | १९६९-१९७० ॥ 
उन प्रत्येक कूटोंका विस्तार शिखरपर एकसौ पच्चीस योजन और मूलमे इससे 
दुगुणा है । मूलविस्तारके समान ही ऊंचाई भी दोसौ पचास योजनप्रमाण है ॥ १९७१ ॥ 
शिखरब्यास १२५ | मूलव्यास २५० | उत्सेध २५० | 
कूटोंके मूल व उपरिम भागोंमं उत्तम रत्नोंस रचित और पूर्वके समान वर्णनसे सह्दित 
दिन्य वेदिया हैं ॥ १९७२॥ 
कूटोंके ऊपरिभागर्म चार वेदीतोरणोंसे रमणीय अज्ुपम आकारवाले नाना प्रकारके प्रासाद 
स्थित हैं ॥ १९७३ ॥ 
सब भवर्नोंकी ठंचाई प्रथक्‌ प्रथक्‌ पन्द्रहसी धनुष, विस्तार एक कोसका चतुर्थ भाग 
और दीपता इससे दुगुणी अर्थात्‌ आध कोसग्रमाण है ॥ १९७४ ॥ 
उत्सेघ घ. १५०० । विस्तार को. # । दीषता $। 





१ ब सव्वाणि वण्णणा, २ द्‌ अक्खद्दा, रे द्‌ व वासा, ४ द व दुगुणिदे. 


३९८ ] तिलोयपण्णत्ती [ 9. १९७५- 


वालो पणघणऊोसा तहगुणा संद्राण उच्छेहो । छोयविणिच्छयकत्ता एवं माणे णिख्वेदि ॥ १९७७ 
च्छ 


१२९७५ | २७० । [ पाठान्तरस ) 
कूडेसु देवीमों कण्णकुमारीभो द्व्वरूवामों । मेघंकरमेघवदी सुमेघया मेघमालिणी तुरिमा ॥ १९७६ 


तोभंघरा विचित्ता पुष्फयमाला यार्णिद्दा चरिमा । पुच्वादिसु कूडेसु कमेण चेद्वेति एदामो ॥ १९७७ 

बलूमहणासकूडो ईसाणादिसाए तब्वणे होदि । जोयणसयमुत्तंंगो मूलम्सि व तत्तिमो वासो ॥ १९७८ 
१०० | १०० ॥ 

पण्णासजोयणाई सिरे कूडस्स वासवित्थारों । सुहश्ूमीमिलिदर्ूं मज्िमवित्थारैपरिमाण ॥ १९७९ 

एस बलसहकूडो सहस्सजोयणपमाणउच्छेहा । तेत्तियरुंदपमाणो दिणयरबिंब व समवह्े ॥ १९८० 
१००० | १००० ॥। 

सोमणसस्स य वास णिस्सेंस रुभिदूण सो सेली । पंचसयजोयणाई तत्तो रुंभेदि याकास ॥ १९८१ 

दसविंद भूचासो पंचसया जोयणाणि मुहृवासों । एवं छोयविणिच्छयमग्गायणिएमुदीरेदि ॥ १९८२ 

! १००० | ७५०० | पाठान्तरम्‌ । 


मन्दिरोंका विस्तार पांचके घन अर्थात्‌ एकसौ पदच्चीस कोसप्रमाण और उचाई इससे 

दुगुणी है । इसप्रकार छोकविनिश्चयके कर्ता इनके ग्रमाणका निरूपण करते हैं ॥ १९७५ ॥ 
व्यास १२५ | उत्सेघ २७० । [ पाठान्तर । 

पूर्वादिक कूटोंपर ऋमसे मेघकरा, मेघबती, खुमेघा, चतुर्थ मेघमालिनी, तोयधरा, विचित्रा, 
पुष्पमाछा और अन्तिम अनिन्दिता, इसग्रकार ये दिव्य रूपवाली कन्याकुमारी देविया स्थित 
है ॥ १९७६-१९७७ || 

सौमनसवनके भीतर ईशानदिशार्मे एकसौ योजनप्रमाण ऊंचा और मूलमें इतने ही 
विस्तारवाछा बलभद्र नामक कूंठ है ॥ १९७८ ॥ उत्सेध १०० | व्यास १०० । 

उस कूठका विस्तार शिखरपर पचास योजन और मध्यमे मुख एवं भूमिके सम्मिलित 
विस्तारप्रमाणस आघा है ॥ १९७९ ॥ 

यह बलमद्॒कूट हजार योजनप्रमाण ऊचा और इतने ही बिस्तारप्रमाणसे सहित होता 
हुआ सूर्यमण्डलके समान समवृत्त है ॥ १९८० ॥ उत्सेध १००० । विस्तार १००० | 


वह शैल सौमनसवनके सम्पूर्ण विस्तारको रोककर पुनः पाचसौ योजनप्रमाण आकाणको 
रोकता है ॥ १९८१ ॥ 


उसका भूविस्तार दशके घनरूप अर्थात्‌ एक हजार योजन और मुखविस्तार पाचसो 
योजनप्रमाण है | इसप्रकार छोकविनिश्चय व मग्गायणीमे कहते हैं || १९८२ ॥ 
१००० | ५०० | पाठान्तर । 


१ द्‌ व मद्राण २ द ब पुप्फयमालीं, ३ द ब्‌ वित्थारस्स 


-9. १९९० ] चउत्थो महाधियारो [ ३९९ 


सूलो्वारे सो कूडो चडवेदीतोरणेहिं संजुत्तो । उवरिमभाए तस्स य पासादा विविहरयणमया ॥ १९८३ 
मंद्रिसेलाहिवह वरूभहों णाम वेंतरो देवों । अच्छदि' तेसु पुरेसु बहुपरिवारेहिं संजत्तो ॥ १९८४ 
तिण्णि सहस्सा दुसया बाहत्तरि जोयणाणि अट्ठकछा । एकरसहिदा वासो सॉमणसब्संतरे होंदि ॥ १९८७ 


३२७२ । ८। 
११ 
दस य सहस्सा तिसया उणवण्णा जोयणाणि बेयंसा । एकरसहिदों परिह्दी सॉमणस््संतरे भागे ॥ १९८६ 
१०३४९ । २ । 
११ 


एवं संखेंवेण सोसणस वरवर्ण सए भणिद । वित्थारवण्णणासुं तस्स ण सकेदि सकी वि" ॥ १९८७ 
पंचसएहिं जुत्ता बासट्विसहस्सजोयणा गंतु । सोमणसादो हेट्टे होदि वण णंढण णाम ॥ १९८८ 


६२००० | 
पणसयजोयणरुंद्‌ चामीयरवेदियाहिं परियरिय' | चडतेरणदारजुद खुल्यदारेहि णदुण णाम ॥ १९८५९ 
५०५० 
णव य सहस्सा णवसयचडवण्णा जोयणाइ छब्सागा। एकरसेट्दि हिदों णं णंदणबाहिरए होदि विक्खंसो ॥ १९५० 
९९०४ | ६। 
११ 


वह कूट मूलमें व ऊपर चार वेदीतोरणोसे संयुक्त हैं| उसके उपर्मि भागपर विविध 
रत्नमय ग्रासाद हैं ॥ १९८३ ॥ 

मन्दिर और शैठका अधिपति वलमद्र नामक व्यन्तरदेव उन पुरोंमें बहुत परिवारसे सयुक्त 
होकर रहता है ॥ १९८४ ॥ 

सौमनसवनके अभ्यन्तर भागमें तीन हजार दोसौ बहत्तर योजन और ग्यारहसे भाजित 
आठ कल्मात्र विस्तार है ॥ १९८५० || ३२७२ २६ । 

सोमनसवनके अभ्यन्तर भाग परिधिका प्रमाण दश हजार तीनसी उनचास योजन 
और ग्यारहसे भाजित दो भागमात्र है || १९८६ ॥ १०३४९<२ । 

इसप्रकार मेंने सक्षेपर्में सोमनस नामक उत्तम वनका वर्णन किया है | उसका विस्तार- 
पूर्वक वर्णन करनेके लिये तो इन्द्र भी समर्थ नहीं हैं ॥ १९८७ ॥ 

बासठ हजार पाचसौ योजनप्रमाण सौमनसवनके नीचे जाकर ननन्‍्दन नामक वन 
है॥ १९८८ ॥ ६२५०० | 

यह ननन्‍्दनवन पाचसो योजनग्रमाण विस्तारसे सहित, सुवर्णमय वेदिकार्ओसे बेश्ति तथा 
क्षुद्रद्वाराक साथ चार तोरणद्वारोंस सयुक्त है ॥ १९८९ || ५०० | 

ननन्‍्दनवनके बाह्य भागमें नो हजार नौसो चौवन योजन ओर ग्यारहसे माजित छह भाग- 
मात्र विस्तार है ॥ १९९० ॥ ९९०४ -- । 


१ द्‌ व्‌ 'हिवददी. २ द्‌ व अच्छहि, ३ द व वासा. ४ द व एक्कारसहिद”, ५८ सक्काओ, व्‌ सकाऊ, 
६ द्‌ व परियारिया, ७ द्‌ व एक्करसेहिदा- 
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एकत्तीससहस्सा चउस्सया जोयणाड उणसीदी । णंद्गवणस्स परिद्दी बाहिरभागम्मि अदिरित्ता ॥ १९९१ 
३१४७९ | 
अट्रसहस्सा णवसयचउवण्णा जोयणाणि छब्भागा | एकरसहिदो वासे णंदणवर्णविरहिदो द्ोदि | १९५९२ 
८९७०४ | ६॥ 
११ 
छ्टावीससहस्सा तिसया सोलसजुदा य अद्ठकला । एकरसद्दिदा परिद्दी णंद्गवणविरहिदों अधिया ॥ १९९३ 
२८३१६। ८। 
११ 
मां मिं चारणक्खों' णिलया गंधव्वचेत्तगामा य । णद्णवणम्मि मंदरपासे चत्तारि पुन्चादी ॥ १९९४ 
विक्खंभाय[मेह्िं णद्णभवणाणि होंति दुगुणाणिं | सोमणसपुरादिंतो घुच्चे पि वण्णणजुदाणिं || १९९७ 
सकसस्‍्स लोयपाला' सोमप्पहुदी वर्सति एदेसु । तेत्तियदेवीदिं' जुदा बहुबिहकीडाउ कुणमाणा" ॥ ३१९९६ 
बलभद॒णामकूडो ईंसाणदिसाएु णदणवर्णम्मि । तस्सुच्छेहृप्पहुदी सरिसा सोमणसकूढेण ॥ १९९७ 
जिणमंदिरिकूडाणं वावीपासाददेवदाणं च | णामाई विण्णासो सोहम्मीसाणदिसविभागो य ॥ १९५८ 
इयपहुदि णंदुणवण सोमणसवणं व द्वोदि णिस्सेस । णर्वारे विसेसो एक्ो वासप्पमुद्दाणि दुगुणाणिं ॥ १९९९ 
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ननन्‍्दनवनके बाह्य भागमें परिधिका प्रमाण इकतीस हजार चारसौ उन्यासी योजनसे अधिक 
है॥ १९९१ ॥ ३१४७९ | 
नन्दनवनसे रहित भेरुका विस्तार आठ हजार नौसौं चौबन योजन और ग्यारहसे भाजित 
छह मागग्रमाण है ॥ १९९२ ॥ ८९५४ 
नन्दनवनसे रहित मेरुकी परिधि अट्ठाईस हजार तीनसीौ सोलह योजन और ग्यारहसे 
भाजित आठ कला अधिक है ॥ १९९३ ॥ 
नन्‍्दनवनके भीतर छुमेरुके पासमें ऋमसे पूर्वादिक दिशाओंमें मान, चारण, गन्धव, और 
चित्र नामक चार भवन हैं ॥ १९९४ ॥ 
पूर्वके समान वर्णनसे संयुक्त ये नन्दनभवन विस्तार व लंबाईमें सोमदसवनके भवर्नोंसे 
दुगुणे हैं ॥ १९९५ ॥ 
इन भवनोंमें उतनी देवियोंसे सयुक्त होकर विविध प्रकारकी क्रीडाओंकों करनेवाले सौधर्म 
इन्द्रके सोमादिक लोकपाल निवास करते हैं ॥ १९९६ ॥ 
नन्‍्दनवनके भीतर ईशानदिशार्मे बल्भद्र नामक कूठ है । इस कूटकी उंचाई आदि 
सौमनससम्बंधी कूटके सब्श है ॥ १९९७॥। 
जिनमन्दिर, कूठ, वापी, प्रासाद व देवताओंके नाम, विन्‍्यास और सौंधम व ईशानेन्द्रकी 
दिशाओंका विभाग, इत्यादिक सत्र नन्दनवनर्मभे सौमनस वनके ही समान है | विशेषता केवछ एक 
यह ह कि उनके विस्तारादिक दुगुणे हैं ॥ १९९८-१९५९०९ ॥ 


हिडीके सनन-+ ७०. १३+फले ५०९० + +»4 >लललन अ७ »3५49+००-नप >>>जक *»+>ल+-3+5 


१ द व एफारसहिद', २ द व चारणक्खा, ३ द्‌ व्‌ छोयपालो. ४ द्‌ व देवेहि. ५ द व कुणमाणो- 
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ध रा डा 
पुवे संखेवेण णंद॒गणार्म वण मए भणिद । एकमुद्रएक्कजीदवो को सकद्ट वित्थर भणिदुं ॥ २००० 
णंद्णवणाउ छेट्टे पंचसया जोयणाणि गंतूणं । श्रद्टासीदिवियप्प चेट्टदि सिरिभिदसालवर्ण || २००१ 
७ज०० | 
बावीससहस्साणिं कमसो पुच्वावरेसु वित्थारो । तद्द दक्खिणुत्तरेख;ुं दुसया पण्णास तम्सि वणे ॥ २००२ 
२२००० | २२००० | २७० | २७० | 
मेरुमह्दी धरपासे पुच्वादिसि दक्खिणघरउत्तरएु । एक्रेक्क जिणगसवर्ण होदि वर॑ भदसालूवणे ॥ २००१३ 
पंडुवणपुराहिंतो चडग्गुणा वासउद्यपहुदीभो । जिणवरपासादाणं पुष्व॑ पिव वण्णणं सब्बं ॥ २००४ 
तम्मि वणे वरतोरणसोद्दिद्वरदारणिवदरमणिज्ञा । कद्दालयादिसाहिया समंतदो कणयमयचेंदी ॥ २००७ 
चेदीए उच्छेद्दो जोयणमेक्क॑ समतदी होदि । कोंदुंडाण सहस्ल वित्थारों भदसारूम्मि ॥ २००६ 
जो १ | दूं १०००। 
सिरिखंड-भगरु-केसर-असोय-कप्प्र-तिकय-कद॒कीदिं । भइसुत्तमालईयाहालिदपहुदीहिं संछण्ण॑ ॥| २००७ 
पोक्खरणीरमणिज्ज सरवरपासादाणिवद् सोहिल । कूढेहिं जिणपुरेहिं विराजदे भदसालव्ण ॥ २००८ 
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इसप्रकार संक्षेपसे मैंने नन्दन नामक वनका वर्णन किया है। एक मुख और एक ही 
जिद्दासे साहित कौनसा मनुष्य उसका विस्तारसे वर्णन करनेके लिये समये है ? || २००० ॥ 

नन्‍्दनवनके नाच पांचसी योजनग्रमाण जाकर अठासी विकब्पोंसे सहित श्रीभद्रशालवन 
स्थित हैं | २००१ ॥ ५०० । 

उस वनका विस्तार ऋमसे पूव व पश्चिम बाईस हजार योजन तथा दक्षिण ब उत्तरमें दोसो 
पचास योजनप्रमाण है ॥ २००२॥ 

विस्तार परत २२०००, पश्चिम २२०००, दक्षिण २५०, उत्तर २५० | 

भद्रशाल्वनमें मेरुपवंतके पास पूवे, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दिशार्मे एक एक उत्तम 
जिनभवन है ॥ २००३ ॥ 

इन जिनमवर्नोंका विस्तार व ऊंचाई आदि पाण्डुकवनके जिन भवर्नोकी अपेक्षा चौगुणे 
हैं। शेष सब वर्णन प्रृवके ही समान- है ॥ २००४ ॥ 

उस वनके चारों भोर उत्तम तोरणोंसे शोभित श्रेष्ठ द्वारसमूहसे रमणीय और अट्टालिका- 
दिसे सहित सुवर्णमय बेदी है ॥ २००५ ॥ 

भद्रशालवनमें बेदीकी उंचाई चारों तरफ एक योजन और विस्तार एक हजार धनुषग्रमाण 
है॥ २००६॥ उत्सेध यो. १ । विस्तार दूं. १००० | 

श्रीखण्ड, अगरु, केशर, अशोक, कर्पूर, तिलक, कदली, अतिमुक्त, माठती और हारिद्र- 
प्रभृति वृक्षोंसे व्याप्त, पुष्करिणियोंसे रमणीय तथा उत्तम सरोवर व भवर्नोके समूहसे शोभायमान 
यह भद्रशालवन कूटों और जिनपुरोंसे विराजमान है॥ २००७-२००८ ॥ 





१ द्‌ व णिरुवी, हे हे 
फ्ए छह हि 
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मोरसुककोक्षिलाण सारसईसाण सहुरसदई । विविहफलकुसुमभरिद सुरम्सिये सहसारूवण || २००९ 
वाचीससहस्साणि अडसीदिद्विदाणि चाससेक्षेके । पुच्चावरभाएसु वणस्मि! सिर्मिहलारूस्स ॥ २०६० 
दोण्णि सया पण्णाला अद्ठडासीदीविद्दत्तया रुदा । दुक्खिणउत्तरभागें एकेके वणस्स भदसालस्मि ॥ २०११ 
चारणदृदसारिव्छा सेल चर्तारि मेरुचिंदिसासुं । चक््खार त्ति पसिद्या अणाइणिहणा महारम्सा ॥ २०१२ 
णीऊहद्विणिलहपच्वद॒मंद्रसेलाण द्वोति सेलूग्गा | वंकसख्वायामा ते चत्तारों मद्दासेछाँ ॥ २०१४३ 
उत्तरदक्खिणभाए मंद्रसेलस्स सज्ञदेसस्सि | एकेण पदेसेण एकेक्क तेण लग्गेति ॥| २०१४ 
मंद्रज॒णिल्दिसादों सोमणसोी णास दिज्जुपहणामो । कम्सो महागिरी णे गेघसादणों सालवेतो य ॥ २०१९७ 
ताणें रुष्पयत्रतणियकणयंवेरुलियसरिसवण्णाण | उचचणवेदिप्पहुदी सब्बं पुब्वोडिदे होदि ॥ २०१६ 
पंचसचजोयणार्णि वित्वारों ताण दुतसेलाणं । सब्व॒त्थ होदि सुंदरकप्पतरुप्पण्णलोदह्ाण ॥ २०१७ 
णीरूणिज्नहहिपासे चत्तारि सयाणि जोयणा द्ोदि | तत्तों पदेसवड़ी पत्तेक्ल मेरुतेलेत ॥ २०१८ 


नोर, शुक, कोयल, सारस और हंस, इन पक्षियोंकि मघुर शब्दोंसे व्याप्त तथा विविध 
प्रकारके फल-फ़छोंसे भरित वह भद्रशालवन घझुरम्य है॥| २००९॥ 
७ ७८७९७. त्येक न ८ कप ७ 
पू्व-पश्चिम भागोमेंसे प्रत्येक भागमें श्रीमद्रशालवनका विस्तार अठार्सासे भाजित वाईस 
हजार योजनप्रम्ाण है || २०१० ॥ 
दक्षिण-उत्तर भागोंमेसे प्रत्येक भागमें भद्रशाल्वनका विस्तार अठासाीसे विभक्त दोसो 
पचास योजनग्रमाण है || २०११॥ 
मेरुकी विदिश्ाओंर्म हाथीदांतके सद्श, अनादिनिघन और महारमणीय  वक्षार ? नामसे 
प्रसिद्ध चार पवत हैं |] २०१२ ॥ 
तिस्छेरूपसे आयत वे चारों भद्दाशैल नीछाढद़ि, निषधपर्वत और मंदरशैलसे संलम् 
हैं २०१३ ॥ हर 
उनमेंसे प्रत्येक प्रेत उत्तर-दक्षिणभागमें मन्द्रपवतके मब्यदेशमें एक एक ग्रदेशसे उससे 
संलग्न हैं | २०१४ ॥ 
कप पर्बतकी वायर्ज्या [कप ३ ५ विद्यत्मभ, गन्धमादन कि 
ऋमसे मन्द्र व्यदिशास लेकर सौमनस, विद्युत्मम, गर और माल्यवान्‌ 
नामक चार महापव॑त हैं॥ २०१५॥ 
2. शक पी 7 ३ 
क्रमशः चादी, तपनीय, कनक और वैह्ूर्यमणिके सदश्य वर्णवाले उन पर्बतोंकी उपवनवेदी 
आदिक सब पूर्वोक्त ही हैं॥ २०१६॥ 
सुन्दर कब्पबृ 0-8; उत्पन्न हुई ० २ शैलेका 65 (ः कि: 
दर कल्पव॒क्षोंसे उत्पन्न हुई शोभासे संयुक्त उन दन्‍्तरैलोका विस्तार सवत्र पांचसी 
योजनमग्रमाण हैं॥ २०१७१ 
नील और निषघ पववतके पासमें इनकी उंचाई चारसौ योजनग्रमाण है| इसके आगे 
अल से प्रदेशबद्धिके रूपको 2, 
मेरुपर्॑तपर्यन्त प्रत्येकके प्रदेशइाद्धि ढोती गई है। इसम्रकार प्रदेशइद्धिकि होनेपर अचुपम रूपक 


१ दु व्‌ वण्णमि, २ द्‌ू व महासेलो. 


+४:२०२५ ] चउत्थो मह्धियारे [४०३ 


पासम्सि सेरुगिरिणो पंचसया जोयणाणि 5च्छेहों ।णिरुवमरूवधराणं ताणं वक्‍्खारसेझाणं ॥| २०१९८ 
दुगुणम्पति भहसाले मेरुगिरिंद्स्स खिवसु! विकखे् | दोसेलमज्ञजीवा तेवण्णसहस्सजोयणा होंति ॥ २०२० 
जु३३००० 

पक्रद्धिय विदेहरुंदं पंचसहस्साणि तत्थ अवणिज्न | दोवक्खारगिरीण जीवाबाणस्स परिमाणं | २०२१ 
पणवीससहस्लेहिं अब्भहिया जोयणाणि दो छक्खा ।डणवीसेद्दि विहत्ता बाणस्स पमाणसुदिद्वं ॥ २०२२ 
२२९७००० ! 
१९ 


जोयणसद्विसहस्सं चत्तारि सया य शद्वरसजुता । डणवीसहरिद्वारसकलाओों वक्‍खारधणुपट्टं ॥ २०२३ 


६०४१८ । १२ । 
१९ 
जोयणतीससहस्सा णवउत्तरे दो सया य छब्भाया | उणवीसेद्दि विह्ृत्ता ताण सरिसायदाण दीद्चत्ते ॥ २०२४ 
३०२०९। ६। 
पृ 
जीवाए जे वर्ग चडगरुणबाणप्पम्माणपविद्दत्त | इसुसंजुत्त तार्ण स्‍तरवध्स्स विक्खंस ॥ २०२५ 


घारण करनेवाले उन वक्षारपवर्तोकी उंचाई मेरुपर्वतके पासमें पांचसौ योजनप्रमाण हो गई 
है ॥ २०१८-२०१९॥ 
[वक्षारके विस्तारसे रहित] भद्रशालवनके विस्तारको दुगुणा करके उसमें मेरुपर्ब॑तके विस्तारको 
मिला देनेपर दोनों प्वतोंके मध्यमें जीवाका प्रमाण तिरिपन हजार योजन आता है || २०२० | 
(२२००० -- ५०० ) % २ + १०००० 5 ५३००० 


विदेद्के विस्तारको आधा करके उसमेसे पांच हजार कम कर देनेपर दो वक्षारपर्वतोंकी 
जीवाके वाणका प्रमाण निकलता है ॥ २०२१ ॥ 2१०० ५ २- ५००० सेफ ० 

उपयुक्त बाणका प्रमाण उन्नीससे भाजित दो छाख पदच्चीस हजार योजन कहा गया 
है ॥ २०२९२ ॥ दुर्ग । 

साठ हजार चारसो अठारह योजन और उन्नीससे भाजित बारह कलाग्रमाण वक्षारपर्बतोंका 
धनुप्ष्ठ है ॥| २०२३ ॥ ६०४१८-< । 

तीस हजार दोसो नो योजन और उन्नीससे विभक्त छह भागप्रमाण उन सदृश आयत 
वक्षारपर्व॒तोंकी लंबाई है ॥ २०२४ ॥ ३०२०९ हर 

जीवाका जो वगे ह्वो उसमें चोगुणे बाणप्रमाणका भाग देकर लब्धराशिमें बाणप्रमाणको 
मिला देनेपर उनके अन्त्ंत्त क्षेत्रका विष्कम्भ निकलता है || २०२५॥ 


१ द्‌ व चिरसु, २ द्‌ व णउत्ता, हे द्‌ व सुविसायंदाण. 


४०9 ] तिल्गेयपण्णत्ती [ 9. २०२६- 


एकत्तरें सहस्सा हइगिसयतेदालजोयणा य कला । णवद्दणिदुणवीर्साहिदा सगतीसा वद्दविक्‍्खेसा ॥ २०२४६ 


७३३४३ ।३७॥ 
4७१ 
णीलूणिसहहिपासे पण्णासच्सहियदुसयजोयणया । तत्तो पदेसवड्डी पत्तेक्क मेरुसेलेते [॥ २०२७ 
२७०० 

ताएं च मेरुपासे पँचसया जोयणाणि वित्यारो ! लोयविणिच्छयंकत्ता पूर्व मियमा णिरुवेद्ि ॥ २०२८ 

७०० | पाठान्तरम्‌ । 
सिरिसह्सालवेदीवक्ष्लारगिरीण कंतरपमसाणे । पंचसयजोंयणार्णिं सग्गायणियस्मि णिहिद्वं ॥ २०२५९ 

७०० | पाठत्तरस 


4 ३०# ७ 


गयदुताणं गाढा णियणियडद्यप्पमाणचडभागा | सोमणसगिरिंदोचीरे चेट्टेते सत्त छूढाणिं॥ २०३० 

सिद्धो सोमणसक्ष्जो देवकुरू संगलो विमलूणामी । कंचणवस्तिट्ृल्‍्नता णिप्तद्वता संद्रप्पहुदी ॥ २०३१९ 

सोमणससेलूडदए चडभजिदें होति ऋूडडद॒याणिं | वित्यारायामेंसु ऋूषाण णत्थि उबएसे ॥ २०३२ 

सूमिय सुद्दे विसोधियं उदयदिद सूसुद्ादिखयवड्डी । सुहसय पणघण भूसी उदलो इगिद्दाणक्ूडपरिसंला दार्णकूडपरिसंखा ॥२०३३ 
१००। १२० | ६। 


यह दृत्तविष्क॑ंभ इकहत्तर हजार एकसौ ततालीस योजन और नौयुणित उन्नीससे भाजित 
सेंतीस कलाग्रमाण है || २०२६ ॥ 


ण"ु३००० * +( 55022 ६ )+ रू 5 ७११५१ ३७६ । 


नील और निषधपर्त्रतके पारस इन पर्वतोंका विस्तार दोसौ पचास योजन है | इसके आगे 
मेरुपर्चततक ग्रत्येकमें प्रदेशबृद्धिके होनेसे मेर्के पासमें उनका विस्तार पांचसौ योजनग्रमाण हो गया है । 
इसपग्रकार लोकविनिश्वयक्ते कतो नियमसे निरूपण करते हैं | २०२७-२०२८॥ २०५० [ ५०० | 


पाठान्तर | 
6 छ जे ८५८५ ७० अन्तरका ५ सा गायणीम वतल्यया डे 
श्रीभद्रशाल्वदा अर वक्षारामारयाक्त का ग्रमाण पांचसी योजन सग्गावणीमें वतल 
गया हल ॥१२०२०९० ॥ ७०० पाठान्तर । 


इन गजदन्तोंकी गहराई अपनी अपनी उंचाईप्रमाणके चतुर्थाशमात्र है। सौमनसपरवतके 
ऊपर सिद्ध, सौमनस, देवकुरु, मंगल, विमछ्, कांचन और वशिष्ट, ये सात कूठ मेरुसे ढेकर निषध- 
पवेतपर्यन्त स्थित हैं ॥| २०३०-२०३१ ॥ 

सौमनसपर्वतकी उंचाईमें चारका भाग देनेपर जो छब्घ आबे उतनी इन कूरटठोकी उँचाई 
है | इन कूठोंक्े विस्तार और लंवाईके विषयर्में उपदेश नहीं हैं ॥ २०३२ ॥ 

भूमिमेंसे मुखकों कम करके उदयका भाग देनेपर जो छरूब्घ आवे उतना भूमिकी अपेक्षा 
हानि और मसुखकी अपेक्षा बृद्धिका प्रमाण होता है | यहां मुखका प्रमाण सौ योजन, भूमिका 
पांचके घनग्रमाण अर्थात्‌ एकसौ पदच्चीस योजन और उदय एक कम कूटठसंल्याप्रमाण हैं ॥२०३३॥ 

१००। १२५] ६। 


१ दब समाणं. २ द्‌ व्‌ "उदमो. हे द्‌ व म़ुहम्मि सोधिय, ४ द व छम्माण - 





-9. २०४० ] चउत्यो मद्ाधियारो [४०५ 


खयवदड्डीण पमार्ण पणुवीस जोयणाणि छब्भजिदु । भूमिमुदेसु द्वीगाधियम्मि कूडाण उच्छेहो ॥ २०३४ 
२७ | 


दर 
अथवा इच्छागुणिद्क्खयवड्डी खिदिविसुदुस॒ुदज॒त्ता । कूडाण होह उद॒मो तेसुं पठमस्स पणविंदं ॥ २०३५ 


१२७ ॥ 
विदियस्स वीसजुत्त सयमेकक! छव्विद्ृत्तपचकलछा। सोलससद्दिद च सर्य दे।णिण करा तियहिदा तहइज्जस्स ॥२०३६ 
१२० । ५ । १३१६।२। 
घृ डरे 
बारसभव्भहियसर्य जोयणमरद्धं च तुरिमकूडस्स । जोयणतिभागहुत्ते पंचमकूडस्स अद्वसहिदसय ॥ २०३७ 
११२। १।॥ १०८ । १ । 
२ ३ 
चडजुत्तजोयणसय छब्विहत्ता ह_गिकला य छट्ठस्स । एक्सयजोयणाई सत्तमकूडस्स उच्छेहों ॥ २०३८ 
१०४ । १॥ १००) 


६ 
सोमणसणासगिरिणों भायामें सगद्विदुम्सि ज॑ रूद्े । कूढाणमंतरालं त॑ चिय जाएदि पत्तेक्क ॥ २०३९ 
चत्तारे सहस्साईं तिण्णि सया जोयणाणि पण्णरसा | तेत्तीसधघियसएणं भाजिदुबासीदिकलकसंखा ॥ २०४० 
४३१५७ ॥ <२। 
१३३ 

वह क्षय-बृद्धिका प्रमाण छहसे भाजित पदच्चीस योजन है| इसको भूमिमेसे कम करने 
और सुखमें जोडनेपर कूटोंकी उंचाईका प्रमाण आता है ॥ २०३४ ॥ दू! 

अथवा, इच्छासे गुणित क्षय-ब॒द्धिको भूमिमसे कम करने और मुखरमें मिला देनेपर कूठओंकी 
उचाई होती है । इनमेंसे प्रथम कूटकी उचाई पांचके घनप्रमाण अथोत्‌ एकसौ पच्चीस योजन 
है ॥ २०३५॥ १२५ | 

ह्वितीय कूंटकी उचाई एकसोौ वीस योजन और छहसे विभक्त पाच कब्गप्रमाण, तथा 
तृतीयकी उंचाई एकसौ सोलह योजन और तीनसे भाजित दो कलाप्रमाण है || २०३६ ॥ 

१२०६ । ११६३। 

चतुर्थ कूटकी उंचाई एकसी साढ़े बारह योजन और पाचर्वे कूठटकी उंचाई एकसौ आठ 
योजन तथा एक योजनके तीसरे भागसे अधिक है || २०३७ ॥ ११२ ६ | १०८ ३६ | 

छठे कटठकी ऊँचाई एकसौ चार योजन और छहसे भाजित एक कलाप्रमाण तथा 
सातवें कटकी उचाई एकसौ योजनमात्र है ॥ २०३८ ॥ १०४६ | १०० । 

/ सौमनस नामक पर्वतकी लंबाईमें सातका भाग देनेपर जो छब्ध आवे उतना प्रत्येक 

कूटोंकि अन्तरालका प्रमाण होता है ॥ २०३९ ॥ 

यह अन्तराल्प्रमाण चार हजार तीनसो पन्द्रह् योजन और एकसो तेतीससे भाजित 
व्यासी कला है ॥ २०४० ॥ ४२१५-४४ । 


#&+>+»+»+++++*+०+-»+०-----०५+ 





१ ब सयमेत्ते, 


9०६] तिल्ोेयपण्णत्ती [ ४, २०४१- 


शादिसेकूदोवरिमे जिणभवर्ण तस्स वासउच्छेहों । दीई च वण्णणाओं पंडुगव्णाजेणपुरस्स सारिच्छा ॥ २०४१ 
सेसेसु छूडेसु चंतरदेवाण होंति पासादा । वेदीतोरणजुत्ता कणयसया रयणवरखचिद्ा ॥ २०४२ 

कंचणकूडे णिवसह् सुबच्छदेवि' त्ति एकपल्छाऊ । सिरिपच्छमित्तदेवी कूडवरे विमलणासम्मि ॥ २०४३ 
अवसेलेस चडसु कुंडेसुं वाणवेंतरा देवा । णियकूडसरिसणामा विविहविणोदेणं कीडेति ॥ २०४४ 
विज्जुपहस्स य उबरिं णव कूडा होति णिरुतपमायारा। सिद्धो विज्झुपहक्लो देवकुरूपउमतवणसद्दिकिया ॥२०४५ 
सयउजलसीदोदा इरि त्ति णामेहिं सुवणविक्खादा । एदाण च उच्छेहो णियसेलुच्छेहचडसागों ॥ २०४६ 
दीहत्ते वि वियालें' डवएसो त्ाण संपद्द पणट्टो । झादिमिकूडस्सुद्यों' पणवीसजुद च जोयणाण सय ॥ २०४७ 
एक चिय दोदि सर्य अंतिमकढस्स उदयपरिमाणं । उभयविसेस अडद्दिदपंचकदी हाणिवड्ठीओ ॥ २०४८ 
इच्छाए सुणिदानों द्वाणिवड्टीमो खिद्विसुदाओों । मुद्ृज॒त्ताओों कमसो कूढाणं होदि उच्छेहों ॥ २०४५९ 
पणवीसब्सहियसय वियाणमुद॒झों पहिछएु सेसे । उप्पण्णुप्पणेसु पणवीस ससवणेज्ञ शद्धहिदें ॥ २०७० 


जिकलननलरसि ०६ *++++क 





प्रथम कूटके ऊपर एक जिनभवन है | इसके विस्तार, उंचाई और लंबाई आदिका वणन 
पाण्डुकबनश्म्बन्धी जिनपुरके सच्श है ॥ २०४१ ॥ 

शेष कूटोपर वेदी एवं तोरणसे सहित और उत्तम रत्नोंस खचित ऐसे व्यन्तर देबेंकि 
खुवर्णमय प्रासाद हैं || २०४२ ॥ 

कांचनक्‌ूठपर एक पल्यप्रमाण आयसे यक्त सुबत्सा देवी ( सुमित्रा देवी ) और विमल- 
नामक श्रेष्ठ कूठपर श्रीवत्समित्रा देवी निवास्त करती है ॥ २०४३ ॥ 

शेप चार कर्टोपर अपने कठके सद्दश नामवाले व्यन्तरदेव विविध प्रकारके विनोदसे 
ऋ्रोडा करते हैं || २०४४ ॥ 

विद्युम्रभ पर्वेतके ऊपर सिद्ध, विद्युम्नमम नामक, देवकुरु, पद्म, तपन, स्वस्तिक, शत- 
उज्ज्वल ( शतज्वाल ), सीतोदा और हरि, इन नामोंसे सुवनभे विख्यात और अनुपम आकाखाले नौ 
कृठ है | इन कटोंकी उंचाई अपने पवेतकी उंचाईके चतुथ मागप्रमाण है ॥ २०४५-२०४६ ॥ 

उन कूठोंकी लंबाई और विस्तारविषयक उपदेश इस समय नष्ट होचुका ह। इनमेंसे 
प्रथम कृठकी उचाई एकसौ पत्चीस योजन और अन्तिम कृठकी ऊंचाईका प्रमाण एकसौ योजन है। 
प्रथम कूटकी ठंचाईमेंसे अन्तिम कूटकी उंचाइको घटाकर शेष पांचके ब्गेमं आठका भाग देनेसे 
हाव-ब्राड्का प्रमाण नेकछता हैं | २०४७-२०४८ || 

इच्छासे गुणित ह्वत्नि-बृद्धिके प्रमाणको भूमिमेंस कम करने अथवा सुखमें.जोड देनेपर ्रमसे 
कूटकी उंचाई होती है ॥ २०४९ ॥ 

प्रथम कुठकी उंचाई एकसौ पत्चीस योजनप्रमाण जानना चाहिये | तथा शेष कूटोकी 


उंचाई जाननेके लिये उत्तरोत्तर उत्पन्न प्रमाणमेंसे आठसे भाजित पतच्चीस योजन कम करते जाना 
चाहिये || २०५० ॥ 

१ द्‌ व 'देवो, २ द्‌ व देवी, ३ द्‌ व वि वियादे, ४ द्‌ आदिमकूडाणिवहो, व आदिमकूडाणुदयो 
५ व अद्गह्दिद', ६ द्‌ गुणिदादियव्दीओ खिद्मिहाविसुद्धाओ, व गुणिदाहियवदट्टीओ खिदिमिद्ाविसुद्धाओं 








-9. २०७५८ ] चउत्यो महाधियारो [४9०७ 


१००॥ 
< है] ८ < <ढ ६६] ८ 


विज्जुपहणामगिरिणो आायामे णवहिद्म्सि ज॑ छद्धंं । कूढाणमंतरार्ल त॑ चिय जाएदि पत्तेक्क ॥ २०५१ 
दिण्णि सहस्सा लिया छप्पण्णा जोयणा कछाणं । एक्केत्तरिभघियसए अवहिदृणएक्कोत्तरसयाईं ॥ २०७२ 


३३०६ । १०१ । 
१७१ 


जिणसवणप्पहुदीण सोमणसे पच्चर्य व एद्स्स । णर्वारे विसेसों एसो देवीणं अण्णणामार्णि ॥ २०५३ 
सोत्तिककूढे चेट्ठ॒दि चेंदरदेवी बरू त्ति णामेणे । कडम्मि कणयणामे देवी वरवारिसेण ति ॥ २०७४ 
संद्रगिरिदो! गच्छिय जोयणमरछूं गिरिम्सि विज्जुपद्दे । चेंट्रेडि गुहा रम्मी पच्वद्वासों व ज्लायासा ॥ २०७० 
तीए दोपासेसु दारा णियजोग्गडद्यावित्थारों | होंति अकिट्टिमरूवा णाणावररयणरमणिज्ञा ॥ २०५६ 
कूडाणि गंधमादणगिरिस्स उवरिम्मि सत्त चेट्टेति | सिद्धक्‍्खवगंधमादणदेवकुरूगंधवासलछोहिद्या ॥| २०७७ 
फलिद्दाणंदा ताण' सत्ताणि इमाणि होंति णामाणि | एदाण उद्यादी सोमणसणग व णादृब्वा ॥ २०७८ 


१२७ । १२१ । ७ | ११८। ३ | ११५७ । ७) ११२। ४ पर १०४ । १ 
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विद्युत्रम नामक पवृतकी लबाईमें नौका भाग देनेपर जो लब्ध आबे उतना प्रत्येक कूठोंका 
अन्तरालप्रमाण होता है [| ३२०५१ || 

यह अन्तरालप्रमाण तीन हजार तीनसौ छप्पन योजन और एकसौ इकहचरसे भाजित 
एकसौ एक कलछामात्र है || २०७५२ ॥ ३३५६३२७< 

इस पर्वतपर जिनमत्रनादिक सौमनसपववतके ही समान हैं| विशेष केवछ यद्व है कि यहा 
देवियोंके नाम अन्य हैं | २०५३ ॥ 

स्वस्तिककूटपर बल्य नामक व्यन्तरदेवी और कनककूठपर वारिपेणा नामक उत्तम देवी 
रहती है ॥ २०५४ |] 

मन्द्रपर्वतसे आधा योजन जाकर विद्य॒व्मभपर्वतमें पर्चतके विस्तारसमान छंवी रमर्णाय 
गुफा स्थित है ॥ २००५॥ 

इसके दोजों पार्श्वभार्गोमें अपने योग्य उंचाई व विस्तारस सह्दित तथा माना उत्तम 
रत्नोंसे रमणीय अक्ृत्रिमरूप द्वार हैं ॥ २००६ ॥ 

गन्धमादनपर्वतके ऊपर सात कूट स्थित हैँ । सिद्ध नामक, गन्धमाढन, देबकुरु, गन्व- 
ज्यास ( गन्वमालिनी £ ), छोहित, स्फटिक और जाननन्‍्द, ये उन कूटेकि सात नाम हूं । इन 
कूटोंकी उचाई आदिक सौमनसपर्चवतके समान ही जानना चाहिये | २०८५७-२०५८ ॥ 





१ द्‌ एकत्त" २ द बशुणारम्मे. ३ दृववित्यारोी., ४ दव राव, 


४०८ ] - तिलोयपण्णत्ती [ 9. २०५९-- 


णर्वीरे विसेसों एसो छोहिदुकूडे वसेंदि भोगवदी | सोगंकइ' सो देवी कूढ़े फलिद्दामिधाणम्मि ॥ २०७९ 
णव कूडा चेट्टेते उचरिम्मि गिरिस्स सालवंतस्स । सिद्धक्खमाल्मुत्तरेकुरुकच्छो सागर द्वि रजदक्ख ॥ २०६० 
ठद्द पुण्णभहसादा हरिसहणामों इमाण कूडांण । वित्थारोद्यपहुदी विज्जुप्पमकूडसारिच्छा ॥ २०६१ 

एकी णवरि विसेसो सागरकूढेसु भोगवद्णामा। णिवसेदि रजदुकूढे णामेण भोगमालिणी देवी ॥ २०६२ 
मंदरगिरिदों गच्छिय जोयणमर् गिरिम्मि एद्स्सि । सोदेदि गुँह्ा पव्वयवित्यारसरिच्छदीहत्ता [| २०६३ 
तीए दोपासेसु दारा णियजोग्गठद्यवित्थारा | फुरिदृवररयणकिरणा अकिट्टमा ते णिरुवमाणा ॥ २०६४ 
णिसह्घराहरठवरिसातिगेंछदहस्स उत्तरदुवारे । णिगच्छेदि उब्वणदी सीदोदा स्रुवर्णवेक्खादा ॥ २०६७ 
जोयण सत्तसदस्से चडस्सदें एक्रीस अदिरित्त । णिसहस्सोर्वारे वच्चादे सीदोदा उत्तरमुद्देण ॥ २०६६ 
आरंतूण तदो सा पडिसीदोदणामकुंदस्सि । पंढिदु्ण णिग्गच्छदि तस्सुत्तरतोरणदुवारे ॥ २०६७ 

णिग्गच्छिय सा गच्छादे उत्तरमग्गेण जाव सेरुगिरिं । दोकोसेद्दिमपाविय णिवत्तदे पच्छिमसुहेणे ॥॥ २०६८ 





विशेष यह है कि छोहितकूटपर भोगवतती और स्फटिक नामक कूटपर भोगैकृति या 
भोगेकरा नामक देवी निवास करती है ॥ २०५९ ॥ 


माल्यवानपर्वतके ऊपर नौ कूट स्थित हैं | सिद्ध नामक, माल्यवान्‌, उत्तरकुरु, कच्छ, 
सागर, रजत नामक, पूर्णभद्र, सीता और हरिसिह्द, ये इन कूटोंके नाम हैं। इनका विस्तार व उंचाई 
आदिक विद्युअ्रभपवंतके कूठोंके सदर समझना चाहिये | २०६०-२०६१॥ 

विशेषता केवछ यह है कि सागरकूठपर भोगवती और रजतकूटपर भोगमालिनी नामक 
देवी निवास करती है || २०६२ ॥ 

मन्दरपवतसे आधा योजन आगे जाकर इस पर्वृतके ऊपर पर्वतीय विस्तारके सद्दश लंबी 
गुफा कही जाती है ॥ २०६३ ॥ 

उसके दोनों पार्श्चमार्गोमें अपने योग्य उदय व विस्तारसे सहित तथा प्रकाशमान उत्तम 
र्नकिरणोसे संयुक्त वे अक्वत्रिम एवं अनुपम द्वार हैं | २०६४ ॥ 

निषधपर्वतके ऊपर तिगिछद्हके उत्तरद्यासे भुवनविख्यात सीतोदा महानदी निकछती 
है ॥ २०६५ ॥| 

यह सीतोदा नी उत्तरमुख होकर सात हजार चारसौ इक्तीस योजनसे कुछ अधिक 
निषधपवतके ऊपर जाती है ॥ २०६६ ॥| 

पश्चात्‌ वह नदी पवेतपरसे आकर और ग्रतिसीतोद नामक कुण्डमें गिरकर उसके उत्तर- 
तोरणद्वारसे निकलती हुई उत्तर मार्गसे मेरुपर्व॑तपर्यन्त जाती है । पुनः दो कोसोंसे मेरु पर्वेतको न 


पाकर अर्थात्‌ मेरुपबतसे दो कोस इधर ही रहकर उक्त नदी पश्चिमकी ओर मुड जाती 
हैं [| २०६७-२०६८ ॥ 





१ द्‌ व भोगंकहि, २६ व्‌ संतर ३ द्‌ ब सागरंमि. ४ द ब साहेदि गुणा, 


+४-४२०७७ ] चठत्थो मद्ाधियारो [ ४०९ 


विज्जुप्पहस्स गिरिणो गुहयाए उत्तरमुद्देण । पविसेदि! भदसाके' वेकसरूवेण तेत्तिकतारिदा ॥| २०६५९ 

मेरुबहुमज्सभागं णियमज्झ्मप्पणिधियं पि कादूण' । पच्छिममुद्देण वश्चदि विदेहविजयस्स बहुमज्झे ॥ २०७० 

देवकुरुखेत्तजादा णदी सहस्सा हव॑ति घुऊूसीदी । सीदोदापढितीर॑ पविसंति सहस्स बादाल॑ ॥ २०७१ 
८३००० 

अपरविदेदसमुब्भवणदी समग्गा दर्वति चठलक्खा | अडदारू च सहस्सा झडतीसा पविसति सीदोदं ॥ २०७२ 
४४८०३८ | 

जबूदीवस्स तदो जगदीबिलदारएण संचरियं । पविसह लूवर्णबुणिद्धि परिवारणईहिं ज॒ुत्ता सा ॥। २०७३ 

रुंदावगाठपहुदी दृरिकंतादो भवंति दोगुणिदा । तीए बेतढवेदीडववणलंडाहिरामाए ॥ २०७४ 

जोयणसहस्समेक्क णिसदहृगिरिंदस्स उत्तेरे गंतुं । चेट्वंति जमकसेला सीदोंदाउमयपुलिणेसु ॥ २०७७ 

णामेण य जसकूडो पुच्वाम्ति तद्द णदीए चेट्रेदि | झवरे मेघकूडो फुरंतवररयणकिरणोहों ॥ २०७६ 

दोण्ण' पि क्षतरारं पंचसया जोयणाणि सेलाण । दोण्णि सहस्सा जोयण तुंगा मुले सहस्सवित्यारों ॥| २०७७ 

२२४०० ]2००० | १००० ) 
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अनन्तर वह नदी उतनेमात्र ( दो कोस ) अंतरसे सह्दवित हो कुटिल्रूपसे विद्युत्र भपरवतकी 
गुफाके उत्तरमुखसे मद्रशाल्वनमें प्रवेश करती है ॥| २०६९ ॥ 

भेरुके वहुमष्यभागको अपना मध्यप्रणिधि करके वह नदी पश्चिममुखसे विदेहक्षेत्रके बहु- 
मध्यमें होकर जाती हैं ॥| २०७० ॥ 

देवकुरुक्षेत्रमे उत्पन्न हुई नादियां चौरासी इजार हैं | इनमेंसे व्यालीस हजार नदियां 
सीतोदाके दोनों तीरोंमेंसे प्रत्येक तीरमें प्रवेश करती हैं ॥| २०७१ | ८४००० 

अपरबिदेहक्षेत्रमें उत्पन्न हुई सम्पुण नदियां चार छाख अड॒ताछीस हजार अडतास है, जो 
सीतोदार्म प्रवेश करती हैं [| २०७२ ॥ ४४८०३८ | 

पश्चात्‌ जम्बूद्वीपकी जगतीके बिलद्वारमेसे जाकर वह नदी परिवारनदियोंसे युक्त होती 
हुई छवणसमुद्रमें प्रवेश करती है ॥ २०७३ ॥ 

दो तटवेदियों और उपवनखण्डॉंसे अभिराम उस सीतोदानदीका विस्तार व गहराई 


आदि हॉरिकान्तानदसे दूनी हैं || २०७४ ॥ 
निषधपवषतके उत्तरभे एक हजार योजन जाकर सीतोदानदीके दोनों किनारोंपर यमक- 


शैल स्थित हैं ॥ २०७५ ॥ 
नदीके पूर्वमें प्रकाशमान उत्तम रत्नेंकि किरणसमूहसे सहित यमकूट और पश्चिममे 
मेघकूठ है ॥ २०७६ ॥ 
प्तों है ए [[ (5 
इन दोनों पर्वतोंका अन्तराल पाचसौ योजनमात्र ह। प्रत्येक पर्वेतकी उचाई दो हजार 
योजन और विस्तार मूलमें एक हजार योजनप्रमाण है ॥ २०७७ ॥ 
७५०० | २००० [| १००० | 
१ द्‌ पविसेवि, २ द व्‌ भदसालो. ३ द्‌ ब कूंडाण, ४ [ दोण्ड | ५ द ब सेलाणि, 
पए 82. 
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सत्तसया पण्णाला पत्तेके ताण मज्मवित्वारों । पंचसयजीयणाएँं सिहरतले रुदर्पारेसाण ॥ २०७८ 
छणछ |] ०5०० [ 


|. 20 > प्रकि.. ॥ 0 # 5. ७ 


एदाणं परिद्दीमो वित्यारे तिगुणिद्म्मि नदिरित्तो | अवगाठो जमगाण णियणियउच्छेद्रचठभागों [] २०७५९ 
जमकोवरि चहुमज्झे पत्तेके हॉति दिव्वपासादा । पणघणकोसा रुंदा तदच्युणुच्छेहरसंपण्णा ॥ २०८० 


परे७ |] २७० | 
उच्छेह्दलद्धवासा सच्चे तवाणिज्ञनरजद्रयणमया । छुब्वेतधघयवदाया वरतोरणदाररमणिज्ञा ॥ २०८१ 

घइ२७। 
जमकंगिरीण उबरिं बबरे वि हवेति दिव्वपासादा | उच्छेहवासपहुदिसु उच्छण्णो चाण उबएसो]। २०८२ 
उववणसंडेहिं जुदा पोक्रणीहझूषवाविलारम्स ॥ फुरिदवररयणडीवा ते पासादा विरायते ॥ २०८३ 
पव्वद्सरिच्छणामा चिंतरदेवा दसंति एदेसु । दसक्षोदृहुत्तुंगा पत्तेकें एकपलछाक ॥ २०८४ 
सामाणियतणुरक्खा सत्ताणीयाणि परिसतिदर्य च । किब्विप्तियमामियोगा पहण्णया ताण हति पत्तेक ॥ २०८७ 
सासाणियपहुदीण पासादा कणयरजद्रयणमया । तहेवीणं सवणा सोहंति हु णिरुवमायारा ॥ २०८४६ 


उन प्रत्येक पर्वतोंका मध्यविस्तार सातसी पचास योजन और शिखरतलमें विस्तारका 
प्रमाण पांचसो योजन है ]] २०७८ ]| छ५० |] ५०० |] 

इनकी परिविया तिगुणे विस्तारसे अधिक हैं | वमकपर्वर्ताक्की गहराई अपनी उंचाईके 
चतुध भागग्रमाण है || २०७९ ॥ 

प्रत्येक्ष यमकपर्चतके ऊपर वहुमब्यभागमें पांचके घन अर्थात्‌ एकसों पच्चीस कोस 
विस्तारसे सहित और इससे दूनी उंचाईस संपन्न दिव्य प्रासाद हैं॥| २०८० ॥ १२५। २५०। 

खुबण, चांदी एवं रत्नोसे निर्मित, फहराती हुई च्वजा-पताकाओंसे संयुक्त और उत्तम तोरण- 
द्ारोंसे स्मणीय ये सत्र ग्रासाद अपनी उंचाईके अधेभागग्रमाण विस्तारसे सहित हैं | २०८१॥ 

५२५ । 

यमकपर्चतोंके ऊपर और भी दिव्य प्रासाद हैं [उनकी उंचाई व वित्तारादिका उपदेश 
नष्ठ हो गया है ॥ २०८२ ॥ 

उपचलखण्डोंसे सहित, पुष्करिणी, कूप व वापिकाओँसे रूणीय, और प्रकराशनान उचम 
रत्नदीपकसे संयुक्त वे ग्रासाद विराजमान हैं [| २०८३ ॥ 

इन प्रासादोंग पर्तोके सचश नामवाले व्यन्तरदेव निवास करते हैं | इनमेंसे प्रत्येक दश 
घनुष ऊंचे आर एक पल्यग्रमाण आयुसे सहित हैं ॥ २०८४ ॥ 

उनमेंसे प्रव्येकके सामानिक, तनरक्ष, सप्तानीक, तीनों पारिषद, किल्विषिक, आमियोग्य 
और ग्रकीणेक दव होते हैं [| २०८५ || 

सुच॒र्ण, चांदी एवं रलॉसे निर्मित सामानिकप्रझुृति देवोंके श्रासाद और अनुपम आकाखाले 
उनकी देवियोके भवन शोभायमान हैं ॥ २०८६ ॥ 


१ दवदब्व. 
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जमकंमेघसुराणं भवणेद्वितों दिसाए पुन्चाएँ। एक्ेक्न॑ जिणगेद्दा पंहुगजिणगेहसारिच्छा ॥ २०८७ 
पंडुगजिणगेहाण मुद्रमंढवपहुद्विण्णणा सब्वा । जा पुच्वास्सि भाणिदा सा जिणभवणाण एदाणं ॥ २०८८ 
जमकंमेघगिरीदे। पंचसया जोयणाणि गतू्ं । पंचदहों पत्तेक सहस्सदुलजोयणंतरिद[ ॥ २००५९ 
हि ७०० | 
उत्तरदक्खिणदीहा सहस्ससेक्क दृ्वति पत्तेके | पंचसयजोयणाई रुंदों दुसनोयणवगाढा ॥ २०९० 
१००० | ७५७५००-|॥। ६१० 
णिसदकुरुस्रसु लसा विज्जूणामेह होति ते पंच । पंचाणं बहुमज्झे सीढेदा सा गदों सरिया ॥ २०९१ 
दहोति दुद्दाण मज्झे भंदुजकुसुमाण द्व्वभवणेसुं। णियणियद्दणामाण' णागकुमाराण वार्सों वि ॥ २०९२ 
अवसेसवण्णणाओं जाओ पडमद॒हम्मिं भणिदाओो । ताओ थ्विय एदेसुं णादब्वाओ वरदहेसु ॥॥ २०९३ 
एकेकस्स दृहस्स य पुज्चदिसाए य अवरदिब्भाणु । दद्द दृह केंचणसेला जोयणसयमेत्तउच्छेद्दा' | २०९४ 
१०० 
रुंदे मूलम्मि सदं पण्णर्तार जोयणाणि मज्म्स्सि । पण्णासा सिहरतले पत्तेक॑ कर्णयसेछाणं ॥ २०९७ 
१०० ।॥ ७७ | ५० । 
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यमक और मेघ सुरोके भवनोंसे प्रूव॑दिशार्मे पाण्डुकवनके जिनमन्दिरसइश एक एक 
जिनभवन हैं || २०८७ ॥ 

पहिले पाण्डुकवनमें स्थित जिन भवरनोके सुखमण्डपादिकका जो सब वर्णन किया गया है, 
वद्दी वर्णन इन जिनभवनोंका भी समझना चाहिय || २०८८ || 

यमक और मेघगिरिसे आगे पाचसौ योजन जाकर पाच द्व॒ह हैं, जिनमें प्रत्येकके बीच अर्ध 
सहस्त अथोत्‌ पाचसी योजनका अन्तराल है ॥ २०८९ || ५०० । 

प्रत्येक द्रह एक हजार योजनग्रमाण उत्तर-दक्षिण लबे, पांचसी योजन चौड़े और दह 
योजन गहरे हैं || २०९० ॥ १००० | ५०० | १०। 

निषध, कुरु (देवकुरु) सूर, छुछलस और विद्युत, ये उन पाच द्रहोंके नाम हैं । इन पांचों 
द्रहोंके बहुमध्यभागमेंसे सीतोदा नदी गइ है ॥| २०९१ ॥ 

द्रह्ंके मध्यम कमलपुष्पोंके दिव्य भवर्नोंमें अपने अपने द्रहके नामवाले नागकुमारदेवोंके 
निवास है ॥ २०९२ ॥ 

अवशेष वर्णनार्यें जो पत्मद्रहके विषयम कद्दी गई हैं, वे ही इन उत्तम द्रह्ोंके विषयमें 
भी जानना चाहिये ॥ २०९३ ॥ 

प्रत्येक द्रहके प्ूंव और पश्चिम दिगृभागमें एकसै योजन ऊचे दश दशा काचनहौछ 
हैं || २०९४ || १०० । 

इन प्रत्येक कनकपव॑तोंका विस्तार मूलमें सौ, मध्यम पचत्तर और शिखरतलमें पचास 
योजनप्रमाण है ॥ २०९० ॥ १०० । ७५ | ५० | 


१ ब भवणेहििंते -२ द्‌ पुव्वाय, ३ द्‌ व पचदहो, ४ द्‌ व्‌ रुंद, ५ द्‌ व्‌ रदा. ६ द्‌ व "गामाओ. 
७ द्‌ णामा, बणासा, ८ द्‌ व जादी पउऊदृहम्मि, ९ दब उच्छेह्दी. १० द्‌ जगय, ब्‌ जाणय, ग 
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पणवीसजोयणाई लवगाढा ते फुरंतमणिकिरणा । तियुणिदृणियवित्यारा मादेरित्ता ताण परिदीकों ॥ २०९४६ 
२७ । हि 
चउतोरणवेदीहिं मूले उव्॒रिम्पि उदवणवर्णाह । पोक्खरणीहिं रम्मा कणयगिरी मगहरा सम्बे [| २०९७ 
कणयगिरीण' उबरिें पासादा कणयरजद्रयणस्या । णश्चेतघयवदाया कालागरुघूदरंघडा ॥ २०९८ 
चसकंसमेघगिरि ब्व कंचणसेझाण वण्णणे सेसे | णवरि विसेसों कंचणणामरदेंतराणें वासेदे ॥ २०९९ 
दुसहस्लजोचणाणे बाणउदी दो कछाड पविद्दत्ता | उणवीसेद्धि गच्छिय विज्जुदद्दादों' यउत्तरे भागेगा २१०० 


२०९२ क २। 
ध 
चेट्टेदि दिव्ववेदी जोबणकोंसद्धउद्यवित्थारा । प्ुन्वावरमाएसु सलूग्या गयदुतसेलाणं ॥ २३०१ 
जो १।कों १। 
२ 


चरियद्यलूयविउर्लों बहुतोरणदारसंजुदा रस्मा । दारोपरिमतलेसु सा ज्िणमवणेह्दि संघुण्णा ॥ २१०२ 

पुव्वावरभाएसु सीदोदगदीएु सदसारूवणे । सिद्रविकयरेजगसेला णामेगे दिन्गइंदित्ति'! ॥ २१०३ 

जोयणसयऊुत्तुगा तेत्तियपरिमाणमूलूवित्थारा । उस्सेदररतुरिमिगाठा पण्णाता सिहरविक्देसो ॥ २१०४ 
१०० ] ६३०० ॥२७ | छ०। 


प्रकाशमान मणिकिरणोंसे संद्वित वे परत पच्चौस योजन गहरे हैं ।इतकी परिधियां अपने 
तियुणे विस्तारसे अधिक हैं ॥२०९६ | २० | 

ये सत्र मनोहर कनकगिरि यूलमें व ऊपर चार तोरणवेदियों, वत-उपवर्नों और पुष्क- 
रिणियोंसे रमणीय हैं || २०९७ || 

कनकमिरियोंक्ते ऊपर छुबरण, चांदी एवं रत्नोंसे निर्मित, चाचती हुई ब्वजापताकाओंसे 
सहश्तति और काल्गगरु धूपकी गन्घसे व्याप्त प्रासाद हैं ॥ २०९८ ॥ 

काचनशेलाका शष वर्णन यमक ओर मंधागेरेक समाव हैं | विशषता कवल इतनी हैं 
कि ये प्रेत कांचन नामक ब्यन्तर देवोंके निवास हैं [| २०९९ [| 

विद्युतद्वहसे उत्तरकी ओर दो इजार वानबै योजन और उन्नीससे विभक्त दो कलाप्रनाण 
(२०९२ ह ६ ) जाकर एक योजन ऊंची, अप कोसप्रमाण विस्तारसे सहित और पूव-पश्चिम मागमि 
गजदुन्तपवर्तोसे संल्म्न दिन्य वेदी स्थित हैं | २१००-२१०१ ॥ यो. १ | को. ह | 

वह वेंदी विपु् मार्ग और अद्गल्योंसे सहित, वहुत तोरणह्वारोंसे सेदुकत और द्वारोंके उपरिम 
भा्गो्में स्थित जिनभवनोंसे परिप्रण है [| २१०२ ॥ 

भद्रशाल्यनके भीतर सीतोदानर्दाके पूर्व-पश्चिम भार्गो्मे सिद्धिक ( स्वत्तिक ) और वजन 
नामक दिग्गजन्द्र परत हैं॥ २१०३ ॥ 

ये पर्चत॒ एकसौ योजन ऊंचे, इतने ही प्रमाण मूलबिस्तारसे सद्विंत और ऊंचाईके चहुये 
भागप्रमाण प्रृचित्री्म गहरे हैं | तथा इनका शिखरावित्तार पचास योजनमात्र हैँ ] २१०४ ॥ 

२१०० | १०० ]७० | २७५। 


१ द व्‌ कणयमईणे. २ द व णामा वेंदरं पि. ३ द्‌ व्‌ उच्छदह्ादो. ४ द ब विरदा- 
८ द ब दिग्यारिंदिति. 


-५- २११३ ] चठत्यो मद्दाधियारो [ 9१३ 


पुन्व पिद वणसंडा मुले उवरिस्मि दिग्गयाणं' पि। वरवेदीदारजुदा समंतदो सुंदरा दोति ॥ २३०७ 
एदाण परिष्ठीको वासेणं तियुणिदेण अधियाणो | ताण उचरिम्मि दिच्चा पासादा कणयरयणमया ॥ २१०६ 
पणघणकोसायामा तदलवासा हवति पत्तेकक । सब्बे सरिसुच्छेद्दा वासेण दिवडूगुणिदेण ॥ २१०७ 
१५७ । १२७५ | ३७७० | 
२ ४ 

एदेसु भवणेसुं कीडेदि जमो त्ति वाहणो देवो । सक्स्स विकुष्बंतो एरावदद्त्यिख्वेण ॥ २१०८ 
तत्तो सीदोदाए पच्छिमतीरे जिणिंद्पासादों । संदरदक्खिणभागे तिहुवणचडामणीणासों ॥ २१०९ 
उच्छेददवासपहुदि पंडुगजिणणाहमंदिरादितो । मुदर्मडवसप्रिठाणप्पहुदि" च चडग्गुण तस्स ॥ २११० 
मंदरपच्छिमभागे सीदोदणदीए उत्तरे तीरे | चेट्टदि जिणिंदभवर्ण पुन्च॑ पिच वण्णेद्धि जुदें ॥ २१११ 
सीदोदवादिणीए दुक्खिणतीरास्सि भद्सालवणे । चेट्टेढि कुमुदसेल' उत्तरतीरे पछासगिरी ॥ २११२ 
एदाश्ो वण्णणाओ सयलाओों दिग्गहंद्सरिसाभों । णवरि विसेसो एसो घासो वरुणस्स” उत्तरिंदस्स ॥ २११६ 
इन दिग्गजपवर्तोके ऊपर व मूलमें पहिलेके द्वी समान उत्तम वन-वेदीद्वारोंसे संयुक्त और 
सब ओर सुन्दर वनखण्ड है || २१०० ॥ 

इनकी परिधिया तिग्रुणे विस्तारस अधिक हैं | उन पवर्तोंके ऊपर सुवर्ण और रत्नमग 
दिव्य प्रासाद हैं || २१०६ ॥ 

इन सबमें प्रत्येक प्रासाद पांचके घन अर्थात्‌ एकसौ पच्चीस कोसप्रमाण लब्रे, इससे आधे 
विस्तारस सहित और डेढ्गुणे विस्तारके सहश ऊचे हैं ॥ २१०७॥ श१२५ | *३+। उटक 

इन भवर्नोंमे सौधर्म इन्द्रका यम नामक वाहनदेव क्रीड़ा किया करता है। यह देव 
एरावतहाथीके रूपसे विक्रिया करता है ॥ २१०८ ॥ 

, इसके आगे मन्दरपबतके दक्षिण भागमें सीतोदानदीके पश्चिम किनारेंपर त्रिभुवन चूडामणि 

नामक जिनेन्द्रतसाद है ॥ २१०९ ॥ 

उस जिनेन्द्रप्रासादकी उचाई व विस्तारप्रश्नति तथा मुखमण्डप व अधिष्ठानग्रभ्वति पाण्डुक- 
वनके जिनेन्द्रमन्दिरोंसे चोगुणे हैँ ॥ २११० ॥ 

मन्द्रपर्वतके पश्चिम भागमें सीतोदानदीके उत्तर किनारेपर पूर्वके ही समान वर्णनोंसे युक्त 
जिनेन्द्रमवन स्थित है ॥ २१११ ॥ 

भद्गशालवनमें सीतोदानदीके दक्षिण किनारेपर कुमुदशैल और उत्तर किनारेपर पलाश- 
गिरि स्थित हैँ ॥ २११२॥ 

सम्पूर्ण वर्णनायें दिग्गजेन्द्रपपैतोके सद्श हैं | विशेष केवल यक्द है कि यहां उत्तरेन्द्रके 


लोकपाल वरुणका निवास है ॥ २११३॥ 








द्‌ व दिग्गदाणं, २ द्‌ ब पासादा. हे द्‌ घे "जिणणाम” ४ दृ व मुहमंडलमदिवासं पडुदि 
५ द्‌ जिणद्मभवण. ८ द्‌ व कुणदिसेल, ७ द्‌ व एसो वरुणेसंं 


खत मे >> 


४१४ ] तिलोयपण्णत्ती [9. २११४- 


तत्तो पच्छिमभागे कणयमया भद्सालवणवेदी । णीरूणिसहाचलाणं उचवणवेदीए' सेलूग्गा ॥ २११४ 
चेत्तीससहस्साईं जोयणया छस्सयाई चुलसीदी । उणवीसहिदाभों चडक्ककाओं वेदीए दीद्ृत्त ॥ २११५ 
उवरिम्सि णीलगिरिणो दिव्वदहों केसरि त्ति विक्‍्खादो । तस्स य दक्खिणदारेणं गध्छदि वरणई सौदा ॥ २११६ 
सीदोदाय सरिच्छा पडिऊण सीदर्कुंडडचरिम्मि । तडक्खिणदारेण णिक्कामदि दक्खिणमुद्देण ॥ २३१७ 
णिक्कमिदूर्ण वच्चदि दुक्खिणभागेण जाव मेरुगिरिं। दोकोसेद्दिसपाविय पुच्वमुद्दी चलूदि तत्तिक्नंतरिदा ॥ २११८ 
सेडम्मि मालवंते गुद्दाए दुक्खिणमुद्दाए पविलेदि । णिस्सरिदूण्ण गच्छदि कुटिला' य मेरुमज्झंत ॥ २११९ 
तग्गिरिमज्ञपदेसं णियमज्ञपदेसपणिधिय कट्ठ' । पुच्वमुद्देणं गचछदि पुव्वविदेहस्स बहुमज्ले | २३२० 
जंबृदीवस्स तदों जगदीबिलुदारणुण संचरियं | परिवारणदीहि जुदा पविसदि रूवणण्णव सीदा ॥| २१२१ 
रुंदावगाठपहुरदि तह वेदीउववणादिक सब्बं । सीदोदासारिच्छे सीदणदीए वि णादुब्बं' ॥ २१२२ 
णीलछाचलूदक्खिणदो एक गेतुण जोयणसपस्स । सीदादोपासेसुं चेट्ठेते दोण्णि जमकगिरी ॥ २१२३ 


१००० | 
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इसके आगे पश्चिम भागमें नील व निषथ पर्वतकी उपवनवेदीसे सल्भ छुवर्णमय 
भद्रशालवनवेदी है ॥ २११४ ॥ 
वेदौकी लंवाई तेतीस हजार छहसौ चौरासी योजन और डन्नीससे भाजित चार कला- 
प्रमाण है ॥ २११५ ॥ | 
है नीलपर्वतके ऊपर केसरी नामसे असिद्ध दिव्य द्रह है। उसके दक्षिणद्वारसे सौता नामक 
उत्तम नदी निकलती है ॥ २११६ ॥ 
सीतानदी सीतोदाके समान ही सीताकुंडमें गिरकर दक्षिणमुख होती हुई उसके 
' दक्षिणद्वारसे निकलती है || २११७ ॥ 
कुंडसे निकलकर वह नदी मेहुपर्चत तक दक्षिणकी ओरसे जाती हुई ढो कोसोंसे उस 
मेरुपब॑तको न पाकर उतनेमात्र अन्तरसह्दित प्रूजंकी ओर मुड जाती है ॥ २११८॥ 
उक्त नदी माल्यवंतपर्वतकी दक्षिणमुखवाली गुकामे प्रवेश करती हैं। पश्चात्‌ उस 
गरुफामेंसे निकलकर कुटिलरूपसे मेरुपतके मध्यभाग तक जाती है ॥ २११९ ॥ द 
उस पर्वतके मध्यभागकों अपना मध्यप्रदेशप्रणिधि करके वह सीतानदी [वविदेहके गैक 
बीचमेंसे पूर्वक्ी ओर जाती है || २१२० ॥ वह 
अनन्तर जम्बूद्वीपकी जगतीके बिलद्वारमेंसे जाकर वह सीतानदी परिवारनादिय्ति उ्त 
'* होती हुई छवणसमुद्रमें प्रवेश करती है ॥ २१२१॥ | 
सीतानदीका विस्तार व गहराई आदि तथा उसकी वेदी और उपवनादिक सत्र सीतोदाके 
सद्श ही जानना चाहिये ॥ २१२२ ॥ 
नौलपर्वतके दक्षिणमे एक हजार योजन जाकर सीताके दोनों पार्श्व भागोंमें 
स्थित हैं || २१२३ ॥ १००० | 


धर का 


दो यमकर्गिरें 











१ व वेदीओ २ द्‌ व्‌ सीदकूड', ३ द्‌ व सीलम्मि ४व कुटिलाया ५ दब कूंडो. ६ द व गादव्वा 


-9. २१३२ | चउत्पो मद्दाधियारो [ 9१५ 


पुन्वस्सि चित्तणगो पच्छिमभाए विचित्तकूडों' य। जसकेमेघगिरि घ्व सब्वे चिय वण्णण तणं॥ २१२४ 
जमकगिरिंदाहिंतो पंचसया जोयणाणि गंतूण | पंच दद्दा पत्तेक॑ सहस्सद्लजोयणंतरिदा॥ २१२७ 
७०० | 

णीलकुरुइंदुएरावदों य णामेद्विं मालवेतो य । ते' दिव्वद्‌हा णिस॒हृदद्दादिवरवण्णणेहिं जुदा ॥ २१२६ 
दुसहस्सा बाणउदी जोयण दोभाग ऊणवीसद्दिदा | चरिमदहादी दक्खिणभागे" गंतण द्वोदि वरवेदी॥ २१२७ 
पुब्बावस्भाएसु सा गयदुंताचलाण संलरूग्गा | हगिजोयणमुत्तंगा जोयणअट्टं्सवित्थारा ॥ २१२८ 

जी १ ।॥ दे १०००। 
चरिरयथद्याउयपठरा सा वेदी विविहृधयवडेहि जुदा । दारोवरिमदिदेहिं' जिणिंद्भवणेाहं रमणिजा ॥ २१२५ 
वरभदसालमज्झे सीदादुतडेसु दिग्गहंदगिरी । रोचणवर्तंसकूढे सट्ठियगिरिवेण्णणेहिं जुदा ॥ २१३० 
णवरि विसेसो एक्तो ईंसार्णिद्स्स वाहणो ' देवों । णामेणं वइसमणो तेसुं छीलाए चेट्ेदि ॥ २१३१ 
सीदातरगिणीए पुम्वम्मि तदो जिणिंदपासादो । संद्रउत्तरपासे गयदृतब्संतरे होदि ॥ २१३२ 





सीताके पूवमें चित्रनग और पश्चिम भागमें विचित्रकूट है। इनका सब वर्णन यमक और 
मेघगिरिके सद्श ही समझना चाहिये ॥ २१२४॥ 9053 

यमकपवैतोंके आगे पाचसौ योजन जाकर पांच द्वह् हैं, जिनमेंसे प्रत्येक अधः सहस्र 
अथीत्‌ पाचसौ योजनप्रमाण दूरीपर है || २१२० || ५०० । 

नील, कुरु ( उत्तरकुरु ), चन्द्र, ऐरावत और माल्यवन्त, ये उन दिव्य द्होंके नाम हैं। 
ये दिव्य द्रह निषधद्रह्मदिकक उत्तम वणनेसे युक्त हैं ॥ २१२६ ॥ 

अन्तिम द्रहसे दो हजार बानबै योजन ओर उन्नीससे भाजित दो भागप्रमाण जाकर 
दक्षिणभागमें उत्तम बेदी है॥ २१२७ ॥ 

वह वेदी पूवे-पश्चिम भागमिं गजदन्तपर्वतोंसे सलभ्, एक योजन ऊची और योजनके 
आठवें भागप्रमाण विस्तारसे सद्वित है ॥ २१२८ ॥ यो. १ | दं. १००० । 

प्रचुर मार्ग व अद्वालिकाभोंसे सहित और नाना प्रकारकी घ्वजा-पताकाओंसे संयुक्त वह्द 
बेदी द्वारोके उपस्मि भागोंमें स्थित जिनेन्द्रमवर्नोंसे रमणीय द्वै | २१२९ | 

उत्तम भद्रशालवनके मध्यमें सीतानदीके दोनों किनारोंपर स्वस्तिक [व अंजन ] गिरिके 
समान वर्णनोसे युक्त रोचन व अवतंसकूट नामक दिग्गजेन्द्रगिरि दें || २१३० ॥ 

विशेषता केवछ एक यही है कि ठन भवनाोंमें ईशानेन्द्रका वैश्रवण नामक वाहनदेव 
लीलासे निवास करता है ॥ २१११ ॥ 

गजदन्तके अम्यन्तर भागमें सीतानदीके प्र और मन्दरपवेतके उत्तरपार्ख मागर्मे 
जिनेन्द्रप्रासाद स्थित है ॥ २१३२ ॥ 

१ द ब चेत्तणगो. २ द्‌ व विचित्तकूडा, ३ द्‌ व कुरुदहण्वावदा, ४ ब ते द्विव्व?, ५ द्‌ व भागा. 


६ दब अद्धंसा ७द्‌ बृद ४००० |. ८ ब वरियद्याल्य'. ९ द्‌ दारोवरिमरिदेहिं, व्‌ दारोपरमतलेह्िं, 
१० द्‌ व रावणतवस्स कूडेसट्ठटिगिरि', ११ द्‌ व वाहणा. ' 


श्श्द्द] तिल्ोेयपण्णत्ती [ 9. २१३३- 


सीदाए दक्खिणए लिणसवर्ण सइसालवणमन्मे | मंदरपुन्चदिसाए पुन्चोदिदवण्णणाजुचे! ॥ २९ श्इ 
सीदाणदिए तत्तो उत्तरतीरम्सि दक्खिणे तीरे । पुन्वोदिदकमजुत्ता पठमोत्तरणीलद्ग्गइंदाओ ॥ २१ ३४ 
णर्वारे विसेसो एको सोमो णामेण चेद्नदें तेसु । सोद्दा्म्मिदस्स तहा वाहणदेलो जमो णाम || २६३८५ 
मेरुगिरिपुन्वदुक्खिणपच्छिमए उत्तरम्मि पत्तेके । सीदासीदोदाए पंच दह्ा केह इच्छेति ॥ २१३६ 
ताणे उवदेलेण य एक्रेकदहस्स दोसु तीरेसु । पण पण कंचणसेला पत्तेक दोंति णियमेणं ॥ २३३७ 

[ पाठान्वरम्‌ । ] 
मंदरगिरिंदद॒क्लिणविभागगद्सइसालचेदीदी । दक्खिणभायम्सि पुरे णिसहस्स य उत्तरे भागे ॥ २६३८ 
विज्जुप्पह्पुब्चदिसा सोसणसाठों य पच्छिमे भागे । पुन्त्रावरतीरेसु सीठेदे होदि देवकुरू ॥ २१३९ 
णिसहृवणवेद्पासे तस्स य युच्चावरेसु दीहत्ते । तेवण्णसहस्सारणि जोयणमाणं विणिहिद्वं ॥ २१४० 
अहृसदृस्सा चडसयचउतीसा समेल्द॒क्खिणदिसाए | सिरिमहसालवेद्यपासे तक्खेत्तदीहतते ॥ २१४१ 


<४३४। 
एक्करससहस्साणि पंचसलया जोयणाणि बाणउदी | उणवीसहिदा दुकलछा तस्सुत्तरदुक्खिणे रुंदो ॥२१४२ 
प७९२। २। 
९ 


भद्रशाल्वनके मध्यम सीताके दक्षिण और मन्दरकी प्रूवदिशाम पूर्वोक्त वणनासे सह्वित 
जिनभवन है || २१३३ || 

इसके आगे सीतानदीके उत्तर और दक्षिण किनारोंपर पूर्वोक्त ऋमसे युक्त पद्मोत्तर और 
नील नामक दिग्गजन्द्र पर्चेत स्थित हैं ॥ २१३७ ॥ 

यहां विशेषता एक यह हैं कि उन पर्वरतोपर सौघम इन्द्रके सोम ओर यम नामक वाहन- 
देव रहते हैं ॥ २१३५ ॥ 

कितने ही आचार्य मेरुपवतके पर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, इनमेंसे प्रत्येक् दिश्यामें 
सीता तथा सीतोदानदीके पांच ऋहाँको स्वीकार करते हैं ॥ २१३६ ॥ 

उनके उपदेशसे एक एक हहके दोनों किनारोंमेंसे प्रत्येक किनारेपर नियमसे पांच पांच 
काचनझशैछ हैं || २१३७ || [ पाठान्तर। | 

मन्द्रपर्वतके दक्षिणमागमें स्थित मद्र॒शाल्वेदीसे दक्षिण, निषवस उत्तर, विद्युअमक 
पर्व और सौंमनसके पश्चिम भागमें सीतोदाके पर्व-पश्चिम किनारोंपर देवकुरु है॥२१३८-९१३६॥ 

निषधपर्वतक्की वनवेंदीके पासमें उसकी पूर्व-पश्चिम छंवाई तिरपन हजार योजनग्रमाण 
बतलाई गई हैं | २१४० ॥ श 

मेरुकी दक्षिणदिशामें श्रीमद्रशाव्वेदीके पास उस क्षेत्रकी वाई आठ हजार चारसी 
चोंतास योजनमात्र है | २१४१ ॥ ८४३४ | हि हे 

उसका विस्तार उत्तर-दक्षिणमें ग्यारह हजार पांचसो बानत्रै योजन और उन्नीसस भाजित 
दो कल्मात्र है ॥ २१४२ ॥ ११०९२ रु 


[० 


२ द व छा. 


है 


-४.२१५१ ] चउत्थो मद्दाधियारो [ ४१७ 


पणुवीससहस्साई णवसयइगिसीदिजोयणा रुंदो । दोगयदतसमीचे वंकसरूवेण णिद्िट्वं ॥ २१४३ 
२७९८१ | 
णिसहृवरवेदिवारणदंताचरूपासकुंडाणिस्सरिदा । चडसीदिसहस्साणिं णदीउ पविसंति' सीदोदं ॥ २१४४ 
€८<838०००५० 
सुसमसुसमम्मि काछे जा भणिदा वण्णणा विचित्तयरा । सा द्वाणीए विद्दीणा एद्स्लि णिसहसेले य ॥ २१४५ 
णिसहस्सुत्तरपासे पुच्वाए दिसाए विज्जुपद्गिरिणो । स्रीदोदवाद्विणीए पच्छिछदिसाए भागम्मि ॥ २१४६ 
मंद्रगिरिंद्णइरिद्भिागे खेत्तम्मि देवकुरुणामे | सम्भलिरुक्खाण थरूं रजदमय चेट्टंदें रम्मं ॥ २१४७ 
पंचसयजोयणाएि हेट्टतले तस्स द्वोदि वित्थारों । पण्णारस परिद्दीए एकसीदिजुदा य तस्सधिया ॥ २१४८ 
७०० | १७८१ | 


सर अर 


मज्झिमउद्यपमाणं भट्ट चिय जोयणाणि एदस्स । सब्वंतेसु उदमो दो दो' कोस पुढं होदि ॥ २१४५९ 
<44२। 

सम्मलिरुक्खाण थर तिण्णि वणा वेढिदूण चेट्ट॑ति । विविहवररुक्खछण्णा देवासुरमिहुणसंकिण्णा ॥ २१७० 

डबरिं थरूस्स चेट्टंदि समंतदो वेदिया सुवण्णमह । दारोवरिमतलेसु जिर्णिद्भवणेद्दिं संपुण्णा ॥ २१७०१ 


दोनों गजदन्तोंके समीपमें उसका विस्तार वक्ररूपसे पच्चीस दृजार नोतो इक्यासी योजन- 
प्रमाण निर्दिष्ट किया गया है ॥ २१४७३ ॥ २५९८१ । 

निषधपर्वतकी उत्तम वेदी और गजदन्तपवतोंके पासमें स्थित कुण्डोंसे निकली हुई चौरासी 
हजार नदिया सीतोदानदीमें प्रवेश करती हैं | २१०० ॥ ८४००० । 

छुघमशुपपाकाछके विषयमें जो विचित्रतर वर्णन किया गया है, वही वर्णन द्वानिसे 
रहित इस निषघडोलसे परे देवकुरुक्षेत्रमें समझना चाहिये ॥ २१४५ ॥ 

देवकुरुक्षेत्रक मीतर निषघपबतके उत्तरपार्श्व भागमें, विद्युतूप्र भपवतसे पूतरदिशामे, सीतोदा- 
नदीकी पश्चिमदिशामें ओर मन्दरगिरिके नेऋत्यभागमें रमणीय रजतमय शाल्मछीदृश्ञोंका स्थछ स्थित 
है ॥ २१४६-२१४७॥ 

उसका विस्तार नीचे पाचसी योजन और परिधि पन्द्रहसों इक्यासी योजनसे अधिक 
हैं ॥ २१४८ ॥ ५०० | १५८१। 

इसकी मध्यम उचाईका प्रमाण आठ योजन और सबके अन्‍्तर्मे पृथक प्रथक्‌ दो दो 
कोसमात्र है || २१४९ ॥ यो० ८ । को० २। 

विविध प्रकारके उत्तम वृक्षोंसे व्या्त और सुरासुरयुगलेस सकी्ण तीन वन शास्मलीवृक्षोके 
स्थलको वेष्टित करके स्थित है ॥ २१५० ॥ 

स्थलक ऊपर चार्रो ओर द्वारोंके उपरिम भागमें स्थित जिनेन्द्रभवनोंसे परिपूर्ण सुवर्णमय 
वेदिका स्थित है ॥ २१५१ ॥ 


१ द व्‌ पविसत्त, २ द ब एदासिं. ३ द्‌ संचलि', ४ द दोहो. 
प्‌? 853. 
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अडजोयणउत्तुंगो बारसचउमूलउद्डवित्थारों । समवद्दे रजदमओं पीढो घेदीए मज्मम्मि ॥ २१७२ 

4। १२१ ४। 
तस्स बहुमज्ञदेले सपादपीढों य सम्मलीरकखो । सुप्पदणामों बहुविदृवररयणुज्जोयसोहिली ॥ २१०३ 
उच्छेहजोयणेणं क््॑ चिय जोयणाणि उत्तुगो । तस्सावगाढभागों चजमभो दोण्णि कोसारणिं ॥ २३५४ 


८4॥२॥ ' 
सोहदेदि तस्स खंधे।! फुरंतवरकिरणपुस्सरागमक्ों | इृगिकोसबहलजुत्तो जोयणजुगमेत्तउत्तुंगो ॥ २१७५५ 
को १।२। 
जेट्वालो साह्माभों चत्तारि दृवंति चडद्साभाएुं। छल्तोयणदीहाओ तेत्तियमेत्ततराउ पत्तेके ॥| २१५६ 
६१।६॥ 


साह्ासु पत्ताणि मरगयवेरुलियणीलइंदाणिं । विविद्ाई कक्रेयणचामीयरविदममयाणिं ॥ २१७७ 
है हि 
सम्मलितरुणो भंकुरकुसुमफलारणिं विचित्तरयणारणिं । पणवण्णसोहिदाणिं णिरुवसरूवाणि रेहँति ॥ २१५८ 


णेघंटादिकयसोह ० 


जीउप्पत्तिलयाणं कारणभूदो क्षणाइणिद्दणों सो । सम्मलिरुक्खों' चामरकिंकिणिघंटादिकयसोहदो' ॥ २१७९ 


इस वेदीके मध्यभागमें आठ योजन ऊंचा और मूलभें बारह तथा ऊपर चार योजन- 
ग्रमाण विस्तारसे सद्दित समबृत्त रजतमय पीठ है | २१५२ ॥ ८ ।१२।४ | 

उस्र पीठके बहुमष्यभागमें पादपीठसहित और बहुत प्रकारके उत्कृष्ट रत्नोंके उद्योतसे 
सुशोमित सुप्रभ नामक शाल्मलीशक्ष स्थित है ॥ २१५३ ॥ 

वह वृक्ष उत्सेघयोजनसे आठ योजन ऊंचा है। उसका वज्मय अवगाढभाग दो कोस- 
मात्र है ॥ २१५४ ॥ यो. ८ । को. २ । 

उस बक्षका एक कोस बाहल्यसे सहित, दो योजनमात्र ऊंचा और प्रकाशमान उत्तम 
किरणोंस सयुक्त पुष्परागमय ( पुखराजमय ) स्कन्ध शोभायमान है ॥ २१५५ | 

को. १ | यो. २। 
इस बुक्षकी चारों दिशाओंमें चार महाशाखायें हैं | इनमेंसे प्रत्येक्ष शाखा छह योजन 

लंबी और इतनेमात्र अन्तरस सहित है ॥ २१५६ ॥ ६। ६ | 

शाखाओंमें मरकत, वैड़य, इन्द्रनीछ, कर्केतन, सुवर्ण और मूगेसे निर्मित विविध ग्रकारके 
पत्ते है ॥ २१५७ | 

शाह्मलीवृक्षके विचित्र र्नस्वरूप और पाच वर्णोंस शोमित अनुपम रूपवाले अकुर, फ़ूछ 
एवं फल शोभायमान हैं ॥ २१७०८ ॥ 

वह शाल्मलीबृक्ष स्वयं अनादिनिधन होकर भीं जीवोंकी उत्पत्ति एवं नाशका कारण 
होता हुआ चामर, किंकिणी और घंटादिसे शोभायमान दे ॥ २१५९ ॥ 
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१ दब खदा, २ दव ' पिहणा, रे द्‌ व 'रसक्खा. ४ द्‌ व “किंकिणिपारादिकयसोहा, 
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तहनिखणसाहाए जिणिद्सवर्ण विचित्तरयणमर्य । चउद्दिदृतिकोसडदयं कोसायाम॑ तदरझुवित्थारं ॥ २१६० 

३।की १। १ । 

| २ 
ज॑ पंडुगजिणभवणे भणियं णिस्सेसवण्णणं के पि । एदर्सि णादव्व॑ सुरदुंदुमिसदृगहिरयरे' ॥ २१६१ 
सेसासुं साह्ासु कोसायामा तदद्धुविक्खंभो । पादोणकोसलुंगा हव॑ति एक्केक्रपासादा ॥ २१६२ 

को १।१।8। 
२ ४ 

चउतोरणवेदिजुदा रयगणमया विविदृद्ब्विधूषघडा । पजलूंतरयणदीवा ते सब्बे धयवदाइण्णा ॥ २१६३ 
सयणासणपमुद्दाणि भवणेसु णिम्मछाणि विरजाणिं । पकिदिमठवाणि तशुमणणयणाणद्णसरूवाणिं ॥ २१६४ 
चद्ददि तेसु पुरेसु वेणू णामेण वेतरो देओ । बहुविहपरिवारजुदो दुदृजमों वेणुधारि त्ति ॥ २१६७ 
सम्मईसणसुद्धा सम्माइट्टीप वच्छछा दोण्णि | ते दसचाउत्तुगा पत्तेक पछणुक्काअ ॥ २१६६ 
सम्मलिदुसस्स घारस समंतदो दवोति दिव्ववेदीओो। चडगोउरजुत्ताओो फुरंतवररयणसोद्दाओ ॥ २१६७ 
उस्सेधगाउदेण* बेगाउद्मेत्तउस्सिदा ताभो । पंचसया चावाणिं रुंदेण होंति वेदीओो ॥ २१६८ 
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उसकी दक्षिण शाखापर चारसे भाजित तीन कोसप्रमाण ऊंचा, एक कोस लंबा और 
लबाईसे आधे विस्तारवाछा विचित्र र्नमय जिनभवन है ॥ २१६० ॥ को. 3 । १ । ३। 

पाण्डुकवनमें स्थित जिनभवनके विषयमें जो कुछ भी वर्णन किया गया है वही सम्पूर्ण वर्णन 
देवदुंदुमी बार्जोके शब्दोंसे अतिशय गभ्भीर इस जिनेन्द्रभवनके विषयमें भी जानना चाहिये ॥२१६१॥ 

अवशिष्ट शाखाओंपर एक कोस लबे, इससे आधे विस्तारवाले और पौन कोस ऊचे 
एक एक प्रासाद है ॥ २११६२ ॥ को. १। ३ | #। 

वे सब रत्नमय प्रासाद चार तोरणवेदियोंसे सद्वित, विविध ग्रकारके दिव्य धूपघटोंसे 
सयुक्त, जछते हुए रत्नदीपकोंसे प्रकाशमान और घ्वजा-पताकाओंसे व्याप्त हैं ॥ २१६३ ॥ 

इन भवनोंमे निर्मेल, घूलिसे रहित, शरीर, मन एवं नयनोंको आनन्ददायक और स्वभावसे 
मृदुल शय्यायें व आसनादिक स्थित हैं ॥ २१६४ ॥ 

उन पुरोंमे बहुत प्रकारके परिवारसे सहित वेणु नामक व्यन्तर देव और द्वितीय वेणुधारी 
देव रहता है ॥ २१६५ ॥ 

सम्यग्दर्शनसे शुद्ध और सम्यग्दृश्योंसे प्रेम करनेवाले उन दोनों देवोंमेंसे प्रत्येक दश 
धनुष ऊचे व एक पल्यप्रमाण आयुसे सहित है ॥ २१६६॥ 

शाल्मलीवृक्षके चारों तरफ चार गोपुरोस युक्त और प्रकाशमान उत्तम रत्नोंस छुशोमित 
बारह दिव्य वेदिया हैं | २१६७॥ 
बे वेदिया उत्सेधघकोससे दो कोसमात्र ऊची और पाचसो घनुषप्रमाण विस्तारस सहित 
है ॥ २१६८ ॥ - 
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१ द व एदेसें, २ द ब गहिरयरो. ३ द्‌ व "विक्खंभो, ४ द उस्सेण गाउदेण, व्‌ उस्सेण गाउदोण- 


४२० ] तिलोयपण्गत्ती [ 9. २१६९- 


कुछांगिग्सिरिया सुप्पद्णामस्स य सम्मलिदुमस्स । चेद्र॒दि उववणसंडाइण्णो स ख्ु सम्मलीरक्लो ॥ २१६५९ 
तत्तो बिदिया भूमी उववणणंडेहिं विविहकुसुमेद्धि । पोक्खरणीवाबीहिं सारसपहुदीहिं रमणिज्ञा ॥] २३७० 
बिदियं व तदियभूमी णर्वरिे विसेसो विचित्तरमणमया | अद्वुत्तसयसस्सलिस्क्सा तीए समेतेण्ण ॥ २१७१ 
अद्धेण पमागेणं ते सब्बे होति सुप्पक्षदिंतो । एंदेसु चेट्वेते वेणुदु॒गाण सद्दामण्णा ॥ २१७२ 
तदियं व तुरिमभ्ूमी चडतेरणउचरिसम्मलीरुक्खा । पुन्व॒दिसाए तेसु चडदेवीओो य वेशुद्धघछस्स ॥ २१७३ 
8४१२।१२। 
पुरिमं व पंचमैमही णर्वर विसेलो ण सम्मलीर्कर्खों | तत्यथ स्वेति विचित्ता चाचीओ विचिहरूचाओों" ॥ २९७४ 
छट्ठीए वणसेडो सत्तमसूमीए चडादिसाभागे । सोलससहस्सरुक्खा वेणुजुगस्संगरक्खाएण ॥ २१७८ 
८०0०० | ८००० | 
सासाणियदेवाणं चत्तारो होति सम्मालिसहस्सा | पचरणेसाणदिसासुं उत्तरभागम्मि चेणुज्जगलस्स ॥ २१७६ 
२००० | २००० ३॥। 
बर्ततीससहस्साणि सम्मलिरक्खाणि खणलदिब्धाए | सूमीए णवर्मीए शब्मंतरदेवपरिसाणं ॥ २१७७ 
१६००० | १६०००१॥ 


इसप्रकार कुलगिरविदिकासदश ही ये सुप्रम नामक शाल्मलीइक्षकी वेढिकायें हैं | वह 
शाह्मलीवृक्ष ( प्रथम वेदिकाके भीतर ) उपवनखंडोंस आर्काण स्थित है ॥ २१६९ ॥ 

इसके आगे ह्वितीय भूमि विविध ग्रकारके फ्ूलोंवाले उपवनखण्डों, पुष्करिणियों, वापियों और 
सारसादिकोसे रमणीय है || २१७० || 

द्वितीय भूमिक समान तृतीय भूमि भी है | परन्तु विशेषता केवछ यद्द हैं कि ठृतीय 
भूमि चारो ओर विचित्र रत्नोंसे निर्मित एकसौ आठ शास्मलीदृक्ष दे ॥ २१७१ ॥ 

वे सत्र वृक्ष सुप्रभवृक्षकी अपेक्षा आधे प्रमाणसे सद्दित हैं | इनके ऊपर वेण और वेणुधारी 
इन दोनोंके महामान्य देव निवास करते हैं || २१७२ ॥ 

तृतीय भूमिके समान चतुर्थ मूमि भी है | इसकी पूर्वदिशाममें चार तोरणे।पर झारमलोइक्ष 
हैं, जिनपर वेणुयुगलकी चार देवियां रहती हैं ॥| २१७३ ॥ ४७।२॥२। 

चतुर्थ मूमिके समान पांचवीं भूमि भी है | विशेष केवल यद्द है कि इस भूमिमें शाहमली- 
वृक्ष तो नहीं है, परन्तु विवेध रूपवाली विचित्र वापियां हैं || २१७४ ॥ मे 

छठी भूमिमें वनखण्ड और सातवी भूमिके भीतर चारों दिशाओंमें वेशुयुगलके अंगरक्षक 
देवोंके सोलह हजार बृक्ष हैं | २१७७ ॥ ८००० | ८००० | हर 

[ आठवीं भूमि ] वायब्य, ईशान और उत्तरदिज्ञाभागमे वेणुयुगलके सामानिक देवोंके 
चार हजार शाल्मलीवृश्ष हैं [| २१७६ | २००० | २००० | ५" 

नबी ममिके भीतर अग्निदिशामें अम्बन्तर पारिषद देवोंके वत्तीस दजार झासट्रध्त्त 
हैं| २१७७ || १६००० | १६००० | 
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१ द ये संदा अप्नेग, २ द ये महारप्गा. ३ द व पंचमद्दिव, ४ द यू झसख, 5 द विविद्श्यारि, 
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-४. २१८५ ] चउत्थो मह्मधियारो [४२१ 


पुद्ट पुद्द वीससदस्सा सम्मलिरुक्खाण दुक्खिणे भागे । दुसमखिदीए मज्मिमपरिससुराण व वेणुझुगे ॥ २१७८ 


२०००० | २०००० | 


पुद्द चडवीससहस्सा सम्मलिरुक्रताण णइरिदिविभागे । एक्कारसममर्द्ए बाहिरपरिसामराण दोण्ण पं ॥ २९१७९ 
२४००० | २४००० | 


सत्तेसु य श्षाणिएसु भ्षघिवददेवाण सम्मलीरुक्खा। बारसमाए महीए सत्त च्विय पच्छिमदिसाएं ॥ २१८० 
७ 


लक्खं चालसहस्सा चीसुत्तरसयजुदा य ते सच्चे । रम्मा अणाइणिहणा संमिलिदा' सम्मलीरुक्ला ॥ २१८१ 
१४०१२० | 
तोरण॑वेदीजुत्ता सपादपीठा मकिध्टिमायारा । वररयमणखचिदृसाहा सम्मलिरुक्खा विरायंति ॥ २१८२ 
वर्जिदृणील्मरगयरविकंतमयंककेतपहुदीहिं । णिण्णासिभधयार सुप्पहरुक्खस्स भादि थरूँ' ॥ २१८३ 
सुप्पदधलस्स विउला समंतदो तिण्णि होति वणसंडा । विविहदफलकुसुमपलवसोहिह्नविचित्ततरुछण्णा ॥ २१८४ 
तेसु पठमम्मि वर्ण चत्तारो चडदिसासु पासादा । चडद्दिदतिकोसडदया कोप्तायामा तद॒द्धुवित्धारा ॥ २१८७ 
३।१।११। 
४ २ 
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दश्वीं पृथिवीके दक्षिणभागमें वेणुयुगलसम्बन्धी मध्यम पारिषद देवोंकि प्रथक्‌ प्रथक 
वीस हजार शाह्मलीवृक्ष हैं ॥ २१७८ ॥ २०००० | २०००० | 

ग्यारहवीं भूमिक नेऋत्यदिग्विभागमें उक्त दोनो देवेंकि बाह्य पारिषद देवोंकि प्रथक्‌ प्रथकु 
चावीस इजार शास्मलीवृक्ष हैं ॥ २१७९ || २४००० | १४००० । 

बारहवीं भमिमे पश्चिमदिशाकी ओर सात अनीकोंके अधिपति देवोंके सात ही शाल्मली- 
तृक्ष ६ ॥ २१८० ॥ ७। " 

रमणीय और अनादिनिधन वे सब शाह्मलीवुक्ष मिठकर एक छाख चालीस हजार 
एकसो बीस हैं ॥ २१८१ ॥ १४०१२० | 

तोरणवेदियोंसे युक्त, पादपीठोंसे सह्दित, अक्लात्रिम आकारके धारक और उच्तम रत्नोंसे 
खचित शाखाओंसे सयुक्त वे सब शाल्मलीवृक्ष विराजमान हैं ॥ २१८२ ॥ 

सुप्रभइक्षका स्थल वज्र, इन्द्रनील, मरकत, सूर्यकान्त और चन्द्रकान्तप्रश्नति मणिविशेषो्से 
अन्धकारको नष्ट करता हुआ सुञोमित होता है ॥ २१८३ ॥ 

सुप्रभस्थलके चारों ओर विविध प्रकारके फछ, ऋल और पत्तोंसे शोमित ऐसे नाना प्रकारके 
वक्षोंसे व्याप्त तीन विस्तृत वनखण्ड हैं ॥ २१८४ ॥ 

उनमेंसे प्रथम वनके भीतर चारों दिशाओंमें चारसे भाजित तीन कोस प्रमाण ऊचे,एक कोस 
लंबे और इससे आधे विस्ताराले चार ग्रासाद हैं ॥| २१८५ ॥ को. $ | १। ३। 





१ द ब संमेलिदा २ द्‌ व तद ३ द्‌ सुप्पहच्छलस्स, बे सुप्पहन्लस्स, 


४्रे२ ] तिलोयपण्णत्ती [ 9. २१८६- 


भवणाएं विदिसासुं पत्तेक द्वोति दिव्वरूवां । चढ चड पोक्लरणीजओो दसजोय्रणमेत्तगादाओो ॥ २१८६ 
पणवीसजोयणाई रुंदे पण्णास ताण दीद्वत्त । विविहजलणिवहमाडिद्कमलु॒प्पलकुमुद्संछ॒ण्ण [| २६८७ 
मणिमयलोवाणोमी जलयरचत्ताओो तामे। सोद्देति । अमरमिहुणाण कुँकुमपंकेण पिंजरलराओ ॥ २१८८ 
पुद्द पुद्द पोक्खरणीणं समंतदो हति मद्ठ कूढाणिं। एदाण उदयपहुदिसु उचएसो संपइ पणट्ले ॥ २१८९ 
वणपार्ाद्समाणा पासादा ह्ोति ताण उवरिम्मिं । एदेसु चेद्वंते परिवारा वेणुद्जगलस्स || २१९० 
मेंद्रठत्तरभागे दुक्िखणभागम्मि णील्सेलस्स । सीदाय दोतढेसुं पच्छिममानस्मि मालबंतस्स ॥ २१९१ 
पुच्वाए गेधमादणसेलाए दिसाय द्वोदि रमणिज्तो' । णामेण उत्तरकुरू विक्खादो भोगमूमि क्ति ॥ २१९२ 
देवकुरुवण्णणाहिं सरिसामों वण्णणानो एदुस्स । णर्वारे विसेसों सम्मलितर्वणप्फदी तत्थ ण हवेति ॥ २१९३ 
समंदरईसाणदिसाभाए णीलस्स द॒क्खिणे पासे । सीदाए पुव्वतद्धे पच्छिसमायस्मि साल्वंतस्स॥ २१९४ 
ज॑वृसक्‍्सस्स थर्ूँ' कणयमय होदि पीठवरजुत्त | विचिहवररयणखचिद्य जंबुरुक््खा सदंति एदुस्सि ॥ २१९७ 
सासछिरुक्खसरिच्छ जंचूरुक्खाण वण्ण्ण सयर्लू | णवरि विसेसा चेंतरदेवा चेट्वंति अण्णण्णी ॥ २६९६ 





दिन्य स्वरूपके घारक इन प्रत्येक भवर्नोकी विदिशाओंमें दश योजनमात्र गहरी चार चार 
पुष्करिणी हैं ॥ २१८६ || 

जल्समूहसे मडित विविध प्रकारके कमल, उत्पछू, और कुमुदोंसे व्याप्त उन पुष्करिणियोंका 
विस्तार पञ्चीस योजन व लंवाई पचास योजनमात्र हैं [| २१८७ ॥ 

वे पुष्करिणियां मणिमय सोपानोंसे छुन्दर, जलूचर जीवॉसे परित्यक्त और देवशुगलके 
कुंकुमपंकसे पीतजल्वाली हैं| २१८८ ॥ 

पुष्करिणियोंके चारों ओर प्रृथक्‌ प्रथक्‌ आठ कूठ हैं | इन कूटोंकी उंचाई आदिका 
वपदेश इस समय नष्ट हो चुका हैं॥ २१८९ ॥ है 

डन कूठोंके ऊपर वनग्रासादोंके समारू प्रासाद हैं | इनमें वशुययुगके परिवार रहते 
है ॥ २१९० | रन 

मन्द्रपर्वतके उत्तर, नीछ्शैलके दक्षिण, माल्यव्रन्तके पश्चिम और गन्धमादनशैलक हत 
दिग्विभागमें सीतानदीके दोनों किनारोंपर “ भोगसूमि! इसप्रकारसे विख्यात रमणीय उत्तरकुढ नामक 
क्षेत्र है ॥ २१९१-२१९२ ॥| ेु 

इसका सम्पूर्ण वर्णन देवकुरुके वर्णनक्े ढी समान है | विशेषता केवल यह हैं 
शास्मलीवृक्षके परिवार नहीं हैं ॥| २१९३ ॥ 

मन्‍्दरपर्वतके ईशानदिशाभागर्मे, नीछगिरिके दक्षिणपार्ख भाग 
भागमें सीतानदीक़े पूर्व तठपर उत्तम पीठसे सहित छुवर्णमय जम्दुइक्षक 
विविध प्रकारके उत्हष्ट र्नोंस खचित जम्बूइक्ष हैं | २१९४-३२ १९५॥।॥ दर 

जम्बूबक्षोंका सम्पूर्ण वणन शाल्मदीदक्षेके ही सगान हैं | क्शिपता कबछ इतनी है | 


यहां व्यन्तर ठब अन्य-भन्‍्य रहते हैं ॥ २१९६ |! 


[कप 


कि चहापर 


0६.४ 


में और 
| 


था 


माल्यवतक्ष पश्चिम- 
। इस स्थपर 


आज 


(५८ 


/ 





<॥ 


न्कनय छः «» गह्ा जो हि 6 *+ श्मांगिप्ना दर 2 मु 
१ दघ लखविविदी, २६ व छोहागाओं हे द्रव चत्तार ४ द घरमा।  £$ दमन 


4 हे आणयागा. 


तक 
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तसु पद्वाणरुस्खे जिगिदयासादभूप्तिदे रम्से । आदरभणादरक्खा णिवसंते चेतरा देवा ॥ २१५९७ 
सम्मईसगसुद्धा सम्माहृद्दीग वच्छला दोण्णि | सयलू जंबूदीवं भुज॑ति एकछत्ती णे ॥ २१९८ 
पुब्वावरभागेसु मंद्रसेरूस्स सोलसंखाईं' । विजयार्णि' पुष्वावरविदेहणामाणि चेट्ति ॥ २१९९ 

१६। 
सीदाए उभएसुं पासेसुं भट्ट भट्ट कयसीसा । चउचउवक्‍्खारोदिं विजया तिद्दि तिहँ विभेंगसरियाहिं ॥ २३०० 
पुन्वविदेहस्संते जबूदीवस्स जगद्दिपासम्सि । सीदाए दोतडेसु देवारण्ण ठिदे रस्म ॥ २२०११ 
सीदोदाए दोसु पासेसु क््ट भट्ट कयसीसा । चउचउबकक्‍्खारेद्दिं घिजया तिहिं तिहेँ विभंगसरियाहिं ॥ २२०२१ 
अवरविदेदस्संते जबूदीवस्स जगदिपासम्मि । सीदोदादुतदेसु भूदारण्ण पि चेट्गेदि ॥ २२०३ 
दोसुं पि विदेदेसुं घक्लारगिरी विसंगर्सिधूमों । चेद्वते एकेक कंतरिदूर्ण सद्दावेणं ॥ २२०४ 
सींदाउत्तरतडणो पुब्वाध्स भदसालनेदीदों | णीलस्स दक्खिणते पदाहिणेणं हवेति ते विजया ॥ २२०७ 
कच्छा सुकच्छा महाकच्छा तुरिमा कच्छकावती । शआवत्ता रंगलावत्ता पोक्खछा पोफ्खलावदी ॥ २२०६ 


डिक नर लक कन-+कन० भ०»क.++>५+ ५३७५५ ९५०-३+५+५ ९०७७-७४ ७५ >»«०७०+ ५९०४० »कक ७७+७+लक »+»« 


उनमें जिनेन्द्रप्रासादसे भूषित और रमणीय प्रधान जम्बूबृक्षके ऊपर आदर एवं अनादर 
नामक व्यन्तरदव निवास करते हैं ॥ २१९७॥ 

सम्यग्दशनसे झुद्ध और सम्यग्दश्टियोंकि प्रेमी वे दोनों देव सम्पूर्ण जम्बूद्वीपको एकछत्नी 
सम्रादके समान भोगते हैं ॥ २१९८ ॥ 

मन्द्रपवेतके पृव-पश्चिम भागोंमें पूवे-अपरविदेह नामक सोलह क्षेत्र स्थित 

हैं | २१९९ ॥ १६ | 

सीतानदीके दोनों पाश्व भागोंमे चार चार वक्षारपवत और तीन तीन विभंगनादियोंसे 
सीमित आठ आठ क्षेत्र हैं || २२०० ॥ 

पूर्वविदेहके अन्तर्मे जम्बूद्पकी जगतीके पास सीताके दोनों किनारोपर रमणीय देवारण्य 
स्थित है ॥ २२०१ ॥ 

सीतोदाके दोनों पार्श्रभागोंमें, चार चार वक्षारपवत और तीन तीन विभगनदियोंसे सीमित 
आठ आठ क्षेत्र हैं ॥| २२०२ ॥ 

अपरबिदेहके अन्त जम्बूदीपकी जगतीके पास सीतोदानदीके दोनों किनारोंपर भूतारण्य 
भी स्थित है ॥ २२०३ ॥ 

दोनों ही विदेहोंमें स्वभावसे एक एकको व्यवहित करके वक्षारगिरि और विभगनदियां 
स्थित हैं ॥ २२०४ ॥ 

वे क्षेत्र सीतानदीके उत्तरकिनारेसे भद्रशालवेदीके पूर्व और नीलपर्वतके दक्षिणान्तमें 
प्रदक्षिणरूपसे स्थित हैं || २२०५ ॥ 

क-छा, छुकच्छा, महाकच्छा, चतुर्थ कच्छकोवती, आवबंतो, छागछवर्ता, पुष्का, पुष्क- 





१ द्‌ व्‌ सोल्सखेय, २ द्‌ विजयाण ३ एथा गाथा ब-पुस्तके नास्ति, ४ एघा गाथा ब-पुस्तके नास्ति, 
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वस्छा सुवच्छा सद्दावच्छा तुरिमा वच्छगावदी । रम्मा सुरम्भया वि च रमणिज्ञा मेंगलावदी [| २२०७ 
पम्मा सुपस्सा महापस्मा तुरिसा पस्मगावदी | संखा णलिणा णामा कुमुद्ा सरिदा ठद्दा ॥ २२०८ 

वष्पा सुवष्पा महावष्पा तुरिसा वष्पयावद्धी | गंघा सुर्गंधगासा यंधिरा गंघसालिणी ॥ २६०९ 

जामेण चित्तकूडो पठमों बिदिजो हवे णलिणरृढों | तदिनों वि पठमऋरूडो चठत्यलों एकलेलो थ ॥ २२१० 
पंचमनो वि निरूडो छट्धों वेसमणकृढणासो य । सत्तमलो तह लंजगसेछो लाएंजण त्ति अद्ल्‍मलो ॥ २२११ 
एंदे गयदंतगिरी पुब्वविदेहम्मि जद्ठ चेट्ठंते । सब्बे पदाहिणेगे उचचणपोक्लराणिरमणिज्ञा ॥ २२१२ 
सड्टावदिविजडाइदिलासीविसया सुहावहो तुरिसो । चंद्गिरियृरिपच्चदणागगिरी देवमालों ति ॥ २२१३ 
एंदे लचरविदेहे वारणदुताचला ठिदा जट्ठ । सब्चे पद्ाहिणेण उच्चणवेदीपहुदिझुत्ता ॥ २२१४ 
ददंगहपंकवदीलो तत्तजला पंचसी य मत्तजला । उम्मत्तजला छठ्ठी युच्ब॒विदेद्दे विमंगणई़े ॥ २२१५ 
खीरोदों सीदोदा जोसह॒वादिणिगभीरसालिणिया । फेशुम्मिसाल्णीजो मवरविदेहे विसंगसर्यालो 0 २२१६ 
दोण्णि सहस्सा दुखवा वारसजुत्ता सर्गंस जद्गहिदा । पुब्वावरेण रुंद्रो एक्रेकें होदि विजयस्सि ॥ २२३७ 


र२१२।७। 
< 


लीवती; वर्त्ता, सुर्वत्सा, महात्रत्सा, चतुय वर्तकावती, रम्या. छुरस्यिका, रमेंगीया, मगर्लावती: पत्मा+ 
छुपकी, महापमा, चतुर्य पह्नँक्नावती, शाखा, नलियाँ, कुसुँदा, सरित्‌; वच्रा, दुवआ, महावप्रा, चत॒र्य 
वर्प्ैंकाबती, गंवा, सुगंधा नामक, गन्पिला और गन्धमालिनी; इसग्रकार ऋमसे ये उन आठ आठ 
क्षेत्रोंके नाम हैं || २२०६-२२०९ ॥ 
नामसे प्रथम चित्रकूठ, दितीय नलिनकूठ, ठूताँंण पकझूंट, चूतुण एकल 
त्रिकूट, छठा वेश्रवणकूट नामक, सातवां अजनशैल तथा आठवों आत्माजन, इ्सप्रकार उपवन और 
वापिकाओंस रमणीय ये सब आठ गजदन्तपव॑त पूर्वाविदेहमें प्रदक्षिणलपसे स्थित है ॥ २२१०- 
“२९२ ॥ 
श्रद्धावान्‌, विंजटावानू, आशीविषक, चतु्य छुखावह, चन्द्रगिरि, सूर्यपवत नागगगिरिे 
और देवमाल, इसप्रकार उपचनवेदीआदिसे संयुक्त ये सत्र आठ गजदन्तपवत अदाक्षणहूपस 
अपरविदेहमें त्थित हैं | २२१३-२२१४ ॥ है 
दहवती, आहचती, पंकबती, तप्तजला, पांचवीं मचजडझा और छठी उन्मचजला, 4 
छह् विभंगनादियां पृवविदेहमें हैं | २२१७० ॥। 


पांच्यं भी 
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क्षीरोदा, सीतोदा, औषधवाहिनी ( चोतावाहिनी ), गरभीरमालिनां, फनमाडिया आर 
ऊर्मिमालिनी, ये छह विमंगनदिया अपराविदेहमें स्थित हैँ || २२१६ ॥ 

सात 


प्रत्येक क्षेत्रका पर्वापरविस्तार दो हजार दोसी वारह योजन ओर आठस भाजित 
अंशमात्र है ॥ २२१७॥ ररश्रृद्ध 





१ ढ़ व्‌ आदस्सग त्ति, २ द व संडावंदि विजदावदि, व्‌ एक्केको, 
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पंचसयजोयणा्णिं पुद्द पुह्द वक्‍्वारसेलविक्सभों । णियणियकुंडुप्पत्तिद्वाण कोस्ाणि पण्णासा ॥ २२१८ 
वासो विभंगकत्तीणदीण' सब्वाण होदि पत्तेक्॑ । सीदासीदोदणईपवेसदेसम्सि पंचसयकोसा ॥ २२१५९ 
पुच्चावरेण जोयण डणतीससयाणि तह य बावीस । रुंदो देवारण्णे भूदारण्णे य पत्तेक्त ॥ २२२० 
२९२२ । 
विजयगयदुतसरिया देवारण्णाणि भददसालवण्ण । णियणियफलेहिं गुणिदा कादव्वा मेरुफलजुत्ता ॥ २२२१ 
एदाणं रचिदूर्ण पिंडफर्ूं जोयणेकलक्खाम्म । सोधिय णियंकभजिदे ज॑ छब्भइ तस्स सो वासो ॥ २९२२ 
चडणवपणचउछका सोधिय अ॑कक्कमेण वासादों | सेसे सोलसभजिदं विजयाणं जाण विक्ख॑भ ॥ २२२३ 
६४०९४ । २२१२। ७। 
4 
छण्णडदिसिदृस्साणिं वासादो जोयणाणि अवणिज्ञ । सेस अद्धविद्वत्तं वकक्‍्खारगिरीण विकक्‍्खभो ॥ २२२४ 


९६०००] ७५०० | 
णत्रणउद्सिहस्साणिं विक्खभादो य दुसयपण्णासा | सोधिय विभंगसरियावालों सेसस्स छब्सागे ॥ २२२७ 
९९२०० | $२०। 


पृथक्‌ प्रृथक्‌ वक्षारशैलोंका विस्तार पाचसौं योजन और सब विभगनदियोमेसे प्रत्येकका 
विस्तार अपने अपने कुण्डके पास उत्पत्तिस्थानमें पचास कोस तथा सीता-सीतोदा नदियोंके पास 
प्रवेशस्थानमें पाचसौ कोसग्रमाण है ॥ २२१८-२२१९ ॥ 
देवारण्य और भूतारण्यमेसे ग्रत्येकका पूर्वापरविस्तार उनतीससौ बाईस योजनग्रमाण 
है ॥ २२२० ॥ २९२२ । 
विजय, गजदन्त, नदी, देवारण्य और भद्बशाछ, इनकों अपने अपने फलोसे (क्रमशः 
१६, ८, ६, २, २ ) गुणा करके मेरुफछसे सहित करें। पश्चात्‌ इनको जोडनेपर जो प्रमाण 
प्राप्त हो उसको, एक छाख योजनोमेसे घटा कर अपने अंकोंका भाग देनपर जो लव्घ आवे, उतना 
उसका विस्तारप्रमाण होता है || २२२११-२२२२ ॥ 
चार, नौ, पाच, चार और छह, इन अंकोंके क्रमसे उत्पन्न हुई सख्याको जम्बूद्ीपके 
विस्तारमेंसे कम करके जो शेष रहे उसमे सोलहका भाग देनेपर क्षेत्रोके विस्तारका प्रमाण जानना 
चाहिये | २२१३ ॥ (ज वि. १०००००-६४५९४ )-< १६ > गर१२८। 
छयानबैं हजार योजर्नोंकों जम्बूद्वीपके विस्तारमेंस कम करके शेपकों आठसे विभक्त 
करनेपर वक्षारगिरियोंका विस्तार निकलता है ॥ २२२४ ॥ 
१०००००-९६००० ) “ ८5-०५००।॥ 
निन्‍्यानन हजार दोसौ पचासको जम्बूद्वीपके विष्तारमेसे कम करके शेपके छह भाग 
करनेपर विभंगनदियोंका विस्तारप्रमाण जाना जाता है ॥ २२२५० ॥ 
(१००००० -- ९९२०० )- ६ ८ १२५ | 


|>+७०>७+ २९९३ ०९२६++००० 


१ द्‌ विभगकत्तो णिलीण, व विभगतत्तो णदीण २ द भिक्‍्खभोदये 
पुए 54 


४२६ ] तिल्नेयपण्णत्ती [ 9. २२२६- 


चडणउदिसिहस्साणिं सोधिय वासा छपण्णएक्सयं । सेसस्स लद्धमेत्ते देवारण्णाण विक्लेमो ॥ २२२ दर 
ए४१५०६। २९०२२ ! 
उष्पण्णसहस्साणिं सोधिय चासानो जोंयणाणं च | सेसे दोदि विहत्तं विक्‍्खंसो सहसालस्स ॥ २२२७ 
जु६००० | २२००० 
विक्ष्जभादों सोघिय णडदिसिहस्साणि जोयणाणं च । शदसेस जे लद्ध॑ सो मंदरमूलबिक्लसों ॥ २२२८ 
९०००० |] १०००७ 
चडवण्णसहस्साणिं सोधिय दीदस्से वासमज्मम्मि । सेसर्ूं पुब्वावरविदेहमाणं सु पत्तेके ॥ २२२९ 
८०००० ॥ चरे३इ०००१ 
सीडारुंद सोधिय विदेदहरुंदम्सि सेसदलूमेत्तो । लायामो विजयाणं वक्ष्लारविभंगर्सरियाणं ॥ २२३० 


००.6 ५०... 


सोलसप्तहस्सचाणि बाणडदी समधिया य पंचसया । दो भागा पत्तेके विजयप्पडुद्ीण दीदवत्त ॥ २२३१ 


६६७९२ ॥ क २ । 
१९ 
झदट्ठावीससहस्सा एक्रेकाए विभंगालिंधूए । परिवारवाहिणीनों विचित्तेरुतामों रेहेति ॥| २२३२ 
२८००० १ 


सीदाय उत्तरतढे पुच्वंसे सहसालवेंदीदों | णीलाचल्दक्खिणदो पच्छिमदों चित्तक्ुइस्स ॥ २२३३ 


चौरानवें हजार एकसौ छप्पनको जम्बूद्यपके विस्तारमेंसे घटाकर शेषके अबंमागग्रदाग 
देवारण्वोंका विस्तार है |] २२२६ ॥ (१००००० - ९४१५६ ) + २८ २६२२ | 

छप्पन हजार योजनोंको जम्बूह्वीपके विस्तारमेंसे कम करके शेषको दोसे विभक्त करनेपर 
भद्रशाल्वनके विस्तारका अ्रमाण जानना चाहिये ॥ २२२७ ॥ 

(१००००० - ७६००० )#+ रे5 २२००० [ 

नव्वै हजार योजनोंको जम्ब्द्मपक्े विस्तारमेंस कम करदेनेपर जो शेष रहे उतना मन्द्र- 
पर्वतका मूलमें विस्तार समझना चाहिये | २२२८ | १०००००-९००००८७१०००० | 

जम्वद्वीपके विस्तारमेंसे चौवन हजार घटाकर शेषकोी आधा करनपर प्रवापरविदहमस 
प्रत्येकका प्रमाण निकछता है॥ २९२९ [| (१०००००-५७५४००० ) + २ ८ ९३००० | 

बिंदहक विस्तार्मद सीताचदीक वित्तार्कोां घठा दर्नपर शाघक अधंभागमग्रमाण दत्, 
वज्चारपर्तत और विमंगनदियोंकी लंवाइका ग्रमाण होता है || २२३० ॥ 

उपर्युक क्षेत्रादिकमेंसे प्रत्येककी लंबाई सोलह हजार पांचसी वानतरे याजन 

योजनके उन्नीस भार्गोमसे दो भाग अधिक है॥ २२३१ ॥ १६८९२ 

एक एक विमंगनदीकी विचित्ररूप अद्ठाइंस हजार पस्विसरतदियां शोमायमान होती 


॥ 2२३२ ॥ २८००० | किम 
भद्रशाल्वद कि पृव्॒, नील्पवतके दाद्वण आर चित्रकुटक पश्चिम सीतावदाक उ६ 


ओऔर एक 





१दवथ दिव्व॒स्स. 


-9. २२४१ ] चडउत्थो महाधियारों [ ४२७ 


चेट्रेदि कच्छणामो विजयो' वणगामणयरखेडेह्िं । कब्वडसडंबपट्टणदोणामुद्पहुदिएहिं जुदो' ॥ २२३४ 
दुग्गाडवीदि जुत्तो अंतरदीवेद्दि कुक्खिवासेहिं । सेसासमंतरस्सो सो रगणायरसदिदो विज ॥ २२३७ 
गामाणं छण्णउदीकोडीओो रमणभवणसरिदाणं । परिदो कुक्कोइ्टयगप्पमाणविद्यालभूमीणं ॥ २२३६ 


९६००००००० | 
णयराणि पंचहर्तारिसहस्समेत्ताणि विविहृभवणार्णि । खेडाणि सहस्साणिं सोछस रमणिजणिलूयाणिं ॥ २२३७ 
छ७०००० | १६००० ।॥ 
चउतीससदहस्साणिं कष्वडया होति तद्द मडबाणं | चत्तारि सहस्साणिं अडदालसहस्स पद्वणया || २२३८ 
३४००० | ४००० [838८००० | हु 
णवणउदिसहस्साणि दृवंति दोणामुहा सुद्दावासा । चडंदससहस्समेत्ता संवाहणया परमरम्मा ॥ २२३९ 
०५०००० | १४००० ॥ 
अद्वावीससदस्सा हवंति दुग्गाडवीओो छप्पण्ण । अंतरदीवा सत्त य सयाणि कुक्खीणिवासाणं ॥ २२४० 
२८००० | ७६॥ ७०० | 
उनच्वीससहस्सारणिं हर्वाति रयणायरा विचित्तेहिं । परिषुण्णा रयणेहिं फुरंतवरकिरणजालेद्धिं ॥ २२४१ 
२६००० । 


+ 
त्> 
| 


तठपर कच्छा नामक देश स्थित है | यह रमणीय कच्छादेश वन, ग्राम, नगर, खेट, कर्वट, मठंब, 
पत्तन एव द्रोणमुखादिसे युक्त, दुर्गाठबियों, अन्तरद्वीपों व कुक्षिवार्सोंसे सहित, समततः रमणीय और 
रत्नाकरोंसे अलकृत है || २२३३-२२३५ ॥ 

उसके चारों ओर रत्नमय भवर्नोंसे परिप्रण और कुक्कुठके उडनेग्रमाण अन्तरालभूमियोंसे 
युक्त छयानत्रै करोड ग्राम हैं ॥| २१३६ || ९६०००००००। 

प्रत्येक क्षेत्र विविध ग्रकारके भवनोंसे युक्त पचत्तर हजार नगर और रमणीय आलयोंसे 
विभूषित सोलह हजार खेठ होते हैं॥| २२३७ ॥ ७५००० | १६००० | 

इसके अतिरिक्त चौंतीस हजार कवेठ, चार हजार मठंब और अडतालीस हजार पत्तन 
होते हैं || २२३८ ॥ ३४००० | ४००० | ४८०००। 

खुखके स्थानमभूत निन्‍्यानवै दजार द्रोणसुख और चौदह हजारप्रमाण परमरमणीय सवाहन 
होते हैं || २२३९ ॥ ९९००० | १४००० | 

अट्टाईस हजार दुगगठविया, छप्पन अन्तरद्यीप और सातसों कुक्षिनिवास होते 
है॥ २२४० ॥ २८००० | ५६ | ७०० । 

देदीप्पमान उत्तम किरणोंके समइसे संयुक्त ऐसे विचित्र रत्नोंसे परिपूर्ण छब्बीस हजार 
रनाकर होते हैं ॥| २२४७१ ॥ २६००० । 





० 


१ द्‌ व विजया. २ द व जुदा. ३ व दुग्गडवीहिं, ४ द व झुंकोडलं पुण. ५ द चोदइस'", 


४२८ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. २२४२- 


सीदातरगिणीजलूसंभवखुलंबुरासितीर म्मि । दिप्पंतकणयरयणा पद्दणदोणामुद्दा होति ॥ २२४२ 
सीदातरागिणीए उत्तरतीरम्मि उवसमुदृम्सि । छप्पण्णंतरदीवा समंतवेदीपहुद्ज्ित्ता ॥ २२४३ 
णाणारयणविणिम्मिद्जिणिंद्पासादभूसिदा रम्सा । मिच्छत्तमवणद्वीणा गामप्पहुदी विरायंते ॥ २२४४ 
गोघूमकलमतिलजवडउच्छुप्पहुदीहिं धण्णैसंपुण्णा । दुब्सिक्ख॒मारिमुका णिच्चुच्छवतूरगीदरवा ॥ २२४७ 
कच्छविजयम्मि विविह्ा वणसंडा संडिदा विचित्तेहिं | रुक्खेहिं कुसुमपछवफलभरसोहंतसाहेहिं ॥ २२४६ 
पोक्खरणीयाबीहिं विचित्ततोवाणरइददाराहिं । सोहदि कच्छाविजणो कमल॒प्पछवणसुरंगधाहिं || २२४७ 
कच्छन्मि मद्यमेघा भमरंजणसामला मद्दाकाया । सत्त वरिसंति वासारत्तेसु सत्त सत्त दिवसाईं ॥ २२४८ 
वरिसंति दोणमेघा बारस कुंदेंदुसुंदरायारा । वीसुत्तरमेकलर्य सरिवडणा* तत्थ जायेति ॥ २२४५९ 
बहुविहवियप्पजुत्ता खात्तियचइसाण तह य सुद्दाणं । चंला हवंति कच्छे तिण्णि चिय तत्थ ण हु अण्णे ॥ २२५७० 


सीतानदीके जल्से उत्पन्न हुए क्षुद्र समुद्रके किनोरेपर देदीप्यमान खुबर्ण व रल्नोंसे 
सहित पत्तन ओर द्रोणमुख होते है ॥ २२४२ ॥ 

सीतानदीके उत्तरतटपर उपसमुद्रमें चारों ओर वेदीआदिसे सहित छप्पन अन्तरद्वीप 
होते है ॥ २२४३ ॥ 

नाना प्रकारके रत्नोंसे निर्मित जिनेंद्रप्रासादोंसे विभूषित रमणीय वे ग्रामादिक मिथ्या- 
इश्टियोंके भवरनोंसे रहित होते हुए शोभायमान होते हैं ॥ २२४४ ॥ 

ये ग्रामादिक गेहू, चाबछ, तिछ, जौ और ईख इत्यादि घान्योंसे परिपूर्ण, दु्भिक्ष व 
मारीआदि रोगोंस रहित तथा नित्य उत्सवम होनेवाले तूथ और गीतोंके शब्दोंसे सहित होते 
हैं || २२४५ ॥ 

कच्छाक्षेत्रंम फूछ, पत्र व फलोंके मारसे शो भायमान शाखाओंवाले विचित्र वृक्षेसि सुशो- 
मित विविध प्रकारके वनखण्ड हैं ॥ २२०६॥ 

यह कच्छादेश विचित्र सोपानोसे रचित द्वारोवाढी और कमल व उत्पल्वनोकी छुगन्धसे 
सहित ऐसी पुष्फरिणी व वापिकाओसे शोमायमान हैं || २२०७ || 

कच्छादेशमें श्रमर व अंजनके समान काले सात महाकाय महामेघ सात सात दिन तक 
रात वर्षाकालीन रात्रियोर्मे दिन बरसते है ॥ २२०८ ॥ 

कुन्दपुष्प और चन्द्रमाके समान झुन्दर आकारबाले बारह द्रोणमेघ भी बरसते हैं| वहा 
एकसौ बीस नदियोके ग्रपात उत्पन्न होते है | २२०९ ॥ 

कच्छादेशमें बहुत प्रकारके भेदोंसे युक्त क्षत्रिय, वेश्य तथा गूद्वोंके तीन ही वश 
हैं, अन्य वंश बहा नहीं हैं || २२०० ॥ 


१ द वे मिनछमवणाणहीणा, २ द व्‌ वण्ण', ३ द व्‌ सरिवरछणा, 


-9. २२०८ | चउत्थो महाधियारो [ ४२९ 


परचक्कभीदिरदिदो। अण्णायपयह्णेद्दि परिद्दीणो । दवद्टिअणावद्वीपरिचत्तो सब्वंकालेसुं ॥ २२७१ 

अवदुबरफलसरिसा धस्माभासा ण तत्थ सुच्बंति' । सिववस्मविण्हुचंडीरविससिबुद्धाण ण पुराणिं॥ २२५२ 

पासंडसमयचत्तों सम्माइट्रीजणोघसछण्णे। । णर्वरि विसेसो केसि पयह्दे भावमिच्छत्त । २२०३ 

सागधवरत॒णुवेद्दि य पभासदीवेहिं कच्छविजयरुप । सोहेदि उवसमुद्दो वेदीचउतोरणेद्दिं छुदों ॥ २२५४ 

अंतोसुहुत्तमवरं कोडी पुज्वाण होदि उक्कस्से । भाउस्स य परिसाणं णराण णारीण कच्छम्मि ॥ २१५८७ 
पुव्च १००००००० | 


जच्छेद्दे दँडाणिं पंचसया विविहववण्णप्रावण्णं । चडसद्ठी पुद्ठद्ठी क्गेसु णगराण णारीण ॥ २२५०६ 


७०० | ६४ । 
कच्छस्स य बहुमज्झे सेलो णामेण दीहविजयड्डों । जोयणप्यदधवासो समदीहो देसवासेण्णं ॥ २२७७ 
७० | २२१२ । ७ | 


< 
सच्बाओं वण्णणाओ भणिदा वरभरहखेत्तविजयडे । एद्सिस णादव्न॑ णवरि विसेस णिरूचेमो | २२०८ 


यह देश सदा परचक्रकी भीतिसे रहित, अन्यायप्रवृत्तियोंसे विहीन और अतिबृष्टि-अना- 
वृष्टिस परित्यक्त है || २२०१ ॥ 

उदुम्बरफलोके सद्श घर्मामास वहां सुने नहीं जाते । शिव, ब्रह्मा, विष्णु, चण्डी, रवि, 
शशि व बुद्धके मदिर वहां नहीं हैं || २२०५२ ॥ 

वह देश पापण्ड सम्प्रद्रायोंसे रहित और सम्यग्दृष्टि जनोंके समूहसे व्याप्त है। विशेष 
इतना है कि यहा किन्हीं जीत्रोंके भावमिथ्यात्व विद्यमान रहता है | २२०३ ॥ 

बेदी ु कि कि मुद्र घ कप 

बेदी और चार तोरणोसे युक्त कक्षादेशका उपसमुद्र मागध, वरतजु एब प्रभास दीपोंसे 
शोमायमान है ॥ २२७४ ॥ 

कच्छादेशमे नर-नारियोकी आयुका प्रमाण जघन्यरूपसे अन्तमुह॒त और उत्क्ृष्टरूपसे 
पूवकोटिमान्र ह्लै ॥ २२७५७ ॥ पथ १००००००० | 

८5 ८: हर 2 5 ५ र्क्‌ श्ठु श्र धनु कु 

बहापर विविध वर्णोत्त युक्त नर-नारियोके शरीरकी उचाई पाचसीौ घनुप और प्रष्ठभागक्ी 
हड्डिया चौसठ होती हैं || २५५६ ॥ ५०० । ९४० । 

कच्छादेशके बहुमध्यमागं पचास योजन विस्तारवाछा और देशविस्तारसमान च्बा 
दीधविजयारं नामक पवेत है ॥ २१५७ ॥ ५० | २२१२८। 

उत्तम भरतक्षेत्रसम्बन्धी विजयाद्धेके विषयर्में जिसमप्रकार सम्पूर्ण वर्णन किया गया है, 
उसी ग्रकार इस विजयार्ूका भी वर्णन समझना चाहिये। उक्त पर्वतकी अपेक्षा यहा जो कुछ विशेपता 
है उसका निरूपण किया जाता है ॥ २२५८ ॥ 





नरननननननन++न्‍ जी 


१ द ब॒ सुद्धंति, २द व विजयड्टी 


४9३० ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. २९५९- 


विज्ञाहराण तस्तसि पत्तेक दोत्डेसु णयराणि । पंचावण्णा हॉति हु कूडाण य कषण्णणामार्णि॥ २२८५९ 
सिद्धक्खकच्छखेंडा पुण्णाविजयड्डमाणितिमिसगुद्दा । कच्छो वेसमणों णवर णाम्मा एठस्स कूडाण ॥ २२६० 
सब्बेसु कृडेसुं मणिमयपासादसोहसाणेसुं । चेद्ति कद्गक्ूडे इसा्णिद्स्स वाहणा देवा ॥ २२६१ 
णीलाचलदक्खिणदो उववणवेदीए' दुक्खिणें पासे । कुंडाणि' दोण्णि चेदीतोरणजुत्ताणि चेट्नति ॥ २२६२ 
ताण दक्खिणतोरणदारेणं णिग्गदा दुवे सरिया । रत्तारत्तोदक्खा पुह पुद्द गंगाय सारिच्छा ॥ २२६३ 
रत्तारत्तोदादिं वेयड्रणगेण कच्छविजयम्मि । सब्व॒त्थ समाणाओं छक्खेडा णिम्सिदा एदें ॥ २२६४ 
रत्तारतोदाकों जुदाभोी चोइससहस्समेत्ताहिं । परिवारवाहिणीहदिं णिर्च पविसति सीदोद ॥ २२६५ 
६४००० | 
सीदाए उत्तरदो विजयडुूमिरिस्स दक्खिणे भागे । रत्तारत्तोदा्ं जज्ाखंड भवेद्धि विच्वाले ॥ २२६६ 
णाणाजणवदणिट्विदों शद्टारसंदेसभाससंजुत्तो | कंजरतुरगादिज्ञुओं णरणारीसंडिदो रम्मीो ॥ २२६७ 


। ० की शक १ 


- इस पर्वतके ऊपर दोनों तठोंमेंसे प्रत्येक तठपर विद्याधरोके पचवन नगर हैं, और कूटठोके 
नाम मिन्न मिन्न हैं ॥ २२०९ ॥ 
सिद्ध, कच्छा, खण्डग्रपात, पर्णभद्र, विजयाद, माणिभद्र, तिमिश्रगुद्द, कच्छा और वैश्रवण, 
ये ऋमशः इस विजयाद्धके ऊपर स्थित नो कूटठोंके नाम हैं || २२६० ॥ । 
सणिमय प्रासादोंसे शोभायमान इन सब कूटोंमेंस आठ कूठोपर इंशानेन्द्रके वाहनदेव 
रहते हैं ॥| २२६१ ॥ 
नील्पवतसे दक्षिणकी ओर उपवनवेदीके दक्षिणपाश्रभागमें वेदीतोरणयुक्त दो कुण्ड 
स्थित हैं ॥ २२६२ ॥ 
इन कुण्डोंके दक्षिण तोरणद्वारसे गेगानदीके सद्ृश प्रथक प्रथक रक्ता और रक्तोदा नामक 
दो नादिया निकडछी हैं ॥ २२६३ ॥ 
रक्ता-रक्तोदा और विजयाद्धपरवतसे कच्छादेशमें सर्वत्र समान ये छट्ट खण्ड निर्मित हुए 
हैं ॥ २२६४ || 
चोदह हजारप्रमाण परिवारनदियोंसे युक्त ये रक्ता-रक्तोदा नदिया नित्य सीतानदीमें अवरेश 
करती हैं ॥ २२६० ॥ १४००० । 
5 सीतानदीके उत्तर और विजयाद्धगिरिक दक्षिणभागमें रक्ता-रक्तोदाके मब्य आर्यखण्ड 
है ॥ २२६६ ॥ 
._यह आर्यखण्ड अनेक देशोति सहित, अठारह देशभाषाओंसे संयुक्त, हाथी व अश्वादिकोंत 
युक्त और नर-नारियोंसे मण्डित होता हुआ रमणीय हैं || २२६७ ॥ 


का ऑड ििन्‍लऑिनअ+- 





२ द व देवीए, २ द्‌ ब्‌ कुण्डाण 


-9. २२७६ ] चउत्थो महाधियारो [ ४२१ 


खेमाणासा णयरी क्षजाखंडस्स होदि सज्झम्मि । एसा अणाइणिहणा वररयणखचिद्रमणिज्ञा ॥ २२६८ 
कणयमओ पायारो समंतदो तीए द्ोदि रमणिज्लो' । चरियद्यरुयचारू विविद्पदायाएु कलप्पजुदो' ॥ २२६५९ 
कमलवणमंडिदाए संजऊुत्तो खादियाहि विउलाए । कुसुमफल्सोहिदेहिं सोहिछो बहुविहवणेद्दि ॥ २२७० 
तीए पर्माणनोयण णवसेत्ते बरपुरीय वित्थारों। बारसजोयणमेत्त दीद्चत्त दुक्खिणुत्तरदिसासूं ॥ २२७१ 
एकेकद्साभागे वणसंडा विविद्धकुसुमफलपुण्णा । सद्ठिज्ुदुृतिसयसंखा पुरीए कीडंतवरमिहुणा ॥ २२७२ 
३६० । 
एकप्तहस्स गोउठरदाराणं चक्वद्टिययरीए । वररयणणिम्मिदाणं खुछयदाराण पंचसया ॥| २२७३ 
१००० [| ०७००। 
बारससहस्पसेत्ता वीद्दीओो वरपुरीए रेहंति । एकप्हस्सपमाणा चउघटद्वा सुद्दद्संचारा ॥ २२७४ 
१२०००] ६१००० | 
फलिहृप्पवालमरगयचा्मीयरपठमरायपहुदिमिया । वरतोरणेहिं रम्मा पासादा तत्थ वित्यिण्णा॥ २२७५ 
पोक्खरणीवादीदिं कमलुप्पलकुम्ुद्गंधसुरद्दी सा । संपुण्णा णयरी णं णच्॑त्तविचित्ततयमाला ॥ २२७६ 








आर्यखण्डके मध्यमें क्षेमा नामक नगरी है। यह अनादिनिधन और उत्तम र्नोंसे 
खचित ( भवरनोसे ) रमणीय है ॥ २२६८॥ 

इसके चारों ओर मार्ग व अद्गल्योंसे सुन्दर और विविध प्रकारकी पताकाओंके समृहसे 
संयुक्त रमणीय सुवर्णमय प्राकार है ॥| २५६९ ॥ 

यह प्राकार कमल्वरनोंसे मण्डित ऐसी विस्तृत खाईसे संयुक्त और फ्छ व फर्लोसे शोमित 
बहुत प्रकारके वर्नोंस शोमायमान हैं || २२७० ॥ 

उस उत्तम पुरीका विस्तार नी प्रमाणयोजनमात्र और दक्षिण-उर दिशाओंमें लम्बाई बारह 
योजनमात्र है ॥ २२७१ ॥ 

इस नगरीके प्रत्येक दिशाभागमें विविध प्रकारके फढ-फूलॉंसे परिपूर्ण और क्रीड़ा करते 
हुए उत्तम [ स्री-पुरुषोंके ] युगलोंसे सद्वित तीनसौ साठ संख्याप्रमाण वनसमूह स्थित हैं ॥ २२७२ || 

*+ २५१० । 

चक्रवर्तीकी नगरीमें उत्कृष्ट रत्नोंस निर्मित एक हजार गोपुरद्वार और पांचसी क्षुद्र द्वार 
हैं ॥ २२७३ ॥ १००० | ५०० | 

उस उत्कृष्ट पुरीर्मे बारद्द हजारप्रमाण वीथियां और एक हजारप्रमाण खुखप्रद गमनसे 
संयुक्त चतुष्पथ हैं || १२७४ ॥ 8२००० | १०००। 

वहापर स्फटिक, प्रवाछ, मरकत, सुबर्ण एवं पद्मरागादिसे निर्मित और उत्तम तोरणोंसे 
रमणीय विस्तीणे ग्रासाद हैं।। २२७० ॥ 

तृत्य करती हुई विचित्र ध्वजाओंके समघृहसे सहित वह नगरी निश्चय ही कमल, उत्पलछ 
और छुमुदोंकी गधसे सुगंधित ऐसी पुष्करिणी तथा वापिकाओंसे परिपूर्ण है ॥ २२७६ ॥ 


&०+-००७, 





१ द व रसणिजा, २ दब जुदा शरेद्‌ “जुदतीससंखा, व "जुदतीयसखा- 


9३२] तिलोयपण्णत्ती [ 9. २२७७- 


कक का. कि, 


णरणारीणिवहेद्टिं वियक्षखणेहिं विचित्तस्वेहिं | वररयणभूसणेहिं विविहेहदे सोहिदा णयरी ॥ २२७७ 

णचरीए चक्कचद्दी तीए चेद्ेदि विविदयुगखाणी । लादिमसेद॒डणझुदों समचडउरस्संग्ंठाणों! ॥ २२७८ 
कुंजरकरथोरअ्चुवों रविंदुचरतेयपसरसंपुण्णो । इंदो विच जाणाए सोहस्गेग च सयणो ब्वें ॥ २२७५९ 

घणदो विव' दाणेणं धीरेंणे संदरों व्व सो होदि । जलूद्दी विद जक्खेमो पुहपुहविक्विरियसत्तिजुदे ॥ २२८० 
पंचसयचाचवतुंगो सो चक्की पुन्वकोडिसंजाऊ । वलविहमसोगेद्दि ऊुद्दो सम्माइट्टी विसाूूसई ॥ २२८१ 
अज्ञाखंडाम्मि ठिंदा तित्थयरा पाठिद्वेरसंजुत्ता । पंचसमहाकल्लाणा चोत्तीस्ादिसयसंपण्णा ॥ २९८२ 
सयलसुरासुरसमहिया णाणाविहल्क्ष्लणेद्दि संपुण्णा | चक्तदररणमिद्चरूणा तिलोयणाहा पसीदंतु ॥ २२८३ 
असमरणरणमिद्चछरूणा सच्च॒जणाणंदणा प्सण्णसमणा । अद्धविह॑रिड्धिछुत्ता गणहरदेवा ठिदा तस्सि ॥ २२८४ 
लणगारकेवलिसुणीवरड्डसुदुकेचली तधा तरस । चेट्ठद चाउव्चण्णो तस्सि संघों गुणगगणडरों ॥ २२८५ 
वलदेववासुदेवा पडिसत्त तत्य होति ते सब्बे | अण्णोण्णवद्मच्छरपचट्बोरयरसंगासा ॥ २६८६ 


वह नगरी वुद्धिमान्‌ विचित्ररूप और उत्तम रव्नोंक्े भूषणोंसे भूपित ऐसे अनेक प्रकारके 
नर-नारियोंके समृहोंते शोमित हैं || २२७७ || 

उस नगरीमें अनेक गुणोंकी खानिस्वरूप चक्रवर्ती निवास करता हैं। यह चन्नवर्ती 
आदिक वजद्रषेमनाराचसंहननसे सहित, समचतुरत्नरूप शरीरसस्थानसे सयुक्त, हा्थीक्े झुंडादण्ड- 
समान स्थूछ मुजाओंसे शोमित, सूर्य व चन्द्रमाके समान उत्कृष्ट तजके विस्तारसे परिषृर्ण, आज्ञामें 
इन्द्र जैसा, सुभगतासे मानों कामदेव, दानसे कुत्रेरके समान, चैर्यगुणसे सुमेरुपवतके सबश, समुद्के 
समान अक्षोभ्य और प्रथक्‌ू प्रथक्‌ विक्रियाशक्तिसे युक्त होता है |२२७८-२२८० || 

वह चक्रवर्ती पांचसो घनुष ऊंचा, पूर्वकोटिप्रमाण आयुसे सहित, दझ्य प्रकारके भोगासे 
युक्त, सम्यन्दशि और विज्ञाल बुद्धिका घारक होता है ॥ २१२८१ ॥ 

आर्यखण्डम स्थित, ग्रातिहायेसि संयुक्त, पांच महाकल्याणकंसे सहित, चोतीस अतिश्न 
यास सम्पन्न, सम्पूर्ण छराछरोंसे पूजित, नाता प्रकारके छक्षणोसे परिपृर्ण, चक्रवतियोसे नमस्क्ृत चरण- 
वाले और तीनों लोकोंके अधिपति तीथकर परमदेव प्रसन्न होवे || २२८२-२२८३ ॥ 

जिनके चरणों देव व मनुप्य नमस्कार करते हैं, तथा जो भव्य जनोंकी आनन्द्दायक, 


हैं ॥ २२८४ ॥ 
उस आययखण्डमें अनगार, केवल्मनि, परमद्धिप्राप्तऋि और श्रुतकेवली, इसग्रकार गुण- 
समूहसे युक्त चातुवेण्ये संघ स्थित रहता है [[ २२८५॥ 
वहांपर चल्देव, वाछुदेव और ग्रतिशत्रु ( प्रतिवाछुदेव ) होते हैं | ये सत्र परस्परमें वाबे 
हुए मत्सरमात्रसे घोरतर संप्राममें प्रदत्त रहते हैं [| २२८६ ॥ 
( सद्ृष्टि मूलमे देखिये ) 


१६ व संठाण, २ द व सुवा. ३२ दव रविंद्वर, .. ..संपुण्ण ४ द व्‌ मयणब्ब, ५ ढू व घणद 
पद ६ द वे छुदा, ७ द व्‌ 'मुणिवरा", 
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रायाघिरायवसहा तप्थ विरायंति ते महाराया । छत्तचमरेहिं जुत्ता अद्मह्रांसयरूसंडलिया ॥ २९८७ 

। झजखंडपरूवणा सम्मत्ता । 
णामेण सेच्छखंडा कषवसेसा द्वोंति पंच खंडा ते । बहुविदृभावकरूंका जीवा मिच्छागुणा तेसुँ ॥ २२८८ 
णाहलूपुलिंद्बन्वरकिरायपहुदीण सिंघलादीणं । मेच्छाण कुलेद्नि जुदा भणिदा ते मेच्छखंडा को ॥ २२८५९ 
णीलाचलद्क्खिणदो वक्‍्खगिरिंदस्स' पुन्वद्ब्भागे। रत्तारत्तोदार्ण मज्ञम्मि य मेच्छलंडबहुमज्झे ॥ २२९० 
चक्कदरमाणमरूणो णाणाचक्रीण णामसंछण्णो । भत्यि वसद्द त्ति सेलो भरद्क्खिदिवसह्सारिच्छो ॥ २२९१ 
एवं कच्छाविजमो वाससमासेद्धि वण्णिदो एत्थ । सेसांण विजयाणं वण्णणमेवबंविदं जाण ॥ २९९२ 
णवरि विसेसो एको ताणं णयरीण अण्णणामा य । खेमपुरी रिट्टिक्खा रिट्टपुरी खग्गमंजुसा दोण्णि ॥ २२९३ 
ओसदहुणयरी तह पुंडरीकिणी एवमेत्थ णामाणि | सत्ताणं णयरीणं सुकच्छपमुद्दाण विजयाण ॥ २२९४ 
अद्वार्ण एक्समी चच्छप्पसुद्ाण होदि विजयाणं। णवरि विसेसो सरियाणयरीणं अण्णणामार्णि ॥ २९९५७ 








बहा श्रेष्ठ राजा, अधिराज, महाराज, छत्न-चमरोंसे युक्त भर्धमण्डलीक, महामण्डलीक 

और सकलमण्डलीक विराजमान रहते हैं॥ २२८७ | 
आर्यखण्डकी ग्ररूपणा समाप्त हुईं । 

शेष पाच खण्ड नामसे म्लेच्छखण्ड हैं | उनमें स्थित जीव मिथ्यागरुणोंत्र युक्त और 
बहुत प्रकारके भावकलकसे सहित होते हैं | २२८८ ॥ 

ये म्लेच्छ्ण्ड नाहल, पुलिंद, बबर और किरातप्रश्नति तथा सिंहलादिक म्लेच्छोंके 
कुछोसे युक्त कहे गये हैं ॥ २२८५९ ॥ 

नीछाचलके दक्षिण और वक्षार पर्वतके पू्वादिग्मागर्म रक्ता-रक्तोदाके मध्य म्लेच्छ- 
खण्डके बहुमध्यभागर्मे चक्रधरोंके मानका मदन करनेवालय और नाना चक्रवर्तियोंके नामेंसे व्याप्त 
भरतक्षेत्रसम्बन्धी वृष॒भगिरिके सद्श बृषभ नामक पवेत है ॥ २२९०-२२९१॥ 

इसप्रकार यहां संक्षपमें कच्छादेशके विस्तारादिका वर्णन किया गया है । शेष क्षेत्रोंका 
वर्णन भी इसी प्रकार जानना चाहिये ॥ २२९२ ॥ 

यहां विशेषता केवल एक यही है कि उन क्षेत्रोंकी नगरियोंके नाम भिन्न हैं-क्षेमपुरी, 
रिष्ट नामक, अरिष्टपुरी, खड़्गा, मेजूबा, औषघनगरी और पुण्डरीकिणी, इसप्रकार ये यहां छुकच्छा 
आदि सात देशोंकी सात नगरियोंके नाम हैं॥ २२९३२-२२९४ ॥ 

व॒त्सा आदि आठ देशोंमें समानता हे । परन्तु विशेष यही हैं कि यहां नदी मर्गारें- 
योके नाम भिन्न हैं ॥ २२९५ ॥ 


बढ 


हि *++>०+०++++>लललन+ 


१ दबअठ २६द बव जद्धागेरिंदस्स, ३ द्‌ व वण्णिदा. 
गुफ 55. 
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गंगासिंधृणामा पढिविजय वाहिणीओं' तिट्वंति । भरहक्लेत्तपवण्णिद्गंगासिधूहिं सरिसालों ॥ २२९६ 
णयरी सुसीमकुंडलभवराजिद्पहकरा य णासाणणें। सका पठसवदीया ताण सुभा रमणसंचया कमसो ॥ २२९७ 
पुच्वविदेहं व कमी अवरविदेद्दे विसेस दट्॒ब्तों | णर्वारे विसेसो एकी णयरीण मण्णणास्राणिं ॥ २२९८ 
अस्सपुरी सीहपुरी सहापुरी तह य होदि विजयघुरी । मरजा विरजासोकाड वीदसतोक त्ति पठमपहुद्दीण ॥२२९९ 
विज्या य वइजयंता जयंतावराजिदालों तह चेव । चक्षपुरी खग्गपुरी अडज्ञणामा यवज्झं त्ति ॥ २३०० 
कम्तप्ो वप्पादीणं विजयाण ,अडपुरीण' णामा्णे । एकत्तीसपुरीण खेसासरिला पसंसाओं ॥ २३०१ 
इगिगिविजयमज्झत्यहीद्वाविजयडूगवर्सु ऋडेसु । दुक्खिणपुब्चे त्रेदिलो णियणियविज्यक्खमुब्ब॒हइ ॥ २३०२ 
उत्तरपुष्द दुर्चारेमहइूडो ते चेय धरइ सेला य । सगझूडा णामेहिं भ्ेति कच्छम्मि सणिदेद्दि ॥ २३०३ 
रत्तारत्तोदाओों सीदासीदोइयाण दक्तिल्षगए | सांगे तह उत्तरएु गंगासिधू व के वि भासंति ॥ २३०४ 

पाठान्तरम्‌ । 


० की न चल ०० आकर 5 सिन्घुके कक $ 
यहां प्रत्येक क्षेत्रम भरतक्षेत्रम कही गई गंगा-सिन्धुके सद्दश गंगा ओर सिंघु नामक 

नदियां स्थित हैं || २२९६ | - 
सुसीमा, कुण्डछला, अपराजिता, ग्रमंकरा, अंका, पद्मवती, शुभा और रत्नसंचया, ये क्रमशः 


हक. 


उन देशोंकी नगरियोंके नाम हैं ॥| २२९७ ॥ 


पूवेविदहके समान ही अपर-विदेहमे भी वही क्रम जानना चाहिये। विशेष एक यह है 
कि यहां नगरियोंके नाम मिन्न ही हैं || २२९८ ॥ 


अश्पुरी, सिंहपुरी, महापुरी, विजयपुरी, अरजा, विरजा, अशोका और वीतशोका, इसप्रकार 
ये पद्मादिक देशोंकी प्रधान नगरियोंके नाम हैं ॥| २२९९ || 


विजया, वैजयन्ता, जयन्ता, अपराजिता, चक्रपुरी, खड़गपुरी, अयोध्या और अवच्या, 
क् हक, [क 90 शक्ति... (७ २ याॉँंकी ./ 
इसप्रकार ये ऋमसे वप्रादिक देशोकी आठ नगरियोंके नाम हैं । उक्त इकतीस नगरियोंकी प्रशंसा 
क्षेमापुरीके समान ही जानना चाहिये ॥ २३००-२३०१॥ 
प्रत्येक देशके मध्यम स्थित छंवे विजयाद्ध पवैतके ऊपर जो नौ नौ कूठ हैं, उनमेंसे 
दक्षिण-पूर्वका द्वितीय कूठ अपने देशके नामको और उच्तर-पूर्वका द्विचरम कूट भी उसी देशके 
नामको घारण करता है | शेष सात कूठ कच्छादेशम कहे गये नामेंसे युक्त हैं | २३०२-२३०३॥ 


कितने ही आचार्य सीता-सीतोदाके दक्षिण भागमें रक्ता-रक्तोदा और उसीप्रकार उत्तर 
भागम गंगा सिन्घुनदियोंका भी निरूपण करते है || २३०४॥ पाठान्तर। 


१ द व वाहिणीए, २ द्‌ व दद्वाओ. ३ द्‌ व विरजासोकोड, ४ द व यउज्झ्, ५ द्‌ व अदिपुरीण. 
5 द्‌ व इगिविजयमज्झत्यं दीहाविजयडूु हु 
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पत्तेक पुष्वावरविदेदविजएसु भज्जखंडम्मि । सीदासीदोदाणं दुतडेसु जिणिंदूपडिसाओं ॥ २३०७ 

चेंद्ति तिण्ण तिण्णि य पणसियचलणा तियंसणिवद्वेद्दि । सब्वाओं छण्णडदी तित्थट्वाणाणि मिलिदाओो ॥ २३०६ 

गयदंतगिरी सोरूस सीदासीदोद्याण तीरेसु । पणसयजोयणउद्या कुलूगिरिपासेसु एक्सयद्दीणा ॥ २३०७ 
७२०० | ४०० | 

धयखाराणं दोसु पासेसु होंति द्व्ववणसंडा । पुष्ठ पुद्द गिरिसमदीहा जोयणदलमेत्तवित्थारा ॥ २३०८ 

सब्वे वक्‍खारगिरी तुरंगखंघेण होंति सारिच्छा । उवरिम्मि ताण कूडा चत्तारि दृव॑ति पत्तेक्क | २३०५९ 

सिद्धो वक्‍्खारुड्ाधोगदुविजयणासकूडा या | ते सब्वे रयणमया पनच्वयचउभागउच्छेहों ॥ २३६१० 

सीदासीदोदाणं पासे एको जिणिंद्भवणजुदों । सेसा य तिण्णि कूडा वेंतरणयरेद्धिं रमणिज्ञा ॥ २३११ 

रोहीए समा बारसविभंगसरियाक्षो वासपहुदीहिं । परिवारणईंजो तह दोंसु विदेहेसु पत्तेक्न | २३१२ 

२८००० | 
कंचणसोवाणाक्षो सुगंधविमलेदिं सलिलभरिदाभों । उववणवेदीतोरणज्ुदाओो णब्बंतडस्मीो ॥ २३१३ 
तोरणदाराणुवरिमेठाणट्विदृजिणणिकेदणिचिदाभी । सोइंति णिरुवबमाणा सयलाक्ो विभंगसरियाओं ॥ २३१४ 


&०४०४७३४०००००७० ०१०० +%१%७७७७७३७७-७-७७%७७७७ »+*»+ »» »०++७७७ ७९३७३ ९३०७ ९३७३ ७+++ 


पूर्वापर बिदेह क्षेत्रोमेंसे प्रत्येक क्षेत्रके आर्यखण्डर्मे सीता-सीतोदाके दोनों किनारोंपर, 
जिनके चरणोंमें देवोंके समूह नमस्कार करते हैं ऐसी तीन तीन जिनेन्द्रप्रतिमार्य स्थित हैँ । ये सर्वे 
तीथस्थान मिलकर छदानबै हैं || २३००-२३ ०६ ॥ 

सोलह गजदन्तपर्वत सीता-सीतोदाके किनारोंपर पांचसौ योजन और कुलाचलोके 
पार्श्रभागोंमें एकसौ कम अर्थात्‌ चारसौ योजन ऊंचे हैं || २३०७ || 

वक्षार पर्वतोंके दोनों पार्श्वमागोंमें प्रथक्‌ प्रथक्‌ पर्वतसमान लछबे और अर्द्धयोजनमात्र 
विस्तारवाले दिव्य वनखण्ड है | २३०८ ॥ 

सब वक्षार पर्वत घोडेके स्कंधके सद्बश होते हैं । इनमेंसे प्रत्येक पर्वतके ऊपर चार कूट 
हैं | २३०९ | 

इनमेंसे प्रथम सिद्धकूट, द्वितीय वक्षारके समान नामवाला, और शेष दो कूट वक्षारोंके 
अधस्तन और उपसिम क्षेत्रोंके नामोंसे युक्त हैं। वे सब र॒त्नमय कूट अपने पर्वतकी उचाइके 
चतुर्थमाग प्रमाण ऊचे हैं || २३१० ॥ 

सीता-सीतोदाके पार्श्रभागमें एक कूंठ जिनेन्द्रभवनसे युक्त, और शेष तीन कूठ 
व्यन्तरनगरोंसे रमणीय हैं ॥ २३११ ॥ 

दोनों विदेहोंमें रोहितके समान विस्तारादिसे सहित बारह विभंगनदिया है। इनमेंसे 
प्रत्येक नदीकी परिवार नदिया रोहितके ही समान अट्ठाईस हजार प्रमाण हैं ॥ २३१२ ॥ 

सम्पूर्ण विभंगनदियां खुवर्णमय सोपानोंसे सहित, खुगधित निर्मल जलसे परिप्वर्ण, उपवन, 
बेदी एवं तोसणोंसे सयुक्त, इृत्य करती हुई लह्दरोंसे सहित, तोरणद्वारोंके उपरिभ ग्रदेशमें स्थित जिन- 
भवनोंसे युक्त और उपमासे रद्वित होती हुई शोभायमान होती हैँ ॥ २३१३-२३१४ ॥ 


१ द ब सिद्धा वकक्‍्खारभोगद्विजओो णागणास कूडा, २ द्‌ व्‌ उच्छेहों, ३ द्‌ व तोरणदाराउवरिम", 
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सीद्ाए उत्तरठों दीकोंबवगस्स वेडिपच्छितदी । णीराचरूदक्लिणदो पुन्वंते पोक््ललावदीविरए ॥ २३१५ 

चेट्नदि देवारण्य णाणादस्संडमंडिईं रस्में । पोक्षतरणीवावीई कमल॒प्पलपरिमलिलादहिं ॥ २३६१६ 

ठस्सि देंचारण्णे पासादा कणयरचणरजद्सया । वेदीतोरणघधयवडपहुदीहिं संढिदा विडला ॥ २३१७ 

जष्पांत्झाचयाई झआाईलंयशुरा ये रहणासंद्ाष्ट | कांड्णलारालां ससासालाको जिणफिफ्देस छु?0 २६३१८ 

चडविदिझासुं गेहा इंसारणिदस्स लंगरक़्खा्ं | दिप्पंतरचणदीया वहुचिहछु॒च्बंत्धधसाला ॥ २३१५९ 
दुक्त्छिगदिसाविदागें तिप्परिसाणे पुराणि विविहांणि । सत्ताणमणीयाणं” पासादा पच्छिमदिसाए ॥ २३२० 

क्िब्विसलसियोगाएँ लम्साहलुराण रत्य दच्सातव | कद्ण्पाण छुराण हाति दे चित्ताणि मवणारणि ॥ २३२५९ 

एंडे सब्बे देवा नेसु कीति वहुविणोदे््दि । रम्मेंसु संद्रिसु ईसार्मेदस्स परिवारा ॥ २३३२ 

सीदाव दुषकसणल्डे दीवोचवणस्स वेदिपच्छिसमढ़ो | णिसह्ाचलूऊत्तरद्ो पुब्चाय दिलाए वच्छस्स ॥ २३२३ 


20. 


टद्वादु उच्चस्स सारससवण्णणय ॥। एणवार विसेलो देचा साहाम्तद॒स्स पारवारा ॥ २३४२४ 


७५ 


सीतानर्दीके उत्तर, दीपोपवनसंवन्धी वेदीके पश्चिम, नीलपर्दतक्ते दक्षिण ओर पुप्कलावत्ती 
देशक पूर्वान्तन नाना इक्षोंक्के समूहोंसे मण्डित तथ कमरछ व उत्पव्यंक्नी सुगन्वसे संयक्त ऐसी 
युष्करिणी एवं दापिक्नाओंसे रमणीय देवारण्य नामक वन स्थित हैं [| २३१५-२११६ ॥ 

उस देवार्यमें छुवर्ण, रत व चांदीसे निर्मित ठंथा बेदी, तोरण और घ्वजपटादिकोंसे 
मण्डित विज्ञाल ग्रासाद हैं || २३१७ ॥ | 

इन प्रारादोंमें उत्पत्तिमंचिका ( उपपाद झण्या ) अमिषेकपुर, मैथुनगूह, क्रीडनशाल्य, 
सभाश्ाल्य ओर जिननिकेत स्थित हैँ॥ २३१८ ॥ ॥॒ 

चारों विदिशाओर्मे प्रदीप्त र्लदीपकॉोसे सहित और बहुत ग्रकारकी फहराती हुईं 
व्वज़ाओंके समहोंसे सुझोमित इंशानेन्द्रके अंगरक्षक देवोंके गृह हैं] २३११९ ॥ 

दक्षिणदिशामागर्म तीनों पारिषद देवोंके विधिध भवन और पश्चिम दिश्ञाममें सात 
अदनीकद वाक्त प्रासाद हेँ ॥ २३२० | ॥॒ 

उसी दिशा किस्विष, आमियोग्व, संमोहहुर और कन्दर्पदेवोंके विचित्र भवन 

॥ २३२१ ॥ 
ईश्ानेन्द्रके पर्चारखरूप ये सब्र देव उन्त रमणीय भवनोंमें वहुत ग्रकारके बिनोदोंसे 


लक ञ्ञ्‌  ओ जन 
हऊाडा करत हैं ॥ ३३१२२ ॥ 


द्वीपोपवरसम्बन्धी वेदीके पश्चिम, नियधाचलक्े उचर ओर वत्सादेशकी पूर्वेदिशार्म सीता- 
हे ल कप 
नदीज दक्षिण तत्पर पूर्वोक्त देवारण्बक्षे सचझय वर्णनवाल्य दूसरा देवारण्य भी स्थित है। विशेष 
केव 5 इतना है क्लि इन बनने सौवमइन्द्रके परिवार देव क्ीडा करते हैं ॥ २३२३-२३२४ ॥ 


२ द दोवावहगस्स, २ द व्‌ उप्पततिमंढिदाइ, ३ द्‌ व मिहुगिदाहिं. ४ द व पुराण विविद्वा, 


प्टच आमगीयाए: 


& «४४, 
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सीदोदादुतडेसु दीभोववणस्स चेदिपुन्चाए । णीलणिसद्द्दिमज्से अवरविदेहस्स अवरदिब्भापु ॥ २३२५ 
बहुतरुरसणीयाईं भृद्वारण्णाईं दोण्णि सोहति । देवारण्णसमाण सब्बे चिय चण्णणं ताणं || २३२६ 

। एवं विद्देहवण्णणा समत्ता । 
णीरूगिरी णिसद्दे। पिव उत्तरपासस्सि दोविदेहाणं । णर्वारे विसेसो क्षण्णे! कूढाणं देवदेविददृणासा ॥ २३२७ 
पिदक्‍्खो णीलक्खो पुच्वविदेहों त्ति सीदकित्तीओो । णारी क्षवरविदेद्दो रस्मकणासावदंसणो कछूडो ॥ २३६२८ 
एदेसु पढमकूडे जिणिंदुभवर्ण विचित्तरयणमय । उच्छेहप्पहुदीदिं सोमणसि जिणालूयसमाणं ॥ २३२५९ 
सेसेसु कूंडेसु वेतरदेवाण होंति णयरीओो । णयरीसु पासादा विचित्तरूवा णिरुवमाणा ॥ २३३० 
चेतरदेवा सन्बे णियणियकूडाभिधाणसंजुत्ता । बहुर्परिवारा दूसघणुतुंगा पल्ृप्पमाणाऊ ॥ २३३१ 
उवरिम्सि णीलगिरिणो केसीरिणामदहस्मि दिव्वस्मि ! चेद्वेंदि कमरूमवणे देवी कित्ति ति विक्वादा ॥ २३३२ 
धिदिदेवीय समाणो तीए सोहेदि सब्वपरिवारों । दुसचावाणें तुंगा णिरुवमरावण्णसंपुण्णा ॥ २३३३ 


७३०० ५००५६ ०९४९७०७०४७७ ७०७%+०७७५५++७७ »+०-+०५% ४४+*००६०७०+०+७७७ ००+०७००९७०७ 


दीपोपवनसम्वन्धी वेदीके प्ृथं ओर अपरविदेहके पश्चिम दिग्भागर्मे नील-निषधपवेतके 
मध्य सीतोदाके दोनों तटोपर बहुतसे बक्षोंसे रमणीय भूतारण्यनामक दो वन शोमित हैं। इनका 
समस्त वर्णन देवारण्योंके ही समान है ॥ २३२५-२३२६ ॥ 

इसप्रकार विदेहक्षेत्रका कथन समाप्त हुआ । 

दोनों विदेहोंके उत्तर पाश्च भागे निषधके ही समान नीलछगिरि भी स्थित है । विशेष 
इतना है कि इस पर्वतपर स्थित कूठो, देव-देवियों और द्रह्दोंके नाम अन्य ही हैं || २३२७ || 

सिद्धाख्य, नीलाख्य, प्रूव॑विदेह, सीता, कीर्ति, नारी, अपरविदेह, र्म्यक और अपदर्शन, 
इसप्रकार इस पर्वतपर ये नौ कूठ स्थित हैं ॥ २३२८ ॥ 

इनमेंसे प्रथम कूटके ऊपर सौमनसस्थ जिनालयके समान उचाई आदिसे सहित विचिन्न- 
रत्नमय जिनेन्द्रभवन स्थित है ॥ २३२९ ॥ 

शेष कूटोंपर व्यन्तरदेवोंकी नगरियां और उन नगरियोंमें विचित्ररूपवाले अनुपम प्रासाद 
हैं ॥ २३३० ॥ 

सब व्यन्तर देव अपने अपने कूठोंके नामोंसे संयुक्त, बहुत परिवारोंसे साहित, दश घनुष 
ऊचे और एक पल्य-प्रमाण आयुवाले हैं | १३३११ ॥ 

नीछूगिरिकि ऊपर स्थित केसरीनामक दिव्य द्वहके मध्यमें रहनेवाले कमछ-भवनपर कीर्ति 
नामसे विख्यात देवी स्थित है॥ २३३२ ॥ 

उस देवीका सब परिवार घृतिदेवीके समान ही शोभित है| यह देवी दश धनुष 
ऊंची और अनुपम लावण्यसे परिष्रण है || २३३३ ॥ । 





१ द्‌ व विसेसो एसो अण्णे, 
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णादिससंठाणजुदा वररयणविभसणेद्दि विविद्ेदि । सोहिदसुंद्रमुत्ती' हसाणिंदस्स सा देवी ॥ २३३४ 

* । णीलागिरिवण्णणा समत्ता | 
रम्मकचिजलो' रस्मो दरिवरिसों वे वरवण्णणाजुत्तो । णवरि विसेसो एकी णामिणंगे अण्णणासाणिं॥ २ ३३५ 
रस्मकभोगखिदीए बहुमज्से होदि पठमणामेण | णासिगिरी रमणिज्ञों णियणामजुदेहिं देवोदँ ॥ २३३६ 
केसरिदृदस्स उत्तरतोरणदारेण णिग्गदा दिव्या । णरकंता णाम णदी सा गच्छिय उत्तरमुहेणं ॥ २३३७ 
णरकंतकुंडसज्जे णिवडियें णिस्सरदि उत्तरदिसाए । तत्तों णाभिगिरिंदं कादूण पदाहिणं पि पुष्चे व ॥ २३३८ 
गंतूए्ण सा मज्झ रस्सकविजयरुस पर्छिससुद्देहिं । पविल्ेंदि लचणजलूहिं परिवारणदीद्धिं संझुत्ता ॥ २३३५९ 

। रम्मकविजयस्स परुवणा समत्ता । 

शम्मकभोगखिदीए उत्तरभागम्सि होदि रुम्सिगिरी । सहृहिमवंतर्सारेच्छे सयरूं चिय वण्णण तस्स ॥ २३४० 
णवरि य ताणं" कृडहृहपुरंदेवीण अण्णणामार्णि । सिद्धो रुम्मीरम्मकणरकंताबुद्धिरुप्पो त्ति ॥ २३४१ 
हेरण्णवदों मणिकेंचणकूढों रुम्सियाण तहाँ | कूडाण इसा णामा तेसुं जिणमंदिरं पढसकूडे ॥ २३४२ 
सेसेसु कूडेसु वेतरदेवाण होति णयरीको | विक्खादा ते देवा णियाणियकूडाण णामेहिं ॥ २३४३ 


आदिम संस्थान अर्थात्‌ समचतुरस्न संस्थानसे साहित, विविध ग्रकारके उत्तम रत्नोंके 
भूषणोंसे सुशोमित सुन्द्रमूर्ति वह इंशानेन्द्रकी देवी है॥ २३३४ ॥ 
इसप्रकार नीलगिरिका वर्णन समाप्त हुआ। 
। रमणीय रम्यकविजय भी हरिविषके समान उत्तम वर्णनासे युक्त है। विशेषता केवछ एक 
यही है कि यहां नामिपरवतका नाम दूसरा है | २३३५ ॥ 
रम्यकभोग भूमिके बहुमध्यभागमे अपने नामवाले देवसे युक्त रमणीय पद्म नामक नाभिगिरि 
स्थित है ॥ २३३६ ॥ 
केसरी द्रहके उत्तर तोरणद्वारसे निकली हुई दिव्य नरकान्ता नामक प्रसिद्ध नदी उत्तरकी 
ओर गमन करती हुई नरकान्तकुण्डके मध्यमें पडकर उत्तरकी ओरसे निकलती है। पश्चात्‌ वह नदी 
पहिलेके ही समान नामिपवेतको ग्रदक्षिण करके रम्यकक्षेत्रके मध्यस जाती हुई पश्चिममुख होकर 
परिवारनदियोंके साथ लवणसमुद्रमें प्रवेश करती है ॥ २३३७-२३३९ ॥ 
रम्यकक्षेत्रका वर्णन समाप्त हुआ | 
रम्यकभोगभूमिके उत्तरभागमें रुक्मिपवंत है | उसका सम्पूर्णवर्णन महाहिमवानके सदश 
समझना चाहिये ॥ २३४० ॥ 
विशेष इतना हैं कि यहा उन कूट, द्रहव, पुर और देवियोके नाम भिन्न हैं। सिद्ध, रुक्मि, 
रम्यक, नरकान्ता, बुद्धि, रूप्यकूछा, हैरण्यवत और मणिकांचन, ये रुक्मिपवतपर स्थित उन आठ 
कूटोंके नाम है | इनमेंसे प्रथम कूटपर जिनमन्दिर और शेष कूटोंपर व्यन्तरदेवोंकी नगरिया हैं । 
वे देव अपने अपने कूठोंके नामोंसे विख्यात है ॥ २३४१-२३४३ || 


१६ मूही, व “मृही. २ द्‌ व विजद्ठी: ३ द बवि. ४ द्‌ णिवलिय, ५ द्‌ व णवरि य णाम- 
& द्‌ व कूडा रुप्पिया तहा णवधू. 
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रुम्मिगिरिंदस्सोवरि बहुमज्झे होंदि पुंडरीयदहो । फुलंतकमऊपडरों तिर्गिछदृहस्स परिसाणों ॥ २३४४ 
तदहृहकमलणिकेदे देवी णिवसेदि बुद्धिणामेण । तीए दृवेदि अद्धो परिवारों कित्तिदेवीदो ॥ २३६४५ 
णिर॒ुचसलावण्णत्तणू वररयणविभूसणेहिं रमणिज्ञा । विविद्विणोदाकीडण ईंसा्णिंदुस्स सा देवी ॥ २३४६ 
तदृहदक्खिणतोरणदारेण णिग्गदा णईं णारी । णारीणामे कुंडे णिवद॒दि गंतूण थोबमुद्दी ॥ २३४७ 
तहक्खिणदारेणं णिस्सरिदृर्ण च दक्खिणमुह्दी सा । पत्ता णासिगिरिंद कादूण पदाहिणं दरिणईं वा ॥ २३४८ 
रस्सकभोगखिदीए बहुसज्झेण पयादि पुच्वसुद्दी । पविसेदि रवणजलूहिं परिवारतरांगेणीहिं जुदा ॥ २३४९ 
। रुम्मिगिरिवण्णणा समत्ता । 
विजओो द्वेरण्णवदो द्देमवदों व प्पवण्णणाजुत्तो' । णवरि विसेसो एको दहणीमिणईण क्षण्णणामारणिं ॥ २३५७० 
तस्स बहुमज्ञभागे विजयड्डो होदि गंधवंतो ज्वि। तस्सोवरिमणिकेदे पभासणामों ठिदों ढेवो ॥ २३७१ 
पुंडरियदद्यादितों उत्तरदारेण रुप्पकूछणई । णिस्सरिदूर्ण णिवद॒दि ऊुंडे सा रुप्पकूलम्मि ॥ २३५२ 
तस्सुत्तरदारेणं णिस्सरिदूर्ण च उत्तरझुद्दी सा | णाभिमिरिं कादूणं पदाद्िणं रोहिसरिय ब्व ॥ २३५३ 





रुक्मिपर्वतके ऊपर बहुमष्यभागमें फूले हुए प्रचुर कमलसे संयुक्त तिगिछद्रहके समान 
प्रमाणवाला पुण्डरीक द्रह है ॥ २३४४ ॥ 

उस द्रहसम्बन्धी कमछ-भवनमें बुद्धि नामक देवी निवास करती है । इसका परिवार 
कीतिंदेवीकी अपेक्षा आधा है | २३४५ ॥ 

अनुपम ल्ावण्यमय शरीरसे संयुक्त, उत्तम र॒त्नोंके भूषणोंस रमणीय और विविधग्रकारके 
विनोदसे क्रीडा करनेवाली वह ईशानेन्द्रकी देवी है ॥ २३०६ ॥ 

उस द्रह्के दक्षिणतोरणद्वारसे निर्गत नारी नदी स्तोकमुखी ( अल्प-विस्तार ) होकर नारी- 
नामक कुण्ड गिरती है || २३४७ ॥ 

पश्चात्‌ वह कुण्डके दक्षिणतोरणद्वारसे निकलकर दक्षिणमुख होती हुई नाभिगिरिको 
पाकर और उसे हरित्‌ नदीके समान ही ग्रदक्षिण करके रम्यकभोगमभूमिके वहुमष्यभागमेंसे पर्वकी 
ओर जाती हुई परिवारनदियोंसे युक्त होकर छवणसमुद्रमें प्रवेश करती है || २३४८-२३४९ ॥ 

रुक्मिपवैतका वर्णन समाप्त हुआ। 

हैरण्यवतक्षेत्र हैमबतक्षेत्रके समान वर्णनसे युक्त है। विशेषता केवछ एक यही है कि 
यहां दृह, नाभिगिरि और नदियेंक्रे नाम मिन्न हैं || २३५० ॥ 

इस क्षेत्रके बहुमध्यमा्गों! गन्धवान्‌ नामक विजयाद्ध ( नामभिगिरि ) है| इसके ऊपर 
स्थित भवनमें प्रभास नामक देव रहता है ॥ २३५१ ॥ 

पुण्डरीक द्रहके उत्तरद्वारसे वह रूप्यकूलानदी निकलकर रूप्पकूलछ नामक कुंडमें गिरती 
है ॥ २३५२ ॥ 

तत्पश्चात्‌ वह इस कुण्डके उत्तरद्वाससे निकलकर उत्तरकी ओर गमन करती हुई रोहित 
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१ द ब घोवमुही, २ द व छत्ता, ३ द वेणमीण, व देवणामीण, 





४४० |] तिलोयपण्णत्ती [ ४. २३५४- 


पच्छिममुंहेण गच्छिय परिवारतरंगिणीहिं संजुत्ता । दीवजगदीबिलेण पविसदि कछ्ोलिणीणाह' ॥ २३०४ 
। हेरण्णवद्विजयवण्णणा समत्ता । 
तब्विजउत्तरभागे सिद्दरीणामेण चरमकुछसेलो । द्विमवंतस्स सरिच्छे सयरूं चिय वण्णणं तस्स ॥ २३५० 
णवरि विसेलो कूडदईदहाण देवाण देविसरियाणं । झण्णाई णामाईं तरिंघ सिद्धो पढठमकूडो ॥ २३७६ 
सिद्दरी देरण्णवदों रसदेवीरत्तरच्छिकंचणया । रत्तवदी गंधवर्दी रेचद्समणिकंचण फूड ॥ २३७७ 
एकारसकूडाएं पुद्द पुद्ठ पणुवीस जोयणा उद॒ओ | तेसुं पढमे कूडे' जिणिंद॒मवर्ण परमरस्म ॥ २३५८ 
सेसेसु कुडेसुं णियणियकूडाण णामसंजुत्ता । वेंतरदेवा मणिमयपासादेस विरायंति ॥ २६३५९ 
महपुंडरीयणामा दिष्वदद्दी सिहरिसेझासिहरम्मि । पठमदृहसारिच्छा वेदीपहुदेहिं कयसोहा ॥ २३६० 
तस्स सयवत्तभवर्ण' छूच्छियणामेण णिवसदे देवी । सिरिदेवीए सरिसा इंसा्गेंद्स्स सा देवी ॥ २३६१ 
तदृहृदक्खिणतोरणदारेण सुवण्णकूछणामणदी । णिस्सरिय दुक्खिणमुद्दी णिवदेदि सुवण्णकूलकुंडम्सि ॥ २३६२ 
तदक्खिणदारेणं णिस्सरिदृर्ण च दक्खिणमुद्दी सा | णामिगिरिं कादूण पदाद्दिणं रोहिसरिय ब्व ॥ २३६६३ 
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नदीके समान नाभिगिरिको प्रदक्षिण करके पश्चिमकी ओर जाती है | पुनः परिवारनदियेसि संयुक्त 
होकर वह नदी जम्बूद्वीपकी जगतीके बिल्म होकर लवणसमुद्रमें प्रवेश करती है॥२३५३-२३५४ ॥ 
हेरण्यवतक्षेत्रका वर्णन समाप्त हुआ | 

इस क्षेत्रके उत्तरभागमें शिखरीनामक अन्तिम कुछपवत स्थित है | इस पर्वतका सम्पूर्ण 
वर्णन हिमवान्‌ पर्वतके सद्श है ॥ २३५० ॥ 

विशेष यह है कि यहां कूठ, द्रह, देव, देवी और नदियोंके नाम भिन्न हैँ । उस पवेत- 
परे प्रथम सिद्ध कूट, शिखरी, हैरण्यवत, रसदेवी, रक्ता, लक्ष्मी, काचन, रक्तवतती, गन्धवती, रैवत 
( ऐरावत ) और मणिकांचनकूट, इसप्रकार ये ग्यारद्द कूट स्थित है | इन ग्यारह कूठोंकी ऊंचाई 
पृथक प्रथक्‌ पत्चीस योजन प्रमाण है | इनमेंसे प्रथम कूटपर परमरमणीय जिनेन्द्रभवन और शेष 
कूटोंपर स्थित मणिमय ग्रासादोंमें अपने अपने कूटोंके नामेप्ति संयुक्त व्यन्तर देव विराजमान है 
॥ २३५६-२३७५९ ॥ 

इस शिखरीशैलके शिखरपर पदूमद्रहके सदर वेदी आदेसे शोभायमान महापुण्डरीक 
नासक दिव्य द्रह है ॥ २३६० ॥ 

इस ताछात्रके कमलभवनमें श्रीदेवीके सद्श जो लक्ष्मी नामक देवी निवास करती है, 
वह ईशानेन्द्रकी देवी है ॥ २३६१ ॥ 

उस द्रद्के दक्षिणतोरणद्वारसे निकछकर छुवर्णकूछानामक नदी दक्षिणमुखी होकर सुवर्ण- 
कूलकुण्डम गिरती है ॥ २३६२ ॥ 

तत्पश्चात्‌ उस कुण्डके दक्षिणद्वारसे निकलकर वह नदी दक्षिणमुखी होकर रोहित्‌ नदीके 


१ द्‌ व कछोलिणिं णाम, २ द्‌ व कूडदृह्ावि, ३ द व कूडो. ४ द व पवत्तसुमवणे. 


जो 


-४. २३७२ ] चउत्यो मद्गाधियारो [ ४४१ 


द्देरण्णवदुब्संतरभागे गच्छिय दिसाण पुच्वाए । दीवजगदीबिलेणं पविसेदि तरंगिणीणाई ॥ २३६४ 

। पृव सिहरिगिरिवण्णणा समत्तों । 
सिहरिस्सुत्तरभागे जंबूदीवस्स जगद्दिक्खिणदों । एरावदो सि वरेसे चेद्गदि भरहस्स सारिच्छो ॥ २३६८ 
णर्वारे विसेसो तस्सि सलागपुरिसा भवंति जे केई । ताणं णामप्पहुदिसु उबदेसो संपदह् पणट्रो ॥ २३६६ 
अण्णण्णा एद्स्सिं' णामा विजयड्रुकूदसरियाणं ' । सिद्धो' रेवद्खंडा माणी विजयडूपुण्णा य ॥ २३६७ 
तिमिसगुद्दो रेवद्वेसमर्ण णामाणि द्वोंति कूढाण । सिहरिगिरिंदोर्वारे महृपुंडरियद्ददस्स पुव्बदारेण॥ २३६८ 
रत्ती णामेण णदी णिस्सरिय पडेदि रत्तकुंडम्मि । गेगाणइसारिच्छा पविसह लवणंबुराल्िम्मि ॥ २३६५९ 
तदृहपच्छिमतोरणदारेण णिस्सरेदि रत्तोदा । सिंघुणईए सरिसा णिवढद रक्तोदकुंडम्मि ॥ २३७० 
पच्छिमसुद्देण तत्तो णिस्सरिदूर्ण भणेयसरिसद्दिदा । दीवजगदीबिलेण लूवणसमुदृम्मि पविसेदि ॥ २३७१ 
गंगारोहिंदरिलों सीदाणारीसुवण्णकूछाशों । रत्त त्ति सत्त सरिया पुष्वाए दिसाए वष्धति ॥| २३७२ 
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समान नाभिगिरिकी प्रदक्षिणा करती हुई द्वरण्यवतक्षेत्रके अभ्यन्तर भागमेंसे पर्वीदिशाकी ओर 

जाकर जम्बूद्ीपसम्बन्धी जगतीके बिल्मेंसे समुद्र प्रवेश करती है || २३६३२-२३६४ || 
इसप्रकार शिखरीपवतका वर्णन समाप्त हुआ | 

शिखरीपवतके उत्तर और जम्बूद्वीपकी जगती के दक्षिणमागम मरतक्षेत्रके सह ऐरावत- 
क्षेत्र स्थित है ॥ २३६५ ॥ 

विशेष यद्द कि उस क्षेत्रमें जो कोई शल्कापुरुष होते हैं, उनके नामादिविषयक 
उपदेंश इस समय नष्ट हो चुका है ॥ २३६६ ॥| 

इस क्षेत्रम विजयादपर्वेतके ऊपर स्थित कूटों और नदियोंके नाम मिन्न हैं | सिद्ध, ऐराबत, 
खण्डप्रपात, माणिभद्र, विजयाई, परूर्णभद्र, तिमिश्रगुद्द, ऐरावत और वैश्रवण ये नौ कूठ यहां 
विजयाहूपर्वतके ऊपर हैं | शिखरीपरवतके ऊपर स्थित महापुण्डरीक द्रह्के पूर्वद्वारसे निकलकर रक्ता 
नामक नदी रक्तकुण्डम गिरती हैं । पुनः वह गंगानदीके सदरश छवणसमुद्रमें प्रवेश करती 
है ॥ २३६७-२३६९ ॥ 

उसी द्रहके पश्चिम तोरणद्वारसे रक्तोदानदी निकलती है और सिन्घुनदाके सद्श रक्तोद- 
कुण्डम गिरती है | २३७० ॥ 

पश्चात्‌ वह उस कुण्डस निकलकर पाश्रिममुख द्वोती हुई अनेक नदियोंसे सहित होकर 
द्वीपकी जगतीके त्रिक्से छठवणसमुद्रभ प्रवेश करती है || २३७१ ॥ 

गगा, रोहित्‌ , हरित्‌ , सीता, नारी, सुबर्णकूछा और रक्ता, ये सात नदियां पूज॑दियार्मे 
जाती है ॥ २३७२॥ 


१ ब सम्मता, २ द्‌ व तेस्सि, ३ दब एदेसि. ४द व सरिसाण ५६ ब खसिद्धा 
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पच्छिमदिसाए यच्छदि सिंछुणई रोहियासहरिकंता | सीदोदा णरकंता रुप्पतड़ा सत्तमी य रत्तोदा ॥ २३७३ 
! एवं एरावदसखेत्तस्स वण्णणा सम्रत्ता 
इसुपादगुणिद्जीवा गुणिदब्बा दुृसपदेण जँ वर्ग | मूल चावायारे खेत्तेत्थे होदि सुहुमफर्क ॥ २३७४ 
पंचतितिएक्दुगणसछका जं॑ककृमेण जोयणया । एकछतिहरिचडणवदुगसागो भरहखेत्तफलं ॥ २३७७४ 
६०२१३३५१ २९४ । 
5६१ 
तियएकंबरणवडुगणवचउट्टगिपंचएक यंसा य । तिण्णिसयवारसाये खेत्तफरं णिब्रहसेलस्स ता २३७६ 
पृ७०१४९२९०१३ । ३१२। 
डे १ 
दुखणवणवचउतियणवछण्णवदुगजोयणेक्वपंतीए । साया तिण्णि सया इणिछत्तियहरिदा विदेदसतेत्तफरू॥ २६७७ 
२९६९३४९९०२ ]३००।॥ 
३६५१ 
मरद्ादी णिसह्वता जेत्तियमेचा हृवंति खेत्तफर्ू | सं सच्चे वत्तव्वे एरावदपहुदिणीरंत ॥ २३७८ 


सिन्घुनदी, रोहितास्या, हरिकान्ता, सीतोदा, नरकान्ता, रूप्यकूल्य और सातवीं रक्तोदा, 
ये सात नदियां पश्चिमदिशार्म जाती हैं | २३७३॥ 
इसप्रकार ऐरावतक्षेत्रका वर्णन समाप्त हुआ । 
वाणके चतुथ मागसे सुणित जीवाका जो वर्ग हो उसको दशस गुणा कर प्राप्त मुणनफलका 
वर्गमूछ निकालनेपर घनुषके आकार क्षेत्रका सूक्ष्म क्षेत्रकल जाना जाता है ॥ २३७४ ॥ 





बाण ५२६२४६- +०० ०? | जीवा १४४७१ ८ ८-५१ ४४ | अतएव मरतक्षेत्रका 
क्षेत्ररल हुआ ४ (+* ० ह ८० वा ८१० -+फंडबा ०० २८१० 
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पांच, तीन, तीन, एक, दो, चून्य और छद्द, इन अँकोके क्रमसे जो संख्या निर्मित 
हो उतने योजन और तीनसौं इकसठसे भाजित दोसौ चौरानबैं भागग्रमाण भरतक्षेत्रका सूक्ष्म क्षत्रफल 
हैं ॥ २३७० || ६०२१३३०३/३ ६ 

तीन, एक, घून्य, नौ, दो, नो, चार, एक, पांच, और एक, इन अंकोंसे जो संख्या 
निर्मित हो उतने योजन और एक योजनके तीनसो इकसठ भागोंमेंसे तीनसी वारह भागप्रमाण 
निषपवेतका क्षेत्रफल हैं ॥| २३७६ ॥ १०१४९२९०१३ ३ +। 

दो, घून्‍्य, नौ, नो, चार, त्तीन, नौ, छह, नौ और दो, इन अंकोको एक पंक्तिमें रखनेसे 
जो संख्या निर्मित हो उतने योजन और तीनसौ इकसठसे भाजित तीनसौं भागप्रमाण विदहका 
कैेत्रफल हूं ॥| २३७७ |] २०६९०३४९९०२ २६ -< 

भरतक्षेत्रसे लेकर निषधपर्चत तक जितना क्षेत्रफल है, वह सब ऐरावतरक्षेत्रस लेकर नील- 
पर्ब॑ततक भी कइना चाहिये ॥ २३७८ ॥ 


१ अतः परे हिमवद-हैमवतादिपवंत-स्तत्राणां छ्षेत्रफलसूचकगायास्थुटिता इति माति । 


-9. २३८५ | चडउत्थो महायधियारों [ ४9३ 


अमंबवरपणएकचऊणवछप्पण्णसुण्णणवयसत्ते च । मंककमे परिमाणं जबूदीवस्स ख्ेत्तफर् ॥ २३७९ 
७९०७६९४१७५० 

अद्वावीससहस्स भरहस्स तरंगिणीलो दुगसह्दिदा । दुगुणा दुगेण रहिदो द्ेमवदक्खेत्तसरिया णे ॥ २३८० 
२८००२ । ५६००२ | 

देमवद्वाद्दिणीणं दुगुणियसंखा य दुगविद्दीगा य | हरिचरिसम्मि पमाणं तरंगिणीणं च णादब्ब॑ ॥ २३८१ 


११२००२। 

एदाण तिखेत्ताण सरियाओ मेलिदूण दुगुणकदा । ***** 4४2०७८०६४५ हे बल जो गे बह ०० 2 ड जप ४ ॥ २३८२ 
[३५९२०१२। ] 

भद्वासहिसहस्सब्महिय' एक तरंगिणीलक्ख । देवकुरुम्मि य खेत्ते णादब्ब॑ उत्तरकुरुम्मि ॥ २३८३ 
१६८००० | 

अद्वुत्तरिसंजुत्ता चोइसलक्खाणि होंति दिव्वाओों । सब्वाभो पुष्चावरविदेद्वविजयाण सरियाओ ॥ २३८४ 
१४०००७८ ) 

सत्तरससयसहस्सा बाणउद्सिहस्सया य णउादिज्ञुदा । सब्वाओ वाहिणीशो जंबूदीवम्मि मिलिदाभो ॥ २३८५ 
१७९२०९०॥ 


शणदीसंखा-- विदे० सीतासीतोदा २, क्षेत्रनदी ६४, विभंगा १२, सीतासीतेदापरिवार १६८०००, 
क्षे, न.प. ८९६०००, वि. परि ३३६०००, एकत्र १४०००७ ८। भरतादि ३९२०१२ | १७९२०९०॥४ 
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शून्य, पाच, एक, चार, नों, छह, पाच, झून्य, नौ और सात, इन अंकोके क्रमसे जो 
सख्या हो, उतने योजनप्रमाण जम्बूद्वीपका क्षेत्रफल है || २३७९ ॥ ७९०५६९४१५० । 

भरतक्षेत्रकी नदिया अद्लाईस हजार दो और द्वैमवतक्षेत्रकी नदिया दो कम इससे दूनी 
अर्थात्‌ छप्पन हजार दो हैं ॥ २३८० ॥ २८००२ । ५६००२ | 

हरिविषक्षेत्रम भी नदियोंका प्रमाण हैमवतक्षेत्रकी नदियोंसे दो कम दुगुणित संख्यारूप 
अर्थात्‌ एक लाख बारह दजार दो जानना चाहिये ॥ २३८१ ॥ ११२००२। 

इन तीन क्षेत्रोंकी नदियोंकों मिछाकर दूना करनेसे [ तीन छाख बानबै हजार 
बारह होता है ]। देवकुरु और उत्तरकुरुमें इन नदियोंकी संह्या एक छाख अड्सठ हजार॒प्रमाण 
है ॥ २३८२-२३८३॥ 

पूर्वापर विदेहक्षेत्रोंकी सब दिव्य नदिया चौदह छाख अठहत्तर हैं || २३८४ ॥ 

१४०००७८॥ 

इसप्रकार सब मिलकर जम्बूद्वीपर्मे सत्तरह छाख बानबै हजार नब्बैं नदिया 
है॥ २३८५॥ १७९२०९०। 

नदीसंख्या -- विदेहमें सीता-सीतोदा २, क्षेत्रनदी ६०, विभगा १२, सीता-सीतोदा- 
परिवार १६८०००, क्षे. न. परिवार ८९६०००, विभंगापरिवार ३३६०००, एकत्र १४०००७८। 
भारतादिक शेष छह क्षेत्र १९२०१२ | समस्त - १७९२०९० । 

7 ( द्धदुगणारदिदा, ब हुग वबदुगरहिदा , २ दब णादव्वा., ३द व सहस्सं बहिय॑- ४ प्रत्योः पाठोइ्यं २३७५ 

तसाया गायाया; पश्चादुपलूम्यते | ५ अन्न पुश्तकयोः * गवछ्चंडणमगयण * इति लिखितम। 


४४४ ] ह तिलोयपण्णत्ती - - [ ४. २३८६- 


सरियाओ जेत्तियाश्नो चेट्वेते तेत्तियाणि कुंडाणि | विकखादाओो ताझो णियणियकुंडाणे णामेहिं ॥ २३८६ 
चेंतरंदेवा बहुओो णियणियकुंडाण णामविद्दामों | पछाउपमाणाओो णिवघ्त॑तों त्ाण दिव्वगिरिभवणे ॥ २३८७ 
जेत्तिय कुंडा जेत्तिय सरियाजों जेत्तियाशो वणसंडा । जेत्तिय सुरणयरीओ जेत्तिय जिणणाहसवणाणं ॥ २३८८ 
जेत्तिय विजाइरसेढियाशो' जेत्तियाओं पुरियाओो | कज्जाखंडे जेंत्तिय णयरीभो जेत्तियहिदृहा ॥ २३८९ 
वेदीजो तेत्तियाओं णियणियजोग्गाओं ठाण पत्तेक्के । जोयणदलमुच्छेद्दों रंदरा चावाणि पंचसया॥ २३९० 
१ [ दुँढ॒ एु०० | 
२ 
णवरि वितेसों एसे देवारण्णस्स भूद्रण्णस्स । जोयणमेक्क उदझो" दंडसहस्सं च वित्थारो ॥ २३९१ 
कुंडवणसंडसारियासुरणयरीसेऊतोरणद्वारा । विजाहरवरसेडीणयरज्ञाखंडणयरीक्को ॥ २३९२ 
दुहपंचयपुष्चावरविदेहगामादिसस्मलीरुक्खा । जेत्तियमेत्ता जंबूरुक्‍्खाईं थ तेत्तिया जिणणिकेदा ॥ २६९३ 
छक्कुलसेला सब्बे विजयडुा होति तीस चउजुत्ता । सोलस वक्‍्खारगिरी वारणदंताद चत्तारो ॥ २३९४ 
६।३४। १६।४। 
तह अट्ट द्ग्गइंदा णाभिगिरिेंदा हृवंति चत्तारि । चोत्तीस वसहसेला कंचणलेला सयाण दुबे ॥ २३५९५ 
<॥। 8४।३४। २००१ 
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जितनी नदियां हैं उतने ही कुण्ड भी स्थित हैं | वे नदियां अपने अपने कुण्डोंके 
नामोंसे विख्यात हैं || २३८६ ॥ 

अपने -कुण्डोंके नामोंस विदित बहुतसे व्यन्तरदेव एक पल्यग्रमाण आयुसे सहित होते 
हुए उन कुण्डोंके दिव्य गिरिभवनमें निवास करते हैं || २३८७ ॥ 

जितने कुण्ड, जितनी नदिया, जितने वनसमूह, जितनी देवनगरियां, जितने जिनेन्द्रभवन, 
जितनी विद्याधरश्रेणियां, जितने नगर, आर्यखण्डोंकी जितनी नगरियां, जितने पर्वेत और जितने द्रह 
है, उनमेंसे प्रत्येक अपने अपने योग्य उतनी ही वेदियां ह। इन वेदियोंकी उंचाई आधा योजन 
और विस्तार पाचसौ घनुषप्रमाण है ॥ २३८८-२३९० ॥ 

वेदियोंकी उचाई $ यो. । विस्तार ५०० धनुष | 

विशेष यह्द है कि देवारण्य और भूतारण्यकी जो वेदियां हैं, उनकी उंचाई एक योजन व 
विस्तार एक हजार घनुषप्रमाण हैं ॥ २३९१ ॥ 

कुण्ड, वनसमृह, नदियां, देवनगरियां, पर्वत, तोरणद्वार, विद्याधरश्रेणियोंके नगर, आये- 
खण्डोंकी नगरिया, द्रहपंचक ( पांच पाच द्वह् ), पूर्वापरविंदेहोंके ग्रामादिक, शाल्मलीदृक्ष और जम्बूइक्ष 
जितने हैं उतने ही जिनभवन भी हैं ॥ २३९२-२३९३ ॥ 

जम्बूद्वीपम सत्र कुलपर्वत छह्व, विजयारू चौंतीस, वक्षारगिरि सोलह और गजदन्त चार 
है॥ २३९४ ॥ कुल्शैछ ६। विजयाध ३४ | वक्षारगिरि १६। गजदन्त पवत ४ । 

दिगगजेन्द्रपर्वल आठ, नाभिगिरीन्द्र चार, इषभशैल चौंतीस तथा कांचनशैल दोसौ 
हैं ॥ २३९५ | दिग्गजेन्द्र ८ नामिगिरि 9 । वृषभशैल ३४ | कांचनशैछ २०० । 
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१ द्‌ छ कुंदाणि, २ द्‌ व णिवसेताण, ३ द ब सढियाओ ताण॑ च, ४ द्‌ उदयो, ५ द व डुंवी. 





-9. २४०२ ] चउत्थो महाधियारो [ ४५७ 


एक्को य मेरु कूडों पंचसया भद्ठर्साट्वेभब्भदिियों | सत्त च्विय सहृविजया चोत्तीस हृवंति कम्मभूमीजो ॥ २६९६ 
१ ।७६८। ७१३ ३४। 

सत्तरे क्षब्भहियसय मेच्छखिदी छच्च सोगभूमीभो । चत्तारि जमलसेला जंबूदीवे समुद्दिद्ठा ॥ २३९७ 
। एवं जंबूदीववण्णणा समत्ता । 

क्षत्धि लव्णबुरासी जंबूदीवस्स खाइयायारो | समवह्े सो जोयणबेलक्खपमाणवित्थारो ॥ २३९८ 

२००००० 
णावाए उर्वारे णावा शरद्दोम्रुद्दी जद्द ठिदा तह समुद्दो । गयणे समंत्तदों स्रों चेट्टेदि हु चक्बबालेणं ॥| २३९५ 
वित्तोवरिसतलादो कूढायारेण उर्वरे घारिणिद्ी | सत्तसयजोयणाईं उदएण णहम्मि चेट्भेदि ॥ २४०० 
७००॥ 

उद्दें' भवेदि रुंदे जलूणिदिणो जोयणा दससहस्स़ा । चित्तावणिपणिहीए विक्‍्खंभो दोण्णि छक्खाई ॥ २४०१ 
६०००० | २००००५०० ) 

पत्तेक दुतढादो पविसिय पणणउद्जोयणसहस्सों । गाढे दोण्णि सहस्सा तलवासों दुस सहस्साणिं ॥ २४०२ 
९७००० | ९७००० ॥ 
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एक मेरु, पाचसों अडसठ कूट, सात महाक्षेत्र और चौँतीस कर्मभूमियां हैं || २२९६ ॥ 
मेरु १ | कूट ५६८ | महाक्षेत्र ७ । कमभमियां ३४ । 

जम्बूद्वीपमें एकसौ सत्तर म्लेच्छलण्ड, छह भोगभूमियां और चार यमकशैल बतलाये 

गये हूं | २३९७ ॥ 
इसप्रकार जम्बूद्वीपका वर्णन समाप्त हुआ। 

लवणसमुद्र जम्बूद्वीपकी खाईके आकार गोल है। इसका विस्तार दो छाख योजनप्रमाण 

है ॥ २३९८ | २००००० | 
एक नावके ऊपर अधोमुखी दूसरी नावके रखनेस जैसा आकार होता है, उसीप्रकार 

वह समुद्र चारों ओर आकाइमें मण्डलाकारसे स्थित है ॥ २३९९ ॥ 

वह समुद्र चित्रापृथिवीके उपर्मि तलसे ऊपर कूटके आकारसे आकाशर्मं सातसी योजन 
ऊचा स्थित है ॥ २४७०० ॥ ७०० | 

उस समद्रका विस्तार ऊपर दश हजार योजन और चित्राप्रथिवीकी प्रणिधिम दो छाख 
योजनप्रमाण है || २४७०१ ॥ १०००० | २००००० | 

दोनों तटोंमेंसे प्रत्येक तठसे पंचानबै हजार योजन प्रवेश करनेपर दोनों ओरसे एक 
हजार योजन गहराइमें तलविस्तार दश हजार योजनमात्र है ॥२४०२॥ ९००००। ९७००० 


2०००२६५+>०००-६६-०६७०४०६::६ 





३३००० 


१ द्‌ ब कूडो, २ दू ब अमआऊ. रे ब उद्दे- ४ द्‌ ब सहस्सो, 


99६ |] ठिव्लेबपण्गत्ती [ 9. २३४०३-- 


सूमीए सुद्द लोदिय उद्दयहिंद सूछुह्णिच्या । सुददनछुई थे रक्ष्खा नूनी जोयणपहस्स्छुस्सेदी ॥ २४०३ 


46566 | ६०८०८6०८ १६ ६००० [ 


खपवड़ीग पसा् एकलय जोयणाणि णठदिजुई | इच्छाहदद्माणिचया खिंदिदीगा झुद्झ॒द्मा रूँदे ॥ २४०४ 


श्ष्व्व 
उदारंघन्च्ल्स कायण डगपांउचयाणज उच्द्धरदाण | खूचचर््डीण पंत्राद पाउव्बय लरंगज्लराणादाल्स | २४०७ 
5५९००॥] 
६&८॥ 


पत्तेक दुठढडादो पद्देंछ्िध पणगठदिलोयण्सहस्ता । गाढा ठल्प चहसुद एवं सोघिद्य लंगुरादीण गत २४०६ 
७९ ०७८००० ३ ६०७०० १। ६ * 
बज 
छुठढादो जल्मब्ले पव्िप्चिय पण्णडद्जोयणसहस्यसा । सचसयाई डउदलो एवं संद्रेजे लंगुछादीएं [ २४०७ 
छुए००७ [ ऊ००[ छ 


पुणुठ 


ड्चाह्का हांदि और स्ख्ज्ञी 
भमिमिसे मखको कम करक उचाइका मर्ाग ददपर खांदओं झ्ो्‌ पंच धार रुखदा 


छ्वे । यहां रम्कति 

ओरसे चाडिजा अद्यण जाता है ] वहां छख्का गप्रत्यग अशुत अदांंद दा हजार योजन, गे 
प्रमाण जलन: न अना-+ 5 व नक) 5 >> न पनन कनक मर का 

धार दो छाख योजन ओर ड्चाईका का बअ्म्ाण एक हजार यांजदरांत्र 6 ॥ २४७०४ ॥ 


न्द् किक प 
ड्ड १७००० |] झ््मि २००००० | उच्चदछ <०००१॥ 
2 जी आर 


उस क्षय वृढ्विव्का व्त्वा ग्रमाण एक्ौ 8 येकनण्ऊ >> 0 हरि र्द्धा 
उच्त क्षयन्द्रद्टक्ता असम कद्धों नबह्च योेकनन्ात्र हें। इच्छा सात हाचन्इडुआ 
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झरूसाज 


हूं [३१४०४ [ (+१०००००७ -- १०७०७०० ) - १००० -+ १५९७ हादे-चइइव्ता ऋराय | 


प्रक्नाण साचइर्च पन्ना 


ल्वगसम्डें उर्परस्मि 
ल्वगसरुद्र्म उर्पर्मि ( उमतर मुमिक्त ऊपर स्थित ) जछ्छी खवन-्इादेका प्रसागण सादर 
माजित उन्नीसतो ये कद दे पक २९०० 
पैेजत उच्द्धिसा चाजनमा [॥9०७५[[( +००००० ++ 7०००० )-5-४७०५ जनन्‍ल्‍द्ए || 


अं एक 
दोनोमेसे नामसे ग्रत्वक्ष किदचारिस उैचानदते हजार योजन प्रदेश कऋरचेप्र उसका गहराई एक 





हजार योजनमात्र है। इसीग्रकार अंयुछादिकको झोठ ठेचा चाहिये ॥ २००६॥ 
९०००० | ६००० | रूचछू + दब 5थ ] 
दोना कल ०-20 शेजनग्रसण दल 
दादा तद्ाद् जलछक चब्यय पंचादचंतव हजार णजबमग्रसमण पप्रतद्धा करददर साफक( हाय 
मात्र ठंचाड हैं| इद्धीग्रक्ार अंयुच्यद्िक्ताक्तो हज्योउ छेदा आाहिये ॥ २४०७ ॥ 





है 
५९| 
नी] 
५ 
6 भए 
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१6दव १८. 2२ थघ चोहआ: 


-9.- २४०१४ ] चउत्यो मद्बाधियारो [ ४४७ 


लवणोवद्बहुमज्से पादाला ते समतदो द्ोति । अद्दुत्तर सहस्स जेट्टा मज्या जहण्णा यं॥ २४०८ 
१००८ | 
चत्तारो पायाला जेट्टा मज्यिलछभा वि चत्तारों | दोदि जहण्ण सहस्स ते सच्चे रंजणायारा ॥ २४०९ 
४।४।॥१०००। 
उक्िद्वा पायाला पुन्वादिदिसासु जलहद्दिमज्ञम्मि | पायालकडंबक्खों वडवामुद्दजोवकेसरिणों ॥ २४१० 
पुद्द पुद्द दुतडाहिंतो पविसिय पणणउदि जोयणसहस्सा । छवणजले चत्तारों जेद्ठा चेट्ति पायाला ॥ २४११ 
५७००० [९०००० | 
पुद्द पुद्द मूलम्मि मुद्दे विव्थधारो जोयणा द्ससहस्सा । उदमो वि एकलकक्‍्खं मज्म्िमरुंदों वि तम्मेत्त ॥ २४१२ 


१०००० | १०००० | १००००० | ६९१००००० 
जेट्ठा ते संलग्गा सीसंतत्रिक्‍स्स उवरिसे भागे । पणलयजोयणबहला कुट्टा एदाण चजमया ॥ २४१४ 
जू००। 
जेद्वाण विद्वाले विदिसासु मज्मिमा दु पादाला । ताणं रूंदप्पहुदी उकिद्वा्ं दु्ससेण ॥ २४१४ 


१००० | १००० |] १०००० ॥ १०००० | ५० | 


लवणोदधघिके बहुमध्यभागमें चारों ओर उत्कृष्ट, मध्यम व जधन्य एक हजार आठ पाताछ 
है ॥ २७०८ ॥ १००८। 

ज्येष्ठ पाताल चार, मध्यम चार और जघन्य एक हजार हैं | ये सब पाताल राजन अर्थात्‌ 
घड़ेके आकार हैं || २४००९ || ४ | ४ । १००० । 

पूर्वादिक दिशाओंमें समुद्रके मष्ण्में पाताछ, कदम्बक, वड़वामुख, और यूपकेशरी नामक 
चार उत्कृष्ट पाताल हैं ॥ २०१०॥ 

दोनों किनारोंसे लवणसमुद्रके जल्में पंचानब हजार योजनग्रमाण प्रवेश करनेपर प्रथक्‌ 
प्रूथक्‌ चार ज्येष्ठ पाताछ स्थित हैं ॥२४११ ॥ ९५००० | ९५००० | 

इन पातालोंका विस्तार पृथक प्रथक्‌ मूलमें व मुखमें दश हजार योजन, उंचाई एक 
छाख योजन और मध्यमत्रिस्तार भी एक छाख योजनग्रमाण ही है ॥ २४१२ ॥ 

मूलविस्तार १०००० | मुख १०००० | उदय १००००० | मध्यविस्तार १००००० ॥| 

वे ज्येष्ठ पाता सीमन्त ब्रिछके उपरिमि भागसे संल्नहैं।इनकी वज़मय भित्तियां पांचसौ 
योजनग्रमाण मोटी हैँ ॥ २०१३ ॥ ५०० । 

इन ज्येष्ठ पातालोंके बीचमें विदिशाओंमें मध्यम पाताल स्थित हैं | इनका विस्तारादिक 
उत्कृष्ट पाताछोंकी अपेक्षा दशर्वे भागमात्र है ॥| २४१४ ॥ 


१०००।]। १००० |१०००० [ १०००० [ ५०॥ 





१ द्‌ व्‌ जहृण्णया या य २ कर्दं्रन्वा 


9४८ ] द तिलोयपण्णत्ती [- ४४ २४ १५- 


णवणउदिसिदस्सार्णि पेंचलया जोयणाणि दुतढेसुं । पुद्द पुद्द पविसिय सलिले पायाछा मज्मिमा दोति ॥ २४१७ 

एएूणज००) | [२४१६-२४ २७ 
जैट्व॑ंतरसंखादों एकसदहस्सास्सि समवर्णादसम्मि । झद्धकदे जेद्वाण मज्झिमयाणं च विद्या ॥ २४२६ 
जोयणलक्ल तेरससहस्सया पंचसीदिसजुत्ता | ते विद्वालपसाणं दिव्दकोलेण अद्रित्त ॥ २४२७ 

११३०८५०। की ३ । 
ह २ 
ज्ेद्ाण मज्झिमाणं विद्वम्सि जहण्णयाण मुद्दा । फेडिय॑ सेस वि्रुणियतेसट्टीए कग्रविभागे ॥ २४२८ 
जे लडढं झवराणं पायालाणं तमंतरं होदि | ते मारण सय सत्तय अद्टाणडदी य सविसेसा ॥ २४२५९ 

७९८] ३७ | १ ।॥ है 
१२६ देश६ 

पत्तेक्क पायाला तिवियप्पा ते भवंति कमद्दीणं । देद्वादिंतों वाद जलवादं सलिलमासेज ॥ २४३० 
तेत्तीससहस्साणें तित्तया तेत्तीस जोगणतिभागो | पत्तेक्क जेद्वाणं पमाणमेदं तियंसस्स ॥ २४३१ 


शेमेशेरेरे । २ । 
रे 


&+«९००५५७५०७+-७०-३- ७७७४ | ५७७७७ ०-७-+७७३-+०७५७०+७-९+७५७७+७५-.७५७-७-७-७-३-७७-७७-++७७ ७५ »२+++कम्क, 


पृथक्‌ पृथक दोनों किनारोंसे निन्‍्यानवै हजार पांचसौ योजनग्रमाण जल्में प्रवेश करनेपर 
मध्यम पाताछ हैं॥ २४१० || ९९५०० | - [२४१६-२४२७५| 

ज्येष्ठ पातालोंके अन्तराल्प्रमाणमेंसे एक हजार कम करके आधा करनेपर ज्येष्ठ और मध्यम 
पातालोंका अन्तरालप्रमाण निकलता ह ॥ २४२६ ॥ 

वह अन्तरालप्रमाण एक लछाख तरह हजार पचासी योजन और डेढ कोस अधिक 
ह्दै ॥ २४२७ | ( २२७१७०३ - १००० ) +# २ यो ११५३०८५, को, डर | 

ज्येष्ठ और मध्यम पातालोंके अन्तराल्प्रमाणमेंसे जघन्य पातार्के मुखबिस्तारको कम 
करके शेषमें द्विपुणित तिरेसठ अर्थात्‌ एकसौ छब्बीसका भाग देनेपर जो लब्घ आबे उतना जधन्य 
पातालोंका अन्तराल होता है | उसका प्रमाण सातसौ अद्ठानबै योजनोंसे अधिक है ॥॥ २४२८ 
-२४२९ [| ७९८ हु + इरइ यो-। 

वे पाताल क्रमसे हीन होते हुए नीचेसे वायु, जल-बायु और जलके आश्रयसे तीव 
प्रकार हैँ अर्थात्‌ प्रत्येक पाताछके तीन मागोंमेंसे पहिले भागमे वायु, दूसरे भागमें जल-बायु और 
तीसरे भागम केवल जल ही स्थित है ॥ २०७३० ॥ 

ज्येष्ठ पाताल्ञमेसे प्रत्येक पाताछके तीसरे भागका प्रमाण तेतीस हजार तीनसो तेतीस 
योजन और एक योजनका तीसरा भाग है ॥ २४३१ ॥ ३३३३३३। हु 


१ अन्न दश गाया नष्टा इत्यनुमीयते | दू-पुस्तके * इ दस गाह्या नथो ? इति लिखितम्‌। ब-पुस्तके ' यहाँ 
दस गायाए, नही हैं ” इति लिखितम्‌ | २ व्‌ विचम्मिद ३ द्‌ व पेलिय 


-9. २४३९ | चउत्थो महाधियारो [9४९ 


तिण्णि सहस्सा तिसया तेत्तीसजुदाणि जोयणतिभागों । पत्तेक्के णादव्व॑ सज्झिसयाणं तियंसपरिमाणं || २४३२ 
श्रे३३ | १ । 


डरे 
तेत्तीसब्भदियाई तिणिणि सयाणे च जोयणतिमागो । पत्तेक्क दृद्वन्व॑ तियंसमोर्ण जद्ण्णाणं ॥ २४३३ 
देश३े । १। 


दबे 
देद्विल्॒म्मि तिभांगे वसुमह॒विवराण केवलछो वादों । मज्श्ििल्ले जलवादों डबरिल्ले सलिरूपब्भारों ॥ २४३४ 
पवणेण पुण्णियं ते चछाचर्र॑ सज्धिम सलिलवादं । उवरें चेट्नदि सलिर्ू परणाभावेण केवल तेसुं ॥ २४३७ 
पादालाणं मरुदों पक्खे सीदम्मि वड्ुति | द्वीयंति किण्णपक्खे सद्दावदो सब्बकालेसुं ॥॥ २०३६ 
चड्डी बावीससया बावीसा जोयणाणि भविरेगों । पर्वेगे सिदपक्खे य प्पढ़िवास पुण्णिसं जाव ॥ २४३७ 


२२२२।॥ २। 
हि." 


पुण्णिमए हेंद्वादों गियणियदुतिभागमेत्तपायाले । चेद्टदे वाऊ उवरिसितियभागे केवर्लू सलिल ॥ २४३८ 
क्षमवस्से उचरीदो! णियणियदुतिभागमेत्तपरिमाणे । कमसो सलिलं द्वेट्ठिमतियभागे केवल वाद ॥ २४३५९ 


न नन-++५ ९९-५००५३५५++०५०५०++००००७++५ +०++७५०+५७+००७३०००+% ००३९५*७५०५ ५०७००००+*+*क 


मध्यम पातालमेंसे प्रत्येकके तीसरे भागका प्रमाण तीन हजार तीनसी तेतीस योजन और 
एक योजनका तीसरा भागमात्र समझना चाहिये ॥ २०३२ ॥ ३३३३६। 

जघन्य पाताल्ममसे ग्रत्येकके तीसरे भागका ग्रमाण तीनसी तेतीस योजन और एक 
योजनका तृतीय भागमात्र जानना चाहिये || २४३३ ॥ ३११३ । 

नीचेके त्रिभागमें केवल वायु, मध्यम भागमें जल-वायु और ऊपरके भागमें जलसमृह 
स्थित है ॥| २४३० ॥ 

उनमेंसे पहिला भाग वायुसे युक्त, मध्यम भाग जछ व बायुसे युक्त होता हुआ चलाचलछ 
अर्थात्‌ जल और वायुकी ह्वानि-इद्धिसे युक्त, और ऊपर वायुके न होनेसे केवछ जल ही 
स्थित है | २४७३५ ॥ 

पातालोंके पवन सर्वकाल शुक्ल पक्षमें स्वभावसे बढ़ते हैं. और क्रृष्णपक्षमें घटते 
हैं ॥ २४३६ ॥ 

शुह्ल पक्षमें पूर्णिमा तक प्रतिदिन बाईससौ बाईस योजनोंस अधिक पवनकी बृद्धि हुआ 
करता हैं॥ २४३७ ॥ २२२२६। 

पूर्णिमाके दिन पाताछेके अपने अपने तीन भागोंमेंसे नीचेके दो भागोंमें वायु और ऊपरके 
तृतीय भागमें केवल जल स्थित रहता है ॥ २४३८ ॥ 

अमावस्याके दिन अपने अपने तीन भागोंमेंसे ऋमशः ऊपरके दो भार्गोमें जल और नौचेके 
तीसेरे भागे केवल वायु स्थित रहता है ॥ २०३५९ |) 





१ द व सज्ञझिमय द्‌ ब तियसमाणाण, ३ द्‌ बपरिदा. ४६ व अदिरगो, ५६ बच पवणो, 
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पेलिजते उचही पत्रणेण तदहदेड सीमते' । हिंडदि पायदि गयणे दंडसहस्साणि चत्तारि ॥ २४४० 
दूं ४०००१॥ 
डिवसे पडि अद्गसर्य तिहिदा दंडाणि सुक्किण्दें| य। खयवबड़ी पुच्चुत्तयवद्धिदवेलाएु उ्वरि जलूहिजलू ॥ २४४१ 
<06 | 


4 
श्द 


पुद्द पुद्द दुतढाहितो प्रसिय पणणडदिजोयणसहस्सा । रूवणजले बे कोसा डठजों सेसेसु हाणिचय ॥ २४४२ 
हु ०.4 हो [4 न . पीने ण्हे के बाज (2 

अमव लाए उवही सरिसो भूमीए होदि सिद्पक्खे । कमेण बद्ढेंदि णद्दे कोसार्णि दोण्णि पुण्णिमर ॥ २४४३ 

हाएडि किण्हपक्ल्ले तेण कमेंगे च जाव बड़िगद । एुवं लोगाइणिए गेथप्पवरम्मि णिहिद्ध ॥ २४४४ 

एकरससहस्सराणिं जलणिहिणो जोयणाणि गयणस्मि । भूमीदो उच्छेद्दो द्वोदि भवद्विदसरुबेणं ॥ २४४० 


4१००० | 
तस्सोवरि सिदपक्खे पंचसहस्साणि जोयणा कमसो | बड्ढेदि जरूणिद्विजलं बहुले द्वाएंडि' तम्मेत्ते ॥ २४४६ 
०७००७ | 


पायाछते णियणियमुहरिक्खभे हृदम्सि पंचादें ।॥ णियणियपणिधीसु णद्दे सलिलुकणा जंदि तस्मेत्ता ॥ २४४७ 


००००० | ७००० | २०० | 








समुद्र वायुसे प्रेरित होकर सीमान्तमें फेलाता है और आकाशम चार हजार घबुष पहुचता 
है ॥ २२०४० || दे. ४००० । 
प्रतिदिन झुह्न पक्षमें तीनस भाजित आठसी घनुषग्रमाण पूर्वोक्त अवस्थित वेलामें इद्धि 
और कृष्ण पक्षम प्रतिदिन उतनी ही हानि हुआ करती है ॥ २४४१ ॥ झेटटे - +े हल । 
पृथक पृथक दोनों किनारोंसे पंचानत्रै हजार योजनप्रमाण प्रवेश करके लवणसमुद्दके जलमें 
दो कोस उंचाई व शोपमें हानि-इंद्धि है | २४७४२ ॥ 
अमावस्याके दिन समुद्र भूमिके सदृश ( समतल ) होता हैं। पुनः शुक्लपक्षमें आकाशकी 
ओर ऋमसे बढ़ता हुआ प्रूणिमाको दो कोसग्रमाण बढ जाता है ॥ २४४३ ॥ 
वही समुद्र जितनी वृद्धि हुईं थी उतना कृष्ण पक्षमें उसी ऋमसे घठ जाता है। 
इसप्रकार श्रेष्ठ ग्रेथ लोगाइणीमें वतछाया गया हैं ॥ २१४४४ ॥ 
भूमिस आकाशमें समुद्रकी उचाई अवस्थितरूपसे ग्यारह हजार योजनग्रमाण 
है ॥ २४४५ ॥ ११००० | 
शुक्ल पक्षम इसके ऊपर समुद्रका जल ऋमसे पाच हजार योजनम्रमाण बढता है और कृष्ण 
पक्षमें इतना हो हानिको प्राप्त होता है ॥ २४७०६ ॥ ५००० | 
पाताल्तेंके अन्तमं अपने अपने मुखविस्तारकों पाचसे गुणा करनेपर जो प्राप्त हो, 
तत्ममाण आकाशमे अपने अपने पाश्वभागोंमें जल्कण जाते हैं ॥ २४७४७ || 
ज्ये, पृ. ५०००० ।म5 पृ. ७५० ०० | ज. पा, ५०० | ५ 








१ द्‌ व सम्मते २ द किण्णे, ३ द्‌ व सरिसे, ४ द कमवड्ेदि णहे, व कमवड्डेदि णह्देण. 
५ द व पुण्णममैण. ६ द व बहुवे लाएदि. 


-9. २४५५ ] चउत्यो महाधियारों [ ४५१ 


जलसिहरे विक्खभो जरूणिहिणो जोयणा दुससहस्सा । एवं संगाइ्णिए छोयविभाए विणिहिद्वं ॥ २४४८ 


१प१०००० | पाठान्तरस । 
दुतढाए सिहरमिप य वलूयायारेंण द्िव्वणयरीओो । जलणिद्विणों चेंट्रते वाठाऊसहस्सएक्लक्खाणिं ॥ २४४५९ 
१४२००० | 


अव्मंतरवेदीदों सत्ततय जोयणाणि उवहिम्सि । पविसिय भायासेसु ब्यदालसहस्सणयरीमो ॥ २४७० 
७०० से | ४२०००। 

लवणोवहिबहुमज्झे सत्तसया जोयणाणि दो कोसा | गंतूण द्वोंति गयणे क्षडवीलैसहस्सणयरीओं ॥ २४५१ 
७०० | २]। २८००० 

णयरीण तो बहुविहृवररयणमया हदंति समवद्य । एदाएं पत्तेक्त विक्‍्खंभों जोयणदससहस्सा ॥ २४७२ 

१०००० | 

पत्तेक णयरीणं तड्वेदीमों हर्वति दिव्वाओ' । घुब्बंतघयवडाभों वरतोरणपहुदिजत्ताओं ॥ २४०३ 

ताणं वरपासादों पुरीण वरस्यणणियररमणिज्ना । चेद्वंति हु देचाणं वेरूंघरभ्लुजगणामाण ॥ २४७४ 6 

जिणमंद्रिरस्माओ पोक्‍्खरणीउववर्णेद्दिं जुत्ताओं । को वण्णिदुं समत्थो अणाइणिहणाओं णयरीओ ॥ २४७८५ 





जलशिखरपर समुद्रका विस्तार दश हजार योजन है इसप्रकार संगाइणीमें छोकविभागमे 
बतलाया गया है || २४४८ ॥ १००००० | पाठान्तर | 

सम॒द्रके दोनों किनारों तथा शिखरपर वलयके आकारसे एक छाख व्यादौस हजार दिव्य 
नगरिया ख्ित हैं ॥ १४७४९ ॥ १४२००० | 

[ उनमेंसे बाह्य वेदीसे ऊपर सातसों योजन जाकर आकाशमें समुद्रपर वहत्तर हजार 
नगरिया हैं || २४७४९%१ ॥ ७०० | ७२००० ] 

अभ्यन्तर वेदीसे ऊपर सातसौं योजन जाकर आकाशर्म समुद्रपर व्यालीस हजार 
नगरिया हैं || २४०० || ७०० यो, आकाशमें | ४२००० । 

लवणसमुद्रके बहुमध्यभागमें सातसौ योजन और दो कोसप्रमाण ऊपर जाकर आकाझशर्म 
अद्जाइंस हजार नगारया हैं || २०५१ ॥ यो, ७०० को. २। २८०००। 

नगरियोंके तट बहुत प्रकारके उत्तम रत्नोंसे निर्मित समानगोल है | इनमेंसे प्रत्येकका 
विस्तार दश हजार योजनप्रमाण है | २४७५२ || १०००० | 

प्रत्येक नगरियोंके फहराती हुई ध्वजा-पताकाओंसे सहित ओर उत्तम तोरणाडिकसे 
सयुक्त दिव्य तट्वेदियां है | २४८३ ॥ 

उन नगरियोंमें उत्कृष्ट रत्नोंके समूहोंसे रमणीय वेलेवर ओर भुजग नामक दबोंके 
मसाद स्थित हैं ॥ २४०४ ॥ 

जिनमन्दिरोंस रमणीय और वापिकाओं व उपवर्नोसे सयुक्त इन अनादिनिवन नगरिणेंका 
वणन करनेके छिये कौन समर्थ हो सकता ([ २४८५० || 


&++ २२:०६००७ -  ०%४६७०००+७४६७०७२०:५: बल ल्नज+ >> 


बम क 


१८ चतीयासेसु, ,१८ढवबसे. रेद अद्वीस ४दचनेंढा ५द व रदपेदीओ, 
5६ द्‌ व्‌ दिव्वाए ७ द व “पाठादो. 
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वग्गिदसुराण णयरीपणिषीए जल्हिदुतढसिद्दरेलुं । दक्लएुटवीए उवर्रिं तेचिवण्यराणि के वि सासंति ॥ २४०६ 
पाठन्चतरमस । 
वाइएूूसहस्लार्ति जोपणया जलूदिदोतठडादिंतो । पच्ेसिय सिद्िविवराणों पासेसु होंति लद्गगिरी ॥ २७८७ 
3२००० १ 
सेल्ससइल्पक्प्रिय ज्ोचणरुच्ष्ले च विरियविच्लेसो | पत्तेकाण जगदीमिरीणि मिल्ट्रिंण दोरूक््खा ॥ २४०८ 
चुचु६००७० | ८२००० | २००७००० [ 
ते इुसदछउएरच्छा चेछा जोपणसहस्समुत्तेया । एदाणे णासाईं दागधिनाग उ सासेसि ॥ ४०५० 
६०००] 
याह्ररूस्छ दिखाए पच्छिसए कोचुलों लसदि' सेले। पुच्वाए कोचुमासो दोण्गि वि ते वज्ममण्मूला ॥ २४६० 
सज्यिनरलईरजिद लग्गेसु विविहरर्दिच्चरयणमसय्रा । चरिलश्वसूपचारू तदवेदीतोरणेहिं लुदा ॥ ६४६१ 


ता देड्विलनस्मिमजवरिनवासाणे संपड्ट पणझ्े । ठेसुं वरपासादा विचित्तरूवा विरापंति ॥ २७६ 
। 








है > 
शब्डरपर 


झुद़के दोनों किनारे जार शिखरपर वतलाई गई देवोंकी नगरिवोंक्ते पारश्रभागमें वज़मय 
उथिदीके ऊपर भी इतनी ही नगरिं हैं, ऐसा कितने ही आचाय वर्णन करत हैं [| २०५६ ॥ 


ट्र 


पाठान्तर ॥ 
समुद्के दोनों किारोंसे व्यालीस हजार चोजनग्रमाण अवेश करके पाताछोंके पार्बमागोंमे 
आठ पर्वत हैं [| २४५७ [| ४२००० । 
प्रत्येक पतका दिरछा विस्तार एक लाख सोल्डड हजार योजनग्रमाण हैं | इसप्रकार 


जगतीसे पत्तों ठक्क ठया पर्वर्तोक्ता विज्चार मिलकर दो लाख योजन होता हैं ॥ २४५०८ ॥ 

पच्रतठित्तार ११६००० [ जगतीते प्ेतक्ला मंतरछ 9२०००+४२०००-८०००० | 

(१६००० --८७४०००८--२०००४० [ 

दचधुठक सच्चछ व पृद्द एक हजार योजन ऊंचे हैं। इचके नाम ओर स्थानविम्गगको 
ऋछते हैं २४५९ ॥ १००० | 

छतारूकी पश्चिमदिकामें क्लोत्तुम और पूथरदिझ्यार्मे कौत्तुमाद पज्त स्थित हैं। वे दोनों 
पृठत वदलब सूलभागरस चउयुक्त हैं] २४६० ॥॥ 

ये परत ऋब्यंध रजतसे रचित, अग्रभागोर्ध विविघ ग्रकारके दिव्य रत्नोंते निर्मित, मागे 
व्‌ अद्गाछ्योंसि छुन्दर, तथा तट्वेदी एवं तोरणोसे युक्त हैं] २४६१ ॥ 

इन पचताक्ा दाच, मच्यमें ओर ऊपर जो छुछ वित्तार हैं, उसका प्रमाण इस समय नष्ट 
हो गया हैं| इनके ऊपर विचित्र रूपचाले उत्तम ग्रासाद विराजमान हैं ॥ २०६२ | 


१ द छिंदिवराझ- २ द मिलिदोग दोल्क्खा, व्‌ मिल्दोल्क्सा. ३ ढ़ व णामाए. ४ द व मठदि- 
८५ दच॒छुत्यमारों. ८६ द८दछ पणट्टो, ७ दब “पारादो- 
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वेलंघरवेंतरया पव्वदणामो्दें संजुदा तेसुं । कीडंति मंदिरिसुं विजयो व्व णिक्षाउपहुदिजदा ॥ २४६३ 
डद॒को णामेण गिरी होदि कद्दंबस्स उत्तरदिसाएं | उदकाभासो दक्खिणदिसाएं ते णीलूमणिवण्णा ॥ २४६४ 
सिवणामा सिवदेओ कमेण उवरिम्मि ताण सेलाणं । कोत्थुभदेवसरिच्छा साउप्यहुंदीहिं चेद्नेति॥ २४६७ 
वडवामुदपुव्वाए दिसाए संख तति पव्वदो होदि । पच्छिमए महसंखों दिसाए ते संखसमवण्णा ॥ २४६६ 
उद॒गो उद॒गावासो कमसो उर्वारिम्मि ताण चेट्टंति | देवा क्लाउप्पहुदिसु उद॒गाचलदेवसारिच्छा ॥ २४६७ 
दकणामो होदि गिरी दुक्खिणभागम्मि जूवकेसरिणो | दकवासों उत्तरएणु भाए वेरालियमाणिसया दोग्णि॥ २४६८ 
डवरिम्मि ताण कमसो लछोहदिदणामों य छोद्विदंकक्खो । उद्यगिरिस्स सरिच्छा क्षाउप्पहुदीसु होंति सुरा ॥ २७६५९ 
एदाणं देवाणं णयरीक्षो अवरजंबुदीवम्मि | होंति णियणियद्साएं भवराजिदणयरसारिच्छा ॥ २४७० 
बादालूसहस्साईं जोयणया जंबुदीवजगदीदो । गंतूण भट्ट दीवा णामेण सूरदीउ त्ति'॥| २४७१ 
४२००० । 
पुव्वपवण्णिदकोत्थुहपहुदी ण हवति दोसु पासेसु । एंदे दीवा मणिमयणिग्गाब्छियदीआ पम्मासंति ॥ २४७२ 
इन प्रासादोंमें, विजयदेवके समान अपनी आयु-आदिकसे सहित और पर्वतोंके ना्मोंसे 
संयुक्त वेलंघर व्यन्तरदेव क्रीडा करते हैं ॥ २४६३ ॥ 
कदंबपातालकी उत्तरादिशामें उदक नामक पर्वत और दक्षिणदिशार्म उदकाभास नामक 
पर्वत स्थित है। ये दोनों पवत नीलमणि जैसे वर्णवाले हैं | २४६५ ॥| 
उन पवर्तोके ऊपर ऋ्रमस शिव और शिवदेव नामक देव निवास करते हैं | इनकी आयु- 
प्रभ्मति कौस्तुभदेवके समान है ॥ २४६० ॥ 
वडवामुख पातालकी प्रवैदिशार्में शख और पश्चिमदिशामें महाशख नामक पवत है। ये 
दोनों ही शंखके समान वर्णवाले है ॥ २४६६ ॥ 
इनके ऊपर क्रमसे उदक और उदकावास नामक देव स्थित हैं । ये दोनों देव आयु- 
आदिकोंमें उदकपवेतपर स्थित देवके सहृश हैं ॥ २४६७॥ 
यूपकेशरीके दक्षिणमागमें दक नामक पर्वत और उत्तरभागमें दकवास नामक पर्वत स्थित 
है । ये दोनों ही पर्वत बैड्डयमाणिमय हैं ॥ २४६८ ॥ 
उनके ऊपर क्रमसे लोहित और लोहितांक नामक देव निवास करते हैँ। ये देव आयु- 
आदिकोंमें उदकपरबतपर रहनेवाले देवके समान हैं ॥ २४६५० ॥ 
इन देवोंकी नगरिया अपर जम्बूद्वीपमें अपनी अपनी दिशामें अपराजित नगरके समान 
हैं ॥ २४७० ॥ 
जम्बूद्वीपकी जगतीसे व्यालीस हजार योजन जाकर ' सूर्यद्वीपः नामसे प्रसिद्ध आठ 
द्वीप है ॥| २४७१ ॥ ४२००० | 
ये द्वीप पूबेमें वतलाये हुए कौस्तुभादिक पचतेंकि दोनों पार्श्रभागेमिं स्थित होकर निकले 
हुए माणिमय दीपकोसे युक्त प्रकाशमान हैं ॥ २४७२ ॥ 


१ द महसखे, २ व दिखु एते, ३ द व दोण्णि य णिय', ४ द सरदेओो त्ि, व मुरदीठ फति. 
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एरावडविजलोडिदरत्तोदाबादिणीए परणिघीए । सागधदीवसरिच्छो होदि सम्युदम्सि सागधो दीमो ॥ २४७३ 
लवराजिददारस्सप्पणित्रीए होदि लवणजरूहिम्मि । चरठणुणामों दीलो वरतशुद्दीवोचमो लण्णो ॥ २४७४ 
एरावदखिदिणिग्गदरत्तापणिधीएु ल्वणज्ञरूहिम्सि । झण्णो प्रभासदीओो पभासदीओो व चेद्टेडि ॥ २४७० 
सागधदीवसमाण सब्बे चिय दण्णग परसाप्तस्स | चेट्नदि परिवारछुठो पसासगामो सुरो तस्सि ॥ २४७६ 
जे लब्संतरभागे रलूचणसमुहस्स पव्चदा दीवा । ते सच्चे चेट्ँते णियमेगे बाहिरे भागे ॥ २४७७ 
दीवा छवणसमुंदे मडदाल कुमाणुसाग चडबीसे | क्च्मंतरम्सि सागे तेत्तियमेत्ताएु चाहिरएु ॥ २४७८ 
४८।२४॥२४॥ 
चत्तारि चडदिसासुं चउडविदिसासु हर्चति चत्तारि । लंतरद्धिसासु अद्ठ य लट्ठ य गिरिपणिधिठाणेसु ॥ २४७९ 
8४]8]<[]<] 
पंचसयजोयणाएेंं गंतूएण जंचुदीवजगदीदो । चत्तारि दोति दीवा दिसासु विद्िसासु तस्मेतते ॥ २४८० 
७छ०० [| ७५०० १ 
पण्णाधियपंचसया गंतूर्ण दाति जंतरा द्ीवा । छत्सयजोबणमितक्त गच्छिय गिरिपाणिधिगद॒दीवा ॥ २४०१ 
छजुए० | ६०० | 


एरावतक्षेत्रम कही हुईं रक्तोदानदाके पाश्व मागमें मासधघह्दीपके सबड्श समुद्र्म मागघ- 
द्वीप है ॥ २५७३ ॥ 
अपराजितद्वारंक पाश्व मागम वरतनुद्येवक्ते सच्श अन्य वरतनु नामक द्वीप छवणसमुद्रमे 
स्थित है ॥| २४७४ ॥| 
ल्वणसमुद्रमें ऐरावतक्षेत्रमेस निकली हुई रक्तानदीके पाश्व मा प्रमासद्वीपक्ते सझग अन्य 
प्रभासद्वीप स्थित हैं ॥ २४७० [| 
प्रभासद्रीपका सम्दर्ण वर्णन मागधद्दीपके समान है। इस दीीपमें परिवारसे बुक्त होकर 
प्रभास नामक देव रहता हैं | २४७६ ॥ 
लवणसमुद्रके अम्यन्तर भागमें जो पर्चत और द्वीप हैं, वे सव नियमसे उसके वाह्म 
भागम मी स्थित हैं || २४७७ ॥ 
लव॒णसमुद्र्भम अड्ताछीस कुमानुषोंके द्वीप हैं। इनमेंसे चौर्न्रास द्वीप तो अम्यन्तर भागमे 
और इतने ही वाह्मय भागमें भी हैं ॥ २९७८ ॥ २४ + २४ 5८ ४८ । 
उपर्युक्त चौजीस द्वीपोर्मेस चारे दिशाओंमे चार, चारों विदिशाओंर्मे चार, अन्तरदिय्ाओंमे 
आठ भीर पबरताक्ष प्राणाघभागाोर्म आठ हैँ ॥ २४३७२ ॥ ० + ४७ + < + ८ 5 २४० । 
जम्बृद्वीषकी जगतीसे पाचसौ बोजन जाकर चार द्वीप घरों दिझ्लाओर्मे और इतने हीं 


योजन जाकर चार दीय चारों विविज्ञाओंनें भी हैं [| १9७८० ]| ७५०० | ५०० | 
रु अं हद ५ पव्नोंक 
अन्तर दिज्याओर्मे स्थित द्वीप जम्दद्ीपची जगतीस पांचसी प्राम योजन ओर पदढ्नाक 
आप] का न कर रे 
प्रणिउ मागोम स्थित द्ीए छदसी गोजनमात्र जाकर है | २२८१ [| ७०० | 5०० | 





१ गायेये प्रस्योट २४७२-२४७३६ गाथबोंम॑प्ये लम्वते । 
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एकसय पणवण्णा पण्णा पणुवीस जोयणा कमसेो । वित्थारजुदा ताणं एकेक द्वोदि तडवेंदी ॥ २४८२ 

१०० | ७७ | ७० | २७५। 
ते सब्बे वरदीवा चणसंडेहें दहेहिं रमणिज्ञा । फलकुसुमभारभरिदां रसेहिं महुरेहिं सलिलेह्ठि ॥ २४८३ 
एकोरुकलंगुालिकों वेसणकाभासका य णामेहिं । पुच्चादिसु दिसासु चडदीवाण कुमाणुसा होति ॥ २४८४७ 
सक्‍्कुलिकण्णा कण्णप्पावरणा लूंबकण्णससकण्णा । भ्रग्गिदिसादिसु कमसो चउदीवकुमाणुसा एंदे ॥ २४८० 
सिंहस्सलाणमहिसिच्वरहासहरूघूककपिवद्‌णा । सक्‍्कुलिकण्णेकोरुगपहुदीणं अंतरेसु ते कमसो ॥ २४८६ 
मच्छमुद्दा कालमुदह्ा हिसगिरिपणिधीए पुव्चपच्छिमदो । मेसम्रुहगोमुहक्खा दक्खिणवेयड्रपणिघधीए ॥ २४८७ 
पुच्चावरेण सिहरिप्पाणिधाए मेघाविज्जुमुद्णामा । भादेसणद्वत्यिम्ुद्दा उत्तरवेयड्रपणिघीए ॥ २४८८ 
एक्कोरुगा गुहासु वसंति झ्लुजति मद्दियें मिद्ठ । लेसा तरुतलवासा पुष्फेद्दि फछेहिं जीवंति ॥ २४८५९ 
धादइसडदिसासुं तेत्तियमेत्ता वि अंतरा दीवा। तेसु तेत्तियमेत्ता कुमाणुसा दोति तण्णामा ॥ २४९० 


ये द्वीप ऋसे एकसौं, पचवन, पचास ओर पच्चीस योजनप्रमाण विस्तारसे सहित हैं 
उनमेसे एक एकके तटवेदी है | २४८२ ॥ 

दिशागत १०० | विदिशागत ७५० | अन्तरद्वीपस्थ ५० | पर्वतप्रणिधिस्थ २५। 

वे सब उत्तम द्वीप वनखण्ड व तालाबोंसे रमणीय, फल-फ्लछके भारसे सयुक्त, तथा 
मधुर रस एवं जल्से परिष्रृण है ॥ २३४८३ ॥ 

पूर्वादिक दिशाओंमे स्थित चार द्वीपोंके कुमानुष ऋमसे एक जघावाले, प्रूछवाले, सींग- 
वाले और अभाषक अर्थात्‌ गूगे होते हुए इन्हीं नामेंसे युक्त हैं ॥ २४८४ ॥ 

अप्नि-आदिक विदिशाओंमें स्थित ये चार द्वीपोंके कुमानुष क्रमसे शणष्कुलीकर्ण, कण- 
प्रावरण, लंबकण और शशकण होते हैं || २०८० ॥ 

शणष्कुलीकर्ण और एकोरुक आदिकोंके बीचर्म अर्थात्‌ अन्तरदिशाओंमें स्थित आठ 
द्वीपेंकि वे कुमानुष ऋमसे सिंह, अश्व, श्वान, महिष, वराह, शादूछ, घूक और बन्दरके समान मुख- 
वाले होते हैं | २४८६ ॥ 

हिमबानपर्वतके प्रणिधिभागमें पूर्व-पश्चिम दिशाओंमें क्रमले मत्स्यमुख व काछूमुख तथा 
दक्षिणविजयाह्धके प्राणिधिभागमें मेषमुख व गोमुख कुमाजुष होते हैं ॥ २४८७ ॥ 

शिखरीपर्वतके पूर्व-पश्चिम प्रणिधिमागमें ऋमसे मेघमुख व विद्युन्मुख तथा उत्तरविजायाईईके 
प्रणिधिभागमें आदरशैमुख व हस्तिपुख कुमानुष होते हैं ॥| २०८८ | 

इन सबमेंसे एकोरुक कुमालुष गुफाओंमें रहते हैं और मिठी मिद्टीकों खाते हैं। शेष 
सब इक्षोके नीचे रहकर फल-फूलोंस जीवन व्यतीत करते हैं ॥ २४८५९५॥ 

घातकीखण्डद्वीपकी दिशाओंमे भी इतने ह्वी अन्तरद्वीप और उनमें रहनेव्राले परवोक्त नामेंसे 


युक्त उतने ही कुमानुष मी हैं ॥ २४९० ॥ 


१दथ भजिदा २ ब रंशुलिका, रेद्व "साणपहयरिओवरहा, 


कम [ ४. २४९१- 


लोयविभायाइरिया दीवाण कुमाणुसेहिं जुत्ताण | झण्णसरूवेण ठिरदें भालेते त॑ परूवेतो ॥| २९९६ 
पण्णाधयपचसया गठूण जोयणाणि 
सया गत जोयणाणि विदिसासुं । दीवा दिसासु लतराइसातु पण्णासपरिहेण ॥ २४९० 
एण०० | ७०० | ७५०७ ! 
जायणसयावस्चनभसा 
जोयणसयविक्लंभा छतरदीवा तहा दिसादीवा । पण्णा रुंद्रा विदिसादीवा पणुव्रीस सेलपणिधिगया ॥ २७५३ 
३०० [१०० १७० | २५ | 
पच्च व भिरिपणिधिगदा छस्सयजोयणाि चेट्टेंति' 
एकोरुकवेसणिका लंगुलिका तह यमासया तुरेसा। एच्चादिसु वि दिसासुं चडदीवाणे कुमायुमा कमसो ॥२४९४ 
अगलाइसु विद्साओु ससकण्णा ताण उभयपासेसुं । बद्/ंतरा य दीवा युब्वग्गिविसादिगगमिल्दा ॥) २४७९५ 
धच्चदिसट्वियएकोरुछण भग्गिदिसद्धियससकण्णाणं विद्वालादिसु कमरेज बद्ेंतरदीवहिदुजुमाणुस- 
णामाणि गणिदृन्बा-- 
केसरिसुद्दा मणुस्सा चक्‍्कुलिकण्णा ज चक्ष्ज्लीकण्णा | 
साणमुहा कपिवद॒णा चक्कुलिकरण्णा ल चक्कुलीकृण्णा ॥ २४९६ 
हयकण्णाईं कमसो कुमाणुस्ता तेसु होंति दीवेसु । धृक्सुद्य काल्सुद्दा दिमवेत्तगिरित्स पुच्वर्पस्छिमदी ॥ २४९७ 


लोकविभागाचार्य छुमानुषोंसे युक्त उन द्वीपोंक्ी स्थिति मिन्नहुयसे बतलाते हैं। उसका 


निरूपण करते हैं ॥ २४९१ ॥ 
ये द्वीप जम्बूद्वीपकी जगतीसे पांचसौ पचास योजव जाकर विदिश्ञार्थम और इससे 








पचास योजन कम अर्थात्‌ केवछ पांचसौ योजनमात्र जाकर दिशाओं व अन्दरदिश्याोर्न स्पित 
हैं ॥ २४९२ |[ ए५० [५०० [७५०० | 
अन्तरदिशा तथा दिज्ञागत द्वीपोंका विस्तार एक्ों गेजन, विदिशाओम त्पित दीपोका 
विस्तार पचास योजन और पर्वतोंके प्रणिविभागोंगें रहनेवाले द्वीपोका वित्तार प्चीस बोजतम्मह 
ह्दै॥ २४९३ | (०० [१०० | ५० | २५ | है 
गिरिप्रणिधिगत हप पूर्वके समाव ही जम्बूद्ीपकी जगदीसे छहसी वोजन जाकर स्वत इ। 
पूर्वादिक दिशाओंमें स्थित चार द्वीपोके कुमालुष ऋमले एक जंबावाऊ, सींगवाल, इ8ञद 
और मूंगे होते हैं ॥ २४९४ ॥ ही 
आम्रेय आदिक विदिशाओके चार हीपोंमें शशकर्ण छुमावुप् होते हैँ; ५ न 
२४९५० 


पार्श्भागोंगे आठ अन्तरद्यीप हैं जो पर-आम्रेयदिशादिके ऋमसे जावना चाईिव | ५ 
पर्वदिशामें स्थित एकोरुक और अग्निदिशाममें स्थित शाशकर्ण कुमडुपकि अवगत डा दिक 

अन्तरालमें ऋ्मसे आठ अन्तरहीपोंमें त्थित कुमालुषोके नामोंको गिदना चा्डिय-- । 
इन अन्‍्तरह्वीपोर्मे ऋमसे केशरीमुख, शब्कुलिकर्ण, झप्कुलिकर्ण, छानठुठ हाय 

शष्कुलिकर्ण, शष्कुच्किण और हयकणे छुमाचुष होते हैं। हिमबरानपंत्रतके 

क्रमसे वे कुमानुष घृकमुख ओर काल्छुख होते हैं ॥ २४३६६-२४९७ || 


घ छत्खवज्ाद | दे 
| एच्चा मंदिसाददि 


है. कप कर 
एछत्र- प्र प अ *६३३ ६ 
हो 





१6८ च | पुब्व॑ व गिरिपणिधिगदा  इत्येव पाठ:] 
विदिसालु | ससकण्णा तणुमबपासेठु ( व वेणुमबसेट ) अद्ध अंदरा दाता 


-9. २०५०९ ] चउत्यो महधियारो [४५७ 


गोमुहमेसमुद्क्खा दक्खिणवेयड्रपणिधिदीवेसुं । मेघमुद्दा विज्जुमुद्दा सिद्दरिंगिरिंदस्स पुब्वपाच्छिमदों ॥ २४९८ 

दष्पणगयसरिससुहा उत्तरवेयड्रपणिधिभागगदा | अब्भंतरम्सि भागे खाहिरए द्वोंति तम्मेत्ता ॥ २४९५९ 

मिच्छत्तम्मि रता' ण॑ संदुकसाया पियवदा कुडिला । धम्मफले मग्गंता मिच्छादेवेसु भत्तिपरा ॥ २७०० 

सुद्धोदणसलिकोदणकंजियअसणादिकट्टसुकिलिट्ठा । पंचग्गितव॑ विसस॑ कायक्लिस च कुच्चंता ॥ २७०१ 

सम्मत्तरयणहीणा कुमाणुसा छवणजरूधिदीवेसुं | उप्पज्नंति अ्धण्णी क्षण्णाणजलम्मि मज्जता ॥ २७०२ 

अद्मिणगव्विदा जे साहूण कुणेति ककिचि अवमाण' । सम्मत्ततबजुदाणं" जे णिग्गंथाण दूसणा देँति ॥ २७०३ 

जे मायाचाररदा संजमतवजोगवजिदा पावा । इंड्िरिससादगारवगरुवा जे मोहमावण्णा ॥ २५०४ 

धूलसुहमादिचारं जे णाछोचंति गुरुलमणसमीवे । सज्क्ायचंदणाओं जे गुरुसद्विदा ण कुब्चति ॥ २७०७ 

जे छढ़िय सुणिसतंघे चसति एकाकिणो दुराचारा । जे कोद्देण य कलूइ सब्वेसिंतो' पकुष्वंति ॥ २७०६ 

क्षाहारसण्णसत्ता छोहकसाएण जणिदुमोहा जे । धरिऊर्ण जिणलिंग पाच कुबच्बंति जे घोर ॥ २७०७ 

जे कुब्चंति ण भर्ति करद्वंताण तद्देव साहूण । जे वच्छल्वविद्दीगा चाउव्वण्णाम्मि संघम्सि ॥ २५०८ 

जे गेण्द्दति सुचण्णप्पहुदिं जिणलिंगधारिणो हिद्ठों | कण्णाविवादपहुर्दि संजद्रूवेण जे पकुच्बंति ॥ २५०५९ 
दक्षिणविजयाद्धके प्रणिधिभागस्थ द्वीपोंमं रहनेवाले कुमानुष गोमुख और मेषमुख, तथा 

शिखरीपवतके प्रव॑-पश्चिम द्वीपोर्मे रहनेवाले वे कुमानुष मेघमुख और विद्युन्मुख होते हैं ॥| २४९८॥ 


उत्तरविजयाद्धके प्रणिधिभागोंमें स्थित वे कुमानुष ऋमसे दर्पण और द्वार्थके सदश मुख- 
वाले है। जितने द्वीप व उनमें रहनेवाले कुमानुष अभ्यन्तर मागर्म हैँ, उतने द्वी वे वाह्म भागमें भी 
विद्यमान हैं ॥ २४९९ || 

मिथ्यात्वमें रत, मन्दकषायी, प्रिय बोलनेवाले, कुटिल , घर्म-फलको खोजनेवाले, मिथ्यादेवोंकी 
भक्ति तत्पर, शुद्ध ओदन, सल्लोिदन व कौंजी खानेके कष्टसे सक्नेशको प्राप्त, विषम पचाप्नितप व 
कायछ्लेशको करनेवाले, और सम्यक्त्वरूपी रत्नसे रहित अधन्य जीव अज्ञानरूपी जलूमें इबते हुए 
लवणसमुद्रके द्वीपोमें कुमानुष उत्पन्न होते हैं || १५००-२५०२ | 

इसके अतिरिक्त जो छोग तीव्र अभिमानसे गर्वित द्योकर सम्यक्त्व और तपसे युक्त 
साधुओंका किंचित्‌ भी अपमान करते हैं, जो दिगम्बर साधुओंकी निन्‍्दा करते हैं, जो पापी संयम, 
तप व प्रतिमायोगसे रहित द्वोकर मायाचारमें रत रहते हैं, जो ऋद्धि, रस और सात इन तीन 
गारवोंसे महान्‌ होते हुए मोहको प्राप्त हैं, जो स्थूल व सूक्ष्म दोपोंकी गुरुजनोंके समीपर्म आलोचना 
नहीं करते हैं, जो गुरुके साथ स्वाष्याय व बदनाकर्मको नहीं करते हैं, जो दुराचारी मुनि सघको 
छोडकर एकाकी रहते हैं, जो क्रोधसे सब्रसे कलह करते हैं, जो आद्वारसन्नार्मे आसक्त व लोभकपायसे 
मोहको प्राप्त होते हैं, जो जिनलिंगको धारणकर घोर पापको करते हैं, जो अरहन्त तथा साघधुभोंकी 
भक्ति नहीं करते हैं; जो चातुर्वर््य संघके विषयमें वात्सल्यभावसे विहीन होते है, जो जिनलिंगके घारी 


१८वय वेदीमु, २द व तिमिरता, ३ व अधण्णम्मा. ४ द व अवमाया, ५ द व सम्मत्तद-तज्साग, 


६ द ब सउब्वेसिते, ७ द्‌ व दिद्वा. 
पए58. 


४५८ ] तिलोयपण्णत्ती [ 9. २५१०-- 


जे भुजति विहीणा मोणेणं घोरपावसंलग्गा | अणश्षण्णद्रुदयादो सम्मत्त जे विणासंति ॥ २५१० 
ते कालवर्स पत्ता फलेण पावाण विसमपाकाणं । उष्पर्जति कुरुवा कुमाणुसा जलूदिदीवेसुं ॥ २५११ 
गब्भादो ते मणुवा जुगलूंजुगला सुद्देण णिस्सरिया। तिरिया समुथिदेद्दि दिणेहिं घारंति तारुण्णं ॥॥ २०१ २ 
वेधणुसदस्संत्तुंगा संदकसाया पियंगुसामरूया । सच्चे ते पलाऊ कुमोगमूमीए चेट्ंति ॥ २०७१३ 
तब्भूमिजोग्गसोर्ग भोत्तुण जाउसस्स अवसाणे । कारूव्स संपत्ता जायंते भवणतिदयम्मि ॥ २०१४ 
सम्मईंसणरयण्ण गहिये जेहिं णरेद्दिं तिरिएह्िं । दीवेसु चडविद्देसु सोहम्मदुगम्सि जायेते ॥ २०१५ 
णवजोयणदीदह्त्ता तदुद्धवासा तदुदुबहलत्ता । तेसु णईसुदमच्छा पत्ते होंति पडरयरों | २५१६ 
९।९|५९ 
२।४ 
लऊवणोवह्विबहुमज्झे मच्छाण दीहवासबहलारणिं | सरिमुद्दमच्छाहिंतो हृधंति दुगुणप्यमाणाणिं ॥॥ २५१७ 
सेसेसुं ठाणेसुं बहुविहउग्गाहणाग्णिदा मच्छा | मयरसिसुमार्रेकच्छवर्मडूकप्पहुदिणो क्षण्णे" ॥ २५१८ 











विकनज+न +++4 ++>+++ ++ 


होकर सुवर्णाव्किको हर्षसे प्रहण करते हैं, जो संयमीके वेषसे कन्याविवाह्गमदिक करते हैं, जो 
मानक बिना भोजन करते हैं, जो घोर पापमें संल्म रहते हैं, जो अनन्तानुवंधिचतुश्यमेंसे किसी 
एकके उदित होनेसे सम्यक्लको नष्ट करते हैं, वे मृत्युको प्राप्त होकर विषम परिपाकवाले पापकर्मोंके 
फलसे समुद्रके इन दवीपोर्म कुत्सित रूपसे युक्त कुमानुष उत्पन्न होते हैं ॥ २७५०३-२५११ ॥ 

वे मनुष्य व तिय॑च युगछ-युगलूरूपमें गर्भसे सुखप्रवक निकलकर, अर्थात्‌ जन्म लेकर, 
समुचित दिनोमें यौवन अवस्थाकों घारण करते हैं || २५१२ ॥ 

वे सब कुमालुष दो हजार धनुष ऊंचे, मन्दकषायी, प्रियंगुके समान इ्यामल और एक 

पल्यग्रमाण आयुसे युक्त होकर कुभोगभूमिमें स्थित रहते ह ॥ २५७१३ | 

पश्चात्‌ वे उस मूमिके योग्य भोगोंको भोगकर आयुके अन्त मरणको प्राप्त हो भवनत्रिक 
देवोमें उत्पन्न होते हैं || २०१४ ॥ 

जिन मनुष्य व तिय॑चोंनि इन चार ग्रकारके दवीपोर्मि सम्यद्गर्शनरूप रत्नको ग्रहण करलिया 
है वे सौधरंयुगल्मे उत्पन्न होते है ॥ २५१५ ॥ है 

ल्वणसमुद्रमें अधिकतर नदीमुखमत्स्य अत्येक नौ योजन छंवे, इससे आधे अर्थात्‌ साहं 
चार योजन विस्ताखाले, और इससे आधे अर्थात्‌ सवा दो योजन मोटे द्वोते हैं ॥ २५१६ ॥ 

दीवैता ९, व्यास 9६, वाहल्य २ यो. | 

ल्वणसमुद्रके बहुमध्यभागमें मत्स्योंकी लबाई, विस्तार और वाहल्य नदीमुखमत्त्योकी 
अपेक्षा दुग़॒णे प्रमाणसे संयुक्त हैं || २५१७ ॥ 

शेष स्थानोर्म बहुत प्रकारकी अवगाहनासे अन्वित मत्स्य, मकर, 
मेंढक आदि अन्य जल्जन्तु होते हैँ || २५१८ ॥ 


शिशुमार, कछवा ओर 


१ द्‌ व ज॑ घणुसहस्स", २ द्‌ व पडरघरा, ३ व डग्गणंणिदा, ४ द्‌ व मंसिसुमार. ५८ व अप्णी- 
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रुवणजलघिस्स जगदी सारिच्छा जंबुदीवजगदीए । कब्भंतर सिलूवई बाद्दिरभागम्मि दोदि वर्ण ॥ २५१५९ 
भू१२।म<।सु७।उ ८4। 
पण्णारसलक्खाई इगिसीदिसदस्सजोयणाणि तहा । उणदालजुदेकसयय बाहिरपरिधी सम्रुद्ृजणगदीए ॥ २७५२० 
१७८११३९। 

दुगुणिश्चिय सूजीए इच्छियवलूयाणे दुगुणवासराणिं । सोधिय अवसेसकर्दिं वासदकदीदि गुणिदूण ॥ २७५२१ 

गरुणिदूण दसोहिं तदो मूलेणक इवेदि जे लद्धं । हच्छियवलूयायारे खेत्ते ते जाण सुहुमफर्ल ॥ २०२२ 

गयणेकछणवर्षंचछछतियेसत्तणवयभद्वेक्का । जोयणया शंककमे खेत्तफलं छवणजलरूद्विस्त ॥ २७२३ 
१८९७३६६७०९६१० ।* 

क्षबरछस्सत्तत्तियपणतिदुचउछस्सत्तणवयएकाई । खेत्तफ्लं मिलिदाणं जबूदीवस्स ऊवणजलघिस्स ॥ २७५२४ 
१९७६४२३७३७६० । 


लवणसमुद्रकी जगती जम्बूद्यीपकी जगतीके सदश है | इस जगतीके अभ्यन्तर भागमें 
शिलापट्ट और बाह्य भागमें वन है ॥ २५१९ ॥ भूमि १२ । मध्य ८ | मुख 9 | उदय ८ यो. । 

इस समुद्रजगतीकी बाह्य परिधिका भ्रमाण पन्द्रह्न छाख इक्यासी हजार एकसौ उनतालीस 
योजन है ॥ २५२० ॥ १५८११३९। 

दुगुणी सूचीमेंसे इच्छित गोल क्षेत्रोंके दुगुणे बिस्तारको घटाकर जो शेष रहे उसके 
वर्गको अर्थ विस्तारके वर्गसे गुणा करनेपर जो प्राप्त हो उसे पुनः दशसे गुणा करके प्राप्त राशिका 
वर्गमूछ निकालनेपर जो अक लब्ध हों तत्रमाण इच्छित वलयाकार क्षेत्रका सूक्ष्म क्षेत्रफल जानना 
चाहिये ॥ २७५२१-२५२२ ॥ 

उदाहरण---लवणसमुद्रकी सूची ५ छाख ओर व्यास २ छाख योजन है । उसका 


सूक्ष्म क्षेत्रफल इसग्रकार होगा--- 


१८९७३६६०५९६१० योजन । ह 
4 चर छिप 
शून्य, एक, छह, नौ, पांच, छह, छह, तीन, सात, नौ, आठ भौर एक, इन अकॉर्क कऋमसे 


जो सख्या निर्मित हो उतने योजनमात्र छवणसंमुद्रका क्षेत्रफल है ॥ २५२३ ॥ 
१८९७३६६०९६१० | 
शून्य, छह, सात, तीन, पाच, तीन, दो, चार, छह, सात, नौ और एक, इन अकोंसे जो 
सख्या निर्मित हो उतने योजनग्रमाण जम्बूह्वीप व छवणसमुद्रका सम्मिलित क्षेत्रफल है || २५२४ ॥ 
जं, द्वी. का क्षेत्रफल ७९०५६९४१०० + छ. स. का क्षे. फ॒ १८९७३६६५९६१० < 
१९७६४२३०३७६० | 
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१ द व 'वल्याणि २ द्‌ व्‌ छण्णवर्पंचछतिय , ३२े दब १८९७३६६५९९६१०, 
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बादिरिसुईवग्गो अव्भंतरसूहवग्गपरिद्वीणो । छक्खस्स कदीहि' द्विंदो जंबूदीवप्पमाणया खंढा ॥ २ ज्र्ज 
चउचीस जलूद्दिखेंडा जंबृदीवष्पमाणदो द्वोंति | एवं लवणसमुद्दो वाससमासेण णिद्िद्रों ॥ २०२६ 
। एवं लवणसमुई गई । 
घादुइसंडो ढीमो परिवेदद्‌ छवणजलरूणिहिं सयरे | चडलक्खजोयणाईं वित्थिण्णो चक्तवालेणं ॥ २०२७ 
३४००००० | 
जगदीविण्णासाई भरहखिदी तम्सि कालभेदं च। द्िमगिरिददेमवदा महह्िमर्व हरिवरिसणिसहद्दी ॥ २७२८ 
विजभो विदेहणामों णीलमिरी रम्मयरिसरुम्सिगिरी । द्ेरण्णवदों विजभों सिद्दरी एरावदो त्ति वरिसो य॥ २७२५९ 
एवं सोरूसभेदा घादद्संडस्स अंतरदियारा । एण्हिं ताण सरूव वोच्छामों ाणुपुन्बीए ॥ २५३० 
तद्दीव परिवेढद्वि समंतदो दिव्वैस्यणमयजगदी । जंबूदीवपवण्णिद्जगदीए सरिसवण्णणया ॥ २५३१ 
। जगदी समत्ता । 
दृक्खिणउत्तरभाए उसुगारा दक्खिणुत्तरया । एकेकों होदि गिरी घादहसंड परविर्भजते ॥ २७३२ 


बाह्य सूचीके वर्गमेसे अभ्यन्तर सूचीके वर्गको कम करनेपर जो शेष रहे, उसमें एक 
लाखके वर्गका भाग देनेपर लब्ष संख्याप्रमाण जम्बूद्वीपके समान खण्ड होते हैं ॥ २०२५ ॥ 

उदाहरण---लबणसमुद्गकी बाह्य सूची ५ छठाख और अम्यन्तर सूची १ लाख यो, है। अतः 
उसके जम्बूद्वीपप्रमाण खण्ड इसप्रकार होंगे--- 

(७५०००००*९ -- १०००००* ) +# १००००० ९२ -२४ खण्ड | 

जम्बूद्वीपके प्रमाण लवणसमुद्रके चौब्रीस खण्ड होते हैं । इसप्रकार संक्षेपर्में छवणसमुद्रका 

विस्तार यहा बतलछाया गया है ॥ २५२६ ॥ 
इसप्रकार छवणसमुद्रका वर्णन समाप्त हुआ | 

घातकीखंडद्वीप इस सम्पूण छवणसमुद्रको बेष्टित करता है | मण्डलाकारसे स्थित यह द्वीप 
चार लाख योजनग्रमाण विस्तारसे संयुक्त है || २५२७ || 9००००० | 

जर्गती, विन्यासे, भरतक्षेत्रे, उसमें कालमेद्दे, हिमवानपर्व॑ते, हैमवतक्षेत्रे, मह्गहिमवानपव॑त 
हरिविर्षक्षेत्र,निषधपर्वते,विदेहक्षेत्र ,नीलपर्व त ,रम्यकक्षेत्र , रुक्मिपर्वत , हेरण्यवतक्षेत्र ,शिखरी पर्वत और 
र्रावतक्षेत्र, इसप्रकार धातकीखण्डद्वीपके वर्णन ये सोलह भेदरूप अन्तराधिकार है। अब अचलुक्रमसे 
इनके स्वरूपका कथन करते हैं || २१५२८-२०३० ॥ 

उस धातकीखण्डद्वीपको चारों तरफसे दिव्य रत्नमय जगती वेष्टित करती है| इस जगतीका 
वर्णन जम्बूद्गापमें वर्णित जगतीके ही समान है ॥ २५३१ ॥ 

जगतीका कथन समाप्त हुआ | 
धातकीखण्डद्वीपके दाक्षिण और उत्तरभागर्मे इस दशपको विभाजित करनेवाला व दक्षिण- 


उत्तर छबा एक एक इष्वाकार पर्वत है ॥ २०३२ | 


१ द व कदिम्हि, २ द्‌ वब परिवेददि ३ द्‌ व एण्ड ४ द बदीव" ५द व पविभर्ज॑त, 
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णिसदसमाणुच्छेह्दा' संखग्गा लवणकालजलहीणं । अब्भंतरम्मि बाद अकेमुद्दा ते ख़ुरप्पसंठाणा ॥ २७३३ 
जोंयणसहस्समेक्क रुंदा सच्व॒त्थ ताण पत्तेके । जोयणसयमवगाढा कणयमया ते विराज॑ति ॥ २०३४ 
एक्केक्का तडवेदी तेसिं चेट्टेंदि दोसु पासेसुं । पंचसयदंडवासा घुब्वंतधया दुकोस उच्छेह्ा ॥ २७३८ 

- ताणं दोपासेसु वणसंडा वेदितोरणेद्दि जुदा । पोक्खरणीवाबी्हिं जिणिंद्पासादरमणिजा ॥ २७३६ 
वणसंडेसु द्व्वा पासादा विविद्दयणणियरमया । सुरणरमिहुणसणाद्दा तडवेदीतोरणेड्टिं जुदा ॥ २७५३७ 
उबारें उसुगाराणं समंतदों हवदि दिव्वतडवेदी | वण-बणवेदी पुष्वप्पयारवित्यारपीरिपुण्णा ॥ २०७३८ 
चत्तारो चत्तारों पत्तेक होंति ताण वरकूंडा । जिणभवणमादिकूडे सेसेसुं वेत्तरपुराणि ॥ २०३५९ 
तद्दीवे" जिणसवर्ण वेंतरदेवाण द्व्विपासादा । णिसहपवण्णिदृजिणभवण्वेंतरावाससारिच्छा ॥ २७४० 
दोसु इसुगाराणं विद्वाले होंति ते दुवे विजया । जे द्वोंति जंबुदीवे तेत्तियदुगुणकदा धादईसंडे' ॥ २५४१ 
सेलसरोवरसरिया विजया कुंडा य जैत्तिया होंति | णाणाविण्णासँजुदा ते संलीणा ये घादईसंडे ॥ २५४२ 
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लवण और कालोद समुद्रसे संल्म वे दोनों पवेत निषधपर्वतके समान ऊंचे, तथा अभ्यन्तर 
भागमें अकमुख व बाह्य भागमें छ्लुरप्रके आकार हैं ॥ २५३३ ॥ 

उन दोनों पर्वतोंमेंसे प्रत्येकका विस्तार सवंत्र एक हजार योजनपग्रमाण है। एकसौ 
योजनग्रमाण अवगाहसे सहित वे छुवरणमय परत विराजमान हैं || २५३४ ॥ 

उन पव्तोके दोनों पार्श्व भागों पाचसौ घनुषप्रमाण विस्तारस सहित, दो कोस ऊची और 
फहराती हुईं घ्वजाओंसे संयुक्त एक एक तटबेदी है ॥ २५३५ ॥ 

उन वेदियोंके दोनों पार्श्वभागोमे बेदी, तोरण, पुष्करिणी एवं वापिकाओंस युक्त और 
जिनेन्द्रप्रासादोंस रमणीय वनखड है ॥ २०३६ ॥ 

इन वनखण्डोमें देव व मनुष्योंके युगछासे संद्वित, तठवेदी व तोरणोंसे थुक्त और विविध 
प्रकारके रत्नोंके समूहोंस निमित दिव्य ग्रासाद हैं | २५३७ ॥ 

इष्त्राकार पर्वतोंके ऊपर चारों ओरे पूर्वोक्तप्रकार विस्तारसे परिप्र्ण दिव्य तटवेदी, वन और 
वनवेदी स्थित है ॥| २५३८ ॥ 

उन प्रत्येक पवर्तोपर चार चार उत्तम कूट हैं | इनमेंसे प्रथम कूटके ऊपर जिनभवन 
और शेष कूटोंके ऊपर व्यन्तरोंके पुर हैं ॥| २०३९ ॥ 

उस द्वीपमे जिन भवन और व्यन्तरदेवोंके दिव्य ग्रासाद निषधपवतके वर्णनमें निर्दिष्ट 
जिनमव॒न और व्यन्तरात्रार्सोके सद्श हैं ॥ २५४० ॥ 

दोनों इष्वाकारोंके मध्यमें वे क्षेत्र दो दो है। जो क्षेत्र जम्बूद्वीपर्मे हैं उनसे ढुग्ुणे 
घातकीखण्डर्म हैं ॥ २५४१ ॥ 

नाना ग्रकारके विन्याससे युक्त जितने पर्वत, तालाब, नदिया, क्षेत्र और कुण्ड हैं, वे 
घातकीखण्डम भी शोभायमान है ॥ २५४२ ॥ 

१ द्‌ णिसहमाणुच्छेदा . २ द्‌ असुमुद्दा, व अंकुमुहा, ३ व दुकोस . ४ द्‌ व पृष्वापयार”, ५ द व वहां, 

६ द्‌ व तेत्तिय ठुगुणकदों धादईसंडो ७ द्‌ णाणाविण्णाससालिण, ८ द्‌ ब्‌ सालिण घादइ", 
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हसुगारमिरिंदाणं विद्वालेसुं भवंति सब्वे णं। णाणाविवित्तवण्णा सहलीणा धादईसंद्े ॥ २५४३ 

विजया विजयाण तह्दा विजयड्डाणं भवंति विजयड्डा | मेरुगिरीण मेरू कुलगिरिणो कुछूगिरीणं च ॥ २०४४ 

णामिगिरिण णासिमिरी सरिया सरियाण दोसु दीवेसु' । पणिधिगदा अचगाहुच्छेहसरिच्छों विणा मेरुं॥ २५४५ 

जंबूदीवपवण्णिद्रुंदादिंतो य दुग्युणरुंदा ते । पत्तेके वेयद्डप्पहुदिणयार्ण विणा सेरुं ॥-२५४६ 

मोत्तुण सेरुगिरिं सब्वणगा ऊुंडपहुदि दीवदुगें | अवगाढ्वासपहुदी केई इच्छंति सारिच्छा ॥ २५४७ 
पाठान्तरम॒ । 

सूलम्सि उवरिसागे बारसकुलपन्वया सरिसरुंदा | उभयंतेद्धिं लरगा लवणोवहिकालजलद्दीण ॥ २५४८ 

दो दो भरद्देरावद्वसुमइबहुमज्झदीहँविजयडूा । दोपासेंसु लूग्गा लूवणोचहिकालजलद्दीण ॥ २०४९ 

ते बारस कुलसेला चत्तारों ते य दीद्विजयड्ा । अब्संतरम्मि वाहिं मंकमुद्दा खुरप्पसंठाणा ॥ २५०० 

विजयादीण णामा जंबूदीवाम्मि वण्णिदा विविद्दा । वज्ियें जंबूसम्मलिणामाई एव्थ वत्तन्वा ॥ २५५१ 


इष्वाकार प्रतोंके अन्तरालमें नाना ग्रकारके विचित्रवर्णवाले वे सव पव॑तादि धातकी- 
खंडमें स्थित हैं ॥ २५४३ ॥ 

दोनों द्वीपोर्मे ग्रणिधिगत क्षेत्र क्षेत्रेके सबश, विजयारू विजयाद्धोंके सबश, मेरु मेरके 
सदश, कुलपवेत कुछपरवतोंके सदश, नाभिगिरि नामिगिरियोंके सदश, और नदियां नदियोंके सद्दश 
हैं। इनमेंसे मेर्के विना शेष सत्रोंका अवगाह व उचाई सद्श है ॥ २५०४-२५४५ ॥ 

मेरुको छोड़कर विजयादंप्रश्नति पर्वतोमेसे वे प्रत्येक जम्बूद्वीपमें वतछाये हुए विस्तारकी 
अपेक्षा दुगुण विस्तारसे सहित हैं || २५०६ ॥ 

मेरुपव॑तको छोडकर सब पर्वत और कुण्ड आदि तथा अवगाह एवं विस्तारादि दोनों 
द्वीपोर्मे समान हैं, ऐसा कितने ही आचायोंका अमिप्राय है ॥ २५४७ ॥ पाठान्तर | 

बारह कुलपवेत मूल व उपरिमि भागमें समान बिस्तारसे सहित होते हुए दोनों अन्तिम 
भागोंस्रे छ्वणोदथि और कालोदधिसे संलझ् हैं || २५०८ ॥ 

भरत ब ऐरावत क्षेत्रोंके बहुमध्यभागमें स्थित दो दो दीर्घ विजयाई दोनों पार्शरभागोर्मि 
लवणोदधि और कालोदघिसे संलग्न हैं || २५४९ ॥ 

वे बारह कुलपर्बत और चार्से ही दीर्ध विजयारई अम्यन्तर व वाह्य भागमें ऋमसे अंकमुख 
और क्षुरप्र जेसे आकारवाले हैं ॥ २०५०० ॥ 

जम्बू और शाब्मलीइक्षेंके नामोकों छोडकर शेष जो क्षेत्रादिकोंके विविध अ्रकारके नाम 
जम्बूद्दीपर्मं बताये गये हैं, उनको ही यहांपर भी कहना चाहिये ॥ २५८५१ ॥ 

१ द्‌ व णामिगिरी णामिगिरी सरिसरियासयाणु दोसु दीवेस २द वसारिच्छा इद्‌ व “मज्झदीववि- 

जयड्डा, ४ व वजिहावजिय 


-४. २५५९ ] चडउत्थो महाधियारों [ ४६३ 


दोपालेसु दक्खिणहसुगारगिरिस्स दो भरहखेत्ता । उत्तरहसुगारस्स य भववंति एरावदा दोण्णि॥ २७७०२ 
दोण्ण इसुगाराणं बारसकुरूपच्वयाण विद्याले । अरविवरेद्टिं सरिच्छा विजया सच्चे वि धादईसंडे ॥ २७५४ 
क्कायारा विजया सागे क्षव्म॑तरम्सि ते सब्बे । सक्तिमुद पिच बाहें सयहुद्धिससा य पस्सभुजा ॥ २७०४ 
छब्संतरम्सि भागे सज्िमभागम्मि बाहिरे भागे । विजयाणं विक्खेंस घादद्ंडे परुवेमी ॥ २७णणण 
दुसहस्सजोयणार्ण पेचुचरसयजुदाणि पंचेंसा । उणवीसद्दिदा रुंदा हिमवंतगिरिस्स णाद॒व्वं ॥ २०७६ 

२१००७।॥ ७५ 

१९ 
मदृद्मचंत्त रुंदे चउहृदद॒द्दिमवंतरुंद्परिमाणं । णिसहस्स द्वोदि वासो महद्दिमवेतस्स चडशुणों वासो ॥ २७७७ 
43२१ । १ | ३३६८४ । ४ । 
१९ १९ 


एदाणं सेला्ण विक्खसे। मेलिकण चडगुणिदों | सब्चाण कुछंगिरीण रुंदसमासों पुढो होंदि ॥ २७०८ 
दोण्णं इसुगाराणं विक्खंभो होदि दो सहस्साणिं। तास्स मिलिदे' धादइसंडे गिरिरुदखिदिमाण ॥ २७५९ 


२००५० 


७६५ ७००००७४+००७०७७+५ ६७६ *७७०*++ ** +००३९६००*००७+७ ब३००००० >> ++ 


दक्षिण इष्वाकार प्रतके दोनों पायश्व मार्गोर्मे दो भरतक्षेत्र और उत्तर इष्वाकार पर्वतके दोनों 
पान भागोंमें दो ऐरावतक्षेत्र है | २५०२ ॥ 

धातकीखण्डद्वीपम दोनों इष्वाकार और बारह कुछपव॑तोंके अन्तरालमें स्थित सब क्षेत्र 
अरविवर अर्थात्‌ चकेके भरोंके मध्यमें रहनेवाले छेदोंके समान हैं ॥| २००३ ॥ 

वे सब क्षेत्र अम्यन्तर भागमें अंकाकार और बाह्ममें शक्तिमुख हैं | इनकी पार्श्रभुजायें 
गाडीकी उद्धिके समान हैं ॥ २५०४ ॥ 

अब धातकीखण्डद्वीपके क्षेत्रोंका अभ्यन्तर, मध्य और बाह्य भागमें जितना विस्तार है 
उसे कहते हें ॥ २०ण० ॥ 

दो हजार एकसौ पांच योजन और उन्नीससे भाजित पाच भागग्रमाण हिमवानपर्वतका 
विस्तार समझना चाहिये ॥ २५५६ ॥ २१०५-४६ | 

महाहिमवानपर्वतका विस्तारप्रमाण हिमवानपवैतके विस्तारसे चौगुणा और निषधपव॑तका 
विस्तार मह्मह्विमवानपवेतके विस्तारसे चौगुणा है ॥ रणण७ ॥ ८४२१ २६ | ३१६८४२*६ । 

इन तीनों पर्वतोंके विस्तारको मिलाकर चौग्रणा करनेपर सब कुलपर्वतोंके विस्तारका 
संकलन होता है ॥ २५०८ ॥ 

२१०८-६६ + <४२१६६ + ३३६८४ ६ ४ ४ 5 १७६८४२ रर 

दोनों इष्वाकार पर्वतोंका विस्तार दो हजार योजनप्रमाण है | उपर्युक्त कुछपर्बतोंकि 
विस्तारप्रमाणमें इसको भी मिला देनेपर घातकीखण्डद्वीपर्म सम्पूर्ण पर्वतरुद्ध क्षेत्रका प्रमाण होता 
है ॥ रण५९ || २००० | 


१ द्‌ व एरावदो, २ द्‌ अरविववेहि, व्‌ अवरविवरेहि, ३ ब्‌ चउद॒ह. ४ द्‌ व मेलिदे, 


४६४ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. २५६०- 


दुगचडभद्ठ्वाई सत्तेके जोयणाणि अंककम । उणवीसद्दिदा दुकला मा्ण गिरिरुद्ववसुद्दाए ॥ २५६० 
१३७८८४२। २ 
१९ 


लवणादीणं रुंदं दुगतिगचडसंगरुण तिलुक्खूण । कमसो आदिममज्म्िसवादिरसूई हवे ताणं ॥ २५६१ 

आदिसिमज्मिमवाहिरसूईवरगा दसेद्ठि संगुणिदा | तस्स य मूला इच्छियस्‌ईए होदि सा परिद्दी ॥ २७६२ 

पेण्णारसलक्खाईं इगिसीदिसदस्स जोयणेक्सय । उणदालजुदा धादुइसडे अब्संतरे परिद्दी ॥ २५६३ 
१०८११३९। 

अद्वावीस लक्खा छादालसहस्स जोयणा पण्णा । किंचूणा णादव्वा मज्मिमपरिही य घादइईसेडे॥ २५६४ 
२८४७६००० | 

एकछणवणभणका एकचउक्का कमेण मंकार्णे । जोयणया किंचूणा तहीवे बाहिरो परिद्दी ॥ २५६७ 
४१३०९६१ । 


दो, चार, आठ, आठ, सात और एक, इन अंकोके ऋमसे जो सख्या निर्मित हो उतने 
योजन और उन्नीससे भाजित दो भाग धातकीखण्डमें पर्वतरुद्ध क्षेत्रका प्रमाण है ॥ २०६० ॥ 
१७६८४२-<६ न्‍-- २००० -< १७८८४२< ६ | 
छवणसमुद्रादिकक विस्तारको दो, तीन और चारसे गुणा करके प्राप्त मुणनफलमेंसे तीन 
लाख कम करनेपर क्रमसे उनकी आदि, मध्य और अन्तिम सूचीका ग्रमाण होता है || २५६१ ॥ 
४ छा. & २ - ३ छा. 5 ५ लाख यो. घा. खं. की आदिमसूची | 9 & ३- ३८९ 
लाख योजन धा. खं. की मब्यसूची | 9 २ ४७ - ३८१३ छाख योजन घा. ख॑. की वाह्मसूची | 
आदि, मध्य और वाह्म सूचीके वर्गकों दशस ग्रुणा करके उसका वर्गमूल निकालनेपर 
इच्छित सूचीकी परिधिका ग्रमाण आता हैँ ॥| २५६२ ॥ 
पन्द्रह लाख इक्‍्यासी हजार एकसौ उनतालीस योजनमात्र घातकीखण्डको अभ्यन्तर 
परिधिका प्रमाण है || २५६३ ॥ 
४७००००० ३ १०८ १०८११३९ यो. था. खं. की अम्यन्तर परिधि | 
अट्टाईस छाख छयाठीस हजार पचास योजनसे कुछ कम धातकीखंडद्दीपकी मध्यमें 
परिधिका प्रमाण जानना चाहिये ॥ २५६४ ॥ 
१८९००००० % १०८ २८४६०५० यो. से. कुछ कम धा. ख, की मब्य परिधि। 
एक, छह, नी, घून्य, एक, एक और चार, इन अंकोंक्रा क्रसे रखनेपर जो सख्या ह्टो 
उतने योजनोंसे कुछ कम घातकीखण्डद्वीपकी बाह्य परिविक्रा प्रमाण है ॥ २५६०८ ॥ 
*/१३००००० % १० - ४११०९६१ यो. धा, ख. की बाह्य परिधि। 


'उननन-मममन-झननी जन बजतानी घी ००-+०+तीक्‍0.2 


१६८ पष्णासं. 


| 


-४. २०७० ] चउत्यो मद्दाधियारो [ 8६५ 


भादिममज्प्िमबादिरपारिदिपमाणेसु सेलरुदखिदिं । सोधिय सेसद्वार्ण सब्वाणं होदि विजयाणं ॥ २५६६ 
१४०२२९६। १७ | २६६७२०७ । १७ [३९३९२११८ | १७ हि 
१५९ १९ १५९ 


एकचउसोलसंखा चडग्ुणिदा ्रट्ववीसजुत्तसया । मेलिय तिविहसमास हरिदे तिद्ठाणभरहविक्खंभा ॥ २५६७ 
२१२। 
भरहादीविजयाणं बाहिररुंदेम्सि आदिम रुंदू । सोद्दिय चउलूक्खहिदे खयवड्डी इबच्छिदपदेसे ॥ २७६८ 
छावट्टिं च प्याणिं चोइसजुत्ताणि जोयणाणि कला । उणतीस उत्तरसय भरहस्सब्भंतरे वासो ॥ २५६५९ 
६६१४॥। १२५९ । 
२१२ 
हेसवदष्पहुदीणं पत्तेके चठगुणो हवे चासो । जाव थ विदेद्वस्सो तप्परदो चडग्रुणा द्ाणी ॥ २५७० 








आदि, मध्य और बाह्य परिधिके प्रमाणमेंसे पवेतरुद्व क्षेत्रको कम करनेपर शेष स्थान सब 
क्षेत्रोंका होता है || २५६६ | 
१०८११३९ - १७८८४२७६८ ८ १४०२२९६ २६ आदि | २८४६०७० - 
१७८८४२ कद 5 २६६७२०७ ₹६ मध्य । 9७११०९६१ - १७८८४२क्तर रू 
३९३२११८२-२ बाह्य | 
एक, चार और सोलह, इनकी चौगरुणी संझ्याके जोडमें एकसी अट्ठाईसको मिलछानेपर जो 
सख्या उत्पन्न हो उसका पव॑तरुद्ध क्षेत्रसे रहित उक्त तीन ग्रकारके परिधिग्रमाणमें भाग देनेपर ऋमसे 
तीनों स्थानोंमें मरतक्षेत्रका विस्तारप्रमाण निकल्ता हैं || २५६७ ॥ 
१४०२२९६६६ +- (9+१६+६४० + १२८ )5 ६६१०३ ३३ अभ्यंतरविस्तार। 
२६६७२०७२३६ - २१२ ८ १२५७८१५४६-६ मध्यविस्तार | 
३९३२११८-६ + २१२८ १८५४७३६३४ बाह्यविस्तार | 
भरतादिक क्षेत्रोंके बाह्यविस्तारमेंसे आदिके विस्तारको कम करके शेषमें चार छाखका 
भाग देनेपर इच्छित स्थानमें हानि-बद्धिका प्रमाण आता है || २५६८ ॥ 





(१ ८५४७४४ ४ "5 ६६१४+२२२३ ) + ४9४००००० ८ कप लावा ॥ 
छबासठसो चौदह योजन और एक योजनके दोसौ बारह भागोंमिंसे एकसौ उनतीस 


भागमात्र भरतक्षेत्रका अभ्यन्तरविस्तार है ॥ २५६९ ॥ ६६१४ ६३३ । 


विदेहक्षेत्र तक ऋमसे हैमवतादिक क्षेत्रोमेंसे प्रत्येकका विस्तार उत्तोरोच्तर इससे चौंगुणा 
है । इससे आगे ऋमसे चौगुणी हानि होती गई है || २०७० ॥ 


७++५५६७३३७ ०३७७७७+००३७७७७७-०७७-५७०३---७७०-०५०५००-+७-+०+७६७७-७००७७७ ७३४७०५७७७७+-७०० 


१ द्‌ 'कुंडम्मि, व वाहिकुंदम्मि. २ द्‌ व्‌ 'लक्खावहिदे. 
पएए 89 
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२६३ण८द [९२| १०७८३३ | १७६ | ४२३३३४ | २०० | १००८३३॥ १७६ (२६४५८ | ९२ | 
२१२ २१२ २१२ २१३२ २६२ 
धर ६६९४ ॥ ३२५९ 
२१२ 
बारससहस्सपंणगसयइगिसीदी जोयणा य छत्तीसा | भागा सरहाखिदिस्स य मज्म्रिमवित्धारपरिमाण ॥ २०७१६ 
१२७८१ ]३६ ७०३२४ । १४४ । २०१२९८ | १७२ | <००७१९४ १८४ | २०१२९८। की 
२१२ २१२ २१२ २१२ २१२ 
छ०३२४॥ १४४ । १२७८१ । ३६ | 
२१२ २१२ 


अट्टारसा सहस्सा पंचसया जोयणा य सगदाला । भागा पणवण्ण सय वासो भरहस्स वाहिरएु॥ २५७२ 
पृ८७४७ | ६७णो ७४३९० । १ हे २९६७६३ | १४८ ११८७०७०४ | १६८) २९६७६३ | १४८ 
२१२ २१२ २१२ २१२ २१२ 
७४१९० | १९६ | १८७४७ | १७७ । 
२१२ २१२ 
धादइसंडे दीवे खुलयदिमवंतलिहरिसेज्सगया । पडमदद्युंडरीए पुच्ववरादिसाएँ एक एक णईं ॥ २५७३ 


उणवीससहस्साणें तिण्णि सपा णवयसहियजोयणया । गंतूण गिरिंदुवरिं दक्खिणउत्तरादिसें वलइ ॥ २५७४ 
१९३०९। 














हेमवबत २६४५८ < ४ । हरि १०५८३३३४३ | विदेह ४२३३३४३<२ 

रम्पयक १००८३३६ ६३ । हैरण्यवत २६४७८ ७ *हइ । ऐरावत ६६१४३२३ 

भरतक्षेत्रके मध्यम विस्तारका प्रमाण बारह हजार पांचसौ इक्यासी योजन और छत्तीस 
भाग अधिक है ॥ २०७१ ॥ 

मध्यविस्तार-- भरत १२५८१ ५६४ | हैमवत ५०३२४३३६ | हरि २०१२१९८३६४५। 

विदेह ८०७१९४३६३ | स्यक २०१२९८३४६ ३४३ | हैरण्यवत ५०३१२४३६४३ | 

ऐराबत १२२७८ १४६४ 

अठारह हजार पांचसौ सैंताठीस योजन और एकसौ पचचन मागग्रमाण भरतक्षेत्रका 
वाह्यविस्तार है ॥ रण७२ | 

वाह्मविस्तार--- मरत १८०४७३६ ६ ६ |हैमबत ७४ १९०३ ३$ | हरि २९६७६३६४६ 

विदेह ११८७०५०३६६ | रम्यक २९६७६३३ ६६ | हैरण्ययत ७४१९० ३६५ 

ऐराचत १८०४७ ३ ६३ । 

धातकीखण्डद्वीपम क्षुद्ृहिमवान्‌ और शिखरीपरवतके मब्यगत पद्मद्रह और पुण्डरीक्रहकी 
पूरे व पश्चिम दिशासे एक एक नदी निकली है| २८५७३ ॥ 

प्रत्येक नदी उन्नीस हजार तीनसौ नौ योजन पर्वतुके ऊपर जाकर यथायोग्य दक्षिण व 
उचर विशाकी ओर घुड जाती है ॥ २०७४ ॥ १९३०९ | 


दू व सिहर. २ द व पुच्च॒च्च दिसा- 


२.०१ 


-9. २५८१ ] चउत्थों महाधियारो [9६७ 
मंदरणासो सेलो दृवोदि तास्स विदेद्रवरिसम्मि । किंचि विसेसो चेट्टदिं वस्स सरूव परूवेमो ॥ २७७८ 
तद्दीवे पुष्वावरविदेहवस्साण होदि बहुमज्से । पुष्वपवण्णिद्रूवो एकेको मेद्रो' सेलो ॥ २०७७६ 
जोयणसहस्सगाढा चुलसीदिसदस्सजोयणुच्छेद्दा । ते सेला पत्तेक वररयणवियप्पपरिणामा ॥ २७५७७ 
१००० | ८३४०००॥। 
मेरुतलरूस्स य रुंदें दूस य सहस्साणि जोयणा होति । चडणडदिसियाईं पि य धरणीपटद्ठम्मिए रुंदा ॥ २०७८ 
१०००० | ९४०० 
जोयणसहस्समेक्क विक्खंभो द्वोदि तस्स सिदरम्मि | भूमीय मसुद्द सोहिय उदयहिदे भूमुद्दादु द्ाणिचय ॥ २७७९ 
तक्खयवद्धिपमाणं छद्दसभाग्ग सहस्सगाढम्मि । भूमीदी उचरिं पि य एफ द्सरूवमवहरिदं ॥ २७८८० 








६ १ 
१० | १० 
मेरुतलस्स य रुंद पंचसया णवसहस्स जोयणया । सब्व॒त्थ खयवड्की दुसमं॑से केह इच्छेति ॥ २०८१ 
| पाठान्तरम्‌ । 
१० 





७९३०००००+७७३+००००+००क 


उस द्वीपके भीतर विदेहक्षत्रमें किश्नत्‌ विशेषताकों लिये हुए जो मन्दर नामक पर्वत 
स्थित है उसके स्वरूपको कहते हैं | २५७० ॥ 

उस द्वीपमें पूंव और अपर विदेहक्षेत्रोंके बहुमध्यभागमें पूर्वोक्त स्वरूपसे संयुक्त एक एक: 
मन्दरपर्वत स्थित है || २५७६ ॥ 

उत्तम एवं नाना प्रकारके रत्नोंके परिणामस्वरूप वे प्रत्येक पर्वत एक हजार योजन 
प्रमाण अवगाहसे सहित और चौरासी हजार योजन ऊचे हैं | २५७७ ॥ 

अवमगाह १०००। उत्सेध ८०००० ॥। 

मेरुका विस्तार तलभागमें दश हजार योजन और प्रथिवीपृष्ठपर चौरानबैसौ योजनग्रमाण 
है ॥ २०७८ ॥ १०००० | ९४०० । 

उस मेरुका विस्तार शिखरपर एक हजार योजनमात्र है। भूमिमेसे मुखको कम करके 
शेषमें उंचाईंका भाग देनेपर भूमिकी अपेक्षा हानि और मुखकी अपेक्षा बृद्धिका प्रमाण आता 
है ॥ २५७९ ॥ अवगाहमें - ( १०००० - ९४०० )»% १००० > | भूमिसे ऊपर 
(९४०० -- १००० ) & ८४००० ८८ रन हा तू. | 

वह क्षय-बृद्धिका प्रमाण एक हजार योजनमात्र अवगाहमें योजनके दर भागोमेंसे 
छट्ठ भाग अर्थात्‌ छह बठे दस भाग और प्रथिवीके ऊपर दश रूपोंसे भमाजित एक भाग- 
मात्र है ॥| २५८० ॥ 5 । रा । 

कितने ह्वी आचार्य मेरुके तलविस्तारकों नौ हजार पाचसों योजनमात्र मानकर सर्वत्र 
क्षय-बृद्धिका प्रमाण दशवा भाग मानते है ॥ २५८१॥ ९७००-१००० -- ८५०००-२४ | 


र्‌ 
पाठान्तर । 





७०५००३०+०>>++>>न+- 


१ द्‌ व पुच्चे वण्णिद, २ द्‌ व सदिरा. 


४६८] , तिलोयपण्णत्ी [ 9. २५८२- 


जत्यिच्छसि विक्खेंस खुछयमेरूण समवदिष्णाण । दसमजिदे ज॑ लद्धं एकसहस्सेण संमिलिदे ॥ २०७८२ 
जंबूदीवपवण्णिद्संद्रगिर्विलियाएँ सरिसाओों । दोण्णे पिँ चूलियाओ संदरसेलाण एद्रिंस ॥ २५८३ 
पंडुगसलोमणसरार्णि चणाणि णेदणयसइसालाण्िं । जं॑बूदीवपवण्णिद्मेरुसमाणाणि मेरूएं ॥ २५८४ 


5 ३ 


णत्ररि विसेसों पंहुगचणाउ गंतूण जोयणे छेट्टा । अडवीससहस्साणिं सोमणस णाम चणमेत्य/ ॥ २०७८५ 


२८०००] 
सोमणलादडो हेट्टें पणचण्णसहस्सपणसयाणिं पि । गंतूण जोयणाइं होंदि वर्ण णंद॒र्ण एत्थ ॥ २०८६ 
७०००० [ 
पंचसयजोयणार्णि गेतु्ण णंदणाओं हेद्वम्मि । धादइसंडे दीवे होदि वर्ण भइसाले ति ॥ २५७८७ 
छु०० || 
एक जोयणलक्खं सत्तसद्स्साणि छडसयाण्णिं पि। उणसीदी पत्तेक्त एुब्बावरदीहमेदाणं | २७८८ 
१०७८७९ 


मंदरगिरिंडउत्तरदक्खिणभागेसु भदसालाणं । ज॑ विक्खेंभपमार्ण उवएसो तत्थ उच्छिण्णो ॥ २५८९ 


जितने योजन नीचे जाकर क्षुद्रमेरुओंके विस्तारको जानना हो, उतने योजनोमें दशका 
भाग देनेपर जो लब्ध आत्रे उसमें एक हजारे मिला देनेपर अभीष्ट स्थानमें मेहओंके विस्तारका 
प्रमाण जाना जाता है ॥ २७५८२ |] 

उदाहरण- शिखरसे २१००० यो. नीचे मेरुका विष्कम्म २१००० + १०+ १००० 

३१०० यो. | 

इस द्वीपमें दोनों मन्दरपर्वतोंकी चूलिकायें जम्बूद्वीपके वर्णन कड्ी हुई मन्दरपर्वतकी 
चूलिकाक सद्ृश हैं ॥ २५८३ ॥ 

जम्बूद्वीपम कहे हुए मेरुपनतके समान इन मेरुओंके भी पाण्डुक, सौमनस, दन्‍दन और 
भद्रशाल नामक चार वन हैँ ॥ ९५७८४ ॥ 

यहां विजेपता यह है कि पाण्डुकबनसे अद्ठाईस हजार योजनमात्र ही नीचे जाकर 
पीमनस नामक वन स्थित है || २०८० ॥ २८००० | 

इसीगप्रकार यहा सौमनसचनके नीचे पचवन हजार पांचसो योजनमात्र जाकर नन्दन 
चन हूँ ॥ २०८६ ॥ ५०००० | 

घातकीखण्डद्वीपर्म नन्ठनवनसे पाचसो योजनमात्र नीचे जानेपर भठ्॒श्ञाल नामक वह 
है ॥ २०८७ || ५०० | 

इनमेंसे प्रत्येक् भठ्शालवनकी पूर्वापर लंबाई एक लाख सात हजार आठसी उन्वामी 
योजनमात्र ६ | २०८८ ॥ १०७८७० | 

मन्‍्दरपबतोंक उत्तर-दक्षिण भागोंमें मद्रशाल्वनोका जितना विस्तार है, उसके प्रमागका 
उपदेश नष्ट हो गया ६ ॥ २०८०९ | 


* इसे समसदिणाएं, २ द ये चूलिय, ३ वे दोग्यि पि. ४ द व्‌ एदपि, ५८ ब वरनेते 


-9. २५९६ ] चउत्यो मद्बाधियारों [४६९ 


बारससयपणुवीस भ्रद्टासीदीविद्ृत्ततणसीदी । जोयणया विक्खभा एकेके भद्सालूवणे ॥ २७९० 


१२२७० । ७९ | 
6८ 

सत्तदुदुठक्षपचतिभंकाण कमेण होइ जोयणया । अब्संतरभागट्वियगयदंताणं चउण्द्वो्ण ॥ २७९१ 
३०६२२७ । 

णव॒पणवीसंणवछप्पणजोयणया उस्रयमेरुबाहिरएणु | चडगयदंतणगाणं दीहत्त होदि पत्ते ॥ २७१२ 
ज६९२०९ | 

णवजोयणलक्खारणिं पणुवीससहस्सचडउसयाएिं पि । छासरीदी धणुपट्टं दोकुरवे घादहसंडे ॥ २७५३ 
०९२०४८६ । 

दो जोयणलक्खाणि तेवीससहस्सयाणि एकसयं । अद्वावण्णा जीवा कुरवे तद्द धादुईसंडे ॥ २७९४ 
२२३१५८ । 

पतियलरक्खा छासट्री सहस्सया छससयाणि सीदी य । जोयणया रिजुबाणों णादव्वो तम्सि दीवम्मि ॥ २७०७ 
३६६६८०॥। 

चडजोयणलक्खारणिं छस्पयजुत्ताणि होंति तेत्तीस । दोमंद्रकुरवाणं पत्तेक॑ वद्धविकक्‍्खंभो ॥ २७५६ 
8४००६ झ््‌ डे 


क३३+++५ *++++>+++ *७५ ००५ ०४०७००००७४नल्‍>+२००० »०% जे ब+ कभ$.. #« 


प्रत्येक भद्रशालवनका विस्तार बारहसौ पच्चीस योजन और अठासीसे विभक्त उन्यासी 
भागमात्र है || २०९० || १२२५८० 

अम्यन्तरभागम स्थित चारों गजदन्तोंकी लबाई सात, दो, दो, छह, पांच और तीन, 
इन अंकोंके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजनग्रमाण है ॥ २५९१ ॥ ३५६२२७ | 

नौ, पत्चीस, नो, छह ओर पाच, इन अंकोंके ऋमसे जो संख्या निर्मित हो उतने योजन- 
प्रमाण उभय मेरुओंके बाह्यभागमें चारों गजदन्त पवतोंमेंसे प्रत्येककी छबाई है ॥ २५९२ ॥ 

७५६९२५९ | 

धातकीखण्डह्वपमें दोनों कुरुओंका घनुशवरष्ठ नौ छाख पत्चीस हजार चारसौ छबासी 
योजनमात्र है || २७९३ || ९२०४८६ । 

धातकीखण्डह्वीपमें दोनो कुरुओकी जीवा दो छाख तेईस हजार एकसौ अट्ठावन 
योजनप्रमाण है ॥ २५९० ॥ २२३११०८ | 

उस हीपमें तीन छाख छबासठ हजार छहसौ अस्सी योजनप्रमाण कुरुक्षेत्रोंका ऋज्जुवाण 
जानना चाहिये || २०९० ॥ ३६६६८० | 

दोनो मन्दरपर्वतोंके कुरुक्षेत्रोंमेंसे प्रव्येकका इत्तविस्तार चार छाख छद्सी तेतीस 
योजनप्रमाण है ॥ २५९६ || ४००६३३ । 


२ द चठण्णाणं, 


४७० ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. २५९७-- 


जीवाबिक्खंभाणं वर्गविसेसस्स होदि जं मूल । विक्लंभजुद अद्विये रिजु॒ुबाणो घादईसंडे ॥ २०९७ 
इसुवर्ग चउगुणिदं जीवावग्गम्मि पक्खिवेज तदो । चडग्रुणिद्‌इसुविदत्त ज॑ रद वह्वासो सो ॥ २७५९८ 
सत्तणवभ्नद्ठतगणवरतियाणि अभँसाणि द्ोंति बाणवदी । वकेणेसुपमाणं घादगिसंडम्मि दीवस्मि ॥ २५९५९ 
३९७८५७ | ९२। 
२१२ 
उत्तरदेवकुरूसु खेततेसु तत्थ धादईरुक्खा । चेट्वुंति य ग्रुणणामों तेण पुढं घादईसंदो" ॥ २६०० 
धादइतरूण ताणं परिवारदुमा भवंति एद्स्सि । दीवम्मि पंचलक्खा सद्टिसहस्साणि चठसयासीदी ॥ २६०१ 
७ज६०४८० | 
पियदंसणो पर्मातों अद्विवददेवा व्संति तेसु दुबे । सस्मत्तरयणजुत्ता वरभूसणभूसिदायारा ॥ २६०२ 


७७९७००००७+  ** +»._ *३३९०००४७७ *»++  +++७० 


जीवा और विष्कंभके वर्गोंके विशेषका, अर्थात्‌ जीवाके बर्गको बृत्तविस्तारके वर्गमेंसे 
घटाकर जो शेष रहे उसका वर्गमूल निकाले, पश्चात्‌ उसमें विस्तारप्रमाणकों मिछाकर आघा करनेपर 
घातकीखण्डद्वीपमें ऋजुबाणका प्रमाण आता है | २५९७ | 


४४००६३३- २२३१७८* + ४००६३३ 
र्‌ 

बाणके वर्गको चौगुणा करंक जीवाके वर्गमे मिला दे । फिर उसमें चोगुणे वाणका भाग 
देनेपर जो लब्ध आवे उतना बृत्त क्षेत्रका विस्तार होता है ॥ २५९८ ॥ 

( ३६६६८० » 9४ + शशश्श७८ )+ ( ३१६६६८० & ४ ) # 

४००६३२३६६६८< अर्थात्‌ कुछ कम ४००६३३ यो. । 

सात, नौ, आठ, सात, नौ और तीन, इन अंकोंसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन 
और बानबै भाग अधिक धातकीखण्डद्वीपमें कुरुक्षेत्रके बक्र बाणका प्रमाण है ॥ २५९९ ॥ 

विदेहका मध्यविस्तार ८०५१९४३६३, मेरुविस्तार ९४००; ( ८०५१९०३६९ 

“९४०० )+ २८ ३९७८९७२*६६ प्रत्येक कुरुक्षेत्रका विस्तार | 

घातकीखण्डद्वीपके भीतर उत्तरकुरु और देवकुरु क्षेत्रोमें घातकीबृक्ष स्थित हैं, इसी कारण 
इस द्वीपका “' घातकीखण्ड ? यह साथक नाम है || २६०० ॥ 

इस द्वीपमें उन धातकीबृक्षोंके परिवारद्र॒क्ष पाच लाख साठ हजार चारसो अस्सी 
है ॥ २६०१ ॥ ५६०४८० । 

उन बक्षोंपर सम्यक्त्वरूपी रत्नसे संयुक्त और उत्तम भूषणोसि भूषित आकृृतिको धारण 
करनेवाले प्रियद्शेन और प्रभास नामक दो अविपति देव निवास करते हैं ॥ २६०२ ॥ 


-- ३६६६८० कुरुक्षेत्रका ऋजुबाण । 


१ द अधिय. २द्ब विदहित्त, ३२ द व चकेणोपमाण. ४ ब कुरूसु तत्य, ५ द व “संडे 
६ द्‌ पभासे. 


-४. २६१० ] चउत्थो महाधियारो [ ४७१ 


जादरक्षणादराणं परिवारादो भवंति एदाणं । दुग्गुणा परिवारसुरा पुच्वोदिद्वण्णणेहिं जुदा ॥ २६०४३ 
गिरिभद्सालविजया वक्‍खारविभंगसरिसुरारण्णा । पुष्वावरवित्थारा वत्तव्वा धादईसंदे ॥ २६०४ 
एदेसुं पत्तेक संदरसेलाण धरणिपटद्ठम्मि | चडणउदिसयपसाणा जोयणया द्वोदि विकखंभो ॥ २६०७ 


९४०० | 
एक जोयणलक्खं सत्तसहस्सा य क्षट्टसयजुत्ता । णवहत्तरिया भणिदा विक्खंभो भदसालस्स ॥ २६०६ 
१०७८७९ | 
छण्णवद्जोयणसया तीउत्तरद्हिदा य तिकलाकों । सब्चाणं पत्तेक्॑ विजयाँण होदि विक्खंभो ॥ २६०७ 
९६०३। ३। 


है 4 
जोयणसदहस्समेक्क वक्‍्खारगिरीण होंदि वित्थारों । भड्डाइजसयाएिं विभंगसरियाणें विक्खंभो ॥ २६०८ 


१००० ॥ २७०० | 
अद्वावण्णसयाणिं चडदालजुदाणि जोयणा रुंदू । कहिद देवारण्णे भूदारण्णे वि पत्तेक्क ॥ २६०५९ 
७८४४ । 


विजयावकक्‍्खाराएंँ विभंगणईंदेवरण्णभहसालवणं । णियणियफलेण गुणिदा कादव्चा मेरुफलजुत्ता ॥ै २६१० 


इन दोनों देवोंके परिवारदेव आदर और अनादर देवोंके परिवारदेबोंकी अपेक्षा दुगुणे 
हैं जो पूर्वोक्त वर्णनसे संयुक्त हैं ॥ २६०३ ॥ 

अब घातकीखण्डमें गिरि ( मेरु ), भद्रशाल, विजय, वक्षार, विभंगनदी और देवारण्य, 
इनका पूर्वापरविस्तार कहना चाहिये ॥ २६०४ ॥ 

इनमेंसे प्रत्येक मेरुका विस्तार प्रथिवीके प्रष्ठभागपर चौरानबैसी योजनग्रमाण है || २६०५॥ 

९४०००॥। 

भद्रशालका विस्तार एक छाख सात हजार आठसौ उन्यासी योजनमात्र कहा गया 
है ॥ २६०६ ॥ १०७८७९ | 

छदयानबैसों तीन योजन और आठसे भाजित तीन भागमात्र सब विजयोंमेंसे प्रत्येकका 
विस्तार है ॥ २६०७ ॥ ९६०३३ । 

एक हजार योजनप्रमाण वक्षारपर्वतोंका और अढाईसी योजनप्रमाण विभगनदियोंका 
विस्तार है || २६०८ || वक्षार १०००। विभगनदी २७५० | 

देवारण्य और भूतारण्यमेंसे ग्रत्येकका विस्तार अद्वावनसौ चवाढीस योजनग्रमाण कहा 
गया है ॥ २६०९ || ५८४४ । 

विजय, वक्षार, विभगनदी, देवारण्य और भद्रशाल्वनको [ इष्टसे हीन ] अपने अपने 
फछसे गुणा करके मेरुके फलसे युक्त करनेपर जो संख्या उत्पन्न हो उसे इस द्वीपके विस्तारमेंसे कम 





+8*०+ ०४००००४०० ७&६००+०+>« >+>« *>>न 


१ द्‌ सरिसरोरण्णा, ब सरिसुरोरण्णा, २ द्‌ तिउत्तरायाहिदा. ३ द्‌ व समवाओ ४ द्‌ व "सरियाइ. 


शछरे ] तिलोयपण्णची [ 9. २६११- 


2० 
हाद 


से चिय दीवच्चाले सोधिय एदस्मि होदि ऊँ सेस । णियणियलंखाहरिदे णिपणियवासाणि जायंते ॥ २६११ 
सोघसु विव्यारादों छच्चठतियछकचरउदुयंककसे । सेल सोल्ससजिदे विजर्य पड़ि होदि वित्यार ॥२६१२ 


२४६३४६। 

विध्यारादों लोघसु सेवरणसगयणदोण्णिणवचत्तिय । लवसेसं लंद्वहिदें वक्षवारणयाण वित्यारों ॥ २६१३ 
३९२००० ] 

चउल्क्लादों सोघसु लंचरणनछक्ष्ययणणवयादियों । लंककने बवसेसे मेटगरिरिंद्स्स परिनाणे ॥ २६१४ 
३९०६०० 

दुर्सुणन्सि सददसाले नंदरसेंटस्स खिदसु विक्ख॑ंस । सल्मिमसईसहिदं सस्सई कच्छरगंघसालिणिएु ॥ २६१५५ 

एक्कारसलक्ष्लार्णि पणुवीससहस्स इग्रिसयारणिं पि । लढवण्ण जोचणारणिं कच्छाए सता हवे सुईं ॥ २६ 
पृ६२०१०८ 


करके शेष अपनी अपनी उंछझ्ाका भाग देनेए अपना अपना विस्तारप्रमाण होता 
हि... फिाकनी अा 
हैं ॥ २६९०-२६११ ॥ 


# 33450 8८ अप 3-0 उन्पका संख्याको 
छठ, चार, तीन, छह, चार और दो, इच अंजांक ऋमस उत्पन्न हुई संस्याकों घातका- 





खण्डक लवच्तारमतस कम करक शघस सोल्हक्ता भाग दुनपर >लेक विजयका विस्त र्‌ होता 
है | २६१२ ॥ वल्षार यो. ८०००+विमंग १५०० +देवारण्य ११६८ जाल २१७"छ०८ + 
मेक ९9००० -- २०६३०६: (9००००० - २०६३०६) + १६ -- ९६०३३ वे, । 
जशून्ण, झून्‍्ण, घून्‍्ण, दो, नो और तीद, इन अंक्तोक्के ऋण ते उत्पन्न हुई संख्याक्नो घातक्ी- 
खण्डक्षे वित्तारमेंतले कम करके झोेषयें आठका भाग देनेपर वल्ारपज्तोंका विस्तार होता 


॥ धर] ३९२००० | 
४००००० -( १०३२६०४ + १७००० -- ११६८८ + २१"छण५८ + ९४०० ) 





हा ए 


० 





/॥१ (| 


० ४ 


८ ज्- ९००० यो्‌ [ 

झून्य, चघून्‍्च, छह, चूत्व. नो और तीन. इन अंक्तोक्ते ऋमसे उत्पन्न हुई सहज्याकों चार 
लजछमेंसे कम करनपर जो शेष रहे उतने योजनग्रमगण मेरुछा विस्तार है ॥२६१०॥ ३९०६०० | 

8४००००० -- ( १७३६८९४ -- (००० -- १००० - ११६८८ + २१७७०८ ) - 

९४०० यो. | 

दुगुणे भद्शाकतनक्े विस्तार मन्‍्द्रफ्वंतके वित्तासकों मिव्यकर उसमें नब्यम सुचीको 
मिला देनपर कच्छा और गन्धमाडिनीदछ्की उच्रीका प्रमाण झाता है ॥ २६१० | 


५ सल्यरह लाख पद्चीस हजार एकत्ौ अट्टावचन व्येजनग्रमाण कच्छादेशककी रची होती 


हैं ॥ *६१६॥ १०७८७९ >& २ + ९४०० -- ९००००० -- श्श्र्ण१ण८। 





द्वु च्‌्‌ अंब्रणमगवपदोण्गिग्ववतियं , र्‌ च्‌ 4 २२००० >> सस्ता 


-४. २६२३ ] चउत्यो महाधियारो [ ४७३ 


विक्खभस्स य वग्गों दुसगुणिदों करणि वद्दए परिद्दी । दुछणसअदपणपणतियर्यंककमे तीए परिमाण ॥ २६१७ 
इणण८०६२ | 
अठुत्तारें सहस्सा बादालजुदा य जोयणट्टसया । एफं लकक्‍्खें चोदसगिरिरुद्वक्खेत्तपारिमाण ॥ २६१८ 
१७८८४२॥। 
सेलविसुद्धा परिद्दी चउसद्ठीए गुणिज्ते अवसेस । दोसयबारसमभजिदे ज॑ छद्धं त॑ विदेद्ददीद्त ॥ २६१९ 
दसजोयणलक्खाणि विंससहस्स सर्य पि हगिदोलरं । अडसीदिजुद्सयंसा विदेहदीद्धत्तपरिमाणं ॥ २६२० 
१०२०१४१॥। १८८ 
२१२ 
सीदाणईए बाल सहस्समे्क च तम्मि क्षवर्णजे । अवसेसदुपमाणं दीहृत्त कच्छविजयरुप़ ॥ २६२१ 
१००० | 
पणजोयणलक्खारणि पणणउडद्सियाणि सत्तरिं चादो!। दुसयकलाभो रुंदा वंकसर्वेण कच्छस्स ॥ २६२२ 
७जु०९०७०७० | २०० 
२१२ 
विजयादिवासवग्गो वक्‍्खारविभंगदेवरण्णाणं । दूसगुणिदो ज॑ मुर्ू सो' पुद्द बत्तीसगुणिद्स्स ॥ २६२३ 








विस्तारक्े वर्गको दशसे ग्रुणा करके उसका वर्गमूल निकालनेपर परिधिका ग्रमाण होता 
है । यहां कच्छादेशसम्बन्धी सूचीकी परिधिका प्रमाण अकक्रमसे दो, छह, शून्य, आठ, पाच, पांच, 
और तीन अंकरूप हैं ॥ २६१७ | ४ ११३५१५८ १ »८ १० ८ १०"०८०६२ । 

रच पव्तों हक पे है हर 

चोद पवर्तोंसे रोके गये क्षेत्रका प्रमाण एक छाख अठत्तर हजार आठसी ब्यालीस 
योजनमात्र है ॥ २६१८ ॥ १७८८४२ । 


उपयुक्त परिधिप्रमाणमेंसे पर्वेतरुद्ध क्षेत्रको कम करदेनेपर जो शेष रहे उसको चौंसठसे 
गुणा करके प्राप्त गुणनफलमें दोसौं बारहका भाग देनेपर जो लब्ध आबे उतनी विदेहक्षेत्रकी लबाई 
हे ॥ २६१९ | 


वह विदेहक्षेत्रकी लंबाई दश छाख बीस हजार एकसौ इकताछीस योजन और एक 
योजनके दौसौ बारह भागोंमेंसे एकसों अठासी मागप्रमाण है ॥ २६२० ॥ 

( ३७५०८०६२ - १७८८०२ ) & ६४ + २१२८ १०२०१४१६६६ 

उसमेंस एक हजार योजनप्रमाण सीतानदीके विस्तारको कम करदेनेंपर जो शेष रहे 


उसके अधेभागग्रमाण कच्छादेशकी लंबाई है ॥ २६२१ || १००० | 


पाच लाख पचानबैसौ सत्तर योजन और दोसों भाग अधिक कच्छादेशका तिर्यगव्रिस्तार 


है॥ २६२२ ॥ (१०२०१४१६६६ई - १००० ) + २८ ७०९७"७०३०८०। 


कच्छादिक विजय, वक्षार, विभगनदी और देवारण्य, इनके विस्तारके वर्गको दशसे ग्रुणा 
के जो वर्गमूल हो, उसको प्रथक्‌ बचीससे दे न 
करके उसका जो वर्गमूछ हो, उसको प्रथक्‌ बत्तीससे गुणा करके प्राप्त मगुणनफछमें दोसौ बारहका 





१ द्‌ ब गुणिज्छ, २ द व विंससहस्ससयं पि होदि इगिदालं ३ द्‌ ववासं मेक्क च त्तम्मि. ४ द्‌ अवणेज. 
५ द्‌ ब सत्तरिस्सादो. ६ द्‌ मूल वपुसा, ब मूलं सा. 
प'? 80. 


४७४ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. २६२४- 


बास्सजुद॒दुसएदिं भजिदुर्ण कच्छरुंद्रमेलिविद | तत्ये णियणियद्वणे विदेहजदधस्स विक्खंभों ॥ २६२४ 
चत्तारे सहस्साणिं पणएसयचडसीदि जोयणाणं पि। परिवेड्टी विजयाण णादव्वा घादईसंडे ॥ २६२५ 
४३०८४) 
चसारि जोयणाणं सयाणि सत्तत्तरीय जुत्ता्िं | सट्ठि कछाओ तर्स्सि वक्‍्खारगिरीण परिवड्डी ॥ २६२६ 
४७७ ६० 
जे | 
एक्कोणवीससहिद एक्क्सयं जोयणाणि भागा य । बावण्णा ठाणेसु विभेगसरियाण परिवद्डी ॥ २६२७ 
१६५९५ । ५२ 
न 
दुसहस्स सत्तसय उणणवदी जोयणाणि भंसा य । बाणवदी ठाणेसुं देंवारण्णस्स संवड्डी ॥ २ श्र्दा 
२७८९ । ९२ 
दा 
खेत्तादिवद्विमाणं आदीदो वाढिऊर्ण सज्झिल्ले | तस्हा मेतिमदीद्दे वच्धिपमाणं च जाणिजे” ॥ २३२९ 
वि ४५८४ । व ४७७ । ६० ) विस ११९ । ७२ | दें २०८९। ९२ । 
२१६२ | २१२ | २१२ 
खेत्तादीण अंतिमदीहपमाण च होदि जे जत्थ । ते जि पसाण्ण कम्गिमवक्खारादीसु भादिल्ले ॥ २६३० 


भाग देनेपर जो लब्ध आंबे उसे कच्छादेशके विस्तारमें मिला देनेपर उत्पन्न राशिप्रमाण अपने अपने 
स्थानमें अध॑विदेद्का विस्तार होता है || २६२३-२६२४ ॥ 

धातकीखण्डमें चार हजार पांचसौ चौरासी योजनग्रमाण क्षेत्रोंकी इंद्धि जानना चाहिये 
॥ २६२५ ॥ ४ ( ९६०३६ )" * १० & ३२+ २१२८ ४५८४ | 

इस द्वीपमें वक्षारपर्बतोंकी चद्धिका प्रमाण चारसौ सतत्तरयोजन और साठ कंडा अधिक 
है ॥ १६२६ ॥ ४ १०००) & १० > ३२ + २१२८ ४७७इ६६ | 

एकसौ उन्नीस योजन और वावन भागमात्र विभंगनदियोंके स्थानेर्मि इंद्नि द्ोती 
है ॥ २६२७ ॥ २५०१ & १० & ३२ + २१२८ ११९ इरश | 

देवाणण्यके स्थानोंमें बृद्धिका प्रमाण दो हजार सातसौ नवासी योजन और बानते भाग 
अधिक है ॥ २६२८ ॥ ४ ७८४४६ २१० ४ ३२ + २१२५ ८ २७८९४६४५ | 

क्षेत्रादिकोंकी आदिम लंवाईमें मिलाकर मध्यम रूंवाईका प्रमाण छानेके लिये तथा मद 
लम्बाईमें मिलाकर अन्तिम लंबाईको लानेके छिये यह इृद्धिप्रमाण जानना चादिये ॥ रेद९५९॥ 

विजय ४५०८४ । वक्षार ३७७२४ । विभंग ११९८६४ । देवारण्य श७८९इरु३ | 


हि क्षेत्रादिकोंकी अन्तिम लंबाईका प्रमाण जहां जो हो, वही उससे आगेके चक्षरादिककी 
आदिम उंबाईका ग्रमाण होता है ॥ २६३० ॥ 


* द तट, व ठठ्धा २८ थे परिवद्देय, ३ द-प्रतो इतो घोडश गाया अन्यत्र लिखिताः. 
४ दयेवादिका ५८ बच चाडिज, 


-9. २६२५ ] चठत्यो महाधियारों [४७० 


चउपणइगिचडदगिपण जोयण भागा तदेव दोण्णि सया | कष्छाए गंधमालिणिखेत्तस्स य मज्झ्िस दीहँ॥२६8३१ 
७ज१४१०४ | २०० 
२१२ 


अडतियसगटद्टइगिपण भागा सय दोण्णि विजयचरिम च । दोण्हं गिरीण आदी दीदचत्तं ताण णिट्दिद्लू ॥ २६४२ 
ज१८७३८ | २०० 








२१६२९ 
छक्ेकदुणवइंगिपण भागा क्डदाल मज्झदीहत्त | चित्तसुरादियकूडंमारूुताणं गिरीण व ॥ २६३३ 
७१९२१६ | ४८ 
२९२ 





तियणवछक्क णवइगिपण भेंसा भदभ्षद्वदियएकसयं । दोण्द गिरीण कतिमदीदृ्तं विजयआादीए ॥ २६३४ 
७१९६०३ | १०८ 

२१२ 

सगत्तत्तदुचउदुगपण अँसा ता एवं मज्क्षिम दीहं । दोण्द सुकच्छगंधिकविजयाणे ताण द्ोदि क्ति ॥ २६३५ 
जु२४२७७ । १०८ 

२१२ | 








चार, पाच, एक, चार, एक और पांच, इन अंकोके क्रमते जो सख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और दोसोौ भाग अधिक कच्छा और गन्धमालिनी देशकी मध्यम लबाईका प्रमाण 
है॥ २६३१ ॥ ५०९०७०६६६ + ४५८० 5 ५१४१५०३६६ | 


आठ, तीन, सात, आठ, एक और पांच, इन अंकोंके ऋमसे जो संएया उत्पन्न हो उतनें 
योजन और दोसो भाग अधिक कच्छाविजयकी अन्तिम तथा उन दोनों पर्वतोंकी आदिम लंबाई कद्दी 
गई है॥ २६३२ ॥ ५१४१५४ ३६६ + ४५८४ ८ ५१८७३८३१६ 


छह, एक, दो, नौ, एक और पांच, इन अकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और अडतालीस भाग अधिक चित्रकूट और सुरमाढ प्॑तोंकी मध्यम लंबाई है ॥ २६३३॥ 
७५१८७३८३४5६६४६ + ४७७ इहए + ५१९२१६ २5६ | 


तीन, नौ, छह, नो, एक और पाच, इन अंकोंसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन 
और एकसो आठ भाग अधिक उक्त दोनों पर्वतोंकी अन्तिम तथा सुकच्छा और गंघधिछा देशकी आदिम 
लबाई है | २६३४ ॥ ५१९२१६ (३ + ४७७३४ ८ ५१९६९३३ ८६ | 


सात, सात, दो, चार, दो और पांच, इन अकोंसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन 
और एकसौ आठ भाग अधिक सुकच्छा और गन्धिला नामक उन दोतनें क्षेत्रोंकी मध्यम लंबाई 
है ॥ २६३५ | ५१९६९३+१६ + ४५८४ 5 ५२४२७७/६२६ | 


४७६ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. २६३६- 


इगिछट्वलट्नदुगपगसंखा भागा कद्त्तेर च सर्य | विजएसु दोचु अंतिमदीदृत्ते ढोविभंगादी ॥ २६३६ 
जर२८८६१। ६०८ 
२१२ 
णसमद्गणवढदुगपण जंसा सद्ठीड इक्सचमेत्ता । हृद्वदीडम्मिसालिणिणईण सज्मिछ॒जायास ॥ २६३७ 
०२८९८० | १६० 
२६२ | 
सुण्गणमइकणवदुगपणसंखा जोयणाईं सरिद्राण । दोण्द मंतिमदीह लादिलले अग्गविजयाणं ॥ २६३८ 
जु२९२३१३०० ]0००] 
चडकद्वछकनितिपण सागद्वाणेसु छुण्णयं जाण | समहकच्छसुरंधाणं विजयाणं मज्झिमायामं ॥ २६३९ 
णए३घ8६८४ | ००! 
लद्ल्‍छदुलद्ववियपगवोयणया सब्वर्दंसिणा भणिया । दोसु वि विजयाणंतिमदीह वक्‍्खारभादिल्ले ॥ २६४० 
जु३८२६८॥। ००१ 








एक, छह, आठ, आठ, दो और पाच, इन अंकोंके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
जन और एकसो आठ भागग्रमाण उक्त दोनों क्षेत्रोंक्षी अन्तिम तथा दृहवती और ऊर्मिमालिनी इन 
विभंगनदियांकी आदिम लंवाइ है ॥ २६३६ ॥ 
ण२४२७७३६६ + ४५८७ -+ ५२८८६१६२६ 


यो 
दो 


शून्य, आठ, नो, आठ, दो और पांच, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 


योजन और एकसो साठ भागप्रमाण दृहवती और ऊर्मिमालिनी नामक विभंगनददियोंकी मध्यम लंबाई 
है | २६३७ || ७५२८८६१३८२६ + ९ १९५४ न्‍ 3७५२८९८०-७७८५ | 


घून्‍्य, धन्य, एक, नो, दो और पांच, इन अंकोके ऋमस जो संस्या उत्पन्न हो उतने 
योजनप्रमाण उक्त दोनों नदियोंकी अन्तिम तथा महाकच्छा और खुगन्वा नामक अम्निम दोनों देशोकी 
आदिम इम्त्राई हैं ॥ २६३१८ ॥ ५२८९८०६-३ + ११९६१ - ५२९१००। 


चार, आठ, छह, तीन, तीन और पाच, इन अंकोंसे जो संख्या निर्मित हो उतने योजन- 
चाहंय ॥ २६२९ | ५२९१०० + ४०८४ ८ ५३३६८४ | 


उपयुक्त दोर्ना दर्चोक्षी अन्तिम और नडिनकूट व नागपर्चतकी आदिम लूंवाई सर्वज्ञदेवने 


झलाठ, छंद, दी. आठ. तीच, आर पाच, इन अंकोते निर्मित संज्यारूप योजनग्रमाण बतलाई 
| २१६९० ॥ ०२३६८४ + ४७०८० 5 ५३८२६८ | 


१ ये नद्नाईं, २ व मादिले आयाम वि, 


-9. २६४५ ] चडत्थो मद्गाधियारो [ ४७७ 


पणचउसगद्गातियपणजोयणया होंति स॒द्ठि भागा य | णलिणादिकूडढणागग्गिरीण मज्झेसु दीहत्त ॥ २६४१ 
जु३८७४५॥ ६० 

२१२ 

दुगदुगदुगणवतियपण भागा वीसुत्तरं च इक्कसर्य । दोवक्‍्खाराणंतिमदीहं विजयाण श्ादिलं' ॥ २६४२ 
ज३३९२२२ | १२० 

२१२ 

छक्तणभश्नद्नतियचडपण छंसा पुन्चभासिदा णेया | कच्छकवदिगंधासुं विजयेसुं मज्झिमायामं ॥ २६४४१ 
जु४३4०६॥ १२० 

२१२ 

णभमणवतियअडचउपणै पुच्चुत्तताणि दोसु विजएसु । गहवदिए फेणमालिणि क्षतिमभादिल्लदीदृत्त ॥२६४४ 
"४८३९० । १२० 

२१२ 

णवणभपणभदढचडपण भागा बावत्तरीसद दीह । मज्क्चिल्लं गह्ववदिएण तह चेव य फेणमालिणिएु ॥ २६४७ 
७५४८७०९। १७२ 

२१२ 

















पांच, चार, सात, आठ, तीन और पाच, इन अकोंसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन 
और साठ भागग्रमाण नलिनिकूट और नागपर्वतकी मध्यम लबाई है ॥ २६०१॥ 
७३ ८२६८ न ४७७५ ह्शन- ५३८७४५५ ढ््र | 


दो, दो, दो, नो, तीन और पाच, इन अकोसे जो सरझुया उत्पन्न द्वो उतने योजन और 
एकसौ बीस भागग्रमाण उक्त दोनों वक्षारपर्वतोंकी अन्तिम तथा कच्छकावती और गन्धा देशॉकी 
आदिम लंबाई है ॥ २६४२॥ ५३८७४५ + ४७७३४ +२ ५३९२२२६ ६२ 


छह, शून्य, आठ, तीन, चार और पाच, इन अकोंके ऋमसे जो सख्या निर्मित हो उतने 
योजन और पूर्वमें कहे हुए एकसों बीस भाग अधिक कच्छकावती और गन्धा देशकी मध्यम लंबाई 
है ॥ २६४७३ ॥ ५१९२२२३२३४ +' 9५८४ -- ५४७३८०६४४ ।, 
शून्य, नो, तीन, आठ, चार और पाच, इन अंकोसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन 
ओर पूर्वोक्त एकसी बीस भाग अधिक उक्त दोनों देशोकी अन्तिम तथा ग्रहवती और फेनमालिनी 
नामक विभंगनदियोंकी आदिम लबाई है ॥ २६४४ ॥ 
७५०३८०६ + ४५८४ 55 ५०८३९० ३ ३४ 
नो, शून्य, पाच, आठ, चार और पांच, इन अंकोंसे जो संख्या निर्मित हो उतने योजन 
और एकसौ बहृत्तर भाग अधिक ग्रद्ववती और फेनमालिनी नदियोंकी मध्यम लवाई है ॥ २६४५ ॥| 
७"४८३९०३३४ + ११९६६४ --५४८५०९४ ४४ | 


१ द्‌ व्‌ आदिस्स, २ द व तियअह्न॒च॑उपण. 


४७८ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. २६४६- 


रवदोछक्षद्रचठपण अंसा बारस विभंगसरियाणं। अंतिलृयदीहत्त क्षादी आवत्तवप्पकावदिणु ॥ २६४६ 
जु४८६२९५ । १२ । 
२१२ 
तियद्गिदुतिपणपणयं अंककमे जोयणाणि अंसा य। बारसमेत्त सज्क्िमदीद आवत्तवप्पकाबदिएु ॥ २६४७ 
जुण३३२१४३ । १२ | 
२१२ 
सगणवसगसगपणपण भंसा ता एन दोसु विजयाण । अंतिकृयदीहत्ते आादीअ पडमसूरवेरे ॥ २६४८ 
जुणए७७०९७ | १२ 
हे 
चडसत्तदोण्णिअरद्वयपणपणऊंकक्रमेण अंसाईं । बावत्तरि दीहत्तं मज्मिल्ल पठमस्रबरे ॥ २६४९ 
७ज५८२७४३ | ७२ 
२१२ 
इगिपणसगअडपणपण भागा बत्तीसअधियसय दीहं । दोसु गिरीसु अंतिलादिल्लें दोसु विजयाणं ॥ २६५० 
जुणट७०१ | १३२ | 
२१२ 





अर >लनननननलन न नन >> ++++ 4.५० ५५००७३०५०३५०३४०००५ +०*००%»०. >++ 


नौ, दो, छह, आठ, चार और पांच, इन अंकोंके ऋ्मसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और बारह मागमात्र उक्त दोनों विभंगनदियोंकी अन्तिम तथा आवर्ता और वप्रकावती देशोकी 


आदिम लबाई है ॥ २६४७६॥ ५४८५०९६६३ + ११९ ६ - ५४८६२९२ई | 


तीन, एक, दो, तीन, पाच और पाच, इन अकोंके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और बारह भागमात्र अधिक आवर्ता और वप्रकावती देशॉकी मध्यम लंबाई है ॥ २६४७ ॥ 


५४८६२९-६६ + १५८४ ८ ५५३२१३-६। 


सात, नो, सात, सात, पाच और पांच, इन अकोंके ऋमसे जो संख्या निर्मित हो उतने 
योजन और बारह भाग अधिक उक्त दोनों देशोंकी अन्तिम लबाई तथा यही पतद्मकूट और सूर्यपर्वतकी 


आदिम लबाई है ॥ २६४८॥ ५५३२१३-४ + २५८४ -+ ण"७७९७र॒पर । 


चार, सात, दो, आठ, पांच और पाच, इन अंकोंके ऋमसे जो सख्या उत्पन्न दो उतने 
योजन और बहत्तर भाग अधिक पद्मकूट और सूर्यपर्वतकी मध्यम लबाई है ॥ २६४९ ॥ 


१२३ ६.०... 4 
५२७७९७-८२६ + २१७७-६६ + ५५८२७४-*६ ॥ 


एक, पाच, सात, आठ, पाच और पाच, इन अकोंके ऋमसे जो सझ्या उत्पन्न हो उतने 
पु दोनो | कि 
योजन और एकसी बत्तीस भाग अधिक उक्त दोनों वक्षारप॑तोंकी अन्तिम तथा छागलावर्ता और 
महावप्रा देशोंकी आदिम लम्बाई है ॥ २६०० || 


जण८२७४-६*-६ + ४७७८ ब्ड "०८७५१ रब | 




















| 











(द त एवं. २६ थघ णलिणणागवरे. ३ द्‌ ब मज्ञंअण्णलिणकूडणागवरे, 


-9. २६५५ ] चउत्यो महाधियारो [ 9७९' 


पणतितितियछप्पणयं क्षंसा ता एव लूंगलछावत्ते । महवष्पे' विजयाए पत्तेक मज्झिम दीह" ॥ २६७९ 
जद३३३७०। १३६२ 
5 २१२ 
णबहगिणवसगछप्पण भागा ता एवं दोसु व्रिजयाणं | अंतिलछयदीहत्त आदिहं दोविसंगसरियाण ॥ २४७०२ 
७६७९१०। १३२ 
२१२ 
सअदत्तियणमअडछप्पण अँसा चडसीदिभधियसयमेत्त । गंभीरमालिणीए मज्क्चिक् पंकगावदिए ॥ २६७६३ 
जु६ू८०३८ | १८४ 
२१२ 
अदढपणहगिअडछप्पण लेसा चउ्वासमेत्तदीहत्त । दोण्णं णगदीण मंतं आादिल्ले दोसु विजयाणं ॥ २६७५४ 
७५६८१७५८ | २४ 
२१२ 
दुचउसगदोण्णिसगपण संककमे संसमेव पुच्चुत्त' । मज्म्रिछ्लयदीद्वत्त पोक्ललविजए सुवष्पाए॥ २श७७ 
जु७२७४२॥ २४ 
जा 








पांच, तीन, तीन, तीन, छह और पांच, इन अकोंके ऋमसे जो संख्या निर्मित हो उतने 
योजन और पूर्वोक्त एकसौ बच्तीस भाग अधिक छांगछावर्ता व महावग्रा देशोंमेंसे प्रत्येककी मध्यम 


लंबाई है ॥ २६५१ ॥ ५०८७५१ शुरू 2५८४७ -+ णद्श्श्श्णर रस |. 


नौ, एक, नो, सात, छह और पाच, इन अंकोंके ऋ्रसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और पूर्वोक्त एकसौं बत्तीस भाग अधिक उक्त दोनों देशोंकी अन्तिम तथा गंभीरमालिनी और 
पंकवती नामक दो विभगनदियोंकी आदिम लंबाई है ॥ २६७२ ॥ 


१३२ 35 २४३२ 
ण६३३३५: ऐै३ + 9५८३ -५६७९१९ ३ ३१६ | 


आठ, तीन, शून्य, आठ, छह और पांच, इन अंकोंसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन 
और पएुकसो चौरासी भाग अधिक गंभीरमालिनी व पकवती नदियोंकी मध्यम लंबाई है ॥ २६०३ ॥ 
२१३३२ न १८४ 
७५६७९१९२८४ + ११९३२८६ 7 ५६८०३८<ंइ । 
आठ, पाच, एक, आठ, छट्ठ और पांच, इन अंकोके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और चौबीस भागमात्र अधिक उक्त दोनों नदियोंकी अन्तिम तथा पुष्कला एवं सुबग्रा विजयकी 


जादिम लंबाई है ॥ २६५४ ॥ ५६८०३८३६ई + १११९-६६ -५६८१५८-_ ३ । 


दो, चार, सात, दो, सात और पाच, इन अंकोंके ऋ्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और पूर्वोक्त चोबरीस भाग अधिक पुष्कला व सुवग्रा विजयकी मध्यम लंबाई है ॥ २६७० ॥ 


५६८१५८ २ + २५८४ - ५७२७४२- 5 । 























लकी >++०-+++०« 


१ द्‌ तहवप्पे. २ द य संपत्तेक मज्झिमदीहत्त, हे द सरीणे, व सरीरं. ४ द पुव्व॑ता, छ पुच्वुत्ता, 


बह तिलोयपण्णत्ती [ ४. २६५६- 


छद्देतियसगलगपण शंसा ता एव झ्तदीहत्त । कमसो दोविजयाणं भादिल्ल एकसेलचेद्णगे ॥ २६०६ 
ज७७३२६। २४ 
सा 
तियणसशक्षद्सगसगपण भागा चडसीदिमेत्त पत्तेक | मज्मिछयदीहत्त होदि पुढं एकसेलचदुणो ॥ २६७७ 
जु७छ७८०३ । ८४ 
२१२ 
णम्न॒म्नडदुअद्वसगपण अंसा वारसकदी हु अवसाणे । दीह दोसु गिरीण' क्षादी वष्पाए पोक्खलछावदिएु ॥ २६७० 
णजु७८२८०| १४४ 
२१२ | 
चडछक्भडदुअडपण कमसो क्लंका त एवं सागा य | मज्झिछयदी द्वत्त विजयाणं दोसु णादुब्वं ॥ २६७५९ 
ज८२८६४ | १४४ 
२१२ 
अडचउचठसगश्षढपण संँसा ते चेव पोक्खलावदिए । वष्पाए अंतदीह भादिलं भूद॒देवरण्णाणं || २६६० 
ज८७४४८ | १४४ 
२१२ 








++०+++ 


छह, दो, तीन, सात, सात, और पाच, इन अकोंके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और चौवीस भाग ही अधिक ऋमसे दोनों क्षेत्रोंकी अन्तिम तथा एकशैल व चन्द्रनग नामक 
वक्षारपवेतोंकी आदिम लंबाई है ॥ २६०६ || ५७२७४२ कहर + ४५८४ -+ ५७७३२६ ५४४४ । 

तीन, शून्य, आठ, सात, सात और पाच, इन अकोंके ऋमसे जो सख्या निर्मित हो उतने 
योजन और चौरासी भागमात्र अधिक एकश्ैल व चन्दनग नामक वक्षारपर्व॑तोमिंसे प्रव्येककी 


जे 
मध्यम छबाई है ॥ २६५७ ॥ ५७७३२६ रहुइ 9७७३६ ५७७८ ०३ हर । 


शून्य, आठ, दो, आठ, सात और पाच, इन अंकोके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
हि. ७5 ल्‍् >> ॥५ कल +] 
योजन ओर बारहके वर्गप्रमाण अर्थात एकसी चवालीस भाग अधिक दोनों पर्वतोकी अन्तिम तथा 
वष्मा एवं पुष्कलावती क्षेत्रकी आदिम लबाई है ॥ २६०८ | 
3७७८०३ ४२ + 9७७४३ न ५७८२८०३ ३३ | 
__ चार, छह, आठ, दो, आठ और पाच, इन अंकोके ऋमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने 
९ जार एकर्सो चवाढीस भाग ही अधिक शक्त दोनों देशोंकी मध्यम लंबाई जानना 
ज १ 8 
चाहिय ॥ २६०९ ॥ ५७८२८०३६४ + ४५८४ -- ७५८२८६४३+% ६ । 


जाठ, चार, चार, सात, आठ और पांच, इन अकोके ऋमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने 


जे च्फे 5 [आ 
योजन और एकसौ चालीस भाग आंधक पुष्कछावती व वपच्रा विजयकी अन्तिम तथा भूतारण्य 


> रच 
व देवारण्यकी आदिम लंबाई है ॥ २६६० ॥ ५८२८६४३ २३ + ४५८४ -- ५८७४४८४ ४६६ | 








+++>+++++++»+ ++«. 
>++++++++-+++ 


* द व दौद्दत्थोसुं गिरीणं, २ एपा गाया द-प्रतो नास्ति. 


-9. २६६६ ] चउत्यो महाघियारों [ ४८१ 


श्रटद्टतियदोण्णिभंबरणवपणश्षंकक्रमेण चउवीसा | भागा मज्झ्चिमदीह पत्तेक देवभूद्रण्णा्ं ॥ २६६१ 
है जु९०२३८ । २४ 

२१२ 

सगदोणभतियणवपणकससों अंका तहेव भागा य । सोलुत्तरसय भंतिमदीह सुरभुद्रण्णाणं' ॥ २६६२ 
ज७जु९ए३०२७ | ११६ 





२१२ 
कच्छाठिप्पमुहाणं तिवियप्प॑ सण्णिरूविदं सब्बं | विजयाण मंगलावदिपमुद्दाण कमेण वत्तव्ब॑ | २६६३ 
कच्छादिसु विजय।्ण भादिममज्झिलछचरिमर्दीहत्ते । विजयद्रुंद्सवाणेय अद्धकदें तस्स तस्स दीहत्त ॥ २६६४ 
सोहसु मज्मिससूई मेरुगिरें दुगुणभदसाऊूवर्ण । सौ सूई पम्मादीपरियंत मंगलछावदिए ॥ २६६७ 
ढोंचडअडचउसगछलज्जोयणभआर्णि कमेण ते वस्गे । द्सगुणमू् परिह्ठी अडतियणभचउतिएक्धछु्ग ॥२६६६ 
सूई ६७४८४२ । परि २१३४०३८ । 


आठ, तीन, दो, शून्य, नो और पांच, इन अंकोंके ऋमसे जो सख्या निर्मित हो उतने 
योजन और चौत्रीस भाग अधिक देवारण्य व भूतारण्यमेंसे प्रत्येककी मध्यम लबाई हैं | २६६१ ॥ 
७५८७४४८३६४ + ९७८९३ ४६८ ५९०२३८ ६४६ । 
सात, दो, शून्य, तीन, नो और पांच, इन अकोके ऋमसे जो सल्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और एकसौ सोलह भाग अधिक देवारण्य व मूतारण्यकी अन्तिम छवाई है ॥ २६६२ ॥ 
५९०२३८६ ६ + २७८९४६४ -+५९३०२७३ ६३४ 
यह सत्र कच्छादिक देशोंकी तीन ग्रकारसे छवाई कही गई है। अब ऋमसे वह मगलावती 
आदि देशोकी कही जाती है ॥ २६६३ ॥ 
कच्छादिक विजयोंकी आदिम, मध्यम ओर अन्तिम छबाईमेंसे विजयाद्धक विस्तारको कम 
करके शेषको आधा करनेपर उस उसकी छवबाईका प्रमाण होता है ॥ २६६४ ॥ 
धातकीखण्डकी मध्यसूचीमेसे मरुपवेंत ओर दुयुणे भद्रशालवनक विस्तारकों घटा दो 
तब वह शेष पद्मासे मंगलावतीदेश तककी सूची होती है ॥ २६६० ॥ 
९००००० --- (९४०० + २१७५७७०५८ )--६७४०८४२ सूची । 
दो, चार, आठ, चार, सात और छह्ठ, इन अकोके ऋमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने 
योजनरूप उपयुक्त सूचीका प्रमाण है। इस सूचीपग्रमाणका वर्ग करके उसको दशसे गुणा करनेपर 
जो प्राप्त हो उसका वर्गमूल निकालनेपर उक्त सूचीकी परिधिका प्रमाण होता है. जो ऋमसे 
आठ, तीत्त, शून्य, चार, तीन, एक और दो अकरूप है ॥ २६६६ ॥ 
*६७४८४२ % १०-- २१३४०३८ परिधि । 


२१ व 'दीहसुरभूद्रण्णा. २ एघा गाया दू-प्रती नास्ति, ३द्‌ सो, 
एए. 67 


४८२ ] तिलोयपण्णत्ती [ 9. २६६७-- 


सेलविसुद्ों परिही चडसट्ठीहिं ग॒ुणेज् अवसेस । वारसदोसयभजिदे जं रूद्ध ते विदेहदीहतं ॥ २६६७ 
सगचउदोणभणवपण भागा दोगुणिदणडउदि दीहत्त । पुब्ब॒बरविदेहाणं सामीवे भहसारलूवण ॥ २६६८ 
७९०२४७ | १८० 
२१२ 
ताम्मि सहस्स सोधिय अद्धूकदेण विद्वीणदीहत्ते | उक्स्स पम्साए तह चेव य संगलावादिए ॥ २६६५९ 
तियदोछतच्चउणवदुगअंककमे' जोयणाणि भागारणिं। चडद्दीणदुसयदीह भादिल्लं पठमसगलावदिएु ॥ २६७० 
२९४६२३ | १९६ 
२१२ 
णच्तियणभखंणवदोभंककरम भाय हुसद चडरहिदं । मज्झिल्यदीहत्त पस्माए संगलावदिएु २६७१ 
२९००३९। से 
२२ 
पणपणचडपणभडदुग अंसा ता एव दोसु विजयासुं । अंतिलछयदीहत्ते वक्खारदुगाम्मि जादिछ ॥ २६७२ 
२८७४०० | १९६ 








२१२ 


इस परिधिग्रमाणमेंसे पर्वतरुद्ध क्षेत्रको कम करनेपर जो शेष रहे उसे चौंसठसे गुणा 
करके दोसौ ब्रारहका भाग देनेपर जो छव्घ आबे उतनी विदेहक्षेत्रकी लबाई है || २६६७ || 

सात, चार, दो, शून्य, नो और पाच, इन अंकोके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और नब्बेके दूने अर्थात्‌ एकसौ अस्सी भागमात्र अधिक मद्रशाल्वनके समीपमे पूर्वापर विदेहोंकी 
लंबाई है ॥| २६६८ ॥ (२१३४०३८- १७८८०२ २३६ ) १८ ६४७ + २१२८० ०५९०२४७६ ६६ | 

उस विदेहकी लबा3मेंसे एक हजार योजन ( सीतोदाका विस्तार ) कम करके शेषको 
आधा करनेपर पद्मा तथा मगलावती देशकी उत्कृष्ट लबाईका ग्रमाण होता है ॥ २६६५९ ॥ 

७५९०२४७३६३ - १००० - २5-०२९४०६२३३२४ 

तीन, दो, छह, चार, नों और दो, इन भकोंके ऋरमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने 

योजन और चार कम दोसौ अर्थात्‌ पएकसौ छबानबै भाग अधिक पत्मा और मगछावती देशकी 


आदिम लवाइ है | २६७० ॥ २९४ ६२३३२ 


नौ, तीन, शून्य, जून्‍्य, नौ और दो, इन अकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
ञ्ञ॒ कर 9 छ चा ७ हक 
योजन और एकसी छब्यानबै भाग अधिक पतद्मा और मगछावती देशकी मध्यम लबाई है ॥ २६७१ ॥ 
२१९६ 


२९४६२३६ २३ -+ ४५८७ -- २९००३० ३६३ 
पाच. पाच, चार, पाच, आठ और दो, इन अकोंके क्रमस जो सख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और पूर्वोक्त एकसी छबानवै भाग आधिक उक्त दोनों देशोंकी अन्तिम तथा श्रद्धावान्‌ व 
आत्माजन नामक दो वक्षारपर्चतोंकी आदिम छबाई है ॥ २६७२ ॥ 
२९००३९४२३४ -- 9५८४ -- २८५४००३५३६ | 


१ दे व अंकक्कमेण, 


-9. २६७७ ]) चउत्थो महाधियारों [ ४८३१ 


अडसगणवचउ भडदुग भागा छत्तीसअधियसय्रमेके । सड्डावणम्तायंजणगिरिग्मि मज्य्मिल्लदीहत्तं ॥ २६७३ 
२८४९७८ । १३६ 
२१२ 
इगिणभपणचडसडदुग भागा छाहत्तरी य अंतिहले । दीद दोसु गिरीसुं झादीओो दोण्णिविजयाणे ॥ २६७४ 
२८४७५०१॥ ७६ 
९१२ | 
सगहगिणनणवसगदुण भागा ता एवं मज्क्दीहत्त । पत्तेक् सुपम्माए रमाणिजाणामविजयाएु ॥ २६७७ 
२७९९१७ । ७६ 
| 
तियतिण्णितिण्णिषणसगदोण्णि य अंसा तहेव दीहत्त । दोविजयाण अंत भादिल्‍ल दोविभंगर्सारियाण ॥ २६७६ 
२७०३३३ । ७६ 
२१२ 
चउइगिदुगपणसगदुग भागा चडवीसमेत्त दीहत्त । मज्झिल्ल खीरोदे ' उम्मत्तणादिम्मि पत्तेक्ते ॥ २६७७ 
२७०२१४। २४ 
२१२ 








आठ, सात, नौ, चार, आठ और दो, इन भकोंके ऋमसे जो सख्या निर्मित हो उतने 
योजन और एकसौ छत्तीस भाग अधिक श्रद्धावान्‌ व आत्माजन पर्वतकी मध्यम लबाई है ॥२६७३॥ 


७०१ ९६ ... 0 29: ६३१६ 
२८५४५ रहइर + 7२७७-६६ ८ ९८०४९७८ ता, 


एक, शूत्य, पाच, चार, आठ और दो, इन अकोके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतनें 
योजन और छ्बत्तर भाग अधिक उक्त दोनों वक्षारपर्वतोंकी अन्तिम तथा खुपदूमा व रमणीया नामक 
दो देशोंकी आदिम लंबाई है ॥२६७४ ॥ २८४९७८ ३३ - 9७७ बुर न ८४५० नर ! 

सात, एक, नौ, नों, सात और दो, इन अंकोके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और पूर्वोक्त छबत्तर भागमात्र अधिक सुप्मा और रमणीया नामक क्षेत्रोमेसे प्रत्येककी मध्यम 
लबाई है ॥ २६७५॥ २८४५० १-४ - १५८० ८ २७९९१७ ०५६. 

तीन, तीन, तीन, पाच, सात और दो, इन अकोके ऋमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और पूर्वोक्त छबत्तर भाग अधिक उक्त दोनों क्षेत्रोंकी अन्तिम तथा क्षीरोदा व डन्मचजछा 
नामक दो विभगनदियोंकी आदिम लबाई है ॥ २६७६ ॥ 

२७९९ १७६ ४ - 38५८४ + २७णरे ३३५६६ | 

चार, एक, दो, पांच, सात और दो, इन अकोंसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन 
और चौबीस भागमात्र अधिक क्षीरोदा व उन्मत्तजलामेंसे प्रत्येक नदीकी मध्यम लबाई है ॥२६७७ 
२७०३३३ २८६६ - ११९६-६६ 5 २७५११४०- 5 | 


























हर २४२ 





१ ब खारोदे 


2८४ ] तिलोयपण्णत्ती [ ७. २६७८- 


चउठणवर्अचरपणसगो भागा चउरसीदिनाधियसय्य । 
दोण्णं णईण क्षंत्िमदीई जादिल्‍ले' दोसु विजएुसु ॥ २६७८ 
२७७०९४ । १८४ 
२१२ ु 
णमड़गिपणगसगदुगर्भककमे भागमेव युब्विल्ल । सज्झिल्लयवित्थार महफम्मसुरस्मैविजयाणं ॥ २६७९ 
२७००५१० | १८४ 
२१२ 
छद्देगपपणछद्ग भाया ता एव जंतदीहत्त | दोविजयाणं शंजणवियडाचदियाए आादिल्लरँ ॥॥ २६८० 
रे 








२६७०९२६ । १८४ 

२१२ 

णब्रचडचठपणछह्दो नंककमें जोयणाणि भागा य । बासट्ठि दुद्दद दीहं" सज्म्चिल्लें दोसु वक्षखारे ॥ २६८१ 
२६०४४९॥ १२४ 








२६२ 
दोसगणवचउछटदों भागा चडसट्ठि बतदीहत्ते | ढोवक्‍्खारागिरी्ण आादीय दोसु विजएसुं॥ २६८२ 
२६४९७२ ] ६४ 
हि २१२ 





चार, नौ. शून्य, पांच, सात और दो, इन अकोके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उत्तने 
योजन और एकसो चौरासी भाग अधिक उक्त दोनो नदियोंकी अन्तिम तथा महापदूमा व 
सुरम्या नामक दो देशोंकी आदिम लवाई है ॥ २६७८ | 
२७०२ १४ __र्‌5 +- ११९-इ्‌ न २७००९४ ६ । 
शून्य, एक, पाच, जून्य, सात और दो, इन अंकोंके ऋमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और पूर्वोक्त एकसौ चारासी भाग अधिक महापत्मा व सुरम्या नामक देशोंकी मध्यम लबाई 
है ॥ २६७९ || २७५०९४ ३६६ - ४५८४ ल्‍ २७००१० ह६॥ । 
छह, दो, नो, पांच, छह और दो, इन अकोंके ऋ्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन आर पूर्वोक्त एकसी चौरासी भाग अधिक उक्त दोनों देशोंकी अन्तिम तथा अजन व 
विजठाबान्‌ परवेतकी आदिम लवाई है ॥ २६८० ॥ 
२७०५१ ०+६ई : १५८४ 5 र२६०९२६ २६६ । 
ने।, चार. चार, पाच, छह और दो, इन अंकोंके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन 
आर बासठके दुगुणे अर्थात्‌ एकसी चौंबीस भाग अधिक दोनों वक्षारोंकी मध्यम लंबाई है |२६८१॥ 
२६७५ २६३-६5 - ४७७४ + २६५०४४९ ३ | 
दा. सात, नो, चार, छह और दो, इन अंकोंके ऋमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन 
7? चौसद शाग अधिक दोनों वक्षारपर्वतोंकी अतिम तथा पद्मकावती व रम्या देशकी आदिम लंबाई 


४ |] २६८२३ ॥ २८६०४००:५२४ _ ६ ० पा 
| + भर ज+ 9 || स्ि टे उठ श्श् ४७७- श्र गे २६४९७२ १२ | 
































>> #ण कक: 


इच दोीह जादाआ शरद विजयछु, व विजयाछु, ३ द व सुपम्म, ४ द व दीहा. 


चर 


-9. २६८७ ] चउत्थो महाधियारो [ 9४८७ 


अट्ुडतियणभछदट्दी भागा चउसट्ठि मज्झदीहत्त । रम्माए पम्मकावदिविजयाए होदि पत्तेक्क ॥ २६८४ 
२६०४३८८ | ६४ | 
२१२ 
चउणभमडपणपणदुग भागा ता एव दोण्णि विजयाणं । मंतिहयदीद्वत्त भादिल्ले दोविभंगसरियाणं ॥ २६८४ 
२७०८०४ | ६४ 
२१२ 
पणभ्षडछप्पणपणदुग णेककमे बारसाणि कसा य । सत्तजले सीदोदे पत्तेक मज्झदीद्दत्त ॥ २६८० 
र२णणु६८० | १२ 
२१२ | 
पणछप्पणपणपंचय दो थिय बाद्त्तरीहिं भधियसय । भागा दुणइदुविजए अंतिल्लादिल्लदीद्धत्ते ॥ २६८६ 
रेएज७०णु६ण० | १७२ 
२१२ 
इगिमडणवणसपणदुग भागा ता एवं मज्झदीदहत्त | संखाए वच्छेकावदिविजए पत्तेक्ष परिसाण ॥ २६८७ 
२००९८ | १७२ 
२१२ 











3०५५ ०६ ++५ *« »+००.. ०5५ +% **०० ७००+७७७७७०६+७३+६०७७+ ०+०३०-३+०७३०००६७०६++ 


आठ, आठ, तीन, शून्य, छह और दो, इन अकोके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और चौंसठ भाग अधिक रम्या व पद्मकावती देशॉमेसे प्रत्येककी मध्यम लबाई 
है ॥ २६८३ ॥ २६४९७२ ३४ - ०9५८४ --२६०३८८ ५५४ । 

चार, शून्य, आठ, पाच, पाच और दो, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और पूर्वोक्त चॉसठ भाग अधिक उक्त दोनों क्षेत्रोंकी अन्तिम तथा मत्तजछा ब सीतोदा 
नामक दो विभगनदियोंकी आदिम लबांइ है | २६८४ ॥ 

२६०३८८ ४४६४ - ०४५८४ ८ २००८०४ चर । 

पाच, आठ, छढ, पाच, पांच और दो, इन अकोंके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न 
हो उतने योजन और बारह भाग अधिक मत्तजला व सीतोदार्मेसे प्रत्येककी मध्यम लबांई 
है ॥ २६८५॥ २०"५८०४ इ६*शए - १९९६४६६ -- रेए५७६८० | 

पाच, छह, पाच, पाच, पांच और दो, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या निर्मित हो उतने 
योजन और एकसौ बहत्तर भाग अधिक दोनों नदियोंकी अन्तिम तथा शंखा व वत्सकावती नामक 
दो विजयोंकी आदिम लबाई है ॥ २६८६ ॥ रण०६८०( ६ ११९३६६४ -- २णणणघुणई ९३ | 

एक, आठ, ना, शून्य, पाच और दो, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और पूर्बोक्त एकसो बहत्तर भाग अधिक शखा व बत्सकावती क्षेत्रोंमेंस प्रत्येककी 
मध्यम लेबाईका प्रमाण है || २६८७॥ रणणण६ण०<<४ - 9५८० ८ २५०९८१६ ६४ 
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१ द्‌ पव्वकावदि, ब बपाकावदि 


४८६ ] तिलोयपण्णत्ती [ 9. २६८८- 
सगणवतियछच्चडदुग भागा ते चेव दोण्णिविजयाण । दोवकक्‍्खारागेरोण अंतिमआादिलल्‍लदीहत्ते ॥ २६८८ 
२४७६३९७ । १७२ 
२१२ 
णभदोणवपणचउदुग झंसा बारसभधियमेक्ललय । मज्झाम्मि होदि दीई आासीविसवेसमणकूडे ॥ २६८५९ 
२४०९२०। ११२ | 
२१२ 
वियचडचडपणचडदुण अँसो बावण्ण दोण्णिवक्खारे । दोविजए जंतितल कमसो आदिल्लदीद्चतत ॥ २६५० 
२४०७०४४३ । 5२ 
२१२ 
णब्रपणअडणभचउदुगअंककमे अंससेव बाचण्णं । मज्झिमए दीहत्तं महवच्छाणलिणविजयम्सि ॥ २६९१ 
२४०८७०९ | णज२ | 








२१२ 
पणसगदोछत्तियदुग भागा बावण्ण दोण्णिविजयाणं । बेवेमंगैणदीणं अंतिमआादिल्लदीहत्ते ॥ २६९२ 
र३६२७७५ | ५२ 
२१२ 


सात, नौ, तीन, छह, चार और दो, इन अंकरके ऋमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और पूर्वोक्त एकसौ बहत्तर भाग अधिक दोनों देशोंकी अन्तिम तथा आशीविष ब वेश्रवणकूट 
नामक दो वक्षारपवतोंकी आदिम लंबाईका प्रमाण है || २६८८ ॥ 
२५००९८१३६ ६३४ -- ०७५८४ -+ २०६३९७६ ६३ । 
शून्य, दो, नौ, पाच, चार और दो, इन अंकोंके ऋमे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और एकसौ बारह भाग अधिक भाशीविष व वैश्रवणकूठकी मध्यम लबाई है ॥ २६८९॥ 
२४६३९७३ ६३ - 9७७ न्‍ू २०५९२०३ ६४ 
तीन, चार, चार, पाच, चार और दो, इन अकोंके ऋमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और बावन भाग अधिक दो वक्षार तथा नलिना व महावत्सा नामक दो देशांकी क्रमशः 
अन्तिम एवं आदिम लंबाईका प्रमाण है ॥ २६९० ॥ 
२४५९२०६३२३ - ४७७२ ६४ ++ २४५४४ २ २ ६४ 
नौ, पाच, आठ, शून्य, चार और दो, इन अकोंके ऋमसे जो सख्या निर्मित हो उतने 
योजन और बावन भाग अधिक नलिना व महावत्सा देशकी मध्यम लंबाईका प्रमाण है ॥ २६९१ ॥ 
२४५४४ ३६६६४ - 9५८४ -+ २४७०८०९ २ ६५ 
पाच, सात, दो, छह, तीन और दो, इन अकोंके क्रमसे जो सख्या निर्मित हो उतने 
योजन और वाब॒न भाग अधिक दोनों देशों तथा तप्तजला व औषघवाहिनी नामक दो विमंग- 
नदियोंकी क्रमस अन्तिम एवं आदिम लंबाईका प्रमाण है ॥ २६९२ ॥ 
२४०८५९३ ६६४ - ०५८४ -२३६२७५५*४ । 





१३ सखा. २ द्‌ व दीहत्त महवप्पाण विजयम्मि ३ थ विभग? 


-9. २६९७ ] चउत्थो महाधियारों [ ४८७ 


छप्पणइगिछत्तियदुगर्भककमे जोयणाणि मज्क्चिसए । दीहत्त तत्तजले भोसद्ववाह्वीएँ पत्तेक्क॑ ॥ २६५३ 
२३६१७६ । 
छात्तियणभछत्तियदुग भागा सद्ठीहिं अधियसय दीहे। दो वेभंगणदीण अंत जादी हु दोंसु विजएसुं ॥ २६९४ 
२३६०३६॥ १६० 
२१२ 
दोपणचलइगितियदुग भागा सद्ठीहिं अधियसयमेत्ते । मज्यिमपएसदीहं कुम्ुदाए सुबच्छाविजयम्मि ॥ २६९७ 
२३१४०२ | १६० 
२१२ 
अट्टछठअट्टयछहोदो थ्विय सद्टीहिं अधियलयभाग | विजयाणं वकक्‍खारे अंतिल्‍्लादिल्लदीद्दत्त ॥ २६५६४ 
२२६८६८ । १६० 
२१२ 
इगिणवातियछदुदुगं एकसय हाति तह य अंसा य | सुदृवद्दतिकूटपच्वदमाज्झिल्ल होदि दीह्ते ॥ २६९७* 
२२६३५९१ | १०० 
२१२ 














छह, पांच, एक, छह, तीन और दो, इन अंकोंके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने 
योजनमात्र तप्तजला व औषवबाहिनीमसे प्रत्येककी मध्यम लंबाई है || २६०९३ ॥ 


२३६२७७.+ 5८ - ११९८६ - १२३६१७६ | 


छह, तीन, शून्य, छह, तीन और दो, इन अंकोंके क्रमस जो सख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और एकसो साठ भाग अधिक दोनों विभगनदियोकी अन्तिम तथा कुमुदा व छुवत्सा नामक 
दो देशोंकी आदिम लबाईका ग्रमाण है ॥ २६९४ ॥ 


२३६१५६ - ११९-४६ - २३६०३६--२ 


र्श्र 

दो, पाच, चार, एक, तीन और दो, इन अंकोंसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने 

योजन और एकसौ साठ भाग अधिक कुमुदा व सुबत्सा देशकी मध्यम लबाई है ॥ २६९५ ॥ 
१६० 2 9 ६० 
२३६०३६३५-६९ - ४५८४ ++२३१४०२:६० 
े हक 
आठ, छह, आठ, छह, दो और दो, इन अकोसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और एकसौ साठ भाग अधिक दोनों देशोंकी अन्तिम तथा छुखावह् व त्रिकूट नामक दो 


वक्षारपर्वतोंकी आदिम लबाई है ॥ २६९६ ॥ २३१४५२३६-३ -: १५८० ८ २२६८५६८ ४३ । 


एक, नौ, तीन, छह, दो और दो, इन अकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन 
आर एकसोी भाग अधिक खुखाबह व तत्रेकूठ पर्वतकी मध्यम लंबाइका प्रमाण है ॥ २६९७ || 


२२६८६८३२३६ “ १७७७६८ 7 २९६३९१७३६ 


2" श्र 




















१ द ब णतरवाहीए. २ अन्न उपरिलिखिता दश गाथा ब-प्रतो पुनरपि लिखता: | हे एबा गाया 
दू-चब प्रस्योर्नास्ति, सोलापुर-प्रतितोषन्न लिखिता, 


४८८ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४, २६९८-- 


चडइगिणवपणदोदों ल॑सा चालीसमेवे पत्तेक | दोवक्खारदुविजए मंतिल्‍्लादिल्लदीहते ॥ २६९८ 
र२७९१४ | ४० | 
हे २१२ | 
णस्नतियतियइगिदोहोअंककमे दुहद्वीससागा य । सरिदाए वच्छविजए पत्तेक् मज्मदीहत्त ॥ २६९९ 
२२ हे 
रेश१३३० ४० 
२१२ | 
छच्चउप्तगछक्वेकदु मसा चालीसमेत्त दीद्ध्त | दोविजए आादिमए देवारण्णम्मि भूदरण्णापु ॥ २७०० 
२१६७४६ ॥ ४० 
श्ष२ 
उप्पणणव्रतियइगिदुय सागा सद्ठीहें लघियसयमेत्त । भूददिवारण्णे हवेदि मम्मिल्लदीहत्ते ॥ २७०१ 
२१३९८६ । १६० ; 
२१२ 
सगछक्ेकेगिगिदुग सागा मढसटद्ठि देवरण्णस्सि | तह चेव सृूदरण्णे पत्तेक्ने मंतदीहृत्ते ॥ २७०२ 
२११६६७। ६८ | 
२१२ 
चार नो. पांच, दो और दो. इन अंकों 5 उत्पन्न हो 
चार, एक, ना, पांच, दो ओर दा, इन अंकाके क्रमस जो ससख्या उत्पन्न हो उतने 
ञ्छ नदी ८५ भाग घिंक ३ वरितो द्ेश्नोमिसे गल्य कली क्रमश: 
योजन आर चार्ल्ैस भाग आधका दा वल्लार तथा सरठा व था दुह्मामर्‌ कक्मा क्रमश: 
पे पर आदिम लंवाईका ही 
आन्तम एवं आदिम लंबाइका प्रमाण हैं || २६९८ ॥ 


०० ६० छठ 
१६३९९ श्द्दह्न ४७७ शर्त 7 १२० ९ ४ | 











शून्य, तीन, तीन, एक, दो और दा, इस अंकोक क्रमसे ,जो संख्या उत्पन्न हा 
हि. योज्‌ ५ हे हुगुण ० अच श्र चार्ड 4 77५ स्ति्‌ मै, हे किस ०७३ है प्रत्वकछी 
उतने योजन और बीसके दुः ति्‌ चालीस भाग अधिक सरिता व वत्सा दअमेसे प्रत्यकर्क 
मच्यस न -- ० पु ७० 
च्यस लब्रा३ई है ॥ २६९९ ॥ २२५९१४०-ह 7 १४८४ 5 २२१३३०--द ! 
छह, चार, सात, छह, एक और दो. इन अकोंके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
६०९ योजन ् २ चक रोकी | कर 
न आर चालीस भागमात्र अविक दोनों देशेंक्री [ अन्तिम] तथा देवारण्प व भूतारण्यकी आदिम 


लंवाइका प्रमाण है ॥ २७०० ॥ २२१३३० -ह५ - ४५८४ + २१६७४६ 


छह. पांच, नो, तीन, एक और दो, इन अंकोंके ऋमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने 
याजन आर एकसो साठ भागमात्र अधिक भूतारण्य व देवाण््यकी मध्यम ल्वाईका प्रमाण 


ही. 


॥ २७०१ ॥ २१६७४६५७६४ - र२े७८९६ ६४ ८ २१३९०६४६६ 


च्ो 











२५२ 


सात, छह, एक, एक, एक ओर दो, इन अंकोके क्रमस जो संख्या उत्पन्न हा उतने 
योजन और अड्सठ भाग अधिक देवारण्य भूतासप्यमेंसे प्रत्येक्की अन्तिम छंबाई है ॥ २७०२ ॥ 


२१३९५६३ १४ - *े७८९६४६६ न रे१११६७- 5 । 








डा झ्मि जव॒तियछद्दोदो 38७5 का छक्केकेइगि नमन 
दूं शाभणवतियछद्दोदो, २ द चाढीसमेत्त ३ द व्‌ सलिलाए, वप्पविजए. ४ द व छकेकेइगि'. 


-४. २७०७ ] चउत्थो मह्गाधियारो [ ४८९ 


कच्छादीविजयाणं शआ्ादिममज्झिल्लचरमदीद्म्सि । [ विजयडुरुंद्सवणिय अद्धकदे तस्स तस्स दीद्ृर्त ] ॥ २७०३ 
[ वित्थारेणं खुल्लयहिसवंत्णगस्स दीहम्मि । ] संगुुणिदे ज॑ रद्धं ते तस्स हवेदि सेत्तफले ॥ २७०४७ 
चउसीदीकीडीओ लक्खाणिं जोयणाणि इगिवीस । बावण्णसय तिसट्टी तिकलाओों तस्स परिमाणं ॥ २७०७ 
हिमवन्तस्य क्षेत्रफलसं-- ८४२१०७२६३। ३ 
१९ 
एद चिय चउगुणिद महहद्दिमवंतस्स द्वोदि खेत्तफल । णिसहस्स तत्चउग्गुण चडग्रुणह्वाणी पर॑ तत्तो ॥ २७०६ 
महाद्िसवंत ३३६८४२१०५२ ३२ | णिसद्र १३४७३६८४२१० | १० | णीरू १३४७३६८४-- 








१९ १९ 
२१० । १० | रुम्मि ३३६८४२१०७२ । १२) सिखरी 2४२१००२६३ । ३ | एदाणि मेलिदूण 
१५९ १५९ १९ 
दुग्युण कादब्व तबेद' -- ७०७३६८४२१०७ | ५ 
१९ 


दोण्णं उसुगाराणं असीदिकोडीक्षो दॉति खेत्तफर्लू । एदे पुन्वविमिस्सं चोहससेलाण पिंडफर्ल ॥ २७०७ 
८<००००००००। 


विजयाधीे 


कच्छादि देशोंकी आदिम, मध्यम और अन्तिम लम्बाईमेंसे [ के विस्तारकों घटाकर 
आधा करनेपर शेष उस उसंकी लम्बाई होती है ]॥ २७०३ ॥ 

[ क्षुद्रह्विमवानपर्वतकी लम्बाईको उसके बिस्तारसे ] ग्रणा करनेपर जो सख्या प्राप्त हो 
उतना उसका क्षेत्रफल होता है || २७०४ ॥ 

उस क्षेत्रफलका प्रमाण चौरासी करोड इक्कीस छाख बावनसौं तिरेंसंठ योजन और तीन 
कल्ममात्र है॥ २७०० ॥ 

हिमवानका क्षेत्ररक--- 9००००० 2८ २१०५ दर्द -- ८०२९०७०२६३ हद | 

इसको चारसे गुणा करनेपर महाहिमवानका क्षेत्रफल और महाद्विमवानके क्षेत्रफडको भी 
चारसे गुणा करनेपर निषघपर्वतका क्षेत्रफल होता है। इसके आगे फिर चौगुणी ह्वानि है | २७०६॥ 

क्षेत्ररठ--- महाहिमवान्‌ ३३६८४२१०७५२ ६ ३ । निषध १३४७३६८४२१०२६ | 

नील १३४७३६८४२१०६३। रुक्मि ३३६८०२१०७५२६८९ । शिखरी ८४२१०- 

५२६३-३२ । इन छह पवतोंके क्षेत्रफकलको मिलाकर दुगुणा करना चाहिये-- 
रे५र३६८४२१०५२ ३६ २-० ७०७३६८४२ १०५ । 

दोनों इष्वाकार पर्वतोंका क्षेत्रफल अस्सी करोड़ योजन है । इसको पूर्वोक्त क्षेत्रफलमें 
मिला देनेपर चौदढ पर्वतोंका क्षेत्रफल होता हैं || २७०७ ॥ ८०००००००० | 


4 शनि लि कर 





९ ब-प्रतावेव एब निर्देशः. _ २ द्‌ व मेलिदुर्ण कादव्व छच्चेद, 
पए, 82 ह 


४९० ] तिलोयपण्णत्ती [ ४.-.२७०८- 


पंचगयणेकडुगचउभट्ठछतियपंचएकपत्ताण । कक पंचंसा चोहसंगिरिगणिदर्फलमार्ण || २७०८ 
छपणश्घदघ२१०७०। ७ | 
१९ 


एक छछसत्तपणणवर्णवेक्चचडभद्गतिदयएकेका । केककमे जोयणया घादइसंडस्स पिंडफर्ल ॥ २७०५९ 
११३८४१९९७७६६१ । 

चोहसगिरीण रुदक्खेत्तफल सोद सब्वखेत्तफले | बारसजुददुसएहिं भजिदे ते भरहखेत्तफलू ॥ २७१० 

छक्कदुगपंचसर्त्यछहचउदुगतिण्णिसुण्णपंचाणं। अंककमे जोयणया चडदाल कलछाओ भरहखेत्तफले ॥ २७११ 


भरदह्द ५०३२४६७७२६ । ४४ । 
२१२ | 
एडे चित्र चठगुणिदे खेत्तफलं होदि द्वेमवदखेत्ते | ते चेय॑ चडग्गुणिदं हरिवरिसखिदीय गणिदफलक ॥ २७१२ 


>> 
७ _ ४5 


दरिवरिसकखेत्तफर्ल चउक्गुणिदं विदेहखेत्तफलं । सेसवरिसेंसु कमसो चडग्युणहाणीय गणिद्फल ॥ २७१३ 


चौदह पवव॑तकि क्षेत्रफलका प्रमाण अंकक्रमसे, पांच, शून्य, एक, दो, चार, आठ, छह, 
तीन, पाच, एक और सात, इन अंकोंसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और पाच भागमात्र 
है ॥ २७०८ ॥ ७०७३६८४२१०७०-६ + ८०००००००० ८-० ७१०३६८४२ १ ०५ यो.। 

एक, छह, छह, सात, पांच, नो, नौ, एक, चार, आठ, तीन, एक और एक, इन 
अकोके ऋरमसे जो रख्या उत्पन्न हो उतने योजनग्रमाण सम्पूर्ण घातकीखण्डका क्षेत्रफल 
हैं ॥ २७०९॥ ११३८४१९९०७६६१। 

सब क्षेत्रफलमेंसे चोदह पवतोंते रुद्ध क्षेत्रकलकको घटाओ। जो शेष रहे उसमें दोसों 
बारहका भाग दनेपर जो छब्घ आबे उतना भरतक्षेत्रका क्षेत्रफल होता है ॥ २७१० ॥ 

छह, दो, पाच, सात, छह, चार, दो, तीन, शून्य और पांच, इन अकोके ऋमसे जो 
सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और चबालीस कला अधिक भरतक्षेत्रका क्षेत्रफल है ॥ २७११ ॥ 

११३८४१९९०७६६१ -- ७१५३६८४२१०५-६ -२१२८००३२०६७५२६ : 5 

भरतका क्षेत्रफल | 

इस भरतक्षेत्रके क्षेत्रफलकको चौगुणा करनेपर हैमबतक्षेत्रका क्षेत्रफल और इसको भी 
चंगुणा करनेपर हस्जिपक्षेत्रका क्षेत्रफल होता है ॥ २७१२ ॥ 


हमत्रत २०१२९८७०१०४४६६ । हरिव ८०५१९४८०४१९ ५४८ 


दस्िपक क्षेत्रफलको चारसे गुणा करनेपर विदेहका क्षेत्रफल होता है । इसके आगे फिर 
क्रमम शंप क्षत्रांक क्षेत्रफलमें चौगरुणी हानि होती गई है ॥ २७१३ ॥ 


! दे थे छछ्ददसत्तएपण , २६८ पणणववेक्ष . ३८ व चोदसइगिरिणरंद खेत्तफलं, ४ द व "सत्तछद, 


-४. २७१९ ] चउत्थो महाधियारों [ ४९१ 


द्वे २०१२९८७०१०४ | १७६ | हरि ८०५१९४८०४१९| ६८ |वि३२२०७७९२१६७७। ६० 











२१२ २१२ २१२ 
रं८०५१९४८०४१९। ६८ |[ह॒इ २०१२९८७०१०४। १७६ | शभहरावद ००३२४६७७२६। ४४ 
२१२ २१२ २१२ 











जबूदीवखिदीए फलप्पमाणेण धादईसंडे । खेत्तफर्ू किज्जेत बारसकदिसिमसलछाकाओं ॥ २७१४ 
अवसेसवण्णणाभो सब्धाणं विजयसेलसरियाणं । कुंढदद्हादीणं पिय जंबूदीवस्स सारिच्छा ॥ २७१५ 
एवं विण्णासो' समत्तो । 

भरद्दवसुंधरपहुदिं जाव य एरावदो सि अहियारा । जंबूदीवे उत्त ते सब्बं एत्थ वत्तव्व ॥ २७१६ 

एवं संखेबेण धादहसंडो पवण्णिदो दिव्यों । वित्थारवण्णणासुं का सत्ती म्हारिसमईण ।| २७१७ 
एवं धादइसंडस्स वण्णणा सम्मत्ता। 

परिवेढेदि समुद्दो कालोदो णास धादुईंसड । अढलक्खजोयणारणि वित्थिण्णो चक्तवालेणं ॥ २७१८ 

टंकुकिणेणायारों सव्वत्थ सहस्सजोयणवगाढो । वित्तोवरितलसरिसों पायालछानिवजिदों एसो ॥ २७१५९ 


१००० | 


स्नजकक १3७९3 ७७०० ०५९०० 


विदेह ३२२०७७९२१६७७५४ ४ | रम्यक ८०५१९४८०४१९५६६ । दैरण्य- 
वत २०१२९८७० १ ०४४६२ । ऐरावत ७० ३२४६७५२६ २४ | 
जम्बूद्ीपके फलप्रमाणसे धातकीखडका क्षेत्रफल करनेपर वह ॒धारहके वर्गरूप अर्थात्‌ 
एकसौ चवालीस शलाकाप्रमाण होता है | तात्पय यह कि जम्बूद्वीपके बराबर धातकीखण्डके एकसो 
चवालीस खण्ड होते हैं ॥ २७१४ | (१३०००००१-७०००००१)- १०००० ० १-१४४ । 

सम्पूर्ण क्षेत्र, पवेत, नदी, कुण्ड और द्रह्गादिकोंका शेष वर्णन जम्बूद्वीपफे समान ही 
समझ्नना चाहिये | २७१५॥ 

इसप्रकार विन्यास समाप्त हुआ । 

भरतक्षेत्रसे लेकर ऐरावतक्षेत्रपरयन्त जितने अधिकार जम्बूद्वीपके वर्णनमें कद्दे गये हैं, वे 
सब यहांपर भी कहने चाहिये ॥ २७१६ ॥ 

इसप्रकार सक्षेपर्म यहा दिव्य धातकीखण्डका वर्णन किया गया हैं। हमारी जैसी 
बुद्धिवाले मनुष्योकी मला विस्तारसे वर्णन करनेमें शक्ति ही क्‍या है ? || २७१७॥ 

इसप्रकार धातकीखण्डद्वीपका वर्णन समाप्त हुआ। 

इस धातकीखण्डद्वीपको आठ छाख योजनप्रमाण विस्तारवाछला कालोद नामक समुद्र 
मण्डलाकारसे वेशित किये हुए है ॥ २७१८ ॥ 

टाकीसे उकेरे हुएके समान आकारवाला यह्द समुद्र सत्र एक हजार योजन गहरा, 
चित्रापृथिवीके उपरिम तलभागके सद्श अर्थात्‌ समतरू और पातालोसे रहित है ॥ २७१९ ॥ 


१००० | 





१ द्‌ थ सण्णियाहि. २ द कुक्किणायारो. 


[ 9. २७१०- 


४९२ |] तिल्लेयपण्णत्ती 
सदट्ठत्ताठा ठीवा दिसासु विद्दिसासु छ॑त्तरेसुं च। चडवीसच्संतरए वाहिरए तेत्तिया तस्ख ॥ २७२० 
क्त्सनरम्सि दीवा चत्तारि दिसासु तह ये विदिसासु । लंतरदिसासु लद्द व लद्भ च गिरिपणिधिसागेसु ॥२७२५१ 

8४।४१८<] 
जोपणपंचसयार्िं पण्णच्सद्वियाणि दोतडाईिततो । पचिसिय दिंसासु' ठीवा पत्तेके दुसयविक्ष्लेंसो [| २७२२ 
छ०० | २०० 
ज्वेयगपिरछस्मग्रार्णि पण्णब्सहियाणि दोतडाहितो । परविसिय विदिसादीवा पत्तेक एकसचरूंद ॥ २७२३ 
६०० | १००१ 
लोयणाचमसयाई पण्णव्महियाणि वेतटाहिंतो । पविस्तिय ऊंतरदीवा पण्णारंदा ये पत्तेके ॥ २७२४ 
छूण० ]७०। 
छद्चिय सयाणि पण्णाजुत्तार्मि ज़ोयणाणि दुतढादो ॥ प्रेसिय गिरिपणिघीसु दीवा पण्णासविच्खेसाँ ॥ २७२५ 
६७० ]5०] 
पत्तेक॑ ते दीदा तडवेदीतोरणेद्िं रमणिज्ञा । पोक्ष्लरणीवाबीहिं' कप्पठेद्दि पि संएुण्णा ॥ २७२६ 


इस समुद्गके भीतर दिज्ञाओं, विदिज्ञाओं और अन्तरदिशाओंम  अड्तालीस द्वीप हैं। 


इ्नमस चौबीस उसके अम्यन्तरभागर्मे और चोबीस ही वाह्ममागर्म भी हैं || २७२० ॥ 
उसके अन्यन्तरभागर्म दिशाओंर्मे चार, विदिशाओंमें चार, अन्तरदिशाओंमं जाठ ओर 
पवतोके पाश्भागोंमें भी आठ ही द्वीप हैं| रछ०र१ | 9 +४ + < + ८८२४] 
इनमेंसे दिद्याओंके द्वीप दोनों तठोंसे पांचसी पचास योजनप्रमाण समुद्र॒म प्रवेश करके 
स्थित हैं | इन द्वीपोमसे प्रत्यकका विस्तार दोसो योजनग्रमाण है [| २७२२ ॥ 
समुद्रतठसे दूर ण०० | विष्कम्म २०० यो. | 
दोनों तठांसे छहसी पचास योजनप्रमाण समुद्॒में प्रवेश करनेपर विदिशाओर्म द्वीप स्थित 


हैं । इनमेंसे प्रत्येक द्वीपका विस्तार एकौ योजनमात्र है ॥ २७२३ ॥ 
समुद्ग॒तटसे दूर ६७० | विष्कुम्म १०० यो, | 
दोनों तठोंस्ते पांचसी पचास योजन प्रवेश करके अन्तरद्वीप स्थित हैं | इनमेंसे प्रत्येकका 
मात्र है | २७२४ ॥ समुद्वतठसे दूर णु५० | विष्कम्म ५० यो | 





विस्तार पचास योजन 
वटंस छहसी पचास योजन प्रवेश करके पव्॑र्तोंके प्रणिधिभागेर्म अन्तरद्ीष 


संसुद्गरतटस 


दोनों तडोंसे छह 
स्थित ई। उनेमेंसे प्रत्येक्का विस्तार पचास योजनग्रमाण है ॥ रछरण | 
व्से दूर ६७५० | विष्क्रम्म ७० यो. | 


| 


व प्रत्यक्ष दीप त तोरणोंसे रमणीय और पुष्करिणी वापिकाओं एवं कल्पदक्षोम 
सिरण है ॥ २७२६ ॥| 
* छ दिदिसाम व पप्यासंठा य, ३ दु व विकखंमों, ४ द व्‌ वावीओ 


-9. २७३६ ] चउत्थो महाधियारो [ ४९३ 


मच्छमुहों अभिकण्णा पक्खिसुद्दा तेसु हत्थिकण्णा य। पुच्वादिसु दीवेसु वि चिट्नुति' कुमाशुसा कमसो ॥२७२७ 
अणिलादियासु सूचरकण्णा दीवेसु ताण विद्सासु" | अद्ठृंतरदीवेसुं पुव्वग्गिदिसादिब 'णणिप्ता ॥ २७२८ 
चेट्टेति उद्दकण्णों मज्जारमुद्दा पुणे। वि तब्चेय । कण्णप्पावरणा गजवर्यणा य मज्जारवयणा य ॥ २७२९ 
मज्तारसुह्दा य तहा गोकण्णा एवमह पत्तेकक । पुब्वपवण्णिद्बहुविहपावफलेद्धि कुमणुसाणि” जायति ७ २७६० 
पुब्वावरपणिधीए सिसुमारसुद्दा तह य मयरसुद्दा । चेद्॑ति रुप्पगिरिणो कुमाणुसा कालजरूहिम्मि ॥ २७३१ 
चयमुहृवग्घसुहक्खों द्िमबवंतणगस्ल पुच्चपच्छिमदों । पणिधीए चेट्टेते करमाणुसा पावपाकेहिं ॥ २७३२ 
सिदररिस्स तरच्छेमुद्दा सिगाछऊचयणा कुमाणुसा होंति । पुव्वावरपणिधीए जम्मंतरदुरियकम्मेदिं ॥ २७३३ 
दीपिकसिंगारसु दवा कुमाणुसा होति रुप्पलेकस्स । पुष्वाचरपणिधीए काछोदयजलूहिदीवम्मि ॥ २७३४ 
तस्सि बाहिरभागे तेत्तियमेत्ता कुमाणुसा दीवा । पोक्खरणीवाबीहिं कप्पदुमादिं पि संपुण्णा ॥ २७३५ 
एदाओ वण्णणाक्षो रछूचणसस्रुदं व एत्थ वत्तब्वा । काछोद्यछूवणाणे छण्णडदिकुमोगर््मीभोी ॥ २७३६ 
उनमेंसे प्र्वादिक दिशाओंमें स्थित द्वीपोमें ऋमसे वस्स्यमुख, अमिकर्ण ( अश्वकर्ण ), 
पक्षिमुख और हस्तिकर्ण कुमानुष स्थित हैं | २७२७ ॥ 
उनकी वायब्यप्रश्नति विदिशाओंमें स्थित द्वीपोर्म रहनेवाले कुमानुष शूकरकर्ण होते हैं। 
इसके अतिरिक्त परर्वाश्नेदिशादिकक्रमसे गणनीय आठ अनन्‍्तरद्यपोंमे कुमालुष निम्नप्रकार स्थित 
हैं ॥ २७२८ ॥ 
उष्टरकर्ण, मार्जारमुख, पुनः मार्जारमुख, कर्णप्रावरण, गजमुख, मार्जारमुख, पुनः मार्जारमुख 
और गोकणे, इन आठमेंसे प्रत्येक पूत्में बतलछाये हुए बहुत प्रकारके पार्पोकि फलसे कुमानुष जीव 
उत्पन्न होते हैं ॥ २७२९-२७३०॥ 
काल्सपुद्रके भीतर विजयाद्धेके पूर्वापर पाश्नमागेर्मे जो कुमानुष रहते हैं, वे ऋमसे 
शिश्षुमारखुख और मकरमुख होते हैं ॥ २७३१ ॥ 
हिमवानपर्वतके पूवे-पश्चिम पार्श्भार्गोमें रहनेवाले कुमानुष ऋमसे पापकर्मोके उदयसे 
बृुकसुख और व्याप्रमुख होते है ॥ २७३२ ॥ 
शिखरीपवव॑तके पू्व-पश्चिम पार्श्व भागोम रहनेवाले कुमानुष पूर्व जन्ममें किये हुए पापकम्मोंसे 
तरक्षमुख ( अक्षमुख ) और अगाल्सुख होते हैं || २७३३ ॥ 
विजयार्धपर्वतके पूर्वापर प्रणिधिभागमें कालोदकसमुद्रस्थ द्वीपोर्मे क्मसे द्वीपिकमुख और 
आंगारमुख कुमानुष होते हैं || २७३४ ॥ 
पुष्करिणी, वापियों और कब्पबृक्षोंसे परिपृर्ण उतने ही कुमानुषद्दीप उस कालछोदसमुद्रके 
बाह्ममागर्मे मी स्थित है ॥ २७३५ ॥ 
यह सब वर्णन लवणसमुद्रके समान यहांपर भी कहना चाहिये। इसप्रकार कालोदक और 
ल्वणसमुद्गसम्बन्धी कुमोगभूमिया छ्यानत्रै हैं ॥| २७३६ ॥ 





१ व मण्णमुह्दा.,. २ ब चेंद्ति, ३ द व अणिलूदिसासु, ४ द व दुदिसास. ५ व उद्धकप्णा. 
६ द्‌ वरणा छागला, ब छागणा. ७ द्‌ व कुमणुसजीवाणि. . ८ द्‌ व वंहमुहवग्धमृहक्सों ९ द व वरच्छ', 


४९४ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. २७३७- 


दुराभद्रगयणणवर्य छन्नउछदुछक्ददुगिगितियपंच । क्षंककमे जोयणया काछोदे होदि गणिद्फर्ल ॥ २७३७ 


ज३१२६२६४६९०८२ । 
जंबूद्ीवमहीए फलप्पसाणेण कालूडवहिस्मि । खेत्तफल किज्जेत छस्सयबाहत्तेरी होदि ॥ २७३८ 
६७२ । 
इंगिणडार्दि लक््खाणि सदरिसहस्साणि छस्सयाणिं पि। पंचुत्तरो य परिद्दी बाहिरया तस्स किंचूणा ॥ २७३९ 
९९६७०६०५ | 
छट्टरसजोयणाई दीहा दीहड॒वासर्सपुण्णा | वाप्तद्धबहलुसहिदा णईसुद्दे जरूचरा होंति ॥ २७४० 
१८ ।९। ५९ 
र्‌ 
कालोवद्विबहुमज्झे मच्छाणं दीद्वासबहलाणि | छत्तीसद्वारसमणवर्जोयणमेत्ताणि कमसो य ॥ २७४१ 
३६१।११८१॥५९। 


पवसेसठाणमज्झे बहुविहजोगाहणेण संज्जत्ता । मयरसिसुमारकच्छवर्महकप्पहुदिया होंति ॥ २७४२ 
पूर्व काल्समुद्दो संखेवेण पवण्णिदो एत्थ । तस्‍्से हरि 5संखजीहो विव्थारं वण्णिदुं/ तरइ ॥ २७४३ 
। एवं काछीोद्गवण्णणा समत्ता 





दो, आठ, शून्य, नौ, छह, चार, छह, दो, छह, दो, एक, तीन और पाच, इन अकोके 

क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजनप्रमाण कालोदसमुद्रका क्षेत्रफल है ॥ २७३७ ॥ 
५२१२६२६४६९ ०८२ | 

जम्बूद्वीपसम्बन्धी क्षेत्रफलके प्रमाणसे काल्समुद्रका क्षेत्रफल करनेपर वह उससे छहसौ 
बद्धत्तरगुणा होता है ॥ २७३८ || 

( २९००००० ९ -- १३०००००- )+ १००००० ९ -- ६७२ | 

उस कालोदसमुद्रकी बाह्य परिधि इक्यानवै छाख सत्तर हजार छहसौं पांच योजनसे 
किंचित्‌ कम है ॥ २७३९ || ९१७०६०५ | 

इस समुद्रके भीतर नदीप्रवेशस्थानमें रहनेवाले जलचर जीव अठारह योजन लबे, लबाईके 
आधे अर्थात्‌ नौ योजनग्रमाण विस्तारस सहित और विस्तारके अर्धभागप्रमाण ( साढे चार योजन ) 
वाहल्यसे संयुक्त होते हैं || २७४० ॥ दीर्घता १८ | व्यास ९ | बाहल्य न 

कालोदसमुद्रके वहुमब्यमें स्थित मत्योंकी छवाई, विस्तार और बाह्य क्रमसे छत्तीस, 
अठारह और नो योजनमात्र है ॥ २७४१ | दीघैता ३६ | व्यास १८ | बाहल्य ९ | 

शेप स्थानमिं मगर, शिज्वुमार, कछुआ और मेंढक आदि जरूचर जीव बहुत प्रकारकी 
अवगाहनासे सयुक्त होते हैं || २७४२ || 

इसप्रकार यहां सक्षेपसे काल्समुद्रका वर्णन किया गया है। उसके विस्तारका वर्णन 
असख्य जिह्ाबाछा हरि ही कर सकता है ॥ २७४३ ॥ 

इसप्रकार काछोदसमुद्रका वर्णन समाप्त हुआ | 


ििजललल न >ज>>+++ >+>००+ 





्द्व कालउहिम्मि, २ द व छत्वात्तरी,. ३ दब तल, ४दवे वण्णिदो, 


-३. २७५२ ] चउत्थो महाधियारो., [४९५ 


पोक्खरवरो त्ति दीवो परिवेढदि कालूजलूणिहिं सयरूू । जोयणलक्खा सोलस रुंदजुदो चक्कतालेण ॥ २७४४ 
१६००००० । 
मणुसुत्तरघरणिधरं विण्णासभरहवसुमद्ठी तम्सि । कालविसाग हिमगिरि हेमवदो तह महाहिमर्च ॥ २७४७ 
हरिवरिसो णिसहद्दी विदेहणीलगिरिरस्मवरिसाई। रुम्मिगिरी द्ेरण्णवसिदरी एरावदों त्ति वरिसों य॥ २७४६ 
पुव॑ सोलससंखा पोक्खरदीवम्मि अंतरहियारा । एण्हि ताण सरूच॑ वोच्छामों' आणुपुच्चीए ॥ २७४७ 
कालोदयजगदीदो' समंतदो भट्ललक्खजोयणया । गंतू्ण त॑ परिदो परिवेढदि माणसुत्तरों सेछो ॥ २७४८ 
<८<००००० | 
तग्गिरिणो उच्छेहो सत्तरससयाणि एकवीस च*। तीसब्भहिया जोयणचउस्सया गाढमिगिकोस ॥ २७४५९ 
१७२१ | ४३० को १ । 
जोयणपहस्समेक्क बावीस सगमसयाणि तेवीसं । चडसयचडचीसाई कमरूुंदा मूलमेज्ञसिहरेसु ॥ २७७० 
१०२२९ । ७२३ । ४२४ । 
अब्भतरम्मि भागे टंकुक्किण्णो बंद्दिम्मि कमद्दीणो । सुरखेयरमणद्रणो अणाइणिहणो सुबण्णणिहों ॥ २७०१ 
चोदस गुहामो तस्सिं समंतदों होंति द्व्वर्यणामों । विजयाणं बहुमज्झे पणिधीसु फुरंतकिरणाओं ॥ २७५२ 


इस सम्पृण काल्समुद्रको, सोलह लाख योजनग्रमाण विस्तारसे संयुक्त पुष्करवरद्वीप मण्डला- 
कारसे वेश्ति किये हुए है ॥ २७४४ | १६००००० | 

इस पुष्करद्वीपके कथनमें मानुषोत्तरपर्वत॑, विन्यास, भरतक्षेत्रे, उसमे कालविभाग, हिमवान- 
पर्वत, हैमवतक्षेत्र, महाहिमवानपर्वतै, हरिबिंष, निषरधेपर्वत, विदेह, नीलगिरि *, रम्यकवर्ष, रुक्मिपवेत, 
हैरण्यवेतक्षेत्र, शिखेरीपर्चत, और ऐरावतुक्षेत्र, इसप्रकार य सोलह अन्तराधिकार है | अब अनुक्रमसे 
यहां उनका स्वरूप कहा जाता है ॥ २७४५-२७४७ ॥ 

कालोदकसमुद्रकी जगतीसे चारों ओर आठ लाख योजन जाकर मानुषोत्तर नामक पर्वत 
उस द्वीपको सब्र तरफसे वेश्ति किये हुए है ॥ २७४८ | ८००००० | 

इस पर्वतकी उचाई सत्तरहसौं इक्कीस योजन और अवगाह चारसौ तीस योजन व एक 
कोसप्रमाण है || २७४९ ॥ उत्सेध १७२१ यो. | अवगाह ४३० यो. १ को. | 

इस पर्वेतका विस्तार मूल, मध्य व शिखरपर क्रमसे एक हजार बाईस, सातसौ तेईस 
और चारसौ चौबीस योजनमात्र है ॥| २७०० ॥ 

मूलविस्तार १०२२ | मध्यविस्तार ७२३ | शिखरविस्तार ४२४ यो. | 

देव व विद्याघरोंक मनको हरनेवाला, अनादिनिघन और छुवर्णके सद्दश यह मालुपोत्तर 
पर्वत अम्यन्तरभागमें ठकोत्कीर्ण और वाह्मभागर्मे ऋमसे हीन है ॥| २७५१ ॥ 

उस पर्वत चारों ओरे क्षेत्रोंके वहुमध्यभागमें उनके पाश्मागगेर्मि प्रकाशमान किरणेंसि 
सयुक्त दिव्यरत्नमय चौदढ गुफायें है ॥ २७०२ ॥ 


५ 


२ द ब रुम्म', २ द्‌ व वोच्छामि, ३ द व “गगरीदो, ४ द माणुरुत्तरा, व साथुमुत्तर*, 
५ द्‌ एक्तीस च. ६ द १७३१, ७ व मूलमज्झि". ८ द व रगणमओ. 
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ताएं गुद्दाण रुंदें उदुएु बहरूम्सि अम्ह उचएसो । कालवसेण पणट्टी सरिकूले जाद॒विडओ व्वे ॥ २७७३ 
कब्संतरबाहिरए समंतदो होदि दिव्वतडवेदी। । जोयणदलमुस्सेहों पणसयचावाणि वित्थारों ॥ २७५४ 
१ ।र्ःु ७५०० । 
रे 
जोयणदुलवासजुदो अब्भंतरबादिरम्मि धणसंडो । पुग्बिल्वेदिणहिं-समाणवेदीद्दि परियरिणो ॥ २७५७५ _ 
बृ। 
२ 


उबरिं वि माणुसुत्तर समंतदो दोण्णि होति तडचेदी | मब्भंतरम्मि भागे वणसंडो वेदितोरणेहिं जुदो ॥ २७५६ 
बिउणम्मि सेलवासे जोयणलक्खाणि खिवसु पणदालूं । तप्परिमाणं सूई बाहिरभागे गिरिंदस्स ॥ २७५७ 
४३५०२०४४ | 
एक्को जोयणकाडी लक्खा बादाल तीसछसद्दस्सा । तेरसजुद्सत्तसया परिधीए' बाहिरम्मि भविरेभो ॥ २७५८ 
१४२३६७१९३। 
अंदिरियस्स पमाणं सहस्समेक्ष तिसयब्महिय॑ । तीस धणू दृगिदतत्थो दुदंगरुलाईं जवा पंच ॥ २७५९ 
दं १३३० । ह $॥ भें १० । ज ५ । 


3००३० %०३७०३ >क कक कक »+७-३००+++३३७७७७ ७०७+०++ >« क+ 3७०० »+ 


उन गुफाओंके विस्तार उंचाई और बाहल्यका उपदेश कालवश हमारे लिये नदीतठपर 
उत्पन्न हुए इक्षके समान नष्ट हो गया है ॥| २७५३ ॥ 


इस पच्तक अम्यन्तर व बाह्य भागमें चारों ओर दिव्य तटवेदी है जिसका उत्सेष आध 
योजन और विस्तार पांचसौ धनुषश्रमाण है || २७५४ | उत्सेध यो. ३ | विस्तार द. ५०० । 


उसके अभ्यन्तर व बाह्य भागमें पूर्वोक्त वेदियोंकि समान वेदियोंसे व्यात और आध योजन 
मात्र विस्तारसे सहित वनखण्ड है।| २७५५ ॥ २ 


मानुषोत्तरपव्तके ऊपर भी चारों ओर दो तटवेदियां हैं | इनके अम्यन्तरभागमें वदी व 
तोरणोंसे संयुक्त वनखण्ड स्थित है || २७५६ ॥ 


इस पर्वतके दुगुणे विस्तारमें पैंतालीस छाख योजनोंको मिला देनेपर उसकी बाह्य सूचीका 
प्रमाण होता हैं || २७५७ || १०२२ $ २ + ४७७५०००००-४५०२०४४ यो. | 


इस पवतकी बाह्य परिधि एक करोड़ ब्यालीस छाख छत्तीस हजार सातसौ तेरह योजनसे 
अधिक है ॥ २७५८ ॥ १४२३६७१३। 


यह बाह्य परिधि उपयुक्त प्रमाणसे जितनी अधिक है, उस अधिकताका प्रमाण एक द्वजार 
तीनसी तीस घन्रुष एक हाथ दश अगुुल और पाच जौ है ॥ २७५९ || 
द. १३३०, ह. १, अ.१०, जौ ५। 


१ द व सरिकूडे जादविदलोब्व, २ द्‌ ब माणेसुत्तर. ३ द्‌ परिहीए. ४ द्‌ ब अधिरेओ. 
५ द्‌ व अधिरेयस्स, ६ द्‌ सहस्समेक च तीस अमहिय. ; 
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पणदाललूक्खसंखा सूई भब्भंतराम्मि भागाम्सि । णबचउदुखतिदुचउइ॒गि्ंककमेणेवे परिद्दिजोयणया ॥ २७६० 
४७५००००० | १४२३०२४५९ | 

सूजीए कदिए कदि दहगुणमूलं च रद चडभजिद । समवष्वसुमईंए हवेदि त सुदमखेत्तफलं ॥ २७६१ 

णभएक्वपंचदुगसगदुगसगसगप चातिदुखछक्केका । भेककमे खेत्तफलं मणुसजगे सेलफलजुत्त ॥| २७६२ 
१६०२३५७७२७२०७०१० | 

दुगुणाए सूजीए दोसु वासो विसोधिद्स्स कदी । सोज्झस्स चडब्भागं वगिगिय गुणियं च दूसगुण मूर ॥ २७६३ 

पत्ततणवसत्तेक्ा छच्छक्षचउक्कपंचचडएक । भंककमे जोयणया गणियफरछं माणुसुत्तरागिरिस्स ॥ २७६४ 
१४५४६६१७९०७ । 

उवरिम्मि माणुसुत्तरगिरिणो” बावीस दिव्वकूंडार्णि । पुच्वादिचउद्सिासुं पत्तेक तिण्णि तिण्णि चेट्नैलि ॥| २७६७ 

वेरुलिय भसुमगब्भा सउगंधी तिण्णि पुब्वादिब्भाए। रुजगो लोद्वियर्ंजणणामा दुक्खिणविभागम्मि ॥ २७६६ 





.+७ ७७+७७०७३+३०३०७४९७० ०००७ ७++७+न्‍ल्‍्॑ ** *« *« 


अभ्यन्तरभागर्म इस पर्वतकी सूची पैतालीस छाख योजन और परिधि अकक्रमसे 
नौ, चार, दो शून्य, तीन, दो, चार और एक, इन अकोसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन 
है ॥ २७६० ॥ अम्यन्तरसूची ४५००००० | परिधि १४२३०२४९ यो. । 

सूचीके वर्गके वर्गको दशसे गुणा करके उसके वर्गमूलमें चारका भाग देनेपर जो लब्घ 
आवबे उतना समानगोल क्षेत्रका सूक्ष्म क्षेत्रफल होता है ॥ २७६१ ॥ 

शून्य, एक, पांच, दो, सात, दो, सात, सात, पाच, तीन, दो, शून्य, छह और एक, इन 
अकोंके ऋमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजनप्रमाण मानुषोत्तरपर्व॑तके क्षेत्रफलसह्वित मनुष्यछोकका 
क्षेत्रफल है || २७६२॥ ४ ४५०२०४७१ )१ ५ १० -- ४-- १६०२३५७७२७२५१० | 

दुगुणित बाह्यसूचीमेंसे दोनों ओरके व्यास को घठाकर जो शेष रहे उसके वर्गको 
शोध्य राशिके चतुर्थ भागके वर्गसे ग्रणित करके पुनः दशगुणा कर वर्गमूछ निकालनेपर [ वल्याकार 
क्षेत्रका ] क्षेत्रफल आता है ॥ २७६३॥ 

सात, शून्य, नो, सात, एक, छह्व, छद्ठ, चार, पांच, चार और एक, इन अंकोके क्रमसे 
जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजनप्रमाण मानुषोत्तरपवंतका क्षेत्रफल है || २७६५० ॥ 


इस मानुषोत्तर पर्वतके ऊपर बाईस दिव्य कूट स्थित हैं | इनमें पूर्वादिक चारों 
दिशाओ्मेसे प्रत्येकमें तीन तीन कूट हैं ॥ २७६० ॥ 


इनमेंसे बैड्डये, अश्मगभ और सौगन्धी, ये तीन कूठ प्रूवेदिशामं तथा रुचक, छोहित और 
अजन नामक तीन कूठ दक्षिणदिशाभागमें स्थित हैं ॥ २७६६ ॥ 





१ द व कमेंगेण,. २ द्‌ ब सेलपणछत्तं, ३ द्‌ बे सोऊस, ४ द गिरिणा. ५ द वेडरिय, 
गए 68 
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क्षेजणसूल कणयं' रजदे णामेंद्दि पच्छिमदिसाए । फडिहंकेपवालाई कूडाईं उत्तरदिसाए ॥ २७६७ 

तवणिजरयणणामा कूढाई दोण्णि वि हुदासणदिसाए | ईसाणदिसाभाए पहजणो वज्णणामों त्ति ॥ २७६८ 

एक्को चिय वेलंबो फूडों चेट्रेंदि मारददिसाए | णह्रिद्दिसाविभांगे णासेणं सच्चरयणो कत्ति ॥ २७६५९ 

पुष्बांदिचउदिसासुं वण्णिदकूडाण क्षग्गभूमीसुं । एकेकसिदधुकूडा होंति वि मणुसुत्तरे सेले ॥| २७७० 

गिरिउदयचउव्भागों उदयो कूडाण होदि पत्तेके । तेत्तियमेत्तो रुंदो मुले सिहरे तदुद्धं च ॥ २७७१ 
४३३० की १ । ४३० की १॥ २१७। १ | 

२ 
मूलसिंहराण रुंद मेलिय दुलिढम्मि होदि ज॑ लद्ढ । पत्तेक कूडाणं सज्झिमविक्खंसपरिमाणं ॥ २७७२ 


इ२२ । को २। ३ 
॥] 


सूलम्मि य पिदररम्मि य कूडाणं दोति दिव्ववणसंडा | मणिमयमंदिररम्मा वेदीपहुदीहिं सोद्दिछा ॥ २७७३ 
चेट्नंति माणुसुत्तरसेलस्स य चडसु सिद्धकूडेसुं । चत्तारि जिणणिकेदा णिस॒हृजिणभवणसारिच्छा ॥ २७७४ 


अजनमूछ, कनक और रजत नामक तीन कूट पश्चिम, तथा स्फटिक, अक और प्रवाल 
नामक तीन कूठ उत्तरदिशाम स्थित हैं || २७६७ ॥ 

तपनीय और रत्न नामक दो कट अग्निदिशार्म तथा प्रभज्न और वच्र नामक दो कूठ 
इंशानदिश्ञाभागर्म स्थित हैं || २७६८ ॥ 

वायव्यदिशामें केवछ एक वेलंबकूट और नेऋत्यदिशाभागर्म स्वैरत्न नामक कुट स्थित 
है ॥ २७६५९ ॥ 

मानुषोत्तरपरवतके ऊपर पूर्वादिक चार दिशाओंमें बतलछाये हुए कूटोंकी अग्रभूमियोंमें एक 
एक सिद्धकूठ भी हैं | २७७० ॥ 

इन कूटोमेंसे प्रव्लेक कूटकी उंचाई पर्चतकी उचाईके चतुर्थ भागप्रमाण, तथा इतना दी 
उनका मूल विस्तार भी है। शिखरपर इससे आधा विस्तार है ॥ २७७१ ॥ 
उत्सेध यो. ४३०, को. १। मूलविस्तार यो. 8३०, को. १। शिखरविस्तार यो. २१५, को. $ई 

मूल और शिखरके विस्तारकों मिछाकर आधा करनेपर जो प्राप्त हो उतना प्रत्येक 
कूटके मध्यम विस्तारका प्रमाण है | २७७२ ॥ 

४३३०७ + २१५७ + २८७ ३२२६६ न यो. ३२२, को. २३ । 

कूटोंके मूलमें व शिखरपर मणिमय मन्दिरोंसे रमणीय और वेदीआदिकोंसे सुशोमित 
दिव्य वनखण्ड स्थित हैं ॥ २७७३ ॥ 


मानुषोत्तरपव॑तके चारों सिद्धकुट्रपर निषघपर्वतपर स्थित जिनभवर्नोके सद्श चार 
जिनमन्दिर स्थित हैं || २७७४ ॥ 


लत जलन ल जल ++ +++ *++*-+०5२+«-+०+०--- 
नकल नल लल+>++>+ 3 बल++० ००+>« 


९ व्‌ कष्टो रजवणामेद्दि, व कण्णेय रजदणामरेह्दि, २ द्‌ व पढिहंक'. ३ द्‌ व कूंडाए. ४ द ब तेतियमेत्ता रुदे- 


हु 


-9. २७८४ ] चउत्पो मद्गाधियारों [ ४९९ 


सेसेसु कूदेसु चेंतरदेवाण दिब्वपासादा । वररयणकंचणमया पुच्वोदिद्वण्णणाहें जुदा ॥ २७७७ 
पुष्पदिसाएं जसस्मदिजसकृतजसोधरा तिहझूडेसु । कमसो शद्दिवहदेवा बहुपरिवारेदिं चेट्नाति ॥ २७७६ 
दक्खिणदिसाए णंदो णेदुत्तरक्सणिघोसणामा य | फूठतिदयम्सि वेतरदेवा णिवसंति छीलाहिं ॥ २७७७ 
सिद्धत्घो वेसमणोे माणसदेशो त्ति पाच्छिमदिसाए | णिव्सति तिकूडेसुं तग्गिरिणो चेंतराहिवह ॥ २७७८ 
उत्तरदिसाए देनो सुदेसणो मेघसुप्पचुद्धकखा । कूडतिदयम्सि कमसो होति हु मणुसुत्तरागिरिस्स ॥ २७७९ 
अग्गिदिसाएु सादीदेशो तवाणिज्णामकूडाम्सि । चेद्वेति रयणणकूढे भवार्णेंदों वेशुणामे्ण ॥| २७८० 
इंसाणदिसाए सुरे। दणुमाणो' वजणाभिकूद स्मि । बसदि पर्जैणकूदे भवर्णिंदों वेणुधारि त्ति॥ २७८१ 
चेलेंबणामकूढ़े वेलबो णाम मारुददिधाएुं । सब्वरयणम्सि णहरिदिदिसाए सो चेणुधारि त्ति॥२७८२ 
णइरिद्रिपववणदिसाओ वज्ञिय णट्ठसु दिसासु पत्तेक । तिय तिय कूढा सेसे' पुच्चे वा केह हच्छंति ॥ २७८३ 
घादहसंडपवण्णिद्ह्सुगारगिरिंद्सरिसवण्णणया । क्लायामेण दुगुणं दीवम्मि य पोक्खरछुम्सि ॥ २७८४ 





अनलनलल+++ 


शेप कूटोंपर पूर्वोक्त वर्णनाओसे संयुक्त उत्तम रत्न एवं सुवर्णमय व्यन्तरदेवोकि दिव्य 
प्रासाद है || २७७० || 

मानुपोत्तरशैलके पूर्व॑दिशासम्बन्धी तीन कूटोपर ऋमसे यशस्वान्‌, यशस्कान्त और यशोधर 
नामक तीन अधिपति देव बहुत परिवारके साथ निवास करते है ॥ २७७६ ॥ 

इसीप्रकार दक्षिणदिशाके तीन कूटोपर नन्‍द (नन्दन ), नन्दोत्तर और अशनिधोष 
नामक तीन व्यन्तरदेव लीलापूर्वक निवास करते हैं || २७७७ ॥ 

उस पर्वतके पश्चिमदिशासम्बन्धी तीन कूटोंपर सिद्धाथ, वैश्रवण ( क्रमण ) और मानसदेव 
( मानुष ), ये तीन व्यन्तराधिपति निवास करते हैं ॥ २७७८ || 

मानुषोत्तरपबंतके उत्तरदिशासम्बन्धी तीन कूटोंपर क्रमशः सुदशन, मेघ ( अमोध ) और 
सुप्रबद्ध नामक तीन देव स्थित हैं ॥ २७७९ ॥ 

अग्निदिशाके तपनीय नामक कूठपर स्वातिदेव और र॒त्नकूटपर वेणु नामक भवनेन्द्र स्थित 
है ॥ २७८० ॥ . 

इंशानदिशाके वज्नाभिकूठपर दलुमान नामक देव और प्रभंजनकूटपर वेणुधारी ( प्रभजन ) 
भवनेन्द्र रहता है ॥ २७८१ ॥ 

वायव्यदिशाके वेलम्ब नामक कूटपर वेलम्ब नामक और नैऋत्यदिशाके सर्वरत्नकूठपर 
वेणुधारी ( वेणुनीत ) भवनेन्द्र रहता है ॥ २७८२ ॥ 

आठ दिशाओंमेंसे नेऋत्य और वायव्य दिशाओंको छोडकर शेष दिशाओमेंसे प्रत्येकर्मे 
तीन तीन कूट हैं | शेष वर्णन पृषके 'ही समान है, ऐसा कितने ही आचार्य स्वीकार 
करत हूँ || २७८३ ॥ गा 

पुष्कराह्द्वीपमें भी घधातकीखण्डमें वर्णित इष्वाकार पर्व॑र्तोंके सदश वर्णनवाले और आओयामसे 

दुगुणे [दो इष्वाकार पर्वत, स्थित ] हैं ॥ २७६४ ॥ . , .. & 


। ५। 





१ द्‌ व हृणुणामो, २ द्‌ बे समजण, हे द्‌ ब सेसुं. कक अल रत हर 


७०० ] तिल्लेयपण्णत्ती [ ४. २७८०- 


दोण्णि वि इसुयाराणं विद्वाले होति दोण्णि विजयवरा । चेदुद्समायारा' एकेका तासु मेरुगिरी ॥ २७८५ 
धादुहसंडे ढींवे जेत्तियकुंडाणि जेत्तिया विजया । जेत्तियसरेंवर जेत्ियसेलवरा जेत्तियणईओ ॥ २७८६ 
पोक्ष्लरदीवद्ेंसु तेत्तियमेत्ताणि दाणि चेद्वंति | दोण्ण इसुगाराणं गिरीण विद्वालमाएसुं ॥ २७८७ 

विजया विजयाण तहा चेयड्डार्ण ह॒व॑ति वेयड्रा | मेरुगिरीण मेरू कुलसेला कुरूगिरीण च ॥ २७८८ 

सरियाणं सरियामों णामिगिरिंदाण णामिसेलार्णि । पणिधिगदा तियदीवे च उस्लेदसमे विणा मेरु ॥ २७८५९ 
एदाणे रुंद्राणि जंबूदीवम्मि मणिदरुंद्रादों | एव्य चडग्युणिदाई णेयाईं जेण पठसविणा ॥ २७९० 

सुक सेदमिरिंद कुछगिरिपहुद्दीणि दीवतिद्याम्सि । वित्यारुच्छेहसमो केई एवं परूलेति ॥२७९१ 

छविदूण माणुसुत्तरसेले कालोदर्ग च॒ चेट्ठेति । चत्तारों विजयद्धा दीवछें बारस कुलही ॥ २७९२ 

दीवस्सि पोक्‍्खरद्धे कुलसेंलादी तह य दीहविजयदा । अब्संतरम्मि वाहिं अंकमुद्दा ते खुरुप्पसंठाणा ॥ २७९३ 
वज्ञिय जंदूसामलिणामाईं विजयसरगिरिप्पहुदें । जंबृद्वीवसमाणं णाम्ता्णं एत्थ वत्तव्वों ॥ २७९४ 


इन दोर्तों इष्वाकार प्वतोके बीचर्मे अधेचन्द्रके समान ( चक्ररंध्रके समान ? 3 आकारवाले 
दो उत्तम क्षेत्र और उनमें ( दोनों विदेहोंमे ) एक एक मेरु पर्वत है ॥ २७८० ॥| 

वातकीखण्डद्वीपमं जितने कुंड, जितन विजय, जितने सरोवर, जितने श्रेष्ठ परत और 
जितनी नदिया हैं, उतने ही वे सब पुष्कराद्धद्वीपर्म भी दोनों इष्बाकार पर्चतोंके अन्तराल्भामोंमें 
ल्थित हैं || २७८६-२७८७ |] 

तीनों द्वीपोर्मे प्रणिघिगत विजयोंके सद्दश विजय, विजयाद्रेंकि सदश विजयादई, मेरुपवर्तोके 
सद्श मेरुपर्चत, कुछगिरियोंके सदृश कुछगिरि, नदियोंके सदश नदियां, तथा नाभिगिरियोंके सद्ृश 
नामिपबंत है । इनमेंसे मेरको छोडकर शेष सबकी ऊंचाई समान द्वै | २७८८-२७८५० || 

सर्व प्रथम कहे हुए विजयोंको छोड इनका विस्तार यहां जम्बूद्वीप्मे बतछाये हुए विस्तारसे 
चौंगुणा जानना चाहिये || २७९० || 

मेरुपच॑तको छोड़कर शेष कुछाचल आदिकोंका विस्तार व उंचाई तीनों द्वीपोर्मे समान है 
ऐसा कितने ही आचार्य निरूपण करते हैं ॥| २७९१ || 

पुष्कराइद्रीप्में चार विजयाद्ध व बारह कुछपवत मानुषोत्तरल और कालोदकसमुद्रको 
छूकर स्थित हैं || २७९२ ॥ 

पुष्कराडद्रीपमें स्थित वे कुलपर्वतादिक तथा दीर्घविजयाद अम्यन्तर व बाह्य भागमें 
ऋमसे अंकमुख और छुरप्रके सबश आकाराल़े हैं || २७९३ ॥ 

यहा जम्वू और शाल्मली इक्षोंके नामोंको छोडकर शेष क्षेत्र, ताछाव और पर्वतादिकके 
नाम जम्बूद्वीपके समान ही कहने चाहिये || २७९४ ॥ 


आिनितजज 





* [अररंघसमायारा] २ द्‌ ब॒सरोवण, ३ द्‌ व पणिघिसदातियवेदी, ४ द्‌ व जया मेरु. ५ द ब पढणविणा. 
< व कुरुप्प', ७ द्‌ व्‌ वत्तओ. 


! बी मह्म धियारो [ ७५० १ 
दोपासेसु य दक्तिखिणइसुगारगिरिस्स दो भरहखेत्ता । उत्तरहसुगारस्स य दृ्वंति एरावदा दोण्णि ॥ २७९७ 
दोण्णे हसुगाराणं बारसकुलपच्वयाण दिद्वाले । चेट्वेति सयऊझविजया अरविवरसरिच्छसंठाणा ॥ २७९६ 
कंकायारा विजया ह॒वेति लब्संतरस्मि सागस्मि । सत्तिसुद्द पिद बाहिं सयडुद्धिसमों वि पस्सभ्रुजा ॥ २७९७ 
चत्तारे सहस्सारणि दुसया दुसजोयणाणि दुसभागा । विक्खेभो हिसवंतें णिल्रहंत चडग्युणो कमसो ॥ २७९८ 
४३२१०॥ १० | १६८४९२॥ २ 
१९! १९ १९ 
एदाएणं सिणगाणं विक्‍्खे्स सेलिदूण चउगुणिदं । सच्वाणं णादब्च रुंडसमाणं कुलगिरीणं ॥ २७९५९ 
दोण्णे इसुगाराणं विक्षखंस वेसहस्सजोयणया | त॑ पुच्बसम्मि विमिस्स दीवद्धे सेलरुद्खिदी ॥ २८०० 











२००० ॥ 
जोयणलक्खत्तिदर्य पणवण्णसहस्स छस्सयारणिं पि ) चडसीदि चडव्सागा गिरिरुद्धाखिदीए परिमाणं ॥ २८०१ 
३७०६८४ | ४ 
१५९ 


३ 


लादिमपरिहिष्पहुदीचरिसंत इच्छिदाण परिद्दीसु | गिरिरुद्खिदि सोधिय वारसजुदबेसएटिं भजिदृर्ण ॥ २८०३ 





दक्षिण इष्चाकार पब॑तके दोनों पाश्व॑मागोंमें दो भरतक्षेत्र, और उत्तर इष्वाकार पर्वतके 
दोनों पार्श्भागोंमें दो ऐरावतक्षेत्र हैं ॥ २७९५ || 

दोनों इष्वाकार और वारह कुलापवेतोंके अन्तराल्में चक्रके अर्रेके छेदोकि सदश 
आकारवाले सब विजय स्थित हैं |] २७९६ ॥ 

सव क्षेत्र अम्यन्तरमागर्मे अकाकार और वाह्मभागमें शक्तिमुख हैं | इनकी पार्श्रभुजायें 
गाडीकी उद्धिके समान हैँ || २७९७ | 

हिमवानूपत्रतका विस्तार चार हजार ढठोसौं दश योजन और एक योजनके उन्नीस 
भागमिंस दश माग अधिक है | इसके आगे निषघपवंतपर्यत क्रमसे उत्तरोत्तर चौंगुणा विस्तार 
है ॥ २७९८ ॥ हिसवान्‌ 9२१०६ । महाहिमवान्‌ १६८४२ कर । निषय ६७३६८ -*८ 

इन तीनों पर्वर्तोके विस्तारकों मिलकर चौग्रणा करनेपर जो प्राप्त हो उतने योजनग्रमाण 
सब कुछपवेतोंका समस्त विस्तार जानना चाहिये ॥ २७९९ || 

४२१०७६ + १६८४२६८६ + ६७३६८<६८ >४ ० > २५३६८ ४७ << | 

दोनों इष्बाकार पर्चतोंका विस्तार दो हजार योजनग्रमाण है।इसको प्रर्वोक्त कुलपरव॑तोकि 
समस्त विस्तारमें मित्य देनेपर पुष्कराहंह्पर्मे पवेतरुद्धक्षेत्रका प्रमाण होता हैं || २८०० ॥ 

२००० + ३७३६८४ दर न्‍ २००६ ८४ | 

पर्वतरुद्ध क्षेत्रका प्रमाण तीन लाख पच॒वन हजार छहसो चोरासी योजन और 
चार भाग अधिक है ॥ २८०१ ॥ ३८५०६८४४ें 

पुष्करार्द्रीपकी आदिम परिधिसे ढेकर अन्तिमान्त इच्छित परिधियोमेंसे पवतरुद्ध क्षेत्रको 
कम करके शोषमें दोसौ वारहका भाग देनेपर जो लब्घ आवे उसको अपनी अपनी शल्काओंसे 


३ द सत्तमुहं. २ द व सयदुद्दिसमो, 





५७२ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. २८०३-- 


सगसगसलायगुणिदं होदि पुढं भरद्वपहुदिविजयाणं । इृच्छिदपदेसरुदा तहिं तद्दिं तिण्णि णियमे्ं ॥ २८०३ 
अद्दवा-- 
भरद्दादिसु विजयाणं बाहिररुंदम्मि आदिस रुंदे | सोहिय अडलक्खद्विंदे खयवड्ी हच्छिदपदेसे ॥ २८०४ 
एक्षत्ताउसहस्सा पंचलया जोयणाणि डणसीदी । तेहत्तरिउत्तरसदुकलाल्लों ऋव्संतरे भरहरुंदे ॥ २८०५ 
४१७७९ | १७३ 
२१२ 
भरदस्स मूलरुंद चउगुणिदे होदि देमवदमुऐँं । कब्संतरम्मि रुंदे तह दृरिवरिसस्स चउग्ुणिदं ॥ २८०६ 
१६६३१९५ | ५६ | ६६७२७७। १२ 
२१२ २१२ 
हरिवरिसो चडगुणिदो रुंदे कषब्भंतरे विदेहस्स । सेलवरिस्ताण रूुंद पत्तेक्तं चडगरुणा हाणी ॥ २८०७ 
२६६११०८ | ४८ | ६६०२७७। १६२ ही ज६ | ४१७७९ | १७३ 
२१२ २१२ २१२ २१२ 
पर्व सगपतगविजयाणं भादिमरुंदपहुदीओ । बांहिरचरिमपदेसे रुंदृतिस ति वत्तव्वं ॥ २८०८ 














ऑ+७-++-3०७००५ ०००४०२००+_++-क+९५ ०५०९७७०९७+७०५ ७००००७५०००५००७ ०० ००+* न 


गुणा करनेपर नियमसे भरतादिक क्षेत्रोंका वहा वहा इच्छित स्थानमें (आदि, मध्य और अन्त) तीनों 
प्रकारका विस्तारप्रमाण होता है || २८०२-२८०३ ॥ 


९१७०६०७ - रेण५६८४ + २१२ »& १८ ४१५७९ ३ ६३ भ. क्षे. का आदिविष्कम्भ । 
४“. अथवा-- 


भरतादिक क्षेत्रोंके बाह्य विस्तारमेंसे आदिम विस्तारको घटाकर जो शेष रह उसमें आठ 
लाखका भाग देनेपर इच्छित स्थानमें क्षय-बृद्धिका प्रमाण आता है ॥ २८०४ ॥ 


ध्ष्छ ४८५६४ -- ४ १५७९५ रछ €0००००० ८८ न 5४% ३ हा. हू. । 


पु ढ्ग्ग्ढ 


इकतालीस हजार पांचसौ उन्‍्यासी योजन और एकसी तिद्बत्तर भाग अधिक भरतक्षेत्रका 


अभ्यन्तरविस्तार द्वै ॥ २८०५ ॥ ४१५७९३ ९३ 


भरतक्षेत्रके मूलविस्तारको चांरसे गुणा करनेपर हेमबतक्षेत्रका अभ्यन्तरविस्तार ओर 
इसको भी चारसे गुणा करनेपर हरित्र्षका अम्यन्तरबिस्तार होता है ॥ २८०६ ॥ 
| हंमवबत १६६३१९५ ६५ | हरि ६६०२७७< ४ । 
हरिविषेक्षेत्रके विस्तारको चारसे गुणा करनेपर विदेहक्षेत्रका अम्यन्तरविस्तार होता है। 
फिर इसके आगे रोष क्षेत्रोंके विस्तारमें ऋमशः चतुर्गणी हानि होती गई है || २८०७ ॥ 


हे बेंदेह २६६११०८ ३६६ | रम्यक ६६०५२७७+ ४६ । हैरण्यवत १६६३१९४ ६३६ 


भशरर 
एरावबत ४१५७९ ६ ६ | ४ 


इसग्रकार अपने अपने क्षेत्रोंका आदिम विस्तार आदि है। अंब बीह्य चरम प्रदेशपर इनका 
अन्तिम विस्तार कहा जाता है ॥२८०८ ॥ 


++०>+०++ 





१ द व हेमवर्भ्ये, २ द व वाहिरदुचरिमपदेसे रुंदंतिवात्ति, 


-9. २८१०] चउत्थो महधियारो [ ५०३ 


पेणसट्ठिसहस्साणिं चडस्सया जोयणाणि छादारू । तेरस कलाक्षो भणिद भरदक्खिदिबाहिरे रुंई ॥ २८०५९ 
६७४४६ । १३ 
२१२ 
एव्थ वि पुष्व॑ थे णेद्ब्च । 
पुक्खरवरद्धदीवे खुछयद्दिमवंतसिदररिमज्िल्ले । पडमेंद्द्पुंडरीए पुष्चवरदिसम्मि णिग्गदूणदीओ ॥ २८१० 
अंद्वेकछअट्टुतियं भंककमें जोयणाणि गिरिउवरिें । गंतू् पत्तेक्क॑ दुक्खिणउत्तरदिसम्मि जंति कमे ॥| २८११ 
३<६१८ । 
धादुद्संडपवण्णिदुदोण्णे मेरूण सच्च॒चण्णणयं । एव्थेव थ वत्तव्वे गयदंतन्भदसालकुरुरहिदुं/ ॥ २८१२ 
उक्केकएकछदगउकेक जोयणाणि मेरूणं । अब्भंतरभागद्वधियगयदुताणं चडण्द्वाणं ॥ २८१३ 


१६२६११६। 

णवहगिदोद्दोचठणभदो भंककमेण जोयणा दीह । दोमेरूणं बाहिरगयदुंताणं चउण्द्याण ॥ २८१४ 
२०४२२१५९ | 

छत्तीस लक्खाणिं अडसट्टिसहस्सतिसयपणतीसा । जोयणयाणिं पोक्‍्खरदीचद्े होदि कुरुचाव ॥ २८१७ 
३६६८३३५०। 


पैसठ दृजार चारसी छयालीस योजन और तेरह कछा अधिक भरतक्षेत्रका बाह्य भागमें विस्तार 
कहा गया है ॥| २८०९०॥| १४२३०२४९ - ३५०६ ८४ ८८ + २१९३ & १५८ ६५०४६ ६६५ 
पहिलेके समान यहापर भी हेमवतादिक क्षेत्रोंका विस्तार चतुगुणी बृद्धि व हानिरूप 
जानना चाहिये | | 
पुष्कराध॑द्वीपम छझुद्रह्विमवानू और शिखरी पर्वतपर स्थित पत्मद्रह व पुण्डरीकद्रहके 
पते और पश्चिमदिशासे निकली हुई नदिया अकक्रमस आठ, एक, छह, आठ और तीन अंकमग्रमाण 
अर्थात्‌ अडतीस हजार छहसौ अठारह योजनमात्र पवतके ऊपर जाकर अमसे प्रत्येक दक्षिण व 
उत्तदिशाकी ओर जाती हैं | २८१०-२८११॥ २३८६१८। 
धातकीखण्डमें वर्णित दोनों मेरुओंका समस्त वर्णन गजदन्त, भद्रशारू और कुरुक्षेत्रोंकों 
छोडकर यहापर भी कहना चाहिये ॥ २८१२ ॥ ८ 
छह, एक, एक, छह, दो, छद्ठ और एक, इन अंकोंके ऋ्रमसे जो संख्या उत्पन्न द्वो 
उतने योजनग्रमाण मेरुओंके अभ्यन्तरभागमें स्थित चारों गजदन्तोंकी लबाई है | २८१३ ॥ 
१६२६११६ | 
नौं, एक, दो, दो, चार, शून्य और दो, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या प्राप्त हो उतने 
-योजनग्रमाण दोनों मेरुओंके बाह्यमागमें स्थित चारों गजदन्तपव॑तोंकी लंबाई है | २८१४॥ 
२०४२२२१९ | 
पुष्करार्द्वीपमें कुरुक्षेत्रका धनुष छत्तीस छाख अडसठ हजार तीनसौ पैतीस योजन- 
मात्र है ॥ २८१५॥ ३६६८३१३५। $ ' 5 


१ द्‌ पण्णट, २ द्‌ ब पुच्वे णेदव्व, हे द्‌ व सिहर, ४ द्‌ पउद्सह, व पडमदसह”, ५ व गयदत- 
-भदसालकुरुरहिदा, ६ द व्‌ अंककमेणाणि. 


७०४ ] तिलोयपण्णत्ती [ 9. २८१६- 


चोद्सजोयणलक्खा छासीदिसदस्सणवसयाइं इगितीसा । उत्तरदेवकुरूए पत्तेक॑ होदि रज॒बाणों ॥ २८१६ 


१४८६५९३१ । 
चउजोयणलक्खाणिं छत्तीससहस्स णवसयाहं पि। सोलसजुदाणि कुरवे! जीवाए होदि परिमाणं ॥ २८१७ 
४३६५९१६ । 


इसुवरग्गं चडउगुणिद॑ जीवादग्गम्मि खिवत तस्सि तदों । चठग्ुणबाणविद्धत्ते लद्वं वद्धस्स विक्खंभी ॥ २८१८ 
पण्णारसलक्खाणिं उणवीससहस्सयाईं छत्चीसा । हगिवीसजुदसदंसा पोक्खरकुस्मंडले खेत्त ॥ २८१५९ 
१७१९०२६ । 90 
२१२ 
सत्तारसलक्खाणिं चोइसजुद्सत्त दत्तारिसयाणिं। अद्ककलाकों पोक्खरकुरुवंसए होदि वेकइसू ॥ २८२० 
१७०७७१४ | ८ 





२१२ 
थे लक्खा पण्णारससहस्ससत्ततयभट्टवण्णाओ । पुच्वावरेण रुंद दीवड़े भहसालव्ण ॥ २८२१ 
२९५७५७५७८ ] 
एकेकसद्सालरुदा-२४७१ | ७० 
6८ 


उत्तरदक्खिणासगद्धिदाण जो दोदि भदसालाणं' । विक्खसो कालवसा उच्छिण्णो तस्स उवदेसो ॥ २८२२ 








उत्तर और देवकुरुमेंस प्रत्येकका ऋजुबाण चोदद लाख छयासी हजार नौसौ इकतीस 
योजनप्रसाण है | २८१६॥ १४८६९३१। 


कुरुक्षेत्रकी जीवाका प्रमाण चार छाख छत्तीस हजार नौसौ सोलह योजनमात्र दवै [२८१७॥ 
४३६९१६। 
बाणके वर्गको चौगुणाकर उसे जीवाके वर्गमें मिला दो पुनः चौगुणे बाणका भाग 
देनेपर जो रूब्ध आवे उतना गोलक्षेत्रका विस्तार होता है || २८१८ ॥ 


पुष्करद्वीपसम्बन्धी कुरुओंका मण्डलाकार क्षेत्र पन्द्रह छाख उन्नीस हजार छब्बीस योजन 


और एकसे इक्कीस भाग अधिक है ॥ २८१९॥ १५१९०२६३३३ 


पुष्करद्ीपसम्बन्धी कुरुक्षेत्रका वक्रवाण सत्तद्द छाख सतहृत्तरसौ चौदह्द योजन और 
आठ कडाप्रमाण है || २८२०॥ १७०७७१४३६६३ । 

पुष्कराहंद्रीपमं भद्गरशालवनका पूर्वापर विस्तार दो छाख पन्द्रह हजार सातसौ अट्ठावन 
योजनमात्र है ॥ २८२१ ॥ २१५७५८ | 

एक एक भद्रशालका विस्तार २४५१2 


उत्तर-दक्षिण भागमें स्थित भद्गशालवनोंका जो कुछ विस्तार है, उसका उपदेश 
काल्वश नष्ट हो गया है ॥ २८२२ ॥ 





९ द कक्‍खे. २ द्‌ चउवीस, ३ द्‌ मंगे, ४द्‌ २६४४ ६,व २५२ | ५ द व्‌ ठिदाणि, 
६ द वे भदसालवर्ण. 


५8 द्द्‌ ] तिलोयपण्णत्ती है। ४५ २८३ रै- 


हुगुणम्मि भदसाले मंद्रतेलस्स खिवसु विक्खस । मज्मिमसूइजुते सा सूजी कच्छगंधमालिणिए | २८३१ 
एक्त्ताल लक्खा चालीससद्वस्स णदसया सोलं । दोमेरूण बाहिर दुभदसालाण कंतो त्ति॥ २८३२ 


४९१४०९१६ । 
तस्सूजीए परिद्दी एक्क कोडी य तीसलक्खारणिं | चडणउदिसिहस्साणिं सत्तसया जोयणाणि छ्वास ॥ २५३३ 
१३०९४७२६ । 


पव्वद्विसुदपरिद्दीसेस चडसहिर्पसंगुणिद । वारसजुददुसएिं भजिद॒म्द्ि विदेहदीद्त्त ॥ २८३४ 
अद्बचडसत्तपणचउअद्वगतिभंकक्सेण जेयणया । बारसआधियसयंसा तट्ठाणविदेद्ददीहत्ते ॥ २८३५ 
३८४७७४८ । ११२ । 
२१२ 

सीदासीदोदार्ण वास दुसदृस्स तम्मि श्वणिज्न । मवसेसदु दीद्दं कणिद््य कच्छगंधमालिणिए ॥ २८३६ 
चउंसत्तट्वेकदुर्ग णवएकंकक्कषमेंण जोयणया । छावण्णकला दीहे काणिट्दयं कच्छगंघमालिणिए ॥ २८३७ 
१९२१८७४ | ७५६ 

बा 

भद्ग॒शालके दुगुणे विस्तारमें मन्द्रपर्वतके विस्तारको मिल्यकर जो प्राप्त हो उस मध्यम 
सूचीर्म मिछा देनेपर वह कच्छा और गन्धमाविनीकी सूची होती है ॥ २८३१ ॥ 


यक्त सूची दोनों मेरुओंके बाहिर दोनों मद्रशालोंक अन्त तक इकताडीस छाख चालीस 
हजार नौसौ सोलह योजनग्रमाण है ॥ २८३२ ॥ 


(२१७०७०५८ >< २ )+ ९४०० + ३७००००० 5 9१४०९१६ | ४१४०९१६। 
इस सूचीकी परिधि एक करोड तीस छाख चौरानवै हजार सातसौ छव्बीस योजनप्रमाण 
है ॥ २८३३ ॥ १३०९४७२६। 


इस परिधिमेंसे पर्वतरुद्ध क्षेत्रको घटाकर शेषकों चौंसठसें गुणा करके दोसो बारहका 
भाग देनेपर विदेहकी लंबाईका प्रमाण आता है ॥ २८३४ ॥ 


आठ, चार, सात, पाच, चार, आठ और तीन, इन अंकोंके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और एकसौ बारह भाग अविक कच्छा और गन्धमालिनीके पास विदेहकी लवाई है॥ २८२५॥ 
( १३६०९४७२६- ३००६८ ४ रर ) & ६४ + २१२८ ३८४५७४८ ३३ <३ | 
इसमेंस सीता-सीतोदा नदियोंके दो हजार योजनग्रमाण विस्तारकों घटा देनेपर जो शेष 
रहे उसके अर्धभागप्रमाण कच्छा और गन्धमालिनी देशकी कनिष्ठ अर्थात्‌ आदिम लछवाई 
है ॥ २८३६ ॥ 
चार, सात, आठ, एक, दो, नौ और एक, इन अंकोके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो 


उतने योजन और छप्पन कछा अधिक कच्छा और गन्घमालिनौकी आदिम लंबाई है ॥२८३७॥ 
२८४५७४८ ३२४३ -+ २००० -- २-८ १९२ १८७४ ४२४६ | 
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२१ द चउसत्तेकट्. 


-9. २८४४ ] चउत्थो, मह्यधियारो [ ५०७ 


विजयादीणं वास तब्बर्गं दूसग्राणेज्ञ तम्मूले । गिण्हई तत्तो पुद्द पुह्द बत्तीसगुण च फरेमाणं ॥ २८ झ्ट्द 
बारसजुददुसएिं भजिदूर्ण कच्छरुंदमेलविदं । णियणियठाणे वासो अद्धसरूव विदेदस्प ॥ २८३९ 
णवजोयणयसहस्सा चत्तारि सयाणि अद्वतारू पि । छप्पण्णकलाओ तहद्द विजयाणं दोदि परिवड्ठटी ॥ २८४० 
९४४८ | ५६ 
२१२ | 
चडवण्णव्भदियीणिं सयाणि णव जोयणाणि तह भागा | चीसुत्तरसदमेत्ता वक्‍्खारगिरीण परिवद्ठी ॥ २८४१ 
९७०४ | १२० 
२१२ 
जोयणसयाणि दोण्ण भद्धत्तीसाधियाणि तद्द भागा । छत्तीसउत्तरसय विभंगसरियाण परिवड्डी ॥ २८४२ 
२३८ । १३६ | 
२१२ 
पंचसद्दस्सा जोयण पंचसया भद्ठद्दत्तरीजुत्ता । चडसीदिज॒द्सद्सा देवारण्णाण परिवद्धी ॥ २८४३ 
पज७८ | १८४ 
२१२ 
विजयादीणं भादिमदीद्दे वह्ठिं खिवेज ते दोदि । मज्झिमदीई मज्मिमदीहे त* खिवसु अंतदीहत्त ॥ २८४४ 














विजयादिकोंका जो विस्तार हो, उसके वर्गको दशसे गुणा करके उसका वर्गमूल ग्रहण 
करें। पश्चात्‌ उसे प्रथक प्रथक बत्तीससे गणा करके प्राप्त गुणनफलमें दोसो बारहका भाग 
देनेपर जो छव्घ आवे उसे कच्छादेशके विस्तारमं मिलानेसे अपने अपने स्थानपर अध विदेहका 
विस्तार होता है | २८१८-२८३५९ || 

विजयोंकी इद्धिका प्रमाण नौ हजार चारसौं अडतालीस योजन और छप्पन कला 
अधिक हैं | २८४० ॥ ४ ( १९७९४३ 2 » १० ५३२ + २१२८-९४४८४४६६ । 

नौसो चौंचन योजन और एकसो बीस भागमात्र वक्षारपवतोंकी बइद्धिका प्रभाण 
है ॥ २८४७१॥ “२०००९ % १० ५ ३२-२१२८७९५० ३६२ 

दोसौं अडतीस योजन और एकसो छत्तीस भाग अधिक विभगनदियोंकी बृद्धिका प्रमाण 
है ॥ २८४२ ॥ ७५००१ % १० ५ ३२ + २१२८ २३८३ ३६ 

पाच हजार पाचसौ अठत्तर योजन और एकसौ चौरासी भागमात्र देवारण्योंकी बृद्धिका 
प्रमाण है ॥ २८४३॥ ४११६८८१ ७१० ४३२ -+ २१२८ ५५७८३६६ | 

विजयादिकोंकी आदिम लंबाईमें उक्त धृद्धिप्रमाणको मिला देनेपर उनकी मब्यम लबाईका 
प्रमाण, और मध्यम लवाईमें भी उस इद्धिप्रमाणको मिला देनेसे उनकी अन्तिम लबाईका प्रमाण हीता 
है | २८४४ ॥ 


३+9००९9५३०१०० »०७०००००७०७०००५  *»*»*  «* >++०३०*5०** +$ ++ + ४+ * 
> 


१ द्‌ ब गिण्देह. २ द्‌ व्‌ कच्छदूगमेलविदं. रे द्‌ व चर्कसइव, ४द्‌ व॑ व्भहियाण. ५ द दौहत्तं. 


७०८ | तिलोयपण्णत्ती [ ४. २८४५७५- 


दोद्दोतियइगितियणवएक अंकक्षमेण अंसा य । वारुत्तएकसय मज्मिल्ल कच्छगंघमालिणिए ॥ २८४५ 
१९३१३२२ | ११२ | 
२१२ 
णमसत्तसत्तणभचउणवेक्षन्ष॑ंकक्मेण अंसा य । भढसट्विसयं विजयदुवक्खारणगाणमंतमादिक्ल ॥ २८४६ 
१4९५४०७७० | १६८ 
२१२ 
पणवोसगइगिचडरों णवेक्ष जोयण छद्धत्तरी अंसा । मज्झिल्ल चित्तझ्ंडे होदि तद्दा देवपब्वए दीह ॥ २८४७ 
१०९४१७२७०। ७६ | 
२१२ । 
णबसगछहोचडणवइंगि कछ छण्णडद्भिधियसयमेके । दोवक्‍्खारागिरीणं भंतिम बादी सुकच्छगंधिकएु ॥ २८४८ 
१९४२६७५९ | १९६ 
२१२ 
गद्ठदुगेक दोपणणवइगि' अंसों य तालमेत्ताण | मज्मिलयदीदत्तं विजयाए सुकच्छगंधिलुएु ॥ २८४९ 
१००ज२१२८ | ४० 
२१२ 











दो, दो, तीन, एक, तीन, नौ और एक, इन अंकोंके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और एकसौ वारह भाग अधिक कच्छा और गन्धमालिनीदेशकी मध्यम लवाई 
हैं ॥ २८४५ | १९२१८७४ ६६६ + ९४४८३६६ -+ १९३११३२२ ३६२ 

शून्य, सात, सात, झून्य, चार, नौ और एक, इन अंकोंके ऋमसे जो सख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और एकसो अडसठ भाग अधिक उक्त दोनों क्षेत्रों तथा चित्रकूट व देवमाल नामक 
दो वक्षारपर्वतोंक्नी ऋसे अन्तिम और आदिम छवाई है | २८०६ ॥| 

१९३१३२२३६२ + ९०४८४ ४४ न १९४०७७०३ ६ | 

पाच, दो, सात, एक, चार, नो और एक, इन अकोंके ऋमसे जो सख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और छयतर भागमात्र अविक चित्रकूट व देवमाल पर्वेतकी मब्यम लंबाई 
हैं ॥ २८०७॥ १९४०७७०३३६ + ९५० ३३१३ + १९४ १७रण०३*६३ | 

नौ, सात, छह, दो, चार, नौ और एक, इन अंकोंसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और एकसौ छयानवै भाग अधिक दोनों वक्षारपर्वतोंकी अन्तिम तथा खुकच्छा और गन्धिछा 
देशकी आदिम छवबाई है || २८४८॥ १९४१७२०७४२ + ९०५०३ ३६ - १९४२६७९६२३६ 

आठ, दो, एक, दो, पांच, नौ और एक, इन अंकोंके ऋमसे जो सख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और चालीस भागमात्र अधिक सुकच्छा और गधिला देशकी मध्यम लवबाई 
है ॥ २८४९ ॥ १९४२६७९३३३ + ९४४८३४६६ -+ १९५२१२८रतहर 


१ द अइट्ठि, व अट्ठसद्ठि, २द व एक. 


-9. २८५४ ] चउत्यो महाघियारो [७५०९ 


छस्सगपणइगिछण्णवएके अंसा य द्वोंति छण्णडदी । दोविजयाणं भंतं आदिल्ल दोण्णिसरियाणं ॥ २८५० 


१९६ १७५७६ । ९६ 
२१२ 
पणइगिजद्ठिंगिछण्णबएक भंसा य वीसमेत्ताणिं। दृहवदीउम्मिमालिणिमज्झिमय द्ोदि दीद्वैत्त ॥ २८५१ 
१९६१८१७०॥। २० 
२१२ 





तियपणखंदुगछण्णवएक छष्पण्णभवियसयमंसा । दोण्णिणईणं क्षत महकच्छसुवग्युए झादी ॥ २८०२ 
१९६२०५३ । १५६ 
२१२ 
दुखपंचएक्सगणवएक भकक्मेण जेयणया । महकच्छसुवग्गूंएु दीहत्त मज्मिमपएसे ॥ २८५३ 
१९७१५०२ | 
णर्नपणणवणभअडणवएक बसा य द्वोंति छप्पण्ण । विजयाणंत दोण्ण दोण्णं पि गिरीणमादिल्ले ॥ २८५४७ 
१९८०९७० । ७६ 
२१२ | 





छह, सात, पाच, एक, छह, नौ और एक, इन अंकोंके क्रसे जो सझया उत्पन्न 
हो उतने योजन और छयानबवै भाग अधिक दोनों देशोंकी अन्तिम तथा द्रहवती और ऊर्मिमालिनी 
नामक दो नदियोंकी आदिम लबाई है | २८५० ॥ 

१९५२१२८ ६४५ + ९०४८५६४६४ ८ १९६१०७६ २ *४ । 

पाच, एक, आठ, एक, छह, नौ और एक, इन अकोंके ऋमसे जो सख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और बीस भागमात्र अधिक द्रहववती व ऊर्मिमालिनी नदीकी मध्यम लबाईका प्रमाण 
है॥ २८५१ ॥ १९६१५७६३४६६ + २े२८३२४ 5 १९६१८१०३*+६ | 

तीन, पाच, शून्य, दो, छह, नौ और एक, इन अकोके क्रमसे जो संझ्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और एकसौ छप्पन भाग अधिक दोनों नदियोंकी अन्तिम तथा महाकच्छा और सुवर्गु 
( सुगन्धा ) नामक दो क्षेत्रोंकी आदिम लबाई है ॥ २८५०२ ॥ 

१९६१८१७७४६६ + २३८३९४ न १९६२०५३३६३ | 

दो, शून्य, पाच, एक, सात, नौ और एक, इन अकोंके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो 
उतने योजनप्रमाण मह्कच्छा और सुवल्यु ( छुगन्धा ) क्षेत्रोंके मध्यम प्रदेशम छबाई है ॥२८७३॥ 

१९६२०५३६६६ + ९४४८३८३६ - १९७१००२ | / न्‍ 

शून्य, पाच, नौ, शून्य, आठ, नौ और एक, इन अकोंके ऋ्रसे जो सख्या उत्पन्न 
हो उतने योजन और छप्पन भाग अधिक दोनों क्षेत्रोंकी-अन्तिम तथा पद्रकूट और सूर्य नामक दो 
पर्वतोकी आदिम लंबाई है ॥ २८५१ ॥ (5 ७१५० २+९४४८४३ ४६६४ - १९८०९०० ३६३४ । 


१ द्‌ ब दीहस्स २ द॑ व कच्छणुवग्गूईए. ३ द्‌ दोण्ण पि विजयाणत दोषि गिरीणमादिछे: 
ल्‍ः ज्न्ज्जीँ 


रू 
के 
प्र 


शव 


५१० ] तिलोयपण्णत्ती [ 9. २८५५- 


चउणभणवहगिअडणवएकं भंसा सदे छद्दत्तरिये | वरपडमरूड तह सूरपव्वए मज्झमम्मि दीद्धत्ते ॥ श्दण५ 
१९८१९०४ । १७६ 
२१२ 
णवपणभअददुगअढणवएक॑ अंसा य द्वोंति चुछसीदी । अंत दोसु गिरीण आदी वग्यूए कच्छकावदिए ॥ २८५६ 
१९८२८०५ । ८4४ 
२१२ 
सगणमसतियदुगणवणवएकं अंसा य चालअधियसय । मज्म्िछल॑ दीद्वत्त वग्गुए कच्छकावादिएु ॥ २८५७ 
१९९२३०७ | १४० 
२१२ 
पणपणसगइहगिखंणभदो चिय भंसा छणउदिभधियसय । दोण्णं विजयाणंत भ्ष दिल्ले दोसु सरियाणं ॥ २८५८ 
२००१७७०७० | १९६ 
२१२ | 
चडणवणवह गिर्लणसदो चिय अंसा य वीसअधियसर्य । मज्मिछ गहवदिए दीद्वर्त फेणमालिणिएु ॥ २८५५९ 
२००१९९४ | १२० 
२१२ 














चार, शूत्य, नौ, एक, आठ, नौ और एक, इन अकोंसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन 
और एकसौ छ्यत्तर भाग अविक उत्तम पद्मकूट तथा सूर्यपर्बतकी मध्यम छबाईका प्रमाण 
है ॥ २८०० ॥ १९८०९०० ३६४६ + ९५४३ ६६ ८ १९८१९०४६ ६३ 


2 


, पाच, आठ, दो, आठ, नौ और एक, इन अंकोंके ऋमसे जो सख्या उत्पन्न हो 
पग्रोजन जल कच्छ 
उतने योजन और चौरासी भाग अधिक दोनो पर्वतोंकी अन्तिम तथा वल्यु ( गनन्‍्वा ) और कच्छ- 
कावती देशकी आदिम लबाई है ॥ २८५६ ॥ 
१९८१९०४ ३६४ + ९५०३६ ४४ ८ १९८२८०९ ४६४ 
सात, शून्य, तीन, दो, नो, नो और एक, इन अकोंके क्रमतें जो सएया उत्पन्न हीं 
उतने योजन और एकसौ चाढीस भाग अधिक वर्ग ( गधा ) व कच्छक्ावतीकी मध्यम लंबाईका 
प्रमाण है ॥ २८५७ ॥ १९८२८५९६६६ + ९४४८६६४ + १९९२३०७३-६ | 
___पाच, पांच, सात, एक, शून्य, शल्य और दो, इन अकोंके क्रमस जो संख्या उत्पन्न 
दि. भर ज्‌ का स  ज की पे 
हं। उतने योजन और एकसो छयानवैं भाग अधिक दोनों देशोंकी अन्तिम तथा ग्रहवती व फेन- 
माडिनी नामक दो विभंगनदियोंकी आदिम लंबाईका प्रमाण हैं || २८५८ || 
१९९२२०७३२६ + ९४४८-४६ -८ २००१७७००२२३६ | 
चार, नो, नौ, एक शून्य चूत्य और दो, दो, इन अकाके क्रमस जा संख्या उत्पन्न द्दोः 
उतने योजन आर एकसौ वीस भाग अधिक ग्रहवती और फेनमालडिनी नदीकी मध्यम लंबाईका 
प्रमाण दर 
अमा ॥ १८७६९ || २००१७०० ६-६ + २३८६३६ ८ २७०-१९९४ २२६५ 


च्् 


-४. २८६४ ] चउत्थो महाधियारो [५११ 


तियतियदोद्योखंणभद़ो चिय बंसा तद्देव चउदारूं । अंत दोसरियाणं आदी आवत्तवष्पकावादिए ॥ २८६० 
२००२२३३। ४४ 
२१२ 
एक छक्केक एक खे दोण्णि जंस एकसये । मज्झिलयदीहत्त जावत्तावप्पकावदिएे ॥ २८६१ 
२०११६८१ | १०० ! 
२१२ 
णवदुगिगिदोण्णिखंदुग अंसा छप्पण्णमधिय एकसय । दोविजयाणे भंत आदिल्ले णलिणणागणगे ॥ २८ ६२ 
२०२११२९। १७५६ 
२१२ 
चउअडखंदुगदोणभदुर्भककमे जोयणाणि भेसा य । चउसट्ठी सज्मिल्ले णागणगे णलिणझूडम्मि ॥ २८६३ 
२०२२०८४। १६४ 
२१२ | 
अडतियणभतियदुगणभदों थ्िय बंसा सर्य च चुलसीदी । दोसु गिरीण भंतं जादिल्ले दोसु विजयाणं ॥ २८६४ 
२०२३०३८ । १८४ 
शक 








वननीन-->3क3०५०९०००५-७७७० ००% ७०००००७०७ ७७» ००९०००७: 


तीन, तीन, दो, दो, शून्य, झूल्य और दो, इन अकोंके ऋमसे जो सख्या उत्पन्न द्वो 
उत्तन योजन और चवालीस भाग अधिक दोनों नदियोंकी अन्तिम तथा आवर्ता व वग्रकावती 
क्षेत्रक्री आदिम लबाई है [| २८६० || २००१९९४३ ३३ + २३८३३३ ८ २००२२३३५ ३ । 

एक, आठ, छह, एक, एक, शून्य और दो, इन अंकोंके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न द्वो 
उतने योजन और एकसो माग अधिक आवर्ता व वप्रकावतीकी मध्यम लंबाई है || २८६१ ॥ 

२००२२३३ ३९ + ९०४८४६४३ -२०११५८१३६९५ 

नौ, दो, एक, एक, दो, झून्‍्य और दो, इन अकोंके ऋमसे जो सछया उत्पन्न दो 
उतने योजन आर एकसतौ छप्पन भाग अधिक दोतों क्षेत्रोंकी अन्तिम तथा नल्िन व नाग 
पर्वतकी आदिम लबाई है ॥ २८६२॥ २०११६८१३२३ + ९४४८३ ४६४०२०२११ २९४३३ 

चार, आठ, शून्य, दो, दो, शूल्य और दो, इन अकोंके ऋमसे जो सख्या उन ह्दो 
उतने योजन और चौंसठ भाग अधिक नागनग व नलिनकूठकी मध्यम लबाईका ग्रमाण 
है॥ २८६३॥ २०१११२९६ ३३ + ९५४३३४ ८ २०२२०८४३६३ । 

आठ, तीन, शून्य, तीन, दो, झाल्य और दो, इन अकोंके ऋरमस जो सख्या उत्पन्न दो 


उतने योजन और एकसौ चौरासी भाग अधिक दोनों पवतोंकी अन्तिम तथा छागलावर्ता व 


महावग्रा देशकी आदिम लबाई हैं | २८६४ ॥ 
२०२२०८४ २ + ९५० ६३६ ++२०२३०३८३ ६२ । 





१ द व पव्वकावदिए. २ द्‌ व दो अंकेक्कमे, 


५१२ |] तिलोयपण्णत्ती- [ 9. २८६५-- 


सगमडचउदुगतियणभदों च्िय मंसा तहेव अडवीसा । मज्म्िद्दयदीदरततं महृवप्पे रूंगलावत्ते ॥ २८६५ 
२०३२४८७ | २८ 
२१२ 
पणतियणवह॒गिचडणभदोण्णि य अँसा तद्देव चुलसीदी । दोविजयाणं अंत जादिलं दोसु सरियाण ॥ २५६६ 
२०४१९३७ | <४ 
२१२ 
चउसत्तपुक्कदुगचडणभदो बंसा कमेण झट्ठं च । गभीरमालिणोए मज्मिह्लं दोदि दीद्वाए ॥ २८६७ 
२०४२१७४। ८ | 
२१२ | 
दुगएक्कचडदुचउणभदो चिय अंसा सर्य च चउतालरूं | दोण्णिणईणं बंत आदिलं दोसु विजयाणं ॥ २८६८५ 
२०४२४१२ । १४४ 
२१२ 
णभछक्कडइंगिपणणमदों चिय अमंसाणि दोण्णिसयमेत्त । मज्िछयदीहत्तं पोकखलूविजए सुवष्पाएु॥ २८६९ 
२००७१८६० 8२०० | हि 
२१२ | 











सात, आठ, चार, दो, तीन, शृत्य और दो, इन अकोंके ऋणसे जो संख्या उद्मन्न हो 
८5 | 
उतने योजन और अट्ठाईंस भाग अधिक महावग्रा व छागछात्र्ताकी मव्यम छवाईका प्रमाण 
दे ॥ २८६७ ॥ २०२३ ०३८३६३ + ९०४८३ ६३ ++ २०३२४८७इ ६६ । 


पाच, तीन, नौ, एक, चार, झून्य और दो, इन अंकाके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतनें योजन और चोरासी भाग अधिक दोनों विजयोंकी अन्तिम तथा गर्भारमालिनी व पंकबती 
नामक दो नदियोंकी आदिम लंबाई है ॥ २८६६ || 
२०३२४८७६२६६ + ९४४८६६६४-+--२०४०१९३८५३<ह। 
चार, सात, एक, दो, चार, शून्य और दो, इन अंकोंके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न दो 
उतने योजन और आठ भाग अधिक गंभीरमालछिनी व पकव॒तीकी मध्यम लंबाई है ॥ २८६७ ॥ 
२०४१९३०३६*६+२३८६#३३-०२००२१७४ रह! 
दो, एक, चार, दो, चार, शून्य और दो, इन अकोके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
कप ५ से दोनों ८ >> 3 कप 
उतने योजन और एकसौ चवालीस भाग अधिक दोनों नदियोंकी अन्तिम तथा पुष्कछा व छुवपग्रा 
नामक दो क्षेत्रोंकी आदिम लंबाई है ॥ २८६८ ॥ 
२०४२१७४३२६६ + २३८३६६३--२०४२४७१२६ ६६ 


शून्य, छह, आठ, एक, पाच, शून्य और दो, इन अकोके ऋमसे जो सख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और दोसो भमागमात्र आवक पुष्कलछा व छुबग्रा विजयकी मध्यम छंव्राई हैं ॥ २८६९ ॥ 


२०४२४१२३६३६ + ९४४८३६६--२०५१८६०३१३ | ः 


-9 २८७४ ] चउत्यो मह्यधियारों [ ५१३ 


णव्रणभतियददगिछण्णभदों च्िय भसा य होंति चडउदारू । दोविजयाणं अंत आदिलं एकपरेकूचदूणगे ॥ २८७० 
२०६१३०९॥ ४४७ 
२१२ । 
तियछद्दोद्दोछण्णभदों चिय अंसा सर्य च चउसट्ठी । मज्मिल्यदीदत्त होदि पुढ एकसेलचंद्णगें ॥ २८७०१ 
२०६२२६३ । १६४ । 


२१२ 
अद्धिगिदुगतिगछण्णभदों चिय असो दुद्धत्तरी मत । दीह दोस गिरीण आदी गो द्् 
द्वेगिदुगा | थ्विय अंसों दु अंत । दीह दोसु गिरीण आदी वष्पाए पोक्खछावदिए ॥| २८७२ 
२०६३२१८ | ७२ 
२१२ 





छच्छक्छकठुगसगणभदुगर्भसा सये च भडचीसे । मज्झिल्यदीद्धत्त वष्पाएं पोक्खलछावादिए ॥ २८७३ 
२०७२६६६४६ | १२८ 

२१२ 

चडेइक्तिक दुगभडणभद़ीं बसा सर्य च चुलसीदी । वष्पाए अतदीह आादिदल देवभूद्रण्णाण ॥ २८७४ 
२०८२११४॥ १८४ 

२१२ 








नो, शून्य, तीन, एक, छह, शून्य और दो, इन अकोंके ऋ्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और चवालीस भाग अधिक दोनो विजयोंकी अन्तिम तथा एकशैल और चन्द्रनगकी 
आदिम ठबाई है ॥ २८७० ॥ २०५१८६०३२<६६ + ९४०८६६४ 5 २०६१३१०९ ५5६ 

तीन, छह, दो, दो, छद्द, शून्य और दो, इन अकीके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और एकसौ चौसठ भाग अधिक एक्रशैल व चन्द्रनगकी मध्यम लबाई है॥| २८७१ ॥ 

२०६१३०९३ ६ + ९५०२%४ ः २०६२२६३३३ २४ 

आठ, एक, दो, तीन, छह, शून्य और दो, इन अंकोंके ऋमसे जो सख्या उत्पन्न हो 

हम री क्र े र्का ५ न्तिम बर्त ४५ दर 

उतने योजन और बहत्तर भाग अधिक दोनों पवेतोंकी अन्तिम तथा वपग्रा व पुष्कछाबती देशकी 
आदिम लबाई है॥ २८७२ ॥ २०६२२६३३ ३६ + ९५०३६३ २ २०६३२१८३“६ 

छद्द, छह, छह, दो, सात, शून्य और दो, इन अकोंके ऋ्से जो सख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और एकसौ अद्डाईस भाग अधिक व॒प्रा व पुष्कछावती देशकी मब्यम लत्राईका प्रमाण 
है | २८७३ ॥ २०६३२१८४६६४ + ९४४८२६४ - २१०७२६६६४२ ६ 

चार, एक, एक, दो, आठ, शून्य और दो, इन अकोके ऋपमसे जो सखझ्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और एकसो चौरासी भाग अधिक वप्रादेशकी अन्तिम तथा देवारण्य व भूतारण्यकी 
आदिम लंबाई है ॥ २८७० ॥ २०७२६६६३२६ + ९४४८६ ६४ 7 २०८२११४६:६ 


१द््‌बअसाय २द्‌ एकणक 
० 65 


५१४ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. २८७५- 


तियणवछस्पगभदणभदों खिय लेसा सर्य व छप्पण्णे। मज्मिल्लयदीहत्ते पत्तेक् देवभूदरण्णाणं ॥ २८७७ 
२०८७६५३ । १७५६ । 
२१२ 
दोसगदुगातिगणवणमदी चिय अंसा सये च जडवासे । पत्तेकक मंतिल्ले दीदत्ते देवभूदरण्णाण' ॥ २८७६ 
२०९३२७२ | १२८ | 
२१२ [ है 
कच्छादिप्यहुदीण तिविदवियप्प गिरूविदं सब्बं । विजयाए मंगलावदिपमुद्दाए ते च वत्तब्ब॑ ॥ २८७७ 
कच्छादिसु विजयाणं मादिममज्मिल्लचरिमदीद्त्त । विजयद्ुरुंदमवणिय अछकदे इच्छिदस्स दीद्त्ते ॥ २८७८ 
सोहसु मज्मिमसुइए मेरुगारें दुंगुणमइसालूवर्ण । सा सूईं पस्मादीपरियंत मंगलावदिए ॥ २८७९ 
तियपरणणवर्खणभपणएक् बसा चउत्तरं दुसय्य । मंककमे दीहत्ते भादिललों पठममंगलावदिएु ॥ २८८० 
१७००५९० ३ | २०४ 
२१२ 





तीन, नो, छह, सात, आठ, शून्य और दो, इन अंकोंक ऋमसे जो संझ्या उत्पन्न हो उतने 
योजन और एकसौ छप्पन भाग अधिक देवारण्य व मूतारण्पमेंसे प्रत्यककी मव्यम लंत्राई है ।'२८७८ 
२०८२११०३६६ + ५एण७८३६३ ८ २०८७६९३३६ ६ 
दो, सात, दो, तीन, नौ, शून्य और दो, इन अंकोंके ऋ्रमसे जो संख्या उत्पन्न दो 
उतने योजन और एकसौ अट्ठाईंस भाग अधिक देवारण्य व भूतारण्यमेंसे प्रत्येककी अन्तिम लवाईका 
प्रमाण है ॥ २८७६ ॥ २०८७६९३ ३६३ + ५०५७८ ४६३ -- २०९३२७२३ ३ 
यहां कच्छादिकोंकी तीन प्रकारकी लंवाइका सत्र कथन किया जा चुका हैं | अब 
मगलवतीप्रमुख क्षत्रादिकोंका वह लंवाइईका प्रमाण बतछाया जाता है॥ २८७७ ॥ 
कच्छादिक क्षेत्रोंकी आदिम, मध्यम और अन्तिम लम्बाइमेंस विजया्ूके विस्तारकों घठाकर 
शोषको आधा करनेपर इच्छित क्षेत्रोंकी छंवाईका प्रमाण होता है ॥ २८७८ ॥ 
पुष्कराद्दकी मध्यम सूचीमेंसे मेऱपवेत ओर दुगुणे भद्रशालवनके विस्तारकों घटा 
देनेपर जो शोष रहे उतना मंगलावर्तास पद्मादिपयन्त सुचीका ग्रमाण है॥ २८७९ ॥ 
३७००००० - ( ९४७०० + ४३२१७१६ ) 5८ ३२०९०८४ | 
तीन, पांच, नो, झून्य, शून्य, पाच और एक, इन अंकोंके करते जो संझहया उत्पन्न 
हो उनने योजन और दोसा चार भाग अधिक पद्मा व मेगछावती क्षेत्रक्री आदिम लम्बाईका प्रमाण 


हि प 


है ॥ २८८० ॥ १७५००९०८३ ६३% 


दरपणगार, रदव रूगाए हे द वे सईए ४दव गिरिंद दुगुणी, ५ दब विदव- 
प्रगणययश्षाभप्मा एफ ता. 


-४. २८८५ |! चउत्थो महाधियारो [५१५ 


पणणभपणदगिणवचउएुर्क बसा सर्य च झददारू । मज्मिक्रयदीद्त्त पम्माए मंगछावदिए ॥ २८८१ 

१४९१७०७ | १४८ 

२१२ 

सगपणणभवदुगमढडचउएक जंसा कमेण बाणउदी । दोविजयाणं मत वक्‍लोरणगाण आदिल्ले ॥ २८८२ 
१8८२०७७।]॥ ९२ 

की 

दुगणभएक्किगिभडचउएक्त असा सयेण चुलसीदी । सडडीवदिसार्यजणगिरिम्सि मज्मिलदी द्वत्त ॥ २८८३ 

१४८११०२ । १८४ 

२१२ 

अद्डचउएक्रणभजडचउए कसा कमेण चउसट्ठी । दोसु गिरीणं अंत भादिल्ल दोण्णिविजयाणं ॥ २८८४ 

पृ४&८०१४८॥ ६४ 

२१२ 

खणभसगणभस्नगचउ॒इंगि भसा भर्टू मज्ञदीदत्त । पत्तेक सुपस्माएु रंमणिज्नाणामविजयाए ॥ २८८० 
१३७०७०० |] «८ 

२९२ 














पाच, शून्य, पाच, एक, नो, चार और एक, इन अकोंके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन आर एकसौ अडतालीस भाग अधिक पतद्मा व मगलात्रती क्षेत्रकी मब्यम लवाई 
हैं ॥ २८८१॥ १५००९५३-६३ - ९१४८-६६ + १४९१५०७५३ई । 

सात, पाच, शून्य, दो, आठ, चार और एक, इन अकॉके ऋमसे जो सख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और बानबै भाग आधक दोनों क्षेत्रोंक्ी अन्तिम तथा श्रद्धावान्‌ और आत्माजन वक्षार- 
पर्बतकी आदिम लबाई है ॥ २८८२ ॥ 

१४९१५०५२६६ - ९०५८-६६ १४८२०५७ +ई्‌ ! 
०८७ ऐप 

दो, शन्‍्य, एक, एक, आठ, चार और एक, इन अकोंके ऋमसे जो सख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और एकसौ चौरासी भाग अधिक श्रद्धावान्‌ और आत्माजन पर्वतकी मध्यम छबाई 
है ॥ २८८३॥ १४८२०५७३६ - ९५४३5३ २ १४८११०२३६३ । 

आठ, चार, एक, शून्य, आठ, चार और एक, इन अंकोके ऋमसे जो सख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और चौोंसठ भाग अधिक दोनों पर्वेतोंकी अन्तिम तथा छुपक्मा व रमणीया नामक 
दो देशोंकी आदिम लबाईका ग्रमाण है ॥ २८८४ ॥ 

07७ & 
१४८११०२३६३ + ९५०३४ + १४८०१४८३*र ! 
अकोके कप ० 

बृन्‍्य, शून्य, सात, शून्य, सात, चार और एक, इन अकोंके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो 

उतने योजन और आठ भागमात्र अधिक सुप्झमा व रमणीया नामक दो देशोमेंसे प्रत्मेककी मध्यम 
< 


लवाई हैं || २८८५ ॥ १४८०१४८३ैए३ : ९४४८३४३ ++ ११७०७०० ३६३ 














१ द्‌ वक्‍खारइण.. २द व संडावदि', १६ ब आदीओ ४द्‌ व अद्वेव, ५ रमणिणाम, 


५१६ ] तिलोयपण्णत्ती [ ४. २८८६- 


हगिपणठोंड्गिउच्चउएके अंसा सथ च चउसद्ठी । दोबिजयाएं बंते घादिल्ल दोविभंगसरियाण ॥ २८८६ 
१४६१२०७१ । १६४ | 
२१२ 
तियद्गिणभइगिछच्चडएके भसा तंद्ेव अडवीस । सज्म्मिल्ल खी 
१४३६१०१३) २८ 
२१२ 
चउसगसगणभछक चउएकँला ससे च चडरचिय | दोण्णं णईंणमंतिमदीहत्ते भादि' दोसु विजयाणे ॥ २८८८ 
१४३६०७७४ । १०४ 
२१२ 
छद्देतियद॒गिपणचउएक अंसा तदेंव अडदारू। मण्मिल॒यवित्यारे महपम्मसुरम्मविजयाए ॥ ३८८५९ 
१४७०१३२६॥ ४८ 
२१२ 
सगसगअडइगिचउचउएकं अँसा य दुसयचडउरवियं । दोविजयाणे भर्त भादिल्ठे दोसु बज़्खारे ॥ २८९० 
१७४३१८७७ | २०४ 
२१२ | 


रोदें उम्मत्तणइम्मि पत्तेक ॥ २८८७ 











नि अकचआ क नन्जन ऑन नर 


एक, पाच, दो, एक, छठ, चार और एक, इन अंकोंके ऋमसे जो संख्या उल्तन्न ह् 
उतने योजन और एकसो चौंसठ भाग अविक दोनों क्षेत्रोकी अन्तिम तथा क्षीरोदा उन्‍्मचजछा 
नामक दो विभंगनदियोंकी आदिम लबा$ है ॥ २८८६ ॥ 


१४७०७००--६६ - ९०४८३5%ह न ११३९ २५१३३ | 


तीन, एक, शूल्य, एक, छह, चार और एक, इन अंकोंके ऋमसे जो संख्या उत्तन्न हो 
उतने योजन और अट्ठाईंस भाग अधिक क्षीरोदा व उन्‍्मतजछा नदियोमेंसे प्रत्येककी मध्यम लेवाई 
है ॥ २८८७॥ १४६१२५१४६३६६ - २३८+है३ १४६१० १३ ! 

चार, सात, सात, शून्य, छह, चार और एक, इन अंकोंके ऋमसे जो सखझ्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और एकसौ चार भाग अधिक दोनों नदियोंकी अन्तिम तथा महाप्ना दे छुरम्या 
नामक दो देशोंकी आदिम लंबाई है ॥ २८८८ ॥ 


२८ _. 9३६... १०४ 
१४६१०१३-६६ - २३८३%२ 7 ११०९०७७४२६३ 


छह, दो, तीव, एक, पाच, चार और एक, इन अंकोंके ऋमसे जो संख्या उत्पन हो 
उतने हि. च्५ 4७ 
उतने योजन और अडतालीस भाग अधिक महाप व सुरम्या नामक देशका मध्यम विस्तार 


हे || २८८९ | १४६०७७४ ध््श रृ र्‌ ६3० ९७ 9८ शहर 5 १४५१३२६-*६ | 


सात, सात, आठ, एक, चार, चार ओर एक, इन अकोके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और दोसौं चार भाग अधिक दोनों देशोंकी अन्तिम तथा अजन और विजठावान्‌ 
च्‌ [जि नम ५ 
इन दो वक्षारपवतोंकी आदिम लंबाई हें | २८९० ॥ 


____३४५११२६-*६ 7 ९१४८२ 7 १६४४१८७०२६% ! 
































-9. २८९५ ] चउत्थो महाधियारो [ ५१७ 


तियदोणवणभचउचउएक असा य होति चुलसीदी । क्ष॑मणविजडावदिए होदि हु मज्क्विल्लदीहत्त ॥ २८५१ 
१४४०९२३ | ८४७ 
२१२ 
भट्ल्‍वछणचणवतियचउएकं भंसा छद्त्तरेकसर्य । दोबक्खारगिरीण लत आदी हु दोण्णिविजयाणे ॥ २८९५२ 
१४३९५९६८ । १७६ 
२१२ 
ण्रदोपणणतियचउ एक असा सये च वीसधिय॑ । मज्मिल्लग्रदीहत्त रम्माए पस्मकावदिए ॥ २८९३ 
१३४३००७२० | १२० 
२१२ 
दोसगणभणक्कदुग चउएक्कलसा तहेव चउसट्ठी । दोविजयाण अंत भादिल्‍क दोविमंगसरियाण ॥ २८९४ 
१४२१०७२ | ६४ 
२१२ | 
तियतियमडणभदोचउएक्क बसा सर्य च चारूघिय । मत्तजले सीदोदे पत्तेक्क्र मज्क्दीद्वत्त ॥ २८९५ 


१३४३२०८३३॥। १४० 
२१२ 














तीन, दो, नौ, शून्य, चार, चार और एक, इन अकोके क्रमस जो सख्या उत्पन्न हो 

उतने योजन और चौरासप्ती भाग अधिक अजन और विजटावान्‌ पर्व॑तकी मध्यम लबाई है |२८९१॥ 
१४४१८७७३६६४ - ९५०३३४६ 5 १४४०९२३ ४ । 

आठ, छह, नौ, नौ, तीन, चार और एक, इन अकोंके ऋ्रमसे जो सझ्या उत्पन्न दो 
उतने योजन और एकसौ छप्नत्तर भाग अधिक दो वक्षारपबतोंकी अन्तिम तथा रम्या व प्मकावती 
नामक दो देशोंकी आदिम लबाईका प्रमाण है ॥| २८९२ ॥ 

२२० २१७६ 

इइर + ५०३६४ + १४र२९९६८८८-८ । 

शून्य, दो, पांच, शून्य, तीन, चार और एक, इन अकोके ऋरमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और एकसौ बीस भाग अधिक रम्या व पद्मकावती देशकी मध्यम लंबाई है ॥२८९३॥ 








१४३९९६८२ ४६४ - ९४४८३६४ -+ १४२०५२०५६९२६ 
दो, सात, शून्य, एक, दो, चार और एक, इन अकोंके क्रमस जो सख्या उत्न्न दो 
उतने योजन और चौंसठ माग अधिक दोनों देशोंकी अन्तिम तथा मत्तजछा व सीतोदा नामक दो 
विभगनदियोंकी आदिम लबाई हैं ॥| २८९४ ॥ 
१४३००२०ई ६६ “८ ९०२०८इ२६४ न्‍ १०२१ ०७२५ िए | 
तीन, तीन, आठ, शून्य, दो, चार और एक, इन अंकोके ऋमसे जो सख्या उत्तन हो 
उतने योजन और एकसौ चालीस भाग अधिक मत्तजछा और सीतोदामेसे प्रत्येककी मव्यम छबाई 


है [ २८९५॥ १४२१०७२६३ ८६ - ९३८४९ १४२०८३३४३ ८४६ 


५१८ ] तिलोयपण्णत्ती [ 8. २८९६- 


पणणवपणणभदोचउएक्क अंसा य द्वोति चत्तारि । दोसरियाणं अंते भादिल्‍ले दोसु विजयाणे ॥ २८९६ 
१४२०७०५०९०५०५ | ४ 
२१२ 
छच्चउह्ठगिएक्केक्क चडरेक्‍्केंसा सर्य च सद्ठिजु्द | मज्झिल्लयदीद्धत्त संखाए वष्पकावादिएु ॥ २८९७ 
१४१११४८६ । १६० 
२१२ 
अडणवछक्केक्कणर्भ चउ॒एक्फंसा सयं च चउरघिये । दोविजयाण अंते भादिरलक दोसु वक्‍खारे ॥ २4९८ 
१४०१६५९८ । १०४ 
२१२ 
तियचउसगणभगयणं चरउरेक्कँंस सय च छण्णउदी । मज्झिमए दीहत्त आसीविसवेसमणकूंढे ॥॥ २८९५९ 
१४००७४३ । १९६ । 
२१२ 
णवअडसगणवणवातियएक्क अंसा छह्ृत्तरी होंति | दोवक्‍्खारे अंत आदिल्‍लं दोसु विजयाणं ॥ २९०० 
१३९९७८९ | ७६ 
२१२ 














हक->+१ ०क+१०५4७९७क९क०७०५० ७५०. ५०७०७०७५०७०७ ०००. ७०००-०५ ७०+७०*७»-» »+« न ० 


पाच, नौ, पांच, शून्य, दो, चार और एक, इन अकोंके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और चार भाग अधिक दोनों नदियोंकी अन्तिम तथा शंखा और वप्रकाबती नामक दो 
देशोंकी आदिम लंबाई है ॥| २८९६ ॥ 


१४२०८३३२-६३ - ररै८३कर नै ११२०५९५ 


की 
२१२ २२२ 
छह, चार, एक, एक, एक, चार और एक, इन अकोंके ऋमसे जो उत्पन्न हो उतने 
योजन और एकसौ साठ भाग अविक शंखा और वप्रकाबती देशकी मध्यम लबाई है ॥२८९७॥ 


१४२०५९५३+- - ९४२८३४४६ + १४१११४९३+< 


आठ, नो, छह, एक, शून्य, चार और एक, इन अकोंके क्रमस जो संख्या उत्पन्न हो 
3 ५ और कसे [कप 00» मे नी] नि गि 5 
तने योजन और एकसो चार भाग अधिक दोनों देशोंकी अन्तिम तथा आशीविष ब वैश्रवणकूट 
नामक दो वक्षारपर्रतोंकी आदिम लंबाई है || २८९८ ॥ 


























१४१११४६२६- + ९४४८-६६ + १४०१६९८-+ई | 


२१२ २१२१२ 
तीन, चार, सात, शून्य, शून्य, चार और एक, इन अंकोके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न 
न जि दी 
हं। उतने योजन और एकसो छयानवै भाग अधिक आशीविष और वैश्रवणकटकी मध्यम लबाई 
न्धि | २८९९ |! १७० १६९८५३६३ +-+ ९७५५७ २५२० ._. १४००७४३ २ न 


3 र२<५ एश्श 5 5 
___ नो, आठ, सात, नो, नो, तीन और एक, इन अंकोंके ऋरमसे जो संख्या उल्न्न हो 
उतने याजन आर छ्यत्तर भाग अविक दोनों वक्षारपर्वतोंकी अंतिम तथा मह्यावत्रा व नलिन देशकी 


आदिम लबाई 
पद्म छब्राड़ है ॥| २९०० ॥ १४००७४३३६३६ - ९०० ३६३३ -- १३९९७८९५४४ ६ 


-9५. २९०५ ] चउत्यो मद्गाधियारो [५१९ 


इंगिचउतियणभणवतियएक भअंसा कमेण वीसे च। मज्झिमए दीहत्त मद्दवप्पाणलिणविजयम्मि ॥ २९०१ 
१३९०३४७१॥ २० 
२१२ 
दीणवभदणभभद्वतिएफ जंसा छद्दत्तरपियसयं । दोविजयाणं धंत् जादिल्ल दोविभंगसरियाण | २९०२ 
१३८०८९२ । १७६ 
२१२ 
चउपणछण्णभब्डतियएफं भंसा व चाल मज्किमए । दीद्वत्त तत्तजले मंतरबाह्वीए पत्तेके ॥ २९०३ 
१३३<८०६७०४ ) ४० 
२१२ 
पणइगिचउणभजउातियएफा मंसा य सोलसबियसयं । दोवेमंगणईण भंत भादिल्‍्ल दोसु विजयाणं ॥ २९०४ 
१३८०४१७] ११५६ 











२१२ 
सगछेण्णयणभस्तगतियएकं जअसा य सद्ठि परिमाण । मज््रिमपदेसदीद कुमुदाए सुवैप्पविजयम्मि ॥ २९५०७ 
१३७०९६७ | ६० 
२१२ 





एक, चार, तीन, झून्य, नो, तीन और एक, इन अंकोंके ऋमसे जो सख्या उत्पन्न दो 

उतने योजन और बीस भाग अधिक मद्गात्र॒प्रा व नलिन क्षेत्रकी मध्यम लंबाई है ॥ २९०१ ॥ 
७६ ५६ -.__ २० 

दो, नो, आठ, शून्य, आठ, तीन और एक, इन अकोंके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो 
उतने योजन और एकसीो छयत्तर भाग अधिक दोनों क्षेत्रोंकी अन्तिम तथा तप्तजल्य व अन्तरवाद्विनी 
नामक दो विभगनदियोंकी आदिम लबाई है | २९०२ ॥ 

१३९०३४१.,* - ९४४८-६६ - १३८०८८९२२+३ । 

चार, पांच, छह, शून्य, आठ, तीन और एक, इन अकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो 

उतने योजन और चालीस भाग अधिक तप्तजछा व अन्तरबाहिनमेंसे प्रत्येककी मध्यम लंबाईका ग्रमाण 


है ॥ २९०३ ॥ १३८०८९२२-६-+२ - ९३१८३६३ + १३८०६५०२६६ । 
पाच, एक, चार, शून्य, आठ, तीन और एक, इन अकोंके कऋमसे जो संख्या उत्पन्न 
हो उतने योजन और एकसौ सोलह भाग अधिक दोनों विभंगनदियोकी अन्तिम तथा कुमुदा व 


खुबग्रा नावक दो देशोंकी आदिम लबाई है ॥ २९०० ॥ 
5 ३ >> ३१६ 
१३८०६०४ ४३ 7 ऐर८३३३ + ११८०४१८२-२ | 
५ अत ला 
सात, छह, नौ, शूत्य, सात, तीन और एक, इन अकोके ऋमसे जोस त्पन्न हो 
उतने योजन और साठ भागश्रमाण कुमुदा व छुवग्रा क्षेत्रके मध्यप्रदेशकी छबा३ई हैं ॥ २९०५ ॥ 


१३८०४१७५३६ ६४ - ९०७०४८४६३ नै १३७०९६७ #३**%। 


























१ द्‌ व अडतिएक २ द्‌ संगछण्णणभ' रे द्‌ सुबच्छ' 





७२० ] तिलोयपण्णत्ती [ 8. २९०६- 


णवएक्रपंचएक छत्तियएका तहेंब चउअंसा । दोविजयदुत्रक्स रे अतिलादिल्लदीहत्त ॥ २९०६ 


१३६१७५१९ । ४ 
२१२ 


चडछक्रपंचणभछत्तियएकपा सय्य॑ च छण्णवदी । मज्मिल्ले बक्‍्खांरे सुद्दावहक्खे तिकूडणगे ॥ २९५०७ 
१३६०७०६४ । १९६ | / 0 
२१२ (१) 
णवणमछण्णवपणतियएका अंसा हुवेदि चालीस । दोवक्खारदुविजए अंगिलछादिल्लदीद्त ॥ २९०८ 
ब३७९६०५॥। ४० 
3३९) 
इगिछक्कएकणभपणतियएकंसा सयय॑ च छण्णउदी । सरिदाए वष्प्विजए पत्तेके मज्ञदीहत्ते ॥ २९०५९ 


१३६५०१६१ । १९६ 
0) 





नौ, एक, पाच, एक, छड, तीन और एक, इन अकोके कऋ्रमसे जो संख्या उत्तन्न हो 
उतने योजन और चार भाग अधिक दोनों क्षेत्रों तथा खुखावह व त्रिकूट नामक दो वक्षारपर्बतोंकी 
क्रमशः अन्तिम और आदिम लबाईका प्रमाण है ॥ २९०६ ) 
१३७०९६७ २६४ - ९४०८ ६४ न १३६१५१९ ४६३४ ) 


चार, छह, पाच, शून्य छह, तीन और एक, इन अंकोकि ऋमसे जो संख्या उत्पन 
हो उतने योजन और एकसी छयानबै भाग अधिक सुखावह व त्रिकूटनग नामक वक्षारपवेतकी 
पष्यम लबाई है || २९०७ ॥ १३६०७९४ ३७३ (  ) 
१३६१५१९--७६ - *५४इपर ते १३६०८५६४इ ६३ 
छचना--यहा प्रक्रियाते ९६ ओश आते हैं किन्तु मूलमें शब्दों और अंकों दोनोमे 
१९६ संख्या पाई जाती है । आगे की गाया नं. २००८ ञे भी क्रमप्राप्त प्रक्रिसि ८८ अंश 


आते है, किन्तु वहा मूलर्म ४७० अंश पाये जाते है जो न तो पू्रवर्ती ९६ अशोंको लेकर घठानेस 
आते और न १९६ मेंसे | इसी प्रकार आगेके अंक भी प्रक्रियाडुसार सिद्ध नहीं होते । 
नौ, शून्य, छह, नौं, पाच, तीन और एक, इन अंकोकि ऋमसे जो सहया उलन्न हो 
उतने योजन और चालीस भाग अधिक दोनों वक्षारों तथा सरिता व वा नामक दो देशेकी क्रमशः 
अन्तिम और आदिम लंबराईका प्रमाण है ॥ २९०८ ॥ १३७९६० ९्क्द््द ( ) 
१३६००५६४ ३४ -: ९५४३३ हे १३०९६०९ २६४ । 

। एक, छद्, एक, शून्य, पाच, तीन और एक, इन अकोंके ऋमसे जो सख्या उत्पन्त हो 
उतन योजन और एकसी छयानवै माग अधिक सरिता व वश्ना देशोमिंसे प्रत्येकक्ी मब्यम 
लंबाई 6 ॥ २९०९ ॥ १३००१६१३ ८४ ( * ) 

१३०९६०९६६६ - ९४४८६३६४६ ४६ नई १३५०१ ६१५३४ ! 


२ द व्‌ सलिलाए. 








न कल अर 
बन लरनन+ अडन्‍नलनना ओज- 


-9. २९१४ ] चउत्थोी महाघियारो [५२१ 


तियदगिस्रगणभचउततिय एज़्क॑ भंस्रा सये च चाऊूघिय | दोविजए अंतिह्ल भादिल्न देवभूदरण्णाणं? ॥ २९१० 
१३४०७१३ | १४० 
२१२ (१) 
चउतियदगिपणतितियं एक्क अट्ट्टिभघियसयभंसा | भदादेवारण्णे हुवेदि मज्यिल्नदीदर्त ॥ २९११ 
१३३५१३४ । १६८ (१) 
२१२ 
पणपंचपंचणवदुगतियएक्कफ्रसा सय॑ च छण्णउदी । सूदादेवारण्णे पत्तेकक अंतदीहत्त ॥ २९१२ 
१३२९७८०७ | १५६ 
२१२ (४) 
कच्छादिसु विजयाणं भादिममान्सिछ्चरिमदीदत्ते' | विजयडुरुंदमवणिय अद्धुकदे तस्स दीहत्त || २९१३ 
दोपचबरइग्रेदुगचउञडछत्तिग्गितिद्य अंसा थ । बारस उणवीसहिदों हिसवतागिरिस्स खेत्तफर्ूल ॥ २९१४७ 


३३६८४२१००२ | १२ । 
१९ 











22.230%0%%४०कक +0 ७ +७ कक ७० 2४ क-3 १०३७ क : लेक+कानेन ५५२५७ १५७ ३८० केक 


तीन, एक, सात, शून्य, चार, तीव और एक, इन अंकोंके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न 
हो उतने योजन और एकसौ चालीस भाग अधिक दोनो क्षेत्रोंकी अन्तिम तथा देवारण्य व भूता- 
र्यकी आदिम लबाई है || २९१० ॥ १३४०७१३ ३-६ (१) 
५६ 
११५४० १६९२३ “४ ३3४४८२८३ श३२ 
चार, तीन, एक, पाच, तीन, तीन और एक, इन अकोके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो 
| अत 5 4९ मद ६ 5६ 
उतने योजन और एकस्तौं अडसठ भाग अधिक देवारण्य व भूतारण्यक्री मध्यम लवाई है 
॥ २९११॥ १३३५१३० ३६ ( * 2 
१३४०७१३-६५ ८: ५५७८२६ई  १३३५१३४३२नुई ! 
पाच, पाच, पाच, नो, दो, तीन और एक, इन अंकोंके ऋमसे जो सख्या हो उतने 
कक हक जी ग्रत्यककी अन्तिम ५ के 
योजन और एकसौ छयानबत्रै भाग अधिक भूतारण्य व देवासण्यमेंसे प्रत्येकक्ी अन्तिम छूवाई 
॥ २९१२ ॥ १३२९५५०३२३ (१ ) 


१३३०१३४३६६ - पषछटइ६ ४ नई १३२९५ण५ण३ ३२ | 


कच्छादिक देशोंकी आदिम, मध्यम और अन्तिम छबाईमेसे विजयाद्॒के विस्तारकों घटाकर 
शेषको आधा करनेपर उसकी लंबाई होती है ॥ २९१३ ॥ ् 

दो, पाच, झून्‍्य, एक, दो, चार, आठ, छंद, तीन ओर तीन, इन अंकोके ऋमस जो 
सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और उन्नीससे भाजित बारह भागप्रमाण हिमवानपवतका क्षेत्रफल 


है | २९१४ ॥ ३३६८४२१००२ ६३६ 
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५२२ ] तिलोयपण्णत्ती [ ०४. २९१५- 


एदे चडसीदिहदे बारसकुलूपव्वयाण पिंडफर्क । होदि हु उसुगारजंदे चोाइसगिरिरुद्ुखेत्तफर ॥ २९५१५ 
इगिदुगवडअडछत्तियलगचड॒पणचडउगञजद्ठदी कमसों । जोयणया एकेसो चोदुसगिरिरुद्धपरिमाणं ॥ २९१६ 
२८४७०४७३६८४२१ ! १ | 


१९ | 
अटद्टणवणभचउका सत्तद्वेक्का आ चडतिगयणाई । छत्तियणवाइ अेकक्कमेणयं अद्धखेत्तफर ॥ २९५१७ 
५३६०३४३१८७४०९८ । 
सगसगछप्पणणसपणचउणवसयपंचसत्तगममणवर्य । अककमे जोयणया होदि फर्ं तस्स ग्रिरिरहिद ॥ २९१८ 
९०७०७९४००७०६७७ | 


एदास्स खेत्तफले बारसज॒त्ताहिं दोसएहिं च । पविद्दत्ते ज छद्धं ते भरहखिदीए खेत्तफर्ूक ॥ २९१५९ 
एक्कचउक्चउक्केकपंचतियगयणएकअद्टदुगा । चत्तारि य जोयणया पणसीदीसयकलछाऊ तम्माण ॥ २९२० 
४२८१०३५१४४१] १८५ 
२१२ 


इस हिमवानपर्व॑तके क्षेत्रफलको चौरासीसे गुणा करनेपर वारह कुछुपवेतोंका एकत्रित 
क्षेत्रफल होता है | इसमें इष्वाकार पर्वतोंके क्षेत्रफलकों भी मिला देनेपर चौदह पवव॑तॉसि रुह्च क्षेत्र- 
फलका प्रमाण होता है ॥ २९१५॥ 

एक, दो, चार, आठ, छह, तीन, सात, चार, पांच, चार, आठ और दो, इन अंकोंके 
क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और एक भाग अधिक चौदह पव्॑तोंसे रुद्ध क्षेत्रका 
क्षेत्रफल है ॥ २९१६ ॥ 

२८२९४७३६८४२ १२६ + १६०००००००० 55 २८४५०४७१३६८४०२१<६ 

आठ, नो, शून्य, चार, सात, आठ, एक, चार, तीन, शूत्य, छह, तीन और नौ, इन 
अकोके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजनग्रमाण यह पुष्कराडद्वीपका क्षेत्रफल है || २९१७ ॥ 

९३६०३४१८७४०९८ | 

सात, सात, छह, पांच, शून्य, पांच, चार, नो, सात, पाच, सात, शून्य और नौ, इन 
अककि ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजनग्रमाण उस पुष्कराद्धद्वीपके पर्वतरहित क्षेत्रका 
क्षेत्रकक है ॥ २९१८ ॥ ९०७५७९४५०५६७७ | 

इस क्षेत्रफलमें दोसी वारहका भाग देनेपर जो लब्घ हो उतना मरतक्षेत्रका क्षेत्रफल 
होता है ॥ २९१९ ॥ 

एक, चार, चार, एक, पांच, तीन, शून्य, एक, आठ, दो और चार, इन अंकोंके 
ऋभसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और एकसौ पचासी भाग अधिक उद् क्षेत्रफलका 
अमाण है ॥ २६२० || ९६०७५७९४५० ५६७७ -+ २१२ ०२८१०३५१०४१४३६२ 





२ द्‌ व एदेसिं, २ द्‌ व अडदुगा. 


-9. २९२८ ] चउत्थो महाधियारो [५२३ 


भरहखिदीए गणिद पत्तेक॑ चडग़ुणं विद्देहंत । तत्तो कमेंण चउमुणह्ाणी' एरावद जाव ॥ २९२१ 
जँबूदीवखिदीए फरूप्पमाणेण पोक्खरवरद्धे । खेत्तफलं किज्त एक्करससयाणि चुलसीदी ॥ २९५२२ 
११८४ । 
चेद्ेति माणुसुत्तरपरियर्त तस्स रूंघणाविर्द्दाणा । मणुवा माणुस्खेत्ते बेअड्डाइजउवहिदीवेसु ॥ २९२३ 
। एवं विण्णासों समतो । 
भरहवसुंघरपहुर्दि जाव य एरावदो त्ति भहियारा । जंबूदीवे उत्त सब्ब त॑ एत्थ वत्तव्ब ॥ २९२४ 
। एवं पोक्खरचरदीवसब्वर्भंतरभहियारा समत्ता । 
णररासी सामण्णं पञ्त्ता मणुसिणी यपज्त्ता | इय चउविद्दभेदजञुदी उप्पञदि माणुस्ते खेत्ते ॥ २९२५ 
रुवेणोणा सेढी सूइजगुलूपहिल्कतदिएद्दि । मूलेद्दि पविद्दत्तो हंवेदि सामण्णणररासी ॥ २९२६ 
१।३।१। 
चउज्नट्ुुपंचसत्तद्रणवयपंचद्भतिदूयअट्टणवा । तिचउक्कद्वणहाईं छक्कछपंचद्वदुगच्छखचउक्का ॥ २९२७ 
णन्नसत्तगयणअडणवएक पज्नत्तरासिपारिमाणं । दोपणसगदुगछण्णवस्गपणइगिपंचणवएक्क ॥ २९२८ 
१९८०७०४०६२८७६६०८४३९८३८4५७९८७०८४ । 


भरतक्षेत्रका जो क्षेत्रफल है उससे विदेहपर्यन्त प्रत्येक क्षेत्रका क्षेत्रफल उत्तरोत्तर चौगुणा 
है | फिर इसके आगे ऐरावतक्षेत्र तक क्रमशः चौंगुणी हानि होती गई है ॥ २९२१ ॥ 

जम्बूद्वीपसम्बन्धी क्षेत्रफलके प्रमाणसे पुष्कराईदीपके क्षेत्रफकको करनेपर बह ग्यारहसो 
चौरासी खण्डग्रमाण होता है ॥ २९२२ ॥ 

( ४०५०००० ० -- २९०००००* )+ १०००० ० - ११८४ । 

दो समुद्र और अढाई द्वीपोंके भीतर मानुषोत्तरपर्वतपर्यन्त मालुषक्षेत्रंम ही मनुष्य रहते 

है । इसके आगे वे उस मानुषोत्तरपर्वतका उछघन नद्वीं करते ॥ २९२३ ॥ 
इसप्रकार विन्याप्त समाप्त हुआ । 

जम्बूद्वीपमे भरतक्षेत्रसे लेकर ऐरावतक्षेत्र तक जितने अधिकार कहे गये है, वे सब 

यहापर कहे जाने चाहिये ॥ २९२४ ॥ 
इसप्रकार पुष्करवरद्वीपके सब अतराधिकार समाप्त हुए | 

सामान्य, पर्याप्त, मनुष्यिणी और अपर्याप्त, इसमप्रकार चार भेदोंसे युक्त मनुष्यराशि मानुष- 
लोकर्म उत्पन्न होती है ॥ २९२५ ॥ 

जगश्रेणीमे सूच्यगुलके प्रथम और तृतीय वर्गमूछका भाग देनेपर जो छब्ध आवे उससमेंसे 
एक कम करदेनेपर सामान्य मनुष्यराशिका प्रमाण होता है ॥ २९२६ ॥ 

चार, आठ, पाच, सात, आठ, नो, पाच, आठ, तीन, आठ, नौ, तीन, चार, आठ, 
शून्य, छह, छह, पाच, आठ, दो, छह, शल्य, चार, शल्य, सात, शल्य, आठ, नो ओर एक, इतने 
अँकपग्रमाण पर्याप्त मनुष्यराशि, तथा दो, पाच, सात, दो छह, नौ, सात, पाच, एक, पांच, नों, 
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१ द्‌ व 'हार्णि, द्‌ व सब्बव एयत वत्तव्वं. हे द्‌ एदोपण,' 
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तियपणद्गअडणवर्य छप्पणअटट्ृएकडुगमेक्क । हृगिदुगचउणवर्पंचय मणशुसिणिरासिस्स परिमाणं ॥ २९२९ 
७९४२११२१८८०६९८२०३१५९७१०७७९६२७७५२ । 
सामण्णरासिमज्झे पजत्ते मणुल्निणी ये सोधिज | अवसेणं परिमाणं द्ोदि यपतज्नत्तरासिस्स ॥ २५३० 
७। १ 
१.२ 


अंतरदीवमणुस्सा थोवा ते कुरुसु दससु संखेज्ञा । तत्तो संखेज्गुणा हवति हरिरम्मगेंसु वस्सेसुं ॥ २५३१ 
वरिसे संखेजगुणा देरण्णवदम्मि' हेमवदवरिसे | भरददेरावदवस्से संखेज्वगुणा विदेहे य ॥ २५३२ 
होंति असखेजगुणा रद्धिमणुस्साणि ते च सम्मुच्छा । तत्तो विसेसअधियें माणुससामण्णरासी य ॥ २९३३ 
पञ्नत्ता णिव्वक्तियपजत्ता छद्धिया यपज्त्ता । सत्तरिजुत्तसदज्ञाखंडे पुण्णिद्ररद्धिणरा' ॥ २५३४ 
। अप्पाबहुगं समत्त । 
पणपणभज्ञाखंडे' भरददेरावदम्मि मिच्छयुणठाणं । अबरें वरम्मि चोदसपेरंत' कथाइ दीसंति ॥ २५३५ 
एक, तीन, पाच, दो, आठ, नो, छह, पांच, आठ, आठ, एक, दो, एक, एक, दो, चार, नौ और 
पाच, इतने अकमात्र मनुष्यिणीराशिका प्रमाण है || १९२७-२९२९ || 
पर्याप्त मनुष्ययाशि १९८०७०४०६२८५६६०८४३९८३ ८५९८७५८४ | 
मनुष्यिणीराशि ५९४२११२१८८०६९८२५३१९५१५७९६२७०२ । 
सामान्यराशिमें्ते पर्याप्त और मलुष्यिणियेंकि प्रमाणको घटा देनेपर जो शेष रहे, उतना 
अपर्याप्तराशिका प्रमाण होता है ॥ २९३० ॥ ४ । $। 
अन्तद्वीपज मनुष्य थोड़े हैं । इनसे संख्यातगरुणे मनुष्य दश कुरुक्षेत्रोमं और इनसे 
भी संख्यातगुणे हरिवष एवं रम्यक क्षेत्रों है || २९३१ ॥ 


हरिवषे व रम्यकक्षेत्रस्थ मनुष्योंस सख्यातगुणे हैरण्यवत व हैमवतक्षेत्रमे, इनसे, सख्यात- 
गुणे भरत व एऐरावतक्षेत्रमं, और इनसे भी सर्यातगुणे विदेहक्षेत्रम हैं ॥ २९३२॥ 


इनसे ल्ब्ध्यपर्याप्त मनुष्य असख्यातगुणे हैं | वे ( छब्ध्यपर्याप्त ) सम्मूच्छन होते हैं । 
ल्य्ध्यपर्याप्त मनुष्योंसे विशेष अधिक सामान्य मनुष्यराशि है ॥ २९३३ ॥ 


पर्याप्त, निरत्यपर्याप्त और रूब्ध्यपर्याप्तके भेदसे मनुष्य तीन प्रकारके होते हैं | एकसौ 


सत्तर आयंखण्डोर्म पर्याप्त, निर्वत्पपर्याप्त और रब्ध्यपर्याप्त तीनों प्रकारके ही मनुष्य होते 
॥ ९९३४ ॥ 


अरपबहुत्वका कथन समाप्त हुआ। 


भारत व ऐरावत क्षेत्रके भीतर पाच पाच आर्यखण्डोमें जधन्यरूपसे मिव्यात्वगुणस्थान 
ओर उत्हृश्रूपस कदाचित्‌ चोदह गुणस्थान तक पाये जाते हैं | २९३५ ॥ 
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वे मुसिर्णि य.. २ द्‌ गुणवदम्मि, ३ द सत्तरिजत्त, ४ द व पुण्णिदरेस लद्धिणरा, 
५ द वे अबरे अवरम्मि चोदहसपरत, 


-४. २९४३ | चउत्थो महाधियारो (णरण 


पंचविदेद्दे सट्ठिसमण्णिद्सद्‌अज्जखडए अबरे । छग्गुणठाणे तत्तो चोहसपेरत दौसति ॥ २५३६ 

सब्वेसु भोगजुवे दो गुणठाणाणि सब्वफाछूम्मि । दीसंति चउवियप्प सब्यमिलिच्छम्मिं मिच्छचे ॥ २०३७ 
विजाहरसेढीए तविगुणद्वाणाणि सब्बकारूम्मि | पणगुणठाणा दीसइ छडिदविज्ञाण चोदसट्राएं ॥ २५३८ 
पत्नत्तापजत्ता जीवसमासा भवंतति ते दोण्णि | पल्नत्तियपञ्नत्तो छत्मेया सब्बमणुवार्ण ॥ २९३९ 
दुसपाणसत्तपाणा चडसण्णा सणुसगदि हु पर्चेदी । गदिद्ेदिय तसऊाया तेरसजओया बिऊुच्यदुगरदिदा ॥ २९३२० 


5 


ते वेदत्तयजुत्ता भवगदवेदा वि केइ दीसति । सबलकसाएहिं जुदा नकसाग्रा द्वोति जेड णरा ॥ २९४०: 


ञ 


कक 


सयलेहिं णाणेहिं संज्मद्सणदहि छेस्सलेस्तरेह्टि । भव्वाभव्यत्तेदिं य छव्बिहमस्मत्तसजुत्ता ॥ २५३२ 
सण्णी हुवेदि सब्बे वे आद्वारा तहा अगाहारा | णाणोब्रजोगदसणउबजोगजुदा प्रि पे सब्ये ॥ २९३३ 
। ग्रुणद्वाणादी समत्ता । 
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७२६ | तिलोयपण्णत्ती [ ४. २९४४- 


संखेज्ञाउवमाणा मणुवा णरतिरियदेवणिरएसुं । सब्बेसुं जायंते सिद्धगदीओं वि पार्वंति ॥ २९४४ 
ते संखातीदाऊ जाय॑ंते केईं जाव ईंसाणं । ण हु द्ोंति सछायणरा जम्मम्मि अणंतरे केई ॥ २९४७५ 
। संकमर्ण गदे । 

कोहादिचउक्काण घूलीराईए तद्द य कट्ठेणं । गोमुत्तेतशुमलादं छल्ठेस्ममज्मिमसेद्धिं ॥ २५४६ 
जे जुत्ता णएरतिरिया सगसगजोग्गादि लेस्ससंजत्ता । णारयदेत्रा केई णियजोग्गणराडयं च बंधति ॥ २९४७ 

$ । आउस्स् बंब गद | 
उप्पत्ती मणुवाण गव्भजसम्सुच्छिमं खु दोभेदी | गब्भुव्भवजीवार्ण मिस्स सच्चित्तनोणीए” ॥ २९४८ 
सीर्द उण्द्दं मिस्से जीवेसु द्वोंति गव्भपभवेसु | ताणं भरंति सबडजोणीए मिस्सजोणी ये ॥ २५४५९ 
सीदुण्द्रमिस्सजोणी सच्चित्ताचित्तमिस्सविडड” य | सम्मुच्छिममणुवाणं सचित्तए! होति जोणीओ ॥ २९५० 
जोणी संखावत्ता कुम्मुण्णद्वंसपत्तणामाओ । तेसु संखाबत्ता गव्भेण विवज्जिदा होदि ॥ २५५१ 
कुम्मुण्णदजोणीए तित्थयरा चक्षवद्धिणों दुविहा । बलूदेवा जाय॑ने सेसजणा बेसपत्ताएु ॥ २९७२ , 


सख्यात आयुप्रमाणवाले मनुष्य, मनुष्य, तिर्यश्न, देव और नारकियोमेंसे सबमें उत्पन्न होते 
है, तथा सिद्धगतिको भी प्राप्त करते हैं || २९४४ ॥ 

असंख्यातायुष्क मनुष्योमेंस कितने ही ईशानस्वग तक उत्पन्न होते हैं | किन्तु अनन्तर 
जन्ममें शलाकापुरुष कोई भी मनुष्य नहीं होते है ॥ २९०५ ॥ 

सक्रमण समाप्त हुआ | 

जो मनुष्य व तियच क्रोधादिक चार कषायेंके क्रमशः धूलिरेखा, काष्ठ, गोमूत्न तथा 
शरीरमलछरूप भेदोंके साथ छह लेश्याओंके मध्यम अंशोंपे युक्त है वे, तथा अपने अपने योग्य छह 
लेश्याओंसे संयुक्त कितने ही नारकी व देव भी अपने योग्य मनुष्यायुको बांधत है ॥२९०६-२९४७॥ 

आयुका बन्ध समाप्त हुआ। 

मनुष्योंका जन्म गर्भ व सम्मूच्छेनके भेदसे दो प्रकार है | इनमेंसे गर्भजन्मसे उत्पन्न 
जीवेके सचित्तादि तीन योनियोमेस मिश्र ( सचित्ताचित्त ) योनि होती हैं || २९४८ ॥ 

गर्भसे उत्पन्न जीव्रोंके शीत, उष्ण और मिश्र, तीनों ही योनियां होती हैं | तथा इन्हीं 
गर्भज जीवोंके संद्वतादिक तीन योनियोमेंसे मिश्र ( सइ्ृतविद्वत ) योनि होती है ॥ २९४०९ ॥ 

सम्मूच्छेन मनुष्योके उपयुक्त सचित्तादिक नौ गुणयोनियोमिंसे शीत, उष्ण, मिश्र 
( शीतोष्ण ), सचित्त, अचित्त, मिश्र ( सचित्ताचित्त ) और बिद्वत, ये योनिया होती है ॥२९५०॥ 

शखावतें, कृर्मोन्नतन और वशपत्र नामक तीन आकारयोनियां होती है।इनमेंसे शंखावत 
योनि गर्भसे रहित है ॥ २९५१ | 

कूर्मोन्नतयोनिसे तीर्थंकर, दो ग्रकारके चक्रवर्ती ( सकछचक्री और अर्धचक्री ) और 
बल्देव, तथा वंशपत्रयोनिसे शेष साधारण मनुष्य उत्पन्न होते हैं || २९५२ || 


१ द्‌ सिद्धि. २ व काइ. ३ द्‌ व गोमुत्तातणु, ४ द्‌ व्‌ छत्सछेसा, ५ द्‌ व्‌ गियजोगाणराउ्य- 
६ दवदोमेंदीं, ७द व मिस्स सचित्तो जोगीए. ८ द सकड, थ्‌ सब्बड, ९ द व जोणीए. 
१० द्‌ व्‌ विउछा. ११ द्‌ व सब्बत्तिय. १२ ब विवज्ञिदो 


-9. २९५९ ] चउत्थो महाधियारों [ ५२७ 


एवं सामण्णेसु होति मणुस्साण भट्ठ जोणीसुं । एदार्ण विप्तेसाणिं चोइसलस्खाणि भाजिदाएिं ॥ २९०३ 
। जोणिपम्ाण गदं । 
उच्वीसजुदेक्क्रेंसेयप्पसाणनोगस्खिदीण सुहमेक्फ । कम्मखिदीसु णराणं हवेदि सोकखे' च दुक्ख च॥ २९५४ 
। सुखदु्वंख गद । 
फेइ पडित्रोहणेण के सद्दाविण तासु भूमीसुं । दद्वणं सुदददुक्ख केइ मणुस्सा बहुपयार ॥ २९७५ 
जादिभरणेण केईं केह जिर्णिद्स्स महिमद्सणदो । जिणविंबदंसणेण उचसमपहुदीणि केइ्ट गेण्हति' ॥ २९५५६ 
। सम्मत्त गे । 
एफपमय जह॒ण्णं दुतिसमयप्पहुदि जाव छसम्मास | वरचिरह्द मशुवजगे” उचरें सिज्मति अडसमए ॥ २५९०७ 
पत्तेक्ष भडसमए बत्तीसडदालसद्विदुयसदरिं । चुढसीदी छण्णउदी दुचरिमम्मि अट्टभधियसय ॥ २५७८ 
सिज्ञति एक्फ्ससएु उपकस्से अवरयम्मि एक्फ्ेक्के। मज्क्षिमपडिव्डीए चउद्दत्तरि सब्वबसमएसुं ॥ २९७५९ 


अं ब>>++भ ५» +» +०»% के रु न] 


इसप्रकार मनुष्योंके सामान्य योनियोमेंस आठ, और इनके विशेष भेदोमेंसे चौदह छाख 

योनिया द्वोती हैं || २९५३ ॥ 
योनिप्रमाणका निरूपण समाप्त हुआ । 

मनुष्योंकी एकसौ छब्बीस भोगमूमियोंमें ( ३० भोगभूमियों और ९६ कुमोग भूमियों्म ) 

केवल छुख, और कर्ममूमियोंमिं सुख एवं दुःख दोनों ही होते है ॥ २९५४ ॥ 
सुख-दु खका वर्णन समाप्त हुआ । 

उन भूमियोंमें कितने ही मनुष्य प्रतिबोधनसे, कितने ही स्वभावसे, कितने ही बहुत- 
प्रकारके छुख-दुःखको देखकर उत्पन्न हुए जातिस्मरणसे, कितने ही जिनेन्द्रभगवान्‌की कल्याणका- 
दिरूप मद्माके दर्शनस, और कितने ही जिनबिम्बके दशनसे औपशमादिक सम्यग्दशनोंकों प्रहण 
करते हैं ॥ २९००५-२९५६ ॥ 

सम्यक्त्वका कथन समाप्त हुआ | 

मनुष्यलोकमें मुक्तिगमतका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट दो-तीन 
समयादिसे लेकर छह मासपर्यन्त है। इसके पश्चात्‌ आठ समयोमें जीव सिद्धिकों प्राप्त करते ही 
हैं ॥ २९५७ ॥ 

इन आठ समयोमेंसे प्रत्येक ऋमश. उत्कृष्टरूपसे वत्तीस, अड॒ताछीस, साठ, वहत्तर, 
चौरासी, छवानबै और अन्तिम दो समयोंमें एकसौ आठ एकसो आठ जीव, तथा जधन्यरूपसे एक 

' बस २ जीव सिद्ध ग़ेते 
एक, सिद्ध होते हैं। मध्यम अ्रतिपत्तिसि सब समयोंमें चौहत्तर चौहत्तर जीव सिद्ध है 
रै 

हैं॥ २९०८-२९०९ ॥ ५९२ - ८5:७४ | 
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१ द्‌ ब एदेण, २ द्‌ सुक्ख च. रे द्‌ व 'डुक्‍्ख, ४ दू वे प्यारा 55 गिण्दति, ६ दू दुतियतम 





७ द्‌ व ऊंगे. 


७२८ ] तिलोयपण्णत्ती [ 9. २९६०- 


तीद्समयाण संख पणसयवाणउद्ख्विसंगुणिदं | भअडसमयाधघियछम्मासयमजिद! णिव्वदा सब्वे ॥ २९६० 
अशफण९२।मसा ६ । 
। एवं णिउद्गिमणपरिसाणं समत्त । 


संसारण्णवमहर्ण' तिहुवणभव्चाण पेम्मसुहजणर्ण' । संदरिसियसयकद्ट सुवासणाई णमंसामि ॥ २९६१ 
एवमाइरियिपरंपरार्गयतिलोयपण्णत्तीए मणुवजगसरूवनिरूवणपण्णँती णास 


चउत्थों महादिियारों समत्तो॥ ४ ॥ 


अतीतकालके समयोंकी सख्याको पांचसौ वानवे रूपोंसे गुणित करके उसमें आठ समय 
अधिक छह ॒मासोका भाग देनेपर छव्ध राशिप्रमाण सब निदृत्त अर्थात्‌ मुक्त जीव है 
॥ २९६० ॥ अतीतसमय ३८ ७५९२ -- ६ मास ८ समय -> मुक्त जीव | 


इसप्रकार सिद्धगतिको प्राप्त होनेवालोंका प्रमाण समाप्त हुआ । 


संसाररूप समुद्रके मथनकर्ता, तीनों छोकोके भर्व्योकों प्रेम एवं सुखके जनक, तथा 
सम्पूर्ण पदार्थोके दशक सुपाश्वनाथस्वामीकों मे नमस्कार करता हूं ॥ २९६१ ॥ 


इसप्रकार आचार्यपरंपरागत त्रिकोकग्रज्ञप्तिमें मनुष्यकोकस्वरूप निरूपण करनेवाछा 


चतुर्थ महाधिकार समाप्त हुआ | 





१ द्‌ व अडसमयाविय छम्मासयम्मि मजिदं णिम्मदा., २ ब-पुख्तके “मा ६ ' इति नास्ति रे द्‌ 


व समत्ता, ४ द्‌ व संसारण्णमहण्णं, ५ द्‌ ब पेम्मदुहजलणं, ६ व्‌ परंपरायगय , ७ द्‌ व 'जगपदावण्णित्तो 
वणसंपंण्णत्ती, 





